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प्राक्कथन 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्य भ्रकादमी भ्रपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे करके | 
जुलाई 985 को 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है । इस झ्वधि में विश्व साहित्य के 
विभिन्‍न विषयों के उत्कृष्ट ग्रथों के हिन्दी शप्नुवाद तथा विश्वविद्यालय के 
शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर भ्रकादमी ने हिन्दी जगव्‌ 
के शिक्षकों, छात्रों एवम्‌ प्न्य पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपूर्णो कार्मे किया है 
और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम 
बनाया है । 


अ्रकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रथों का प्रकाशन करने की रही है जो 
विश्वविद्यालय के स्नातक भर स्नातकोत्तर पाद्यक्रसों के भ्रनुकुल हों । विश्व- 
विद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रंथ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन 
की व्यावसायिकता की दौड़ मे अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों और ऐसे 
ग्रथ भी जो अंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों प्रकादमी प्रकाशित 
करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्र'थों 
को प्रकाशित करती रही है श्रौर करेगी जिनको पा कर हिन्दी के पाठक लाभान्वित 
ही नही गौरवान्वित भी हो सके । हमें यह कहते हुए हपे होता है कि अकादमी ने 
325 से भी भ्धिक ऐसे दुलंभ ओर महत्त्वपूर्ण ग्रथों का प्रकाशन किया है जिनमें 
से एकाधिक केन्द्र, राज्यों के बी्डों एवम्‌ अ्रन्य संस्थाओ्रों द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं 
तथा अनेक विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित । 


राजस्थान हिन्दी ग्रथ प्रकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत 
सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्रेरणा ओर सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान 
सरकार ने इसके पह्लवन में महत्त्वपुर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादमी अपने 
लक्ष्यों की प्राप्ति मे उक्त सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है । 


प्रस्तुत पुस्तक “राजस्थान का बृहत्‌ इतिहास” में औरंगजेब के निधन से सन्‌ 
]88 तक का इतिद्वास विवेचित है । विद्वान लेखक ने इसमें माभ राजनीतिक 
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इतिहास लेखन से हटकर राजस्थान क़े,समुद्ध सांस्कृतिक इतिहास का भी सम्यक्‌ 
निरूपण किया है। पुस्तक निश्चय ही इतिहास के स्नातकोत्तर छात्रों, शोधाधियों 
और अ्रध्यापकों के लिए भत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी क्योकि इसमें लेखक के 
गंभीर प्नुसंधान एवं सनन का सार निहित है ॥ 


हम इसके लेखक डॉ. रामप्रसाद व्यास, जोधपुर, विषय सम्पादक डॉ. गोपीनाथ 
. शर्मा, उदयपुर एवं भाषा सम्पाद्क थी. रामजेंन्म, चतुर्वेदी, जयपुर के प्रति प्रदत्त 
सहयोग हेतु भाभारी हैं । 


ही रालाल देवपुरा डॉ. राघव प्रकाश 
प्रध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी, एवं “ निदेशक 
शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्य प्रकादमी 


जयपुर ' 


प्रस्तावना 


राजस्थान का इतिहास शोर्य, सौन्दयं, साहित्य श्रौर कला का अ्रनुपम 
सामंजस्य प्रस्तुत करता है । राजस्थान फी गरिमा मंडित ऐतिहासिक परम्पराएं 
मातृभूमि की रक्षा तथा स्वतन्त्रता हेतु विभिन्न राजवंशों, शासको, वीरो तथा 
संदंसाधारण जनता द्वारा किए गए उत्कट संघर्ष के लिए घिर स्मरशीय है। 
राष्ट्रीय संस्कृति के परिरक्षण तथा जीवन के लिए किए गए भ्रथक प्रयास घनुकरणीय 
है । बलिदान शोर प्राणोत्स्यं की झ्राकांक्षाएं, त्यागपू्७०णं साधनाएं, वीरागनाओं के 
जौहर की भभकती ज्वालाएं झादि सर्देव प्रेरणशास्पद रहेंगी । राजस्थान का यह 
गौरवसुक्त रोमांचकारी इतिहास तथा समृद्ध संस्कृति इतिहास के एक सवेदनशील 
विद्यार्थी के लिए झत्यधिक झ्राकपंरा का विषय है। भस्तु तीन दशक से भी अ्रधिक 
समय तक स्नातक झौर स्नातकोत्तर कक्षाप्रों में इतिहास का अ्रध्यापन करते हुए 
राजस्यान का इतिहास तथा संस्कृति मेरे विशिष्ट भ्रध्ययन एवम प्रनुसंघात का 
पिपय रहा है । पु 


राजस्थान के इतिहास का भ्रन्वेषण तथा प्रस्तुतीकरण करने का भ्रशंसनीय 
प्रयास कनेल जेम्स टॉड, कविराजा श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका, पंडित 
विश्वेश्वरनाथ रेऊ, पंडित रामकरण झासोपा, जग्रदीशर्सिह गहलोत, डॉ. दशरथ 
शर्मा भौर डॉ. मथुरालाल शर्मा जँसे श्रतिष्ठित विद्वानों तथा इतिहासकारों ने किया 
है । किन्तु उन्होने भारतीय इतिहास के संदर्भ में राजस्थान के रेजवाड़ों का केवल 
बंशगत राजनीतिक इतिहास का सूत्रमापन किया । उसके समृद्ध सामाजिक, श्राथिक 
तथा सांस्कृतिक इतिहास पर यथेष्ठ ध्यान नही दिया । प्रायः शासको का इतिहास 
उनके ग्रन्थों का मूल विषय रहा था। उनके ऐतिहासिक ग्रन्थों में सर्वांगीण एवम्‌ 
जन जीवन के इष्टिकोश को नहीं अपनाया गया जिसकी झ्ाज के पंरिवेश में नितान्त 
भ्रावश्यकता है | इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने ख्यातों तथा प्रशस्तिसूचक साहित्य को 
अपने लेखन का ग्राघार बनाया था । इनमें अभिलेखागांरीय सामग्री का उपयोग नगण्य 
है । मेरी सम्मति में राजस्थान के श्राधुनिक इतिहास लेखन में बिपुल मात्रा में 
उपलब्ध झभीलेखीय सोमग्री का उपयोग भ्रपेक्षित है । ' 


* यहाँ हिन्दी भाषा में लिखे गए डॉ. ग्रोपीनाथ शर्मा के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
“राजस्थान का इतिहास” (प्रारम्भिक काल से मध्ययुय तक) का उल्लेख समीचीन 
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हीगा जिसमें राजनीतिक गतिविधियों भौर प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक, 
श्राथिक, घामिक और सांस्कृतिक जीवन को समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया । 
आधुनिक राजस्थान के इतिहास पर ऐसे ग्रत्थ के भ्भाव की थूर्ति हेतु मैंते राजस्थान 
का वृहत्‌ इतिहास, (१707 से 950) को दो सण्डों में भ्रस्तुत करने का निश्चय 


किया । परिणामतः राजस्थान का बृहत्‌ इतिहास, अ्रथम खण्ड (!707-88) 
पाठकों के समक्ष है । 


दस अध्यायों में विभक्त ग्रन्थ के प्रथम भ्रष्याय में मुगुल सत्ता की स्थापना 
अकबर द्वारा श्रनजाने एकीकृत राजस्थान के प्रथम वार वीजारीपण के रूप में 
अजमेर सूबे का संगठन श्रौर श्रौरंगजेब के निधन तक का संक्षिप्त सर्वेक्षण किया 
गया है । द्वितीय श्रध्याय के अ्रन्तगंत जाजो के युद्ध के प्रभाव तथा “वतन जागीर! के 
लिए राजपूत राजाओ्रो का मुगल सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र सघर्प का विश्लेषणात्मकआ 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । औरंगजेब के पश्चात्‌ उत्तर मुग़लकाल में राजस्थान 
के दो प्रमुख शासक जोधपुर के भ्रजीत॒र्सिह और जयपुर के सवाई राजा जयसिंह का 
विशिष्ट स्थान रहा है | इन राजाप्रों ने न कैवल राजस्थान की राजनीति को ही 
प्रभावित किया था वरन्‌ अपने ग्रोजस्वी व्यक्तित्व की छाप मुगल दरबार में भी 
अकित की थी | तृतीय प्रध्याय में-उक्त नरेशों के सन्‍्दर्म मे राजस्थान की राजनी- 
तिक गतिविधियों कौ स्पष्ट किया गया है | चतुर्थ अ्रध्याय में राजस्थान में प्मशठों 
के क्रमबद्ध प्रवेश तथा उनके झ्राधिपत्य की समीक्षा की गई है। पानीपत के तृतीय 
युद्ध ((76) की पराजय-से मराठा त़था मुगल राजशक्ति को प्रभावशाली ग्राधात 
पहुंचा था । मराठा प्रमुत्व से मुक्त होने की प्राकांक्षा से राजस्थान के राजाओं ने यदा* 
कंदा मराठा विरोधी अभियानों का संचालन किया । परन्तु मराठों ने तुरन्त भपनी 
स्थिति सुर करली और अ्रन्ततोगत्वा महादजी सिन्धिया के नेतृत्व में उन्होंने 
राजपूतों के विरोध को कुचल दिया । मराठो के हाथो निरन्तर 'पराणित होने।के 
फलस्वरूप राजस्थान के राजाग्रो के मनोवल का ह्वास स्वाभाविक था। जागीरदारों 
के उत्पात, उत्तराधिकार के संघर्ष झौर श्रनुशासनहीन भाड़े के सैनिकों के विद्रोह |की 
झस्थिर राजनीति ने राजस्थान की राजशक्ति 'को पूर्णतया क्षत-विक्षत कर दिया 
था । राजपूत राजाग्रो में नैतिक सदाचार का भी झभाव दुृष्टियते द्वीने लगा था;। 
उनके पारस्परिक द्वेंप, ईर्ष्या और -प्रतिस्पर्दा - के -फलस्वरूप राजस्थान की भूमि 
पर लड़े गये युद्धों झौर बबेर .पठानो एवं पिडारियो द्वारा की.गई लूट-खसोट ने. 
अन्ततः राजस्थान-को दु्दंशा की चरम सीमा तक पहु चा;दिया था,। इसका, समाधाव: 
अन्ततोगत्वा भरग्नेजों के आगमन्‌ पर सम्भव हो. सका -। ईस्ट इण्डिया; कम्सनी के 
साथ सन्धि हो जाने पर राजस्थान के राजाओं को कतिपत्र ऐसी शर्तों को स्वीकार 
कि पे बाध्य होना पड़ा जिससे उनकी श्रार्काक्षाओं:पर छुपारापात हुआ भौर 
ँ ५ ।.उक्त इतिबृत्त का सरविस्तार उल्लेख “पाँचवे :पौर 'छठे भ्रध्यायों 
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में हुआ है। पष्ठ भ्रध्याय से संलग्न परिशिष्ट में अपने युग के एक सफल कूटनीतिज्ञ 
कोटा के भाला जालिमसिह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है । 
सप्तम भ्रध्याय में भरतपुर में जाटों के श्रम्युदय एवम अंग्रेजों के ग्रागमन तक उनकी 
अन्य गतिविधियों का विश्लेपशात्मक निरूपणा प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान में 
सामन्‍्ती व्यवस्था का विशिष्ट, स़्यान रहा है । झ्तः अष्टम अध्याय मे सामन्‍्ती 
व्यवस्था के उदय, विकास-प्रसार और स्वरूप की व्याख्या की गई है। साथ ही 
राजस्थान के विभिन्‍न राज्यो में सामन्‍्तों की विशेष स्थिति पर भी समुचित विवरण 
अस्तुत किया गया है। नें अध्याय में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था यथा राजा, 
राज परिवार के सदस्य, भम्त्रीमण्डल और मन्‍्त्रीगण और अधिकारी वर्ग के 
अधिकारों और, कत्तव्यों का परिचय दिया गया है । इस सम्बन्ध में परमता, संगर 
तथा ग्राम-प्रशासन, पंचायत व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सैनिक 
: पवस्था का समुचित अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया है । दसवे प्रन्तिम 
"तध्याय में राजस्थान के आधिक स्वरूप, सामाजिक और संस्कृति के विभिन्‍न पक्षों 
यथा धर्म, साहित्य, कला आदि का विवेचन हुमा है । 

!  भस्तुत रचना का प्रमुख उद्देश्य वंशगत राजा-महाराजाओं के राजनीतिक 
इतिहास लेखन पद्धति से पृथक्‌ राजस्थान का सर्वागीण तथा ऋमबद्ध इतिहास को 
साभात्य जनजीवन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता एवम्‌ समकालीन परिस्थितियों का 
भारतीय इतिहास के संदर्भ में; विवेचन करना है । भ्रपने उद्देश्य की पृति में मै. कहाँ 
तक सफल रहा हूँ इसका निर्णय विज्ञ पाठक करेंगे ।. : 

पुस्तक का विशेष आकर्षण राजनीतिक इतिहास के अ्रतिरिक्त तत्कालीन 
* प्रामाजिक, श्रोधिक, धामिक तथा सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित सामग्री है। मेरी 
सम्मति में यह सामग्री शोधाथियो तथा स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 
समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी । ह 
ग्रल्थ के प्रणयन में प्रद्यावधि मौलिक तथा समकालीन सामग्री का उपयोग 

गा है। साथ ही तद्विपयक समकालीन शोघ कृतियों का भी उपयोग किया 
गया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने में मुझे झभिलेखागारों, पुस्तका- 
लयों संग्रहालयों से सेव अ्रपेक्षित सहायता प्राप्त हुई। प्रत्यक्ष भ्रयवा परोक्ष रूप से 
झनेक विद्वानों भौर शोधकर्त्ताओं ने मेरा उत्साह वर्द्धन किया । मैं उन सभी के प्रति 
हतज्ञता प्रदर्शित करता हू । 

सहयोगी मिन्न एवम्‌ परिवार के सदस्य प्रशंसा भोर साधुवाद के पात्न रद 
जिन्होंने ्रनेक रूपों मे मेरी सहायता की । हिन्दी प्रन्य प्रकादमी के पदाधिकारियों 
की तत्परता, लगन तथा ग्रन्थ को सुव्यवस्थित रूप से मुद्रित करवाने के लिए मैं 
उनके प्रति भी प्राभार प्रकट करता हैँ । 
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औरंगजेब के पूर्व व उसकी मृत्यु 


हे के समय राजस्थान 
( 4526-707 ई० ) 


शौये, श्र गार और साहित्य की भिवेणी का संगम राजस्थान अपनी गरिमा- 
मंडित ऐतिहासिक परम्पराथों से प्रदीप्त, जौहर की ज्वालाओं परे उत्तप्त तथा बलिदान 
और प्राणोत्सगं की श्राकांक्षाप्रों से उत्परित होने के कारण भारत के इतिहास में 
एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम रहा है। राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के 
शासकों व वहां के निवासियों ने अपनी सात्मूमि की रक्षा व स्वतस्त्रतां के निमित्त 
समय-समय पर उत्कट संघ्षें.कर तथा सहे प्राणाहुति दैकर रोमाचकारी इतिहास 
का सर्जेन कर बेजोड़ आदर प्रस्तुत किया है । स्थानीय वीरों को वीरोचित साधनाएं 
एवं बीरांगनाओो की जौहर की भावनाएं परवर्ती पीढ़ी के लिए सर्देव प्र रणास्पद 
रहेंगी तथा भारतवासियों को स्वतन्त्रता का उज्ज्वल पाठ पढ़ाती रहेंगी । 


उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम , की ओर फंली हुई अरावली पर्वत की ख़्खन 

.लाए' राजस्थान को .लगभग दो समान भागो से विभाजित करती हैं । इन्हे व्यापक रूप 
'से उत्तरी-पश्चिमी थ दक्षिण्गी-पूर्वी राजस्थान की सज्ञा दी जा सकती है । 
पश्चिमी राजस्थान प्रधानतः. रेगिस्तादी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट 

तथा भौगोलिक स्थिति ने यहां के जनजीवन व संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया 
है । पूर्वी राजस्थान के कतिपय रेतीले भागों को _ छोड़, वाकी सभी क्षेत्र उपजाऊ 

और घन-घान्य से परिपूर्ण रहा है ।. गुजरात और मालवा जँसे समृद्ध प्रदेश इसकी 
सीमा से जुड़े हुए है तथा इनको जाने वाले मार्ग राजस्थान प्रदेश से होकर निकलत्ते 

_ हैं | इन घनी झौर सम्पन्न प्रदेशों पर झधिकार करने के लिए दिल्ली-शासकों के लिए 
राजस्थान पर अपता नियन्त्रण रखना: नितान्त झावश्यक था । दिल्‍ली के सुल्तानों 

तथा मालवा गौर गुजरात के स्थानीय शासकों ने अपनी विस्तारवादी नौतियों का 
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ही] 


अनुसरण करते हुए तीन (श्तांब्दियों तक भ्रनेक वार राजस्थानी प्रदेश, विशेषकर 
पूर्वी राजस्थान; पर भाक्रमण _ किये भौर समय-समय पर इन”/झाक्रमणकारियों ने 
अपनी विनष्टकारी प्रवृत्तियों का भी खुले रूप से प्रदर्शन किया था | फिर भी वे इस 
प्रदेश पर स्थायी रूप से अपना प्रमुुत्व स्थापित नहीं कर सके । यहां के राजपूत 
शासकों ने उक्त आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में श्रदम्य साहस का परिचय 
दिया था। अपनी मात्‌भूमि की रक्षा के लिए उन्होने हर प्रकार की कठिनाइया 
व यातनाएं वहन की । उसकी स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर श्रात्माहुति देने के साथ- 
साथ उन शासको ने राष्ट्रीय सस्कुति की रक्षा एवं निर्वाह के लिए भी प्रथक प्रयास 
किये । ५ 
2] प्रप्नेल, 526 को पानीपत? के निर्शायक युद्ध में दिल्ली का भ्रन्तिम सुल्तान 
इब्राहिम लोदी मुगल सरदार बावर से परास्त हो गया था ) इस तरह दिल्‍ली शौर 
आगरा पर बाबर का प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, परन्तु वह अपने को भ्रभी सुरक्षित 
प्रनुभव नही कर रहा था | राजपूत और भ्रफेगांनों की बची हुई शक्ति को कुचले 
विना वह भास्त का सम्राद्‌ नहीं बन सकता था। राजस्थान मे मेवाड़ के राखा 
सम्रामसिंह के नेतृत्व में राजपूत संगठित थे भौर वे बाबर से लोहा लेने की तैयारी 
कर रहे थे !* बाबर झौर राणा सांगा दोनों शक्ति-परीक्षण_के लिए लालांथित थे । 
7 मार्च, ।927 को इन दोनों के बीच खोनवा नोमेक ऐंसिंहासिक 'स्पल'पर युद्ध 
हुआ | खानवा का युद्ध भारत के , इविहास में एक युंगान्त' रकारी घटना थी | इस 
युद्ध के परिणामस्वरूप वावर भारत में मुगल शासन की स्थापनों केरने में सफल 
हुआ । इस युद्ध से वस्तुतः राजपूत शक्ति को झाषात तो पहु चा, परन्तु यंह भी सत्य 
है कि बावर यद्यपि, इस युद्ध में विजगी रहा था, फिर भी वह राजस्थान में बयाना 
से भागे बढसे के साहस नहीं, कर सका ॥* राजपूतों ने तुरन्त श्रपनी क्षीण शक्ति को 
पुनः सुदृढ़ भौर्‌ संगठित कर ली । राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ समय के 
लिए मेदाड की छवि धूमिल रही, परन्तु राव मारलदेव के नेंतृत्व में मारवाड़ के 
राटोड़ों ने प्रपनो अपूर्व शक्ति अर्जित करे 'ली थी धर उनके राज्य कै सीमा 
दिल्‍ली के निकट तक पहुच चुकी थी हि 
).», ,वॉबर का उत्तराधिकारी हमायू स्वेभोव का चंचल श्ौर' प्रस्थिर प्रेकृति'के। 
व्यूकिति था) वहू झबसर मिलने पर भी राजपूतों के साय मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सका ।९ शेरशाह सूरी ने राजस्थान पर झपना स्थायी प्रेभुत्व स्थापित करने 
के लिए सैनिक भ्रभियान प्रारम्भ किये थे । सुमेल के युद्ध में उसने राव मालदेव की 
हल परास्त कर दिया। अजमेर, मेड़ता, जोधपुर, नागौर श्रादि स्थानों पर 
कर अधिकार; हो गया था । चित्तौड़ के किले पर भी उसका प्रभुत्व स्थार्पित 
॥ उसने संभी जगह शासन-व्यवस्था भी सुचारू रूप-से स्थापित कर ली 
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अधीनता स्वीकार नहीं की और वह जीवनपर्यन्त शाही फौज से भपनी स्वतन्त्रता 
के लिए संधप करता रहा । चद्धसेन के विरुद्ध लड़े गये युद्धों में भी राजपूत शासकों 
ने शाही फौंजों को यथासम्भव सहायता पहुंचाई थी । प्रकवर ने बीकानेर के कुबर 
गयर्सिह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था 7 सिरोही में देवड़ा सुरताण 
की समस्या को सुलभाने के लिए भी रायसिंह को भेजा गया था 5 
सफल सैनिक पझ्रभियान के बाद गुजरात से लौटती शाही फौज को, जिसका 
नेतृत्व कुंवर मानसिह कछवाहा कर रहा था, भ्रकबर मे भादेश दिया था कि रास्ते 
में बागड प्रदेश के स्थानीय शासकों को भी मुगल भाधिपत्य स्वीकार करावें। 
परिणामतः मानसिंह ने डू गरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र पर भ्रकवर का प्रमुत्व स्थापित 
कर दिया । मेवाड़ के राणा श्रताप को अकबर की पश्रधीनता स्वीकार करवाने के 
अनेक प्रयास किये गये परन्तु स्व॒तन्श्रता-प्र मी राणा ने भकवर की श्रधीनता 
स्वीकार नहीं 'की ।१ राणा के विरुद्ध मानसिह के सेनापतित्व में शाही फौज भेजी 
गई जिसमे प्त्य राजवंश के राजपूत सैनिक भी सम्मिलित थे। 2] जून, 576 
को हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया ४४ यद्यपि इस युद्ध से राणा की सनिक 
शक्ति को क्षति पहुंची थी, फिर भी राणा के मनोबल व साहस में किसी प्रकार की 
कमी नही भाई थी । वह अपने सहयोगियों के साथ छप्पन के पहाड़ों में जा रहा 
ओर जीवनपयंन्त शाही सेनाझो से लोहा लेता रहा । भ्पने जीवन की सन्ध्या में वह 
मेवाड़ के अधिकांश भाग पर पुनः अपना झधिकार स्थापित करने में भी सफल रहा 
था । मेवाड़ के विरुद्ध किये गये संनिक अ्रभियानों में राजपूत राजाशों ने यथासम्भव 
भुगल सम्राट की सहायता की थी ११ इस प्रकार अकबर ने लोहे से लोहा काटने 
की नीति का सफलतापूर्वक संचालन किया। फलस्वेरूप 580 ई० तक लगभग 
सम्पूर्ण राजस्थान पर मुगल-प्रमुत्व की स्थापना हो चुकी थी । 
सन्‌ 580 ई. में मुगल साम्राज्य बारह सूत्रों में विभाजित था। साम्राज्य 
के प्रशासनिक मानचित्र में राजस्थान जैसा कोई प्रान्त नहीं था, शौर न कोई राज- 
नीतिक इकाई ही इस प्रकार की थी 7? झतः राजस्थान का विस्तृत भूखण्ड भ्रपनी 
राजधानी के नाम पर “प्रजमेर सूबा' कहलाया। अकबर ने तब अनजाने एकीकृत 
राजस्थान का प्रथम बार वीजोरोपण किया जो अनेक शतताब्दियों के पश्चात्‌ फली- 
भूत हे। सका ॥$ भ्रन्‍्य सूबों की भाँति अजमेर सूबा भी सरकारों और परगनों भ्रथवा 
महलों में विभक्त किया गया था । प्रारम्भ मे झजमेर भूवे में सात सरकारें--प्रजमेरं, 
चित्तोड़, रणथम्भौर; जोघपुर, नागौर, बीकानेर और सिरोही थी। उस समय 
परगनों की सख्या 97 थी । यह स्थिति 8वो शताब्दी के प्रारम्भ में फर्खसियर 
काल तक थोड़े-से परिवर्तन के साथ चलती रही ॥72 शासकीय सुविधा 
शताब्दी के भन्त मे बीकानेर सरकार से जैसलमेर” को निकाल कर एक 
४ ४५९ का 'गठन किया गया था ।' तब में अजमेर सूबे मे आठ सरकारें हो 
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गई थों 48 उस समय परगतों की सस्या 23 रह गई थी। राजस्थान के भधीनस्थ 
सभी रजयाए़े प्रजमेर सूचे में सम्मिलित किये गये थे । इस सूबे की यह विशेषता 
थी कि यहां प्रपिकाश करद-राज्यों रत ही जमघट था । सात सरकारों में केवल दो 
सरकारें-प्रजमेर धौर नायौर-परोक्ष रूप से शादी प्रशासन के प्रधीन थी। करद- 
राग्यों का शासन यहाँ के बंघानुयत राजाप्रों द्वारा संचालित था । सुग्रल दस्तावेज 
या राजकीय यत्रों में इन राजामों को सामान्यतः जमीदार शब्द से ही सम्बोधित 
किया जाता पा, परन्तु व्यावहारिकता में इन्हें पनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे । मुगल 
सा्राग्य में इन शासकों की एक पृथक्‌ श्रेणी थी। ये करद-राज्य एक निश्चित 
धनराशि कर के रूप मे शाही खजाने में जमा कराते थे भ्रौर निर्धारित संख्या में 
सैनिक व घुड़्सवार राजवीय सेवा में प्रस्तुत करते थे । इत राज्यों में मालगुजारी 
की वसूली का व्यय राजा स्वयं प्पने कर्वारियों द्वारा करता था। बहा के निवा- 
प्ियों को भपने धर्म को मानने वी पूर्ण स्वतन्त्रता थी । इन करद-राज्यों की सीमा 
में किसी विदेशी को पशुन्पक्ती मारने का भधिकार नहीं था। सम्राटू इन करद- 
राज्यों के क्षेत्र में सुमूरगाल वेः रूप मे भूमि भावंटित नहीं करता था। यहां के 
शासक यदा-यदा प्पने क्षेत्र मे राहदारी तथा चुगी कर की वसूली करते थे ॥/ 
अजमेर के सूवेदार का सामान्य रूप से सम्पूर्ण सूवे पर तियन्भण रहता 
था। परन्तु वह इन करद-राज्यों के भात्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। 
कुछ महत्त्वपूर्णो स्थानों जैसे बेराठ (विराटनगर) सांभर, बयाना भ्रादि पर शाही 
फौजदार नियुक्त थे । रणथम्भोर किले पर शाही फोज का जमाव रहता था । इन्ही 
की सहायता से श्रजमेर का सूवेदार ध्रूवे में शान्ति बनाये रखने का कार्य करता 
था [2 डे 
सिक्‍के ढलवबाता परमोच्च शक्ति का प्रतीक माना जाता था । करद-राम्यों 
के शासकों को सिक्के ढलवाने का ध्रधिकार नहीं था। अवुलफजल मे 42 टंक- 
शालाझों (टकसालो) का उल्लेख किया है । ये सभी राजकीय टंकशालाएं थीं । 
सूदे में सर्वेश्र शाही सिक्कों का प्रचलन था । उत्तराधिकार के मामलों में परमोच्च 
सत्ता का पूर्ण रूप से नियन्तण रहता था। उत्तराधिकारी को शाही मान्यता प्राप्त 
करनी पड़ती थी । सिहासनाल्‍ूढ़ 'होते समय उसे मुग़ल सम्राद को कर के रूप में 
भारी रकम देय होती थी तंथा उपहार आदि मेंठ करने पढ़ते थे । सझ्ाद की और 
सै उसे खिलभ्रत व'दीका प्रदान किया जाता था ॥१$ भ्रकवर से झपने अनुकूल प्रदत्त 
'वलि राजपूतों को घिहासनारूढ़ क्रिया जिससे ये सदेव उसके विश्वसनीय और 
स्वामिसक्ते बने रहे। 2005 अ 2 ५ हे ३ *॥ 
“' उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अकबर की राजपूत-नीति के परिणाम- 
“स्वरूप मुगल सभ्राटों और राजपूत रोजोओं के मंध्ये मैत्री तथा सौहारदपूर्ण सम्बन्धों 
'का युग झ्रारस्भ हुआ । : प्रदेश ' में शान्ति व्यवस्था स्थायी रूप से दोधकाल तक 
चतती रही । परन्तु इसका अभिव्राय यह नहीं कि राजपूत 'राजापों और मुगल 
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सम्रादो के वीच किसी प्रकार 'का ज़नाव रहा ही नहीं । यदा-क़ृदा मुगलरराजपूत- 
संघ की घटनाएँ राजस्थान में.हुईं तथा सेनिक प्रभियानों का सिलसिला ओ 
चलता रहा । हम अगले पृष्ठो पर औसंजेब के देहावसात ज़क के राजस्थात़ के 
इतिहास का सक्षिप्त सर्वेक्षण करेंगे. 


/हल्दीघाटी के मैदान मे राणा प्रताप पराजित हुआ था। 'ैवाड़'के सभी 
मैदानी धभाग मुगलों के प्रधीन हो चुके'थे । सर्वत्र 'मुगल थाने स्थापित किये गये । 
इस-विषम परिस्थिति में! भी स्वतन्त्रता का पुजारी राणा प्रताप मंत-मस्तक नहीं 
हुमा । बह निरन्तर मुगलों से लोहा लेता रहा ! प्रताप की भृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
लड़के-भमरसिंह ने भी भपने पिता की नीति का झ्रनुसरण किया | उसने भी श्रकवर 
की भ्रधीनता स्वीकार नही की । श्रकबर ने झपने पुत्र सलीम'के नेतृत्व में एक सेना 
झमरपिह के विरुद्ध भेजी थी परन्तु उसे विशेष सफलता नही मिल्नी। श्रकवर का 
मेवाड़ (धर ,मुगल-प्रमुत्व स्थापित करने का'लक्ष्य,उसके जीवन-काल 'में फलीभूत नहीं 
होपसका। 5-प्रक्टूवर 605'ई० को 'अकवर *की' मृत्यु 'हो'गई-॥ “तब सलीम 
जहांगीर के नाम से. मुगल बादशाह बना । 


जहांगीर ने मेवाड़ी सामन्‍्तो में फूट डालने की दृष्टि,से प्रमरर्सिह,के चाचा 

सगर को चित्तौड़ का महाराणा घोषित कर दिया-॥५उसे यह विश्वास .पा.कि मेवाड़ 
के दो 'दावेदारों के मध्य शह-युद्ध छिड़ जायेगा जिससे मुगलो का मेवाड़ पर अधिकार 
सुगमता से हो सकेगा। जहांगीर की यह योजना निप्फल रही, वयोंकि सग्र को न 
तो भेवाडी सामन्‍्तो 'का सहयोग मिल सका और न उसे जन-समुदाय का विश्वास 
ही प्राप्त हुम्ना'!5 जहागीीर ने बाद मे क्रमशः“महावतखां, प्रब्ढुल्लाखा व राजा,बासु 
तुबर को मेवाड़ फतह करने के लिए भेजा, .परन्तु गे,सभी संनिक भ्रभियान भसफल 
रहे।, भन्त मे शाहजादा' खुरंम के नेतृत्व.मे एक विशाल .सेना.राखा प्मरसिह के 
विरुद्ध भेजी गई। ख़ुरंम ने बड़ी होशियारी से मुगल सेना क़ा-संचालन-किया.। 
शाही सेना ने राजूपूतो को.पीछे हटने के लिए-बाध्य किया । /माण्डलगढ, - उदयपुर 
अदि अनेक महत्त्वपूर्ण स्थानों पर >मुगल-वाहिनी «का अधिकार हो गया, । --भअन्त .में 
राणा प्रताप द्वार स्थापित नई राजधानी चाबंड .का,मुगल . सेवा द्वारा. घेरा/डाला 
गया । मुगलों द्वारा-की ,गयी-लूट-खसोट.,प्रौर..विनष्ठका री “नीति से.मेवाड़ में|सवेत 
त्रॉहि-श्ाहि मची. हुई थी । खडी.फरसलें,नष्ट ,कर द्वी.ग्रई,।>गाव , कै गाव,उजाड़ 
दिये गये । स्त्रियों और बच्चो को पकड़ गुलाम, बनाकर,बेचता आ्रारम्भ कर. ,दिया । 
भैवा्ड की सा्मीजिक और श्राथिक व्यवस्था चरमरा कर अस्त-व््यस्त,हो गई- ।थके- 
आदे यणा-के सामस्त.व-सैनिक « अधिकःदिनो , तक मुगल-शक्ति के विरुद्ध -खड़े रहने 
की स्थिति भे नही थे.। ,इन - सामस्तो ने .कुवर कण से विचार-विमर्श ;कर।मुगलों 
से समभौता करने का निर्णय लिया । राणा को भी इस निर्णय को- स्वीकार-करने 
के लिए बाध्य, द्ोना पड़ा । - मुहाराण्य +अमरपिह गोगूंदा: में : शाहज़ादा, खुर्रम' से 
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कर लिया | वादशाह ने वजीर -सादुललाखां .के नेतृत्व में 30,000 सँनिकों को 
दित्तौड़ के किले को नष्ट करने के लिए भेजने की व्यवस्था ,की भौर स्वयं प्रजमेर 
की और रवाना हुआ | उसका विचार था कि यदि राणा *राजप्विह ध्मुगल सेना 
का विरोध करता है तो वह झजमेर में ठहर कर शाही फौज का संचालन करेगा | 
जब राजसिंह के पास शाही सेनिक भ्रभियान के समाचार पहुंचे तो,उसने तुरन्त 
एक शिष्टमण्डल बादशाह से मिलने के लिए भेजा। यह शिष्टमण्डल बादशाह से 
ख़लीलपुर के शिविर में मिला और क्षमा-याचना की । बादशाह ने मुशी चंद्रभान 
की राएं। से मिलने के लिए उदयपुर भेजा (654 ई०) । इस बीच सादुललाखां 
भी चित्तौड़गढ़ के निकट पहुंच गया । राणा की सेना ने उसका विरोध नहीं 
किया | मुगल सेनानायक ने चित्तौड़ में 45 दिन रहकर किले के दरवाजों, बुजों, 
परेकोटों ग्रादि को गिरवा दिया । तत्पश्चात्‌ वह बादशाह के पास पहुंचा ।.चंद्रभान 
ने उदयपुर पहुंच राणा से वार्ता कर बादशाह शाहजहां और राजसिह के मध्य सुलह 
करंवा दी। राणा को यह श्रादेश दिया गया कि वह अपने युवराज को तो शाही 
सेना के लिए भ्रजमेर में उपस्थित करे शौर एक सेनिक टुकड़ी किसी सरदार के साथ 
दक्षिण में शाही सेवा में भेज दे । राणा ने मुगल झादेशों का पालन किया । 
शाहजहां ने प्रजमेर के निकट पुर, माण्डल, खेरावाद, जहाजपुर, हुरड़ा, बदनौर 
श्रादि मेवाड़ी परगनों पर भी शाही भ्रधिकार कर लिया। राजसिह को शांति- 
समभौता करने के लिए बाध्य होना पडा था । इससे उसे श्रात्मग्लानि हुई थी तथा 
क्षोभ भी'। बह परिस्थितियों के कारण शान्त रहा। वह शभ्रव ऐसे भवसर की 
प्रतीक्षा में था जब वह भ्रपने इस अपमान का बदला चुका सके ॥28 
# कुछ ही समय वाद 656 ई. के सितम्बर मास में बादशाह शाहजहां बीमार 
पड़ गया । उसके बचने की भ्राशा' नहीं रही । शाहजहां के चारों पुत्रों-दारा, शुजा, 
औरंगजेब, भौर-मुराद के बीच सिंहासन प्राप्त करने के लिए संघर्ष झारम्भ हो गया। 
औरंगजेव भौर मुराद के बीच गंठबन्धन हो गया | औरंगजेब ने नर्मदा पार की और 
मालवा मे मुराद की सेना को भी भ्रपनें साथ ले लिया। वे दिल्ली श्र भ्रागरा की 
भोर भ्रग्रसर हो रहे थे । उनको रोकने के लिए मारवाड़ के महाराजा जसवंतर्सिह्‌ 
को आदेश हुए थे। भौरंगजेब ने मेवाड़ के राणा राजसिंह को, जो 654 ई० < 
मेबाड़-विरोधी सेनिक अभियान के फलस्वरूप बादशाह शाहजहाँ से रुष्ट था, प्रपनी 
ओर मिलाने के लिए पत्र-व्यवहार करना आरंम्म किया। राणा तो पहले से ही 
सेनिक तैयारी मे लग, हुम्आ था । वह 654 ई० के हुए श्रपमान का बदला लेते के 
लिए भ्रघीर हो रहा था । उससे औरंगजेब का पक्ष लेना ही ' उचित समझा । महा- 
,पणा ने देसे प्रौरंगजेव को सैनिक सहायता तो नहीं भेजी किन्तु उसके पन्नों का 
समय-समय पर उत्तर भेजता रहा और झौरंगजेव को प्रसन्‍न करने की चेप्टा करता 
रहा | धरमत के युद्ध में विजयी होने के पश्चात्‌ भौरंगजेब सर्सन्य झागरा की भ्ोर 
” । सामूगढ़ - के युद्ध में भी भौरंगजेव विजयी रहा । इस प्रकार! उत्तराधिकार के 
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धर्मास्धि औरंगजेब से टकराव होना सम्भावित हैँ । वह इसके लिए त॑यारी भी कर 
रहा था | उसने गिर्वा के फाटक पर, जिसे देववारी कहते हैं, सुदद्ध किवाड़ बनवाये 
और उसके चारों झोर की पर्वेतमालामों को ऊंची दीवारो, बुर्जों भ्रादि से सुदृढ़ कर 
राजथानी की सुरक्षा की शोर ध्यान दिया था । उसने क्षेत्र में योद्धाप्रों को कर-मुक्त 
जमीन प्राबंदित कर उन्हें इसकी रक्षा का भार सुपुर्दे किया ।*8 
* उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजसिंह के शासनकाल में मेवाड़ में 
दीर्घकाल तक शान्ति बनी रही जिससे वहां व्यापार-वारिज्य श्रौर कृषि में 
आशातीत उन्नति हुईं। मेवाड़ के इतिहास में यह काल शान्ति और समृद्धि का 
था । अझकाल-पीड़ितो की सहायता हेतु तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने 
के लिए राणा ने इस काल में राजसमुद्र जैसी महती झील का निर्माण करवाया । 
सर्वे ऋतु विलास तथा जनासागर के निर्माण द्वारा राणा ने शिल्पकला को प्रोत्सा- 
हित किया । जलाशय, वापी, बगीचे, सराय श्रादि केवल राज्य की भ्रोर से ही 
नहीं निर्मित किये गये, बरन्‌ रानियों, सभासदों, अनुचरों व सम पन्न व्यक्तियों ते भी 
इस लोक-कल्याण के कार्य में हाथ बंटाया। राज्य में सर्वत्र वैभव व समृद्धि के 
लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे । मेवाड़ में सम्पन्नता की स्थिति 679 ई० तक प्रवाध 
गति से बनी रही ।?* इसी वर्ष मेवाड़ की राजनीति में परिवर्तन आया । 
28 नवम्बर, 678 ई० को जमरूद में भारवाड़ के शासक जसवन्तसिह प्रथम का 
स्वर्गवास हो गया। जसवन्तर्सिह के मरणोपरान्त उत्पन्न पुत्र श्रजीतर्सिह को 
ऑरंग्रेजेब ने मारवाड़ का राजा नहीं बनाया जोधपुर पहले से ही खालसा घोषित 
कर दिया गया था । इस प्रश्न को लेकर मारवाड़ मे मुगल-विरोधी संघपे का सूत्रपात 
हुआ। राणा राजसिंह ने भी भ्रजीतर्सिह का पक्ष लिया। अब सिसोदिया और 
राठौड सम्मिलित रूप से मुगल-शर््ति का विरोध करमे लगे | इसका विवरर् झ्रागे 
यथोचित स्थान पर किया जायेगा। 
बून्दी श्रौर कोठा-हाड़ोती क्षेत्र के दो प्रमुख राज्य थे। प्रारम्भ में कौटा 
बूल्दी राज्य का ही एक ब्ंग था। बाद में परिस्थितियों के कारण कोटा झपने 
पेतुक-राज्य से पृथक्‌ हो गया। राव सुजन हांडा ने 569 ई० में मुगल सझादू 
अकबर की अधीवता स्वीकार कर ली थी ।% तब से वह मुग़ल साम्राज्य की सेवा 
मे व्यस्त रहा । सेवा के बदले सु्जेन को बड़ी-बड़ी जागीरें दी गई, पंच हजारी 
की,मनसब प्रदात की गई तथा उसे रावराजा की उपाधि से विभूषित किया गया । 
उसे बनारस भौर चुनार का हांकिम नियुक्त किया यया था। 585 ई० में काशी 
में ही उसकी मृत्यु हो गई 7९ - ” 
सुजन हाड़ा के बाद, उसका पुत्र भोज (585-607 ई०) बून्दी “राज्य का 
अधिकारी बना । उसने उड़ीसा'और गुजरात में रहकर मुगल बादशाह की सेवा की,: 
थी। इन सेवाओं के उपूलक्ष मे झ्रकबर ने उसे कई प्रकार से पुरस्कृत कियान्‍था। 
भोज ने अपने पुत्र हृदय नारायण को-कोटा का शासक नियुक्त किया और इसकी 
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किये जिससे कोटा राज्य का झाशातीत विस्तार हुप्ना। श्रव कोटा राज्य में 43 
परगने भौर लगभग 2000 गाव थे । पु 
माधोधिह.की मृत्यु के वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मुकुन्दर्सिह (648-58 ई०) 
कोटा की गद्दी पर झासीत हुआ । वह भी सदेव मुगलसेवा में व्यस्त रहा । उत्तरा- 
धिकार के युद्ध में भौरंगजेग भौर मुराद के विदद्ध जसबन्तर्तिह के नेतृत्व में भेजी 
गई शाही सेना में कोटा नरेश मुझुन्दसिह भी सम्मिलित था । धरमत के युद्ध में 
वह भपने चारों भाइयों के साथ लड़ता हुप्ला वीरगति को प्राप्त हुमा था ।28 जंसाकि 
ऊपर बताया जा चुका है कि बू दी का शासक शत्रुसाल हाड़ा भी भौरंगजेब के विदद्ध 
लड़ गये सामूगढ़ के युद्ध में घराशाही हुमा था ।३९ 
जब झौरगजेब सम्राद्‌ बना तो उसने बून्दी राज्य को शवितहीन करने के 
उद्देश्य सै माऊ, बारां | झादि कतिपय परयने देकर शत्रुसाल के माई भगवन्त सिह को 
बूल्दी से पृषक्‌ राजा बना दिया । शत्रुसाल के ज्येष्ठ पुत्र बून्दी नरेश भावषि]ह के 
विरुद्ध एक शाही सेना भेजी गई जिसमें भात्माराज गौड़ भौर वरासिह युन्देला की 
सेना भी सम्मिलित थी । भोरगजंब ने इस प्रकार भेद नीति का भनुसरण कर वून्दी 
राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई थी । परन्तु वह भ्रपने इस कार्य मे सपल 
नही.हो सका । भगवन्तस्तिह का तो देवलोक हो गया भौर भावसिह के विरुद्ध जो 
सेना भेजी गई थी, वह परास्त हो गई। भन्त में भौरंगजेव ने भावत्तिह को बून्दी का 
शासक स्वीकार कर,लिया भ्रौर उसे 3,000 की मनसब देकर प्रतिष्ठित किया । 
भावधिह ने वागी शुजा के विरुद्ध शाही सेना की सहायता की भौर बाद में 660, 
ई० में चाकण के घेरे के समय भी शाही सेना में वह उपस्थित था। दीघंकाल तक; 
बह भौरंगाबाद का फौजदार भी रहा ३४० 
कोटा-नरेश मुकुन्दर्सिह घरमत के युद्ध में भौरगजेब के विरुद्ध लड़ा पा, इस- 
लिए मुकुन्दर्सिह के पुत्र जगतर्सिह को भौरगजेब कोटा राज्य देने के पक्ष में नही था; « 
परन्तु यह॑ सोचते हुए कि राजपूतों के सहयोग के बिना वह झपनी स्थिति सुदुढ 
नही कर सकेगा, अन्ततोगत्वा जगतर्सिहू को कोटा का टीका, प्रदान किया गया भौर 
उसे 2000 की मतसब प्रदान की गई । जगतसिह ने भी शुजा के विरुद्ध किये गये 
सैनिक अभियान मे भाग लिया था | 680 ई० के पश्चात्‌ दक्षिण में वह निरन्तर 
मुगल-सेवा में रहा श्रौर वहीं 683 ई० में उसकी मृत्यु हुईं । 
जगतसिंह के सन्‍्तान नही थी, इसलिए कोयले का ठिकानेदार पेमसिंह कोटा 
राजपहासन पर बंठा । परन्तु वह अयोग्य प्रमाणित हुआ जिससे फिर माधोधिह का 
सबसे छोटा लड़का किशोरसिंह कोश का अधिकारी बना !. बह झनुभवी,भौर योग्य 
व्यक्ति था। वह अपने राज्यकाल में अ्धिकांशतः दक्षिण में मुगल बादशाह की सेवा 
में व्यस्त ,रहा और अन्त में बही 696 ई० मे ,उसकी मृत्यु हो गयी 87 
। . भावधहिह हाडा के देहावसान होने के पश्चात्‌ उसके भ्रनुज का पोता क्‍्लनिरद्ध- 
सिह बूल्दी का स्वामी बना । पहले वह दक्षिण में मुमल सेवा भे रहा । फिर वह कुछ 
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किये जिससे कोटा राज्य का श्राशातीत्‌ विस्तार हुआ । अब कोटा राज्य में 43 
परगने और लगभग 2000 गांव थे । 
माधोधिह,की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मुकुन्दर्सिह (648-58 ई०) 
कोटा की गद्दी पर झासीन हुम्ना । वह भी स्व , मुगलसेवा मे व्यस्त रहा । उत्तरा- 
पघिकार के ग्रुद्ध में भौरंगजेब भोर मुराद के विरुद्ध जसवन्तर्सिह के नेतृत्व में भेजी 
गई शाही सेना में कोटा नरेश मुकुन्दर्सिह भी सम्मिलित था। घरमत के ग्रुद्ध मे 
वह अपने चारों भाइयो के साथ लड़ता हुम्ना वीरगति को प्राप्त हुआ्ला था ।१8 जंसाकि 
ऊपर बताया जा चुका है कि बूदी का शासक शश्रुसाल हाड़ा भी भौरंगजेब के विरुद् 
लड़े गये सामूगढ़ के युद्ध में घराशाही हुआ था ।९१ न 
जब औरंगजेब सम्राट्‌ बना तो उसने बून्दी राज्य को शव्तिहीन करने के 
उद्देश्य से माऊ, बारां , झादि कतिपय परगने देकर शत्रुसाल के भाई भगवन्तसिंह को 
बून्दी से धृथक्‌ राजा बना दिया । शत्रुसाल के ज्येष्ठ पुत्र बूल्दी नरेश भावधिंह के 
विरुद्ध एक शाही सेना भेजी गई जिसमे प्रात्माराज गौड़ झौर वरासिह बुन्देला की 
सेना भी सम्मिलित थी । झौरंगजब ने इस प्रकार भेद नीति का भनुसरण कर वृल्दी 
राज्य को नष्द करने की योजना बनाई थी। परन्तु वह अपने इस कार्य में सफल 
नहीं हो सका । भगवन्तप्विह का तो देवल्लोक हो गया भ्ौर भावधिह के विरुद्ध जो' 
सेना भेजी गई थी, वह परास्त हो गई । प्रन्त मे श्रौरंगजेब ने भावसिंह को बून्दी का , 
शासक स्वीकार कर,लिया भौर उसे 3,000 की मनसब देकर भ्रत्तिष्ठित किया । 
भावधिह ने बागी शुजा के विरुद्ध शाही सेना की सहायता की और बाद में 660: 
ई० में चाकण के धेरे के समय भी शाही सेना में वह उपस्थित था| दीघंकाल तक, 
बहू भौरंगाबाद का फौजदार भी रहा ॥8० 
कोदा-नरेश मुकुन्दर्धिह्‌ घरमत के युद्ध में शौरंगजेंब के विरुद्ध लड़ा था, इस- 
लिए मुकुन्दर्सिह के पुत्र जगतर्सिह्‌ को भौरंगजेब कोटा राज्य देने के पक्ष में नही था; 
परन्तु यह सोचते हुए कि राजपुतों के सहयोग के बिना वह अपनी स्थिति सुदृढ़ 
नही कर सकेगा, अ्न्ततोगत्वा जगतसिंह को कोटा का टीका प्रदान किया गया भौर 
उसे 2000 की मतसब प्रदान की गईं। जगतपिंह ने भी शुजा,के विरुद्ध किये गये. 
सैनिक अभियान मे भाग लिया था । 680 ई० के पश्चात्‌ दक्षिण मे वह निरस्तर 
मुगल-सेवा में रहा भौर वहीं 683 ई० में उसकी मृत्यु हुई । 
जगतसिंह के सन्‍्तात नहीं थी, इसलिए कोयले का ठिकानेदार पेमसिंह कोटा 
राजमिहासन पर बैठा । परन्तु वह भ्रयीग्य श्रमाणित हुआ जिससे फिर माधोसिंह का 
सबसे छोटा लड़का किशोरसिह कोट का अधिकारी बना | वह झनुभवी,और योग्य 
व्यक्ति था । वह झपने राज्यकाल में अधिकांशतः दक्षिण मे मुगल बादशाह की सेवा 
में व्यस्त रहा और अन्त में वहीं 7696 ई० में उसकी मृत्यु हो गयी ॥4 
।. भावहिह हाड़ा के देह्मवसात होने के पश्चात्‌ उसके भ्रनुज का पोता श्रनिरुद्ध 
सिह बूल्दी का स्वामी बना । पहले वह दक्षिस्स में मुगल सेवा में रहा । फिर बह कुछ 
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भग 55 वर्ष तक मुग़ल साम्राज्य की महती सेवाएं की थीं जिससे उसकी ख्याति 
संद॑त्र फँली हुई थी । बून्दी के शासक सुन हाड़ा के साथ मुग़ल-सन्धि करवाने में 
कुवर मानसिह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही 4९ गुजरात विजय में मानसिह का 
बड़ा योगदान रहा । मेवाड़ के राणा प्रताप को झकगर की प्रधीनता स्वीकार 
करवाने के लिए भी उसने अथक परिश्रम किया था। उत्तरी पश्चिमी सीमान्त में 
अफगानों, रोशनियाग्रों शौर मिर्जा हाकिम के विद्रोहों को कुचलने में छुवर मानसिह 
का विशेष सहयोग रहा । प्रकबर ने उसकी सेयाप्नों से प्रभावित होकर बाद में उसप्ते 
काबुल का सूवेदार नियुक्त किया । तत्पश्चाद्‌ वह बिहार भौर वगाल के सूवेदार के 
पद पर भी नियुक्त हुआ था । बिहार में सूबेदार के पद पर कार्य करते समय उसने 
उड़ीसा का प्रान्त जीता और उसे मुगल साम्राज्य का एक भाग बना दिया । बंगाल 
में भी यथासम्भव उसने शान्ति झौर व्यवस्था स्थापित की । झपनी सेवाग्रों के फल- 
स्वरूप सम्राट्‌ ग्रकवर के समय 8000 की मनसब तथा 'फर्जन्द का पद प्राप्त 
करने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । श्रकवर के जीवन के संघ्याकाल मे उसके 
पुत्र सलीम ने बगावत की । उस समय वह सम्रादू्‌ की सेवा में तत्पर रहा । उसने 
सलीम के पुत्र खुसरू का पक्ष लिया । प्रन्ततौगत्वा सलीम ने भ्पने पिता भकवर से 
क्षमान्याचना 'कर ली थी । 605 ई० में भ्रकवर का देहान्त हो गया श्रौर सत्नीम 
जहांगीर के नोम से वादशाह बना । जहागीर मानसिंह -से प्रसन्न नहीं था बयोक्ति 
उसनेःशाहजादा खुर्सरू का पक्ष लिया था । फिर भी समय-समय पर जहांगीर राजा 
मानसिंह को कभी बंगाल, तो कभी दक्षिण में राजुकीय कार्य के लिए भेजता रहता 
था । थह' निश्चित है कि ,जहांगीर के , काल में मानसिंह ,का मुगुल दरबार मे कोई 
विशेष महत््व नहीं 'रहा | 64 ई० में उसकी मृत्यु हो गई ॥५7 

मामपिह सर्वेतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति था। वह प्रशासक, योद्धा और 
चतुर राजनीतिज्न होने के साथ साहित्यानुरागी भी _था। बह स्वयं, एक प्रध्छा 
कवि और साहित्यकार था शौर विद्वानों को श्राश्रय देने वाला था। स्थापत्यकला 
के प्रति भी उसकी रुचि थी । उसकें शासन काल में बने झामेर के जगतशिरोम रिजी 
के मन्दिर तथा तोरणखाद्वार कला को इष्टि से बहुत॑ सुरदर हैं। उसने स्‍्ामेर मे भ्रव्य 
व॑ विशाल राजमहलों का ,निर्माण करवाया था | 
मानमिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का भाऊरसि|ह गद्दी पर बंठा । परन्तु 

62] ई० में वह नि.सन्‍्तान मर गया | तब ,महासिह - का लड़का,झऔर मानसिंह 
के ज्येष्ठ पुत्र जगरतासृह का पौत्र -जयसिह आमेर की ग्रद्दी पर आरूढ़ हुआ | उस 
समय जय॑सिह की आश्ु मोत्र ]] वर्ष की थी । उसने दीघेंकाल तक झमेर का 
राज्य किया | उसके जीवन में तीन बादशाह--जहागीर, शाहजहां और ओझरंग्रजेब- 
हुए जिनकी सेवा, में बह उपस्थित रहा | ,वह सभी का “विश्वासपात्र बना रहा और 
महत्त्वपूर्ण 'पददी पर उसने कार्ये किया । शाहजहां के काल में मुगल-दरवार में उसकी 
बड़ी मान्यता रही । उतरी पश्मेत्नति हुई त्तथा ,उप्तेविविध प्रकार से सम्मानित 
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678 हुं० शक रहा। इंसहे बार मह हु॥ मद के लिए घागेर धाह्ा। 
4679 ६० में मारबाह में घमीतशित शो ओपएुर दी दही दियाने झछे विश राहौड़ों 
में सुत्ते हप मे शाही सेता वा विरोध झरता ब्राएग्म कर दिया था। प्रौरगरेद रो 
अगर था शिजही रामगिद भी घशोगमित का सहयोदी मे शव जाप। उगोे सुश्स्त 
दामगिह शो पुनः परयानिशान जाते के धादेशा भेज हिये रे शामविद में शहो 
जाकर संबर दरें री रक्षा का डार्य बमड़ी योएता मे रिया, दरम्तु शब शगढ़े 
इकसोत पुत्र विशनशिह के दक्षिण मे परेग्धा शिते बी सड़ाई में मारे शाते के गभा* 
भार भिल्ते तो उसके हृदप को घाषात सदा । बहू रेप शीपार बह शया । दौरपरेप 
उगके थीते विमन्मिह्त्रों दक्षिण में सेंद्दा के तिए भेश्त पर औोए हे रहा था। 
रामगह उसे वहां भेरमे हे दष्ठ में गहीं घा। एसमें गोरंदरेंद एष्ट हो गया घोर 
उसने रामरिह को शोहाट में पोजदार नियुक्त हिया। वहां प्रश्नेन ॥658 ६+ में 
उसकी मूरयु हो गई । 
झय विशनगिह प्रामेर बा राजा अ्नता। बादगाट में गो शिमप्रा धादि 
भेजगर सम्मानित शिया भौर उसे मदुरा का फोजदार तिमुष्ठ बर दिझा4 महा 
विशनरिहर जादों के डिट्रोट को कुचतने में सया रहा । उनके महर्दप्ण दिस शीन 
थिये तया उनके मेगापों को भी शकिद्वीग कर दिदा। परसतु भाद जाति, भो 
धर्मा्प प्रौरंगजेत के विश्द्ध थी, पूर्ण रूप से बुचमी नहीं जा सशो» प्ौरंगरेद ते 
उसे दक्षिण में जाने मे: सिए भादेश भेजे । बह इसे टासता रहा। बादशाह इसगे 
प्रश्ममपन्न हुमा प्रोर उसने विशनरिह को प्रफ्यानितातान की तरफ ग्रे दिया। बहा 
- सैवा, में गत 699 ई० में उगरी गृरपु दो गयी । 
>_ इसके याद विशनमिह्‌ वा रवेष्ठ पुत्र जपनित 700 ६० में घामेर की गटी 
पर प्रांसीन हुप्ा । यह हुए समग्र तक तो धामेर में रहा घौर बहां की रार्र- 
स्यवस्था को साधारता रहा । याद में बह दक्षिण में शाइशाहू की सेवा में उपरियश 
हो गया। मराठों से सेसना का झिला शात्ती मरवाने के कार्य में जम वा शहा 
मोगदान रहा । इससे प्ौरंगजेव ने प्रसप्त होफर उसी मससय से एडि शी। याद 
में घह शाहूजादे बोइरबरुत के प्रधीन मासया में नाथय पद पर काम करता रहा । 
यहां उसे प्रशासन का ध्रहघा शान ये प्नुमय हुप्रा। 707 ई० में भौरगरेव वी 
मूरयु दक्षिग में ही हुई उस समय यह मालवा में दी था। इसमिये प्रारम्भ में उसने 
उत्तराधिकार मुद्ध मे भाजम का ही साथ दिया था ।** ट्वग प्रशार बदछ्धवाहा परिवार 
के शासक लगभग डेद धताग्दी तक, मुगत साझाग्य की सेवा में रंसरन रहे धौर 
प्रपेने बीरएव का निरन्तर प्रदर्भेन , करते रहे । -उनके शाही परिवार से सम्यस्ध: 
पूर्णतया सौहादंपूर्ण रहे इसलिए धामेद राज्य में शान्ति घौर सुरक्षा बनी रदी । 
इसकी सीमा का विस्त्तार हुप्ना घौर सर्वत्र समृद्धि का संचार हुपा । 
जँसा ऊपर बताया जा घुका है कि 570 ई० में मक्वर नागौर पहुंचा वह 
कुछ समय त्तक वहाँ ठहरा । वहाँ भनेक _राजपुत राजा पहुँचे भौर उन्होंने घरशमर 
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रायसिंह के बाद मुगल बादशाह की अनुकम्पा से उसका पुत्र दलपत बीका- 
नेर का राजा बना (!62-3 ई०), परन्तु उसका झ्ाचरण सम्राट के प्रतिकुल 
रहा । भ्रतः उसके स्थान पर रायतिह के एक भ्रन्‍्य पुत्र सूरतिह (!63--3 ई ) 
को बीकानेर का राज्य दिया गया ।'4 सर्वप्रथम उसने बीकानेर राज्य में शान्ति 
स्थापित की । तत्पश्चात्‌ बहू मुगल सेवा में निरन्तर व्यस्त रहा । काबुल मे विद्रोह 
दबाने के लिए उसे भेजा गया था। जुकारतसिह वुन्देला श्रौर खानजहां लोदी के 
विद्रोहों को दबाने मे सूरसिह मे अपने साहस भ्ौर वीरता का परिचय दिया 
था [5 
सूरस्िह के मरणोपरान्त बीकानेर राज्य मिहासन पर कर्णंधिह बैठा | उसका 
भी शाही दरबार में भ्रच्छा सम्मान था। उसने मुगल दरवार के उच्घ पदों पर 
कार्य किया था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने शाहजहाँ के पुत्रों में हुए 
उत्तराधिकार-युद्धों मे भाग नहीं लिया। एक मूक दर्शक की भाँति बीकानेर 
मे बंठा रहा । जब औरंगजेब अपने भाइयों पर विजय प्राप्त कार 
बादशाह बना, तब कर्णोसिह उसकी सेवा में उपस्थित हो गया ।*० बह हिन्दू धर्म 
का कट्टर शझनुयायी था | इसलिए राजपूत राजाओो ने अ्टक मे उसे “जय जंगलधर 
' बादशाह! की उपाधि से विभूषित किया था ।£ उसका पुत्र अ्रनूरसिद (669-- 
7” ]698'ई०) भी श्रपने पिता की भाँति मुगल सेवा में सदैव तत्पर रहा। दक्षिण में 
शिवाजी के विरुद्ध लडे गये युद्धों में उसने सक्रियता से भोग लिया था । इससे प्रसन्न 
होकर औरगजेब ने उसे औरमाबाद, झ्रादूणी श्रादि महत्त्वपूर्ण स्थानों पर शासक 
नियुक्त किया था। बीजापुर और गोलकुण्डा के विरुद्ध किये गये सेनिक झमियानों में 
भी वह सशस्त्र विद्यमात्‌ था। इन युद्धों मे उसने साहस और सेनिक प्रतिभा का 
प्रदर्शत किया था । इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे 'माहीमरातिव' की उदधि से 
अलकूत किया था १* 
उसने बीकानेर राज्य में सामन्‍्तो, भाटियों और जोहियो के विद्रोहों को 
शान्त किया और राज्य को व्यवस्थित तथा संगठित किया। अपने अ्रनौरस भाई 
बनबालीदास को, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा औरंगजेब द्वारा 
बीकानेर के झ्राधे राज्य का फरमान भी प्राप्त कर लिया था, बडी चतुराई और नीति- 
युक्ति से मरवा दिया था । ऐसा करने से वह बीकानेर राज्य की रक्षा कर सका ।7९ 
उसने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी जो झाज भी अनूप पुस्तकालय के नाम 
से विद्यमान है । यह अलम्य हस्तलिखित पुस्तको का भण्डार है ॥९० 
अनूपसिह वेगे मृत्यु (698 ई.) के साथ ही बीकानेर राज्य की स्थिति 
बिगड़ गई और उसका मुगल दरबार में महत्त्व भी कम हो गया था | उसका लड़का 
४ स्वरूपर्सिह नाबालिग, था और राज्य का शासन राजमांता के हाथ में था । राज्य 
में सामन्‍्तो की दल्वन्दी के कारण सवंत्र श्रशान्ति और ग्राजकता का वातावरण 
व्याप्त था। 700 ई. में स्त्रूपधिह ग्रल्प आयु में ही शीवला की बीमारी से 


ओ्ौरंगजेव के पृव व उसकी मृत्यु के समय राजस्थान ]9 


दिवंगत हो गया । श्रव उसका अनुज सुजान्पिह (700 ई.) बीकानेर राज्य का 
शासक वना । यद्यपि वह वादशाह औरंगजेब की सेना में दक्षिश में रहा तथापि 
उसका कोई विशेष महत्त्व नही था | भौरंगणेब के मरणीपरान्त उसके शाहजादों के 
मध्य हुए ग्रह-युद्ध में उसमे भाग नहीं लिया। बाद में वह अपने राज्य की सीमा 
पर स्थित जोधपुर झौर नागौर राज्यो के शासको से युद्ध करने में व्यस्त रहा ।९? 

सन्‌ 58व ई. में राव चन्द्रसेन की मृत्यु हो मई। अ्रव झकबर के लिए 
मारवाड़ पर मुगल प्रमुसत्ता स्थापित करना सुतभ हो गया। मारवाड़ में सर्वत्र 
शान्ति थप्टयत होने लगी । मुगल सम्राट्‌ श्रकवर ने चल्धसेन के भाई उदयपभिह को 
जोधपुर की गद्दी पर बैठा दिया (589 ई.) | उदयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह 
शाहजादा सलोम के साथ किया जिससे उदयप्तिह का शाही दरवार में महत्त्व और 
झधिक बढ़ मया । उदय्िह ते मुगल बादशाह की महती सेवाएं की थी । 
577 ई. में मधुकर बुन्देला को परास्त करने में उसका प्रशंसनीय योगदान रहा | 
उदयर्थिह ने गुदरात मे हुए विद्रोहों को दवाने में शाही सेना की मदद की । सिरोही 
के सुरताए के विरुद्ध ।588 भर 593 ई. में दो बार शाही सेना द्वारा प्राक़मण 
किया गया। इनमें उदयस्तिह का बड़ा सहयोग रहा। सम्राट्‌ भी उदयर्तिह की 
एलाघनीय सेवाप्रों से श्रत्यधिक प्रभावित था। 4592 ई. में सम्राट ने उसे 
कलीजखां के साथ ला्वौर का प्रवन्धक नियुक्त किया । लाहौर में शाही सेवा करते 
हुए 595 ई में उदयसिह की जीवन-लीला समाप्त हो गई ।5 

उदयपिह्‌ का पुत्र सूरसिह (595-69 ई.) भी मुगल सम्राट की सेवा 
में सर्देद व्यस्त रहा ( , उसकी सेनिक योग्यता से प्रभावित होकर सम्राट जहामीर ने 
उसकी मनसब बढ़ा कर पांच हजार कर दी । उस समय पंचहंजारी पद बहुत ऊँचा 
माना जाता था । महाराजा सूरसिह के काल में मारवाड़ मे मुगल-पद्धति के श्रतुसार 
शासन की स्थापना की गई ।९* यह शासन-व्यवस्था ब्रिटिश सम्पर्क होने तक सामान्य 
रूप से प्रचलित रही । 

- सूरसिह दक्षिण में मुगल-सेवा मे था। ब्रेही [69 ई. मे उसकी मृत्यु हो गई। 
उसके स्थान पर उसके लड़के गजसिह को जोधपुर के सिंहासन पर बैठा दिया गया। 
गजसिह (6]9-638 ई.) ने भी मुगलों की विभिन्न प्रकार से सेवाएं कीं 
जिसके फलस्वरूप उसकी निरन्तर पदोन्नति होती रही [०$ 

गजसिह ने अपने जावनकाल में ही अपने छोटे पुत्र जसवन्तर्सिह को उत्तरा- 
घिकारी घोषित कर दिया था| इसकी झनुमति मुगल सम्राट से प्राप्त कर ली थी । 
उसका ज्येप्ड पुत्र अमरप्तिह हठी और उदृण्ड प्रकृति का व्यक्ति था। सम्राट ने 
उसको श्रसन्न करने के लिए नागौर का राज्य उसे सुपुर्दे कर दिया ।% गजपसिह का 
देहात्त 638 ई. में श्लागरा मे हुमा था । जसवन्तसिह जोधपुर का राजा घोषित 


कर दिया गया । सम्राट की तरफ से उसे पिलझत झौर चार हजार की मनसव दी 
गई । 
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भहाराजा जसवन्तसिह ने भी मुगल साम्राज्य को महत्त्वपूर्ण सेवाएं प्रदान 
कीं । शाहजादा दारा के साथ कन्धार अभियान में वह उपस्थित था। 645 ई. 
में उसे श्रागरा का शासक नियुक्त किया गया। 649 ई. मे औरंगजेब के साथ 
वह दूसरी बार कन्धार पहुंचा था। जसवन्तर्तिह मे 650 ई. में खरोड़ा के युद्ध 
मे रामचन्द्र को पराजित कर जेंसलमेर का राज्य सबलसिह को दिलवाया था। 
उत्तराधिकार के युद्ध में बादशाह शाहजहां ने उसे सप्तहजारी मनसब देकर 
औरंगजेब झौर मुराद के विरुद्ध सघप करने को भेजा था ।१४ घरमत के स्थान पर 
युद्ध हुम्ना उसमें कासिमखा की कुटिलता के कारण महाराजा की पराजय हुई | 
नीतिकुशल जसवन्तर्तिह धरमत के रणक्षेत्र से बचक़र मारवाड़ की ओर प्रस्थान 
कर गया । वह अवसर प्राप्त होने णर प्रतिकार लेने के लिए प्रयत्नशील रहा । 
औरगजेब के वादशाह बनने पर मिर्जाराजा जयसिंह के घीच-बचाव के फलस्वरूप 
जसवन्तसिंह भी सम्राद्‌ की सेवा में उपस्थित हो गया | भौरंगजेव मे उसका सम्मान 
किया तथा उसकी पदोन्नति की। धरमत के युद्ध वी पराजय ग्रभी भी जसवन्तर्सिह 
के हृदय में व्यथा के रूप में बनी रही । अ्रतएव खजवे के युद्ध मे सूजा के साथ किये 
गये गुप्त समभौते के झनुसार आबी रात के बाद महाराजा ने औरंगजेब के शिविर 
पर आक्रमण कर दिया भौर लूट-खसोट करता हुआ वह मारवाड़ की ओर पलायन 
कर गया । औरंगजेब जसवन्तर्तिह के विरुद्ध कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा 
था, परन्तु जब उसने सुना कि दारा जसवन्त्िह की सहायता से अजमेर की श्रोर 
अ्रग्नसर हो रहा है तो उसने झपनी नीति में परिवर्तन कर मिर्जा राजा जय्िह के 
माध्यम से जसवन्त्सिह को पुनः अपनी श्लरोर कर लिया।१ 
जसवसन्त सिंह का पुन. शाही दरबार मे महत्त्व वढ गया । 659 ई. में वह गुजरात 
का सूबेदार नियुक्त हुआ | 662 ई. मे उसे शिवाजी के विरुद्ध सैनिक झभियान करने 
के लिए दक्षिण भेजा गया। 665 ई. मे उसे उत्तर की झोर बुला लिया गया, परन्तु 
कुछ समय वाद शाहजादा मुअज्जम के सहयोगी के रूप मे उसे पुनः दक्षिण मे जाने के 
आदेश हुए । इस प्रकार महाराजा ने मुगुल साम्राज्य की बराबर सेवाएं की । बाद मे 
उसे पश्चिमोत्तर भाग में भेजा गया | उसने वहा पढठानो के विद्रोहों को शान्त किया । 
अन्त मे उसे जमरूद में रहने का आ्रादेश दिया गया । 678 ई. में जमरूद में हीं 
उसकी मृत्यु हो गई ॥ महाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु के साथ ही सन्‌ 679 ई. 
से राजस्थान मे सधर्ष और अराजकता का युग आरम्भ हुआ जो किसी न किसी 
हूप में पूरे 40 वर्षों तक निरन्तर चलता रहा। राजस्थान पर अग्रेजो का आधिपत्य 
होने के बाद ही उसका झन्त हुआ !९ 
, राजस्थान मे मुगल प्रभुत्व स्थापित होने व मुगलो द्वारा अ्पनाई गई नीति 
के फलस्वरूप प्रदेश की परिवर्तित राजनीतिक स्थिति की कतिपय विश्येपताझो पर 
प्रकाश डालना समीचीन ही होगा । मेवाड़ के साय 65 ई. मे सन्धि होने के 
* बाद राजस्थान में मुगल साम्राज्य के प्रति विरोध का अन्त हो गया और प्रास्त में 
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सवंत्र शान्ति व समृद्धि रष्टिगत होने लगी थी। राजपूतों को अपनी परम्परागत 
सेनिक भ्रवृत्ति को सम्तुष्ट करने का व्यापक क्षेत्र व अवसर प्राप्त हुआ । इसके 
अतिरिक्त मुगल सम्राटों द्वारा दी जाने वाली जागीरों के प्रलोभन ने राजपूत 
राजाओ्रों को मुगलन्सेवा में निरन्तर रहने के लिए प्रोत्साहित किया । वस्तुत: श्रधि- 
कांश राजस्थानी शासकों का दृष्टिकोण ही बदल गया था। वे सभी मुगल सम्राटो 
के कृपापात्र बनकर उनसे बड़ी-बड़ी मनसवें तथा विभिन्न प्रकार के सम्मान प्राप्त 
करते के लिए प्रयत्नशील थे और एक दूसरे से होड़-सी करने लगे थे । इसी समय 
से बच्चवाह्य-राठौड़ प्रतिस्पर्द्धा का सूतञपात होता है । भविष्य में राजस्थान के लिए 
'इसके अनेक घातक परिग्याम निकले ॥0% 

'इस काल में राजपूत राजा अधिक समय तक अपने राज्य से सुदूर मुगल 
साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों मे सेवा में व्यस्त रहे, इसलिए राजस्थान मे उनकी 
अनुपस्थिति मे मुगल-विरोधी घटनाश्रों का होना सम्भव नहीं था ॥7९ 

इस काल की एक अन्य विशेषता यह थी कि राजस्थान के राजाश्रों की 
र.ज भक्ति श्रब व्यक्तिगत ने रहकर प्रधानतः साम्राज्य तथा सिहासन के प्रति 
जागरूक होने लगी थी । जव शाहजादा खुरंम (शाहजहा) ने भूरजहा की राज- 
नोतिक चालो से शकित व सत्रस्त होकर 622 ई. में विद्रोह का भण्डा खड़ा कर 
दिया, उस समय राजा कर्ण (620 से 628 ई.) के भ्रनुज भीम के अतिरिक्त 
किसी भी - राजस्थानी नरेश ने इस विद्रोह में शाहंजहां का साथ नहीं दिया था। 
मारवाड़ के राजा गजसिंह (69 ई. से 638 ई.), भ्ामेर के राजा जयसिह, 
बून्दी के रब रतन, बीकानेर के शासक सूरसिह झादि जहागीर के ग्रादेशानुसार 
शाहजहां के विस्द्ध लड़े थे। परन्तु जब शाहजहां सम्राट्‌ बना और दक्षिण के 
सूवेदार झाजहा लोदी मेउसका समर्थन नही किया तो राजपूत राजा सूबैदार को 
छोडकर साम्राज्य को सुरक्षा-हेतु बादशाह शाहजहां की सहायता में ही जुटे 
रहें ।, इसी तरह उत्तराधिंकार के युद्धों में जब झौरंगजंब विजयी हो गया 

और बह मुगल सिहासन पर झारूट हुआ तो सभी विपक्षी राजपूत राजा भी उसकी 
सेबा में उपस्थित हो गये थे। इसी कारण से मुगुल साम्राज्य को शक्ति श्ौर 
स्थायित्व प्राप्द हो सका था । हु 

र,जस्थान के राजपरिवारों मे उत्तराधिकारी को मुगल सम्राट की प्नुमति 
प्राप्त करना वाछ्धनीय हो गया था । शने: शर्ने: उत्तराधिकार के मामलों में सम्लाट 
वी इच्छा ही सर्वोपरि बन गई | जिस किसी उत्तराधिकारी को बह उसके पंतक 
राज्य का टीका प्रदान कर देता था, वह उसके व्यक्तित्व एवं राज्य के लिए प्रद्िष्ठा 
का प्रश्व बन जाता था । उसकी सुरभा का दायित्व सम्माट का हो जाता था । इस 
नीति के फलस्वरूप एक तरफ सभी राज्यों में सम्राद के झनुकूल प्रद्धत्ति वाल्षे ही 


पासक बने, तो दूसरी तरफ मुगल सावंभौमिर्ता बे सिद्धास्त की भी पूत्ति 
सकी ।£ 
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, राजस्थान मे मुगुलों का प्रमुत्व स्थायीरूपेण स्थापित हो जाने के बाद मुगल 
सम्राट्‌ राजस्थान में भनेकानेक छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना करने सगे तथा उन्होंने 
बड़े राज्यो के श्रघीन छोटे राज्यो को उनकी प्रधीनता से मुक्त करवाकर मुगूल 
साम्राज्य के साथ उनका सीधा सम्बन्ध स्थादित करने की मीति का भनुसरण किया। 
किशनगढ़, कोटा, नागौर ग्रादि नये राज्यो का गठन इसी नीति के परिणामस्वरूप 
हुआ था इसी प्रक/र राजा भीम सिसोदिया की स्वामीभक्ति व सेवापरों सी प्रसन्न 
होकर शाहजहा ने उसके पुश्र रायप्तिह को टोक तथा टोडा का एफ स्वतन्त्र राज्य 
दिया था जौ रागसिह की मृत्यु के बाद स्थायी नहीं रह सका । इसके विपरीत 
“गणा-अमर्रासह के दूसरे पौत्र सुजानसिह सिसोदिया को जब शाहजहा ने फूलिया 
परमना प्रदान किया, तब उसने शाहपुरा नगर के साथ स्थाथी रूप से शाहपुरा 
राज्य की स्थापना की । देवलिया (प्रतापगढ), डू गरपुर प्रौर बासवाड़ा के शासकों ने 
अपना सम्बन्ध सीधे मुगल सम्राट से स्थापित किया तथा शाही शक्ति व प्रोत्साहन 
के कारण वे महाराणा की प्रधीनता की उपेक्षा करने लगे ।73 मुगुलों की इस नीति 
के परिणामस्वरूप एक तरफ मुगल साम्राज्य की नीच सुदृढ़ हो गई, दूसरी तरफ 
राजस्थान में पारस्परिक विरोध एवं फूट का सूत्रपात भी हुप्ना । 


ह अकबर द्वारा भ्रपनाई गई 'सुलहकुल” की मीति के फलस्वरूप राजस्थान में 
राजपूत राजाओं का सम्बन्ध मुगल सम्राट के साथ बन्घुत्व, सौहाद प्रौर मैत्री का 
रहा। उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार भौर संगठन के लिए प्पनी श्लापनीय 
सेवाएं भ्रपित वीं तथा स्वामीभक्ति का भ्रनुपपत उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस 
प्रकार की स्थिति लगभग एक शताब्दी तक चतती रही । परन्तु भौरंगजैब के सिहा- 
सतारूढ होने के कुछ समय बाद उसकी एक पक्षीय घामिक तथा राजपूर्तों को 
शक्तिहीन बनाने की नीति के फलस्वष्टप राजस्थान घी राजनीति में शर्म: शर्नेः 
परिवतेंन होने लगा । मुगल बादशाह के प्रति राजपूत राजाभ्रों के विश्वास में कमी 
आने लगी | जित राजपूत ने रक्त वहाकर मुगल साम्राज्य के विस्तार भौर निर्माण 
में भ्रववर की सक्रिय सहयोग दिया था, वे भ्रव प्रौरंगगेव के प्रवल शत्रु बन गये 
और काल्ास्तर मे मुगल साम्राज्य के प्रतत मे भी भ्रागीदार वे 


22 नवम्बर !678 ई. को जमरूद में मारवाड़ के शासक जसवन्तप्तिह का 
स्वर्ग वास हो गया ।74 उस समर्य उसके कोई पुत्र नही था। जब उसकी सूचना 
प्रारगजेव को मिली तो वह बड़ा प्रसन्न हुमआ । तवारीख मोहम्मदशाही के भ्रनुसार 

” इस रामय औरगजेव के मुख से स्वतः ही ये शब्द निकले--रेऊ ने ऐसा ही लिखा है, 
. दरवाजा-ए-कुफ़ शिकस्त (शझ्ाज धर्म-विरोध का दरवाजा टूट गया)? महाराजा 
जसवन्तरसिह को मृत्यु ने मानो राजपूत-मुगुल युद्ध का बिगुल वजा दिया । भौरंगजेव 
* ने मारवाड़ को तुरन्त खालसा घोषित कर दिया और वहा के शासन-सचालन हेतु 
शाही मुसलमान प्रशासको की नियुक्ति कर दी ।7 शाही सेना ने मारवाड़ राज्य पर 


डा 
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अधिकार कर लिया । जोधपुर राज्य के उच्च श्रध्रिकारी वर्ग किस 
महाराजा की सेवार्य काबुचर में थे, अतः जोधपुर में शाही जे नर कर कु विरोध 
हुप्रा ।77 इसके प्रतिरिक्त विरोध करने वालों को भयभीत करने के जन शरण 
स्वयं दलबल के साथ । जनवरी, 679 को दिल्‍ली से प्रस्थान कई चुब्धप्धी, । 
2 फरवरी को वह झजमेर पहुचा श्ौर वहां से मारवाड को गतिविधियों का परि- 
निरीक्षण करने लगा ।8 जब मारवाड़ पर शाही अधिकार हो गया तो वह पुनः 
दिल्दी की ओर लौठा । मारवाड़ में मन्दिरों को तोडने की प्रक्रिया भारम्भ हो गई । 

उक्त घटना का राजस्थान के किसी भी छोर से विरोध नहीं हुआ । इससे 
प्रोत्साहित होकर औरंगजेब ने दिल्‍ली पहुंचने पर 2 अग्रेल, 679 को हिन्दुप्ों पर 
जजिया कर लागू करने की घोषणा कर दी ।?१ इसी बीच में स्वर्गीय महाराजा 
फी दो रानियों के श्रजीतर्सिह और दलथम्वन नामक क्रमश: दो पुत्र हुए। बादशाह 
में रानियों श्रौर नवजात शिणुड्रों को दिल्ली गाने के श्रादेश भेजे | भ्ौरंगजेब 
प्रनीतर्सिह को जोधपुर का राज्य देने के पक्ष में नहीं था । वह जोधपुर को स्थायी 
रूप से मुगल साम्राज्य मे पूर्ण बिलीन करना चाहता था । समकालीन इतिहासकार 
भीमसेन से ज्ञात होता है कि प्रौरंगजेव ने अजीत्सिह को जोधपुर का पट्टा देने के 
लिए शर्त रखी थी कि बह इस्लाम धर्म में दीक्षा ले ले । बादशाहू बालक अजीत को 
मुगुल हरम में रखना चाहता था। राठौड़ सरदार बादशाह से शंकित हो गये ! 
'उन्होने राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में वालक अजीत को युक्ति श्रौर बहादुरी के साथ 
दिल्ली से सुरक्षित मारवाड़ में पहुचा दिया १९ औरंगजेब ने राठौडों में फूट डालमे 
के उद्दं श्य से जोधपुर का पट्टा श्रमरप्तिह के पौन् नागौर के शासक इन्द्रसिह को दे 
दिया । उससे 36 लाख रुपये कर के रूप मे लिये थे। इन्द्रत्तिह को मारवाड़ के 
सामन्‍्तो व जनसमुदाय का सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। औरंगजेव बी यह भेद- 
नीति फलीभूत नही हो सकी 4४ मारवाड में बालक भ्रजीतमिह को जोधपुर की 
गही दिलाने के लिए सघर्ष आरम्भ हो गया। औरंगजेव ने दमनकारी नीति का 
अनुसरण किया । मुगुल सेना ने मन्दिरों को नप्ट किया, खेतों को हानि पहुंचाई 
तथा सर्वत्र लूढ-खसोट कर वर्बरता का प्रदर्शन किया था। “जैसे मेघ पृथ्वी पर जल 
वर्षा करते हैं, उसी प्रकार औरंगजेव ने इस भूमि पर बबंर सैनिकों की वर्षा कर 
दी ।” इस विधम परिस्थिति का मारवाड़ ने डट कर साहसपूर्वक मुकाबला किया । 
मारवाड़ का प्रत्येक घर दुर्गंम दुर्ग वव गया और हर एक राठौड़ राजपूत दुषंप 
सेनिक हो गया। उत दिनो स्वाभिमानो व स्वतन्व्ताप्रिय राजपूतों के मन में 
मुगुल-विरोधी भावना बडी प्रवल हो उठी थी ।8 
दुर्गदास व केवव एक वीर योद्धा ही था, वरन्‌ वह उच्च कोटि का 
राजनीतिज्ञ भी था | उसने मेवाड़ के राणा राजपिंह से सहयोग प्राप्त करना 
चाहा । यह सम्भव हो सगा वयोकि राणा राजसिंह स्वयं औरंगजेब को घर्मान्ध 
व प्रसहिष्णु नीति से क्षुतुव था । इसके अतिरिक्त नीदि-वशारद राणा राजमिह 
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>इसु-बात को” जानता' था क्रि मारवाड़ के राठौड़ों से निदरृत्त हीते के परचात्‌ 
४£औरेंगजेव मेवोर्ड के सिसोदियों को शक्ति को कुचल देगा 5» घामिके व राजनी' 
तिक कारणों के साथ-साथ व्यक्तिगत कारण भी था जिसत्ते'राजमिंह ने राठौडों के 
साथ ग्रठवन्धन करना ही उचित समझा ) अजीततिंह की माता राणा राफजापवह 
की भत्तीजी थी ।!! अ्रतः उसके शिशु पुत्र के पैतृक भ्रधिकारों की रक्षा करता 
उसका कत्तव्य हो जाता था । इसके अतिरिक्त शरण में आये हुए की मदद न 
करना क्षात्र धर्म तथा भेवाड़ की गौरव-गरिमा के विरुद्ध था। इन सभी कारणों 
से मुगल-विरोधी राठौड़-सिसोदिया गुट सक्रिय ही गया । 
औरगजेब को जब इस राठौड़-सिसोदिया सयुक्त मोर्चे का , प्राभास हुमा तो 
उसने साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति मेवाड को नप्ठ करने में जुटा दी। शाहूजादा 
मुझ्रज्जम को दक्षिण से अपनी सेना सहित उज्जेन आने के आदेश दिये । दूसरे 
शाहजादे श्राजम को बगाल से मेवाड़ विरोधी सैनिक भ्रभियान में सम्मिलित होने 
के लिए शक्षादेश भेजा । तीसरा राजकुमार झकबर पहले से ही मारवाड़ में नियुक्त 
था । उसने अउने सेवानायक्रो को मेवाड़ के किलीं पर श्रधिकार करने के लिए भेज 
दिया । बाद में वह स्वय दिसम्बर 679 ई० में उदयपुर पहुंच गया। राणा 
अपने सैत्रिको के सथ पहाड़ी क्षेत्र में पलायन कर गया । उसने छापाभार युद्ध 
प्रस्ाली का प्रपोग किया । पहाडी क्षेत्र मे मुगूल सेवा को सफ़लता नहीं मिली | 
झौरंगजेब अडमेर लौट थघाया और अ्रपने पुत्र अकबर को चित्तौड़ में एक विशाल 
सेना के साथ गियुक्त किया । राजसिह ने मुगल चौकियों पर झ्ाक्रमण करके उनके 
यातायात का मार्भ बन्द कर दिया। एक रात्रि को मेवाड़ो छापामार सैनिको 
ने चित्तौड़ के निकट मगज-शिविर को नष्ट-अष्ट कर दिया । मारवाड़ मे भी राठौड़ 
>सक्रियता से मुगनों का विरोध कर रहे थे ।९४ 
औरगजेब ने मेवाड के अभेघ व सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करने के 
लिए तीन रास्तों से मुगुल सेनिक भेजे ॥ शाहजादा आजम को देबारी के मर्ग से 
जाते के आदेश दिये । उत्तर में राजसमुद्र की राह से शाहजादा मुआ्रज्जम को पहांडी 
क्षेत्र मे श्रागे बढ़ने को कट्टा ! पश्चिम मे देसुरी की घाटी के मार्ग से प्रविष्ट होकर 
कुम्भलगढ़ तक पहुंचने के लिए शाहजादा श्रकबर को आजा दी गई। भौरगजेब 
का मेवाइ-विजय का यह प्रयास असफल दहा। प्रथम दो शाहजादे अपने मन्तव्य 
की पूर्ति नही कर सके । झकवर नाडोल पहुच गया | वहा दो महीनों तक ठहर 
कर वह देसूरी के दरें की झोर प्रग्नसर हुप्ना, परन्तु उसकी प्रगति नहीं हो सको । 
झकबर अपने पिता से छिन्न था वयोकि उसे अनेक वार औरगजेव की भिड़्कियो का 
शिकार हीना पड़ा था। दुर्गादास राठोड़ और राखा राजसिह ने प्रक्बर को अपने 
- पिता के विदद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्याहित क्रिया । अन्ततोगत्वा शाहजादा 
अकबर झौर उसके सेनापति तहत्वरखा ने आलमगीर के विरुद्ध “विद्रोह करने की 
सल्मति प्रकट कर दी थी । राजपुत्रो और अक्वर के मध्य समभौता हुआ जिसके 


| राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 
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अनुसार यह विश्चय हुआ कि झकवबर सम्राद बतते पर महाराणा की प्रतिष्ठा का 
ध्याव रखेगा, मेवाड़ का मुगलों द्वारा विजित क्षेत्र पुनः राणा को लौदा दिया 
जायेगा तथा अजीतसिहद को मारवाड़ का राज्य दे दिया जायेगा | इन रियायतों के 
बदले राजपूत भ्रकबर को सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करते पर 40,000 सैनिकों व 
घन भादि से मदद करेंगे । ]! जनवरी 684 को अ्रकबर ने अश्रपने को बादश हू 
धोषित कर दिया । राजपूत उसकी सहायता हेतु एक हो गये ।0% 
धकबर कुछ समय तक नाडोल में ठहरा रहा, फिर वह दल-बत सहित 
झजमेर की ओर प्रस्थान कर गया ) औरंगजेब प्रारम्भ में तो चिन्तित रहा, परन्तु 
बाद में छल-क्रपट से तहत्वरखां व श्न्‍्य सेनानायकों को उसने अपनी तरफ कर 
तिया । तहव्वरखां भौरंग्जेव की सेवा में चला गया जहां उसके सेवकों ने उसे मौत 
के घाट उतार दिया। औौरंगजेव ने भ्रकवर को एक पत्र लिखा जिसमें उसकी 
प्रशंसा की कि उसने राजपूतीं को मूर्ज बनाकर उसके पास ले श्राया है! यह पत्र 
राजपूतों के डेरे के समीप डलवा दिया गया । जब राजपूतों ने इस पत्र को पढ़ा तो 
वे प्रकवर के प्रति शंकित हो गये । राजपूत श्रकवर के शिविर पर पहुंचे परन्तु उसके 
सेवकों ने यह कहकर कि भ्रकवर सो रहा है, उन्हें मिलने नहीं दिया । तहव्वरसों 
भी वहां प्रनुपस्थित था । राजपूतों के सन्देह की पुष्टि हो गई । वे भ्रकबर के शिविर 
को छोड़ कर प्रध्यान कर गये ।// झकबर जब सुबह जगा तो उसके पास मात्र 
350 घुड़सवार थे । वह भयभीत होकर मेवाड़ की ओर लौट पड़ा | दुर्गादास को 
जब भ्ौरंगजेव द्वारा किये गये छल का भान हो गया तो उसने अकबर के पास पहुंच 
कर उसे भ्रपने संरक्षण में ले लिया । कुटनीतिज्ञ दुर्गादास अकबर को लेकर दक्षिण 
में मराठा राजा शम्भाजी के दरवार में पहुंच गया । इसका प्रयास किया जाने लगा 
कि मराठा, राजपूत और भ्रकबर के श्रनुयायियों की सम्मिलित सेना भौर॑गजेब के 
विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा करे ।7 
' अकबर का दक्षिस में मराठों के पास जाना झौरंगजेव के लिए भारी चिन्ता 
का विषय था। उससे तुरन्त महाराणा जयसिह को, जो अपने पिता राजमिंह की 
मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर झाझढ़ हुआ था, सन्धरि करने के लिए राजी फर 
लिया । राणा युद्ध के जीवन से ऊब्र चुका था । वह अपने पिता की भाँति स्वाभि- 
मानी और योग्य शासक नहीं था | भ्रतः 24 जून, 468 ई० को मेवाड़ भोर मुगल 
सश्नाद्‌ के मध्य सन्धि हो गई जितके भ्रनुसार तय रहा कि राखा जजिया के बदले 
प्रपने तीन परगते माण्डल, पुर प्लौर बदनोर देगा । मुगल बादशाह अपनी सेना 
मेवाड़ क्षेत्र से हटा लेगा भौर राणा के यूवेजों का प्रदेश उसे लौटा देगा । महाराणा 
राठौड़ों की सहायता नही करेगा ! राणा को पंचहजारी मनसद अदान की गई धौर 
सएय की उपादि को मास्यता दी गई 6 इस सन्पि के सम्पन्न होने के तुरन्त बाद 
भौरंयजेव प्रकवर के सम्राट, बनने के स्वप्त को चकताचूर करने के लिए दक्षिण की 
९ अस्थान कर गया । बहू एक विशाल सेता के साथ ॥ प्रप्रोल, 682 ई० को 
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औरंगाबाद पहुंचा झौर वहा से मृत्युपयंत्त वह उत्तर क्री ओर बाएस नहीं तौट 
सका । ४ 


इस प्रकार लगभग डेढ़ वर्ष के बाद मेवाड़ मे शान्ति स्थाप्रित हुई औद़ वहां 
पुनः जनजीवन सुच्चारु रूप से संचालित हो गया । युद्ध के कारण जो मेवाड़ को क्षति 
पहुद्ची थी, उसकी पूर्ति श्तेः-शर्ने होने लगी थ्री, परन्तु मेवाड़ झपने प्राचीत ,ग्रौरव/ 
राजनीतिक महत्त्व तथा सँनिक प्रतिभा को पुनः प्राप्त नही कर सका । सत्पि होने के 
बाद राणा जयसिंह की मृत्यु तक (698 ई.) मुगलों के साथ मेवाड् के मैश्रीपूर्ण 
सम्बन्ध रहे । राणा इस काल में रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहा । सुंसार की, सम्भ- 
बतः सबस्ले बड़ी भीज़, जयसमुद्र (जयस़मृन्द) का निर्माण 69] ई. में हुम्ना /९ 
जयसिह के उत्तराधिकारी क्‍ग्ममरसिह द्वितीय ने (698-707 ई ) -भौरंगज़ेव का, 
कभी विरोध नही किया । समय-समय पर मेवाड़ी सेना दक्षिश के युद्धों, मे बादशाह 
को सहयोग़ देने के लिए भेजी जाती रही ॥श 
* । उपयुक्त सन्धि'के फलस्वरूप मेवाड़ में तो शान्ति स्थापित हो गई थी, परन्तु 
माराड़ में,,राठौड निरन्तर मुगलों का विरोध कृरते रहे | दुगदास छः बूर्प तक 
प्रकबर के साथ, दक्षिण मे रहा । श्रजीत्॒तिह भभी बच्चा था और पज्ञातवास्‌ व्यवीत 
कर रहा था। मुगल-व्रिरोधी युद्ध का संचालन करने के ज्षिए कोई नेता नही, था 
वस्तुठः यह संघर्ष भ्रब जनता के युद्ध मे परिणत हो गया था। मारवाड़ में जन समुदाय 
अपने गुरिल्ला;दस्तों के माध्यम से मुगल शासकों को तंग कर रहे.थे । सर्वत्र शुटद्रा: 
ज़कता का बातावरण व्याप्त था। मुगल अधिकारी इतने तंग हो गये थे किये 
राढौड़ो को चौथ या पेशकश भी देने लगे थे ताकि बे उन्हें न सतावें.। .]687 ई. , मे 
दूर्गाद्रास दक्षिण से . लौट झाया था | इस समय, तक बालक प्रीति दो भी 
प्रकट कर दिया गया था । बून्दी पर बल॒पुर्वक अधिकार करने का प्रयत्वु ऋरने वाल 
विद्रोही हाड़ा दुर्जेजशाल भी अपने सहयोगियों के साथ मारवाड़ के विद्रोही राशेडों 
से झा मिला था । प्रब.मारवाड़ मे मुगल्न विरोधी संघर्ष को पर्याप्त बल मिला । नये 
उत्साह के साथ राठौडो ने मूग्रल इलाकों पर प्राक़मण करना, प्रारम्भ किया । इसमें 
उन्हे कुछ सफ़लता भी प्राप्त हुई । . उन्होंने मालपुरा गौर पुर-माण्डल को लूटा, 
अजमेर के सूवेदार को हराया तथा मेवात तक धाबे मारे ।?8 
५ 7 “मुगल सम्राद भौरंगजेब्र, सारवाड़ की स्थिति से बड़ा, चिन्तित था। उसने 
गुजरात के. सुयोग्य सूबेदार शुजातर्खां को आदेश दिया कि वह प्रपने सूबे के प्रवन्ध 
के साथ-साथ मारवाड के शासन, का/कार्य भी सम्माने,! . शुजातखां ने जोधपुर के 
प्रबत्ध को इतना महत्त्व दिया कि दर्ष में छः महीने वह जोधपुर में ही व्यतीत करता 
था।?! मारवाड़ की स्थिति मे कुछ सुधार हुआ । परन्तु अब औरंगजेव एक भन्य चिन्दा 
से ग्रस्त था । उसका बागी पृत्र म्कबर तो 'निराश होकर फारस,चला गया था, लेकित 
'उप्तकी पूत्री सफियतुप्निसा झौर पुत्र - वुलन्द श्रस्तर राठौडों के संरक्षय़ में यौवन की 
झोर भग्नततर हो रहे थे ।- बादशाह उन्हे शाही दखवार में ज्ञाने को उत्सुक थ्रा । 


क 
के 


औरंगजेब के पूर्व व उसकी मुंत्युं के समेय राजस्थान श्7 


शुजातखां ने जोधपुर के आमीन ईश्वरदास के माध्यम से राठौड़ दुर्गादास से उन शाही 
बच्चों को औरगजेब को सुपुर्द करने की बांतचीत शुरू की । एक समभौता हुआा 
जिसके भनुसार दोनों शाही बच्चों को मुगल दरबार में भेज दिया गया । इसके बदले 
में [698 ई० में औरंगजेद ने श्रजीतर्सिह को जालौर, सांचोर श्ौर सिंदाना के पर- 
गने जागीर में देकर शाही मनसच प्रदान की | दुर्गादास को तीन हजारी मनसब 
देकर उसे प्रनहिलवाड़ा व पाटन का फौजदार नियुक्त किया [ 
यह सन्धि स्थायी प्रमाशित नहीं हुई । 70 ई. में आज़मशाह गूजरात का 
सूबेदार झ्ौर मारवाड का प्रवन्धक नियुक्त हुआ। उसने राठीड़ो को नाराज कर 
दिया। दुर्गादास को भी मारने का पड़यस्त्र कियो गया। बहू पाठण से भागकर 
सारवाड़ सत्ता गाया । मारवाड़ में पुतः मुगल-विरोधी संघर्ष आरम्भ हो गया, जो 
रुक-एक कर 707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु होने तक चलता रहा ।% जैसे ही 
औरंगजेब की भुंत्यु का समाचार मारवाड़ में पहुंचा, नायब-फौजदार जाफर' बुलीखां 
को जोधपुर से भगा कर भ्रजीतर्सिह ने 2 मार्च, 7707 को भ्रपनी वेशपरम्परागत 
राजधानी मे प्रवेश किया । उसने श्रपने भाप को मारवाड़ का महाराजा घोषित कर 
दिया । प्रौरंगजेव साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी मारवाड़ के राठौड़ों 
को नतमरतक नहीं कर सका । गन्ततोगत्वा भ्रजीतर्तिह् ने जोधपुर के सिंहासन को 
प्राप्त कर ही लिया ४? 
राठौड़ और सिसोदिया राजपूतों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष से मुगल राज्य 

की न केवल जान भौर' माल को हानि उठानी पड़ी थी, बरेनूं सात्राज्य पर इसका 

अन्यास्य रूप से दुर्देम्य प्रभाव पड़े थे। राजपूतों का संघर्ष सामान्यतः हिन्दू-मुसलमानों 
का संघर्ष समझा जाने लगा था। इसी कारण से मराठों से साथ संधर्ष भ्रधिक 
कठिन भौर दु,साध्य हो गया । यदि राजपूतों के साथ घनिष्ठृता का व्यवहार व 
चौहाद पूर्ण सम्बन्ध रहते तो औरंगजेब सम्भवत: सुगमता से मरारों के साथ समभौता 

करने में सफल हो जाता प्र दक्षिण एक विपला फोड़ा बर्नकर मुगल साम्राज्य के 

लिए घातक सिद्ध नही होता । वीकानेर के शासक सुजान सिह, कोटा और बृल्दी के 

हाड़ा शासक रामसिह और बुद्धसिह भौर जयपुर के राजा मवाई जयसिंह औरंगजेब 

की भृत्यु होने तक (707 ई.) दक्षिग्य में उसकी सेवा में उपस्थित थे, परन्तु उनका 
मुगल दरबार में कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। मेवाड़ के राणा जयसिह भोर 
अमरसिह्‌ द्वितीय के मुगलो के साथ अच्छे सम्बन्ध बने रहे ओर पदा-कदा मेवाड़ी 
सैनिक टुकड़ी शाही सेना की मदद मे भी जेजी जाती रही, परन्तु इन राखाओं के 
दृदय में मुगल बादशाह के भ्रति विश्दास व निष्ठाका नितान्त झभाव रहा। वे 
जजिया के बदले जब्त किये गये परगनों को वापिस लेने. के लिए अवसर की प्रतीक्षा 
में थे। मारदाड़ के राखौड़ स्‍श्ौरंगजेब की पक्षपातरपूर्ण (व॑ दमनकारी नीति से क्षुब्ध 
थे धौर उनसे प्रतिशोध की भावना दिनो-दिन.प्रवल होती जा रही थी । औरंगजेव 
की भृत्यु के समय व उसके पूर्व बिग्रत पुष्ठों पर किये गये राजस्थान की राजनीति के 
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सर्वेक्षण की भूमिका में हम अगले अ्रध्यायों में 7707 ई. से आरम्भ होने वाले राज- 
स्थान के इतिहास का निरूपण करेंगे । 
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डा. जी. एन. शर्मा ने इस युद्ध की तिथि 2] जून निर्धारित की है, राजस्थान 
का इतिहास, पृ. 285 


प्रसिद्ध इतिहासकार बदायू'नी हल्दीघाटी के युद्ध में झासफ्ां के नैतृत्व में 


38 
9, 
20. 
2. 
22.. 
23, 
24, 
25, 
26, 


33 
34, 


33, 


36, 
37. 
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लड़ा था । उसने भपने सेनापति ध्लासफणों से कहा था कि "हम भित्र भौर 
शत्रु राजपूत को कैसे पहिचानें गरमोंकि दोनों ही पक्ष से यह लोग लड़ 
रहे हूँ ा 

टॉड, प्रनत्स एण्ड एन्टिववेटीज झ्लॉफ राजस्थात, भाग , पृ. [-2; 
झोभा, राजपूताना का इतिहास, भाग ), पू, [2 

ब्राइने झकदरी, 2, द्वितीय संस्करण, पृ. |29; रघुदोरासह, पृ. 70 
रघुवीरसिह, पृ. 88-69 

बह्दी घ्र्ड बे 

पी. सरन, पृ. [20-24 

विलियम इविन, लेटर मुगल्स, भाग , पृ. 42 
आाइने ध्रकवरी, भाग ।, पृ. 27; पी, शरन, पृ. 423 
पी. शरन, पृ. 22 

रघुवीरसिह, पृ. 8१-82 

तुजुक-ए-जहांगीरी प्रथंम भाग, पृ. 34; 

वादशाहनामा (लाहीरी), प्रथम भाग, पृ. 72; 

द्रष्टव्य, जी, एन. शर्मा, मेवाड़ मुगल सम्बन्ध, पृ. 89-97 
आर. पी. व्यास, महाराणा राजपधिह, पृ.॥4-5.... 
बही, यू. 25-33 

बही, पृ. 34-43 


'इलियट झौर डाउसन (हिन्दी संस्करण) भाषान्तरकार पी. भार, भाटिवा, 


« और एल. एन. शर्मा, पृ. 68-69 


मग्रासिर-ए-प्रालमगीरी (फारसी मूल), पृ, 8 

मश्रासिर-ए-प्रालमगीरी, पृ. 74; जजिया एक प्रकार को भार भांणी 
मुसलमानों के राज्य में रहने वाले सभी विधियों से तिता जाता भ। ! 
सम्राट श्रक्वर ने इस कर को * अपने साम्रज्य के लिए हातितरक पे: 
कर बन्द कर दिया था (१564 ६०) । द्रष्टव्य जजिया पर तैलन# पी ॥ ९४ 
मेहीवल, इण्डियन हिस्ट्री, पृ. 3-44, पी. शरत ६ 

जी, एन, शर्मा, सेत्राड एण्ड द मुगल एम्पररस, पृ. 6 

दष्टव्यः श्रार, वी. ध्यास, महाराणा राजशिद, प्रष्याग है शांत ५१३४ 
का काल $ 

टोंड, भाग 2, पृ. 383-83; एम. एल. शर्मा, कौहा 0४ ह॥ हा) 
भाग ॥, दू, 76-8] 

बड़ी (शाह), भाग 2, पृ. 389; शर्मा, पृ. है 

बी, (शर्म) पृ. 83-87 


28 «..., राजस्थान .. 





सर्वेक्षण की भूमिका में हम अगले अ्ध्यायों, ! गा 
स्थान के इतिहास का निरूपण करेंगे। ५ कक 
र-. जज 


न 
सम्दर्भिक, & 


]. एस» प्रार० शर्मा, भारत में मुस्लिम 
अतहूर भ्रब्बास रिजवी, मुगल कालीन + 
तिथि दी है । 

» मुगल कालीन भारत रिजवी कृत पृ. 224 
3. बाबरनामा के अनुसार 3 जमादि उस्सार्न- 
यह युद्ध लड़ा गया था। एु० एल० श्रीव ४ क्र 

बी०एस० भागंव ने भ्रपनी पुस्तकों मे 6 ?+ ४ 

है, जब कि जी०एन० शर्मा ने 77 मार्च 5: #6* 
, भी 7 मार्चे 527 तिथि का समर्थन किय है 
स्वीकार किया है। बज 

4. बाबरनामा, पत्र 250(म्र), वैवरिज, भा. 2, पृ. . ##* , 
मेवाड़ मुग़ल सम्बन्ध, पृ. 22; रघुवीरतिह, पूर्व-प्रा, आह 

जी०एन० शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पू 322 
बी०एस० भागंव, राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, 

- बी०एन० रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग 3, पृ. 3: हि 
भाग॑व, पृ. 86-88 हट 
एस“्प्रार० शर्म, भारत में मुगत साझआ्राज्य, धू. 295; रध है 
वही, पृ. 27 2-3; रघुवीरसिंह पृ. 4; पी. शरन, द रह 
मेह प्रॉफ दे मुग़ल्स, पृ. 47 है 

]], बी०एस० भार्गव, पृ 88 

]2, गोरीशंकर हीराचन्द श्ोका, बीकानेर राज्य का इतिहास, | 

पृ. 64-66 चद्धसेन के विरुद्ध रामसिह को भेजा गया था। 

3. वही, पृ. 72-73 और 76-77 

4. जी०एन० शर्मा, मेवाड मुगल सम्बन्ध, पृ. 62-63 

]5डा० रघुवीरप्तिह ने 78 जुन इस युद्ध की तिथिदी है, पृ. 54; 

॒ डा. जी. एन. शर्मा ने इस युद्ध की तिथि 2] जून निर्धारित की है, राजरू >. 

का इनिद्दास, पृ. 285 ३ 
6. प्रसिद्ध इतिहासकार बदायू'नी हृल्दीघाटी के युद्ध में भासफर्सां के नेतृत्व मे 


५, 


बज 
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62, 
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66. 
67. 
68. 
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70. 
7. 
72. 
73. 
74, 
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झोका, दीकामेर राज्य'का इतिहास, भाग , पृ. 280-287; जी. एवं. 
शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृ. 409 

शर्मा, वही, पृ. 40- हु 

चही दूं. 430-34 

वी, एने. रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग , पृ. 82 पाद टिप्पणी 
दी. एस. भार्गव, मारवाड़ एण्ड द मुगल एम्प्रस्स, पू. 70-79 

रेऊ, ग्लोरीज भॉफ मासवाड़ एण्ड द ग्लोरियस राठौड़ से, 

परिधिष्द 4, पृ. 8[-86 

ब्रजरत्नदास कृत मआसिरुल उमरा (हिन्दी) पृ. 47] 

रेऊ, मारवाड़ू का इतिहास, भाग 4, पृ. 222-230 

रघुव्रीरसिह, पृ. 40 

बही, पृ 05 > 

दी. एन. भागेव, राजस्थान, का ” इतिहास, पृ. 90 

रघुवीरसिह, पृ. 98-99. : 

बी, एस. भागेव, राजस्थात का इतिहास, पर, 390 

आर. पी. व्यास, महाराणा राजसिंह, पृ, 82, पाद टिप्पणी, 8 
महासिर-ए-श्रालमगीरी; इलियट, भाग 7, यू. 487; 

राजरूपक मे लिखा है :-+- 

संतरे समत पौप पंतिसे, दशमी बार ब्हस्पत दीस । 

मुरधर छत्र जसो महराजा, सुरपुर गयो लिया ब्रद साजा ॥॥ 

रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग ॥; प:-242. 

भश्नासिर-ए-आलमगीरी (फारसी मूल) १. 72 

अजीतोदय, सर्गे 5, श्लोक 55-56, सर्य 6, इलोक 27-29 

देवी प्रसाद, औरंगजेब नामा, भाग 2, पृ. 89 

सग्रासिर-ए-प्रालमगीरी (फारसी मूल ) पृ. 374 

रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, पृ. 254 

मझासिर-ए-आलमगीरी, पृ. 309; अजीतोदय सर्ग 9, श्लोझ |-7, 
इन्द्रस्िह्‌ महाराजा जसवन्तर्सिह के बड़े झ्ाता राव अमरपिह (वागौर) 
का पौत्र भर रायसिंह का पुत्र था 

आर. पी. व्यास, महा राणा राजसिंह, पृ, 706 

यदुनाथ सरकार, झौरगजेव (6]8-707) पृ. 67; जी. एन. शर्मा, 
मेवाड़ मुगल सम्बन्ध, प्‌. !20 

डॉड, भाग 4, पृ. 302 

आर. पी. व्यास, महाराखा राजतिह, पृ. 308-8 

सदुनाथ सरकार, औरगजेब, भाग 3, पृ. 404-95 


90 
38, 
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43. 
44. 
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47. 
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49. 
50. 
54. 
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56. 
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ः -  शाजस्थान का वृहत्‌ इतिहास ,; 


“दाब “रतन, ,राव ।माधोर्सिह तथा राव मुकन्दर्सिह के विस्तृत इतिहास हेतु 
* द्ष्टब्य; कोटा (राज्य का इतिहास, प्र: 89-67 


टॉड, भाग 2, पृ. 389 50 


, जी एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पं. 44 


द्रष्टव्यः कोटा राज्य का इतिहास भागे |, पृ. 72-220 

जी, एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, 'पूं, 44 

वही, पृ. 45 और 427 

एम. एल. शर्मा, हिस्द्री प्रॉफ द जयपुर स्टेट पृ. 40-4] रा - 
द्रष्टब्य: ओभाजी का लेख--कछवाहों के इतिहास' में एक उलभूत; 
प्रकाशित माधुरी, वर्ष 4, खण्ड 2, पृ: 763-68; जी. एन. शर्मा ने 


भगवन्तसिह, जबकि रघुवीरसिंह' ने भगवावदास को भारमल का उत्तरो> 
धिकारी लिखा है। १ 


टॉड, भाग 2, पृ. 382 
जी. एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृ. 358-265 5 


मिर्जाराजा जर्यासह का विस्तृत वर्णन एम. एस. शर्मा द्वारा तिखित हिस्ट्री 
आफ द जयपुर स्टेट अध्याय 30-] -मे पढ़ें । 

बही, पृ. 727. *। 

बी. एस भटनागर, सवाई जयतिह, पृ. 4-9 ५ 
गौ. ही. श्रोका, बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग व, पू. 97 . / 
तबकात-ए-प्रकब री, इलियट, हिस्ट्री झ्लॉफ इण्डिया, भाग 5, पृ. 340-4] 


श्रकवरनामा, बंवरिज कत श्रनुवाद, भाग 2, पृ..538-44 तथा भाग 3 
पृ. 6-8 | 


.जोघप्र पर रायसिहू का नियन्त्रण कब तक रहा, फारसी ग्रन्थों से इसका 


स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। दयालदास री. श्यात से,ज्ञात होता है कि यहा 
उसका ठीन वर्ष तक, नियन्त्रण रहा और वहां रहते हुए उसने ब्राह्मणों: 
चारणों, भाटो भ्रादि को बहुत से गाव दान में दिये (भाग 2, पत्र 30) 
ओऔकाः बीकानेर राज्य का इतिहास, पू. 204 रागसिंह के सम्बन्ध मे 
विस्तृत जानकारी उक्त पुंस्तक से प्राप्त करें, पृ, 255-20 हु 
बही, पू 205>2॥]' . 6.०७, 
वही, पूं:275:209 | 2 क 
ब्रजरत्नदास, मआ्आासिख्ल उमरा, पृ. 88 हि है 
ऑऔमो, बीकानेर राज्य का इतिहास, पृ. 254. 
दयालदास री ख्यात, भाग 2, पृ 48 क रा 
मुंशी देवी प्रसाई कृत औरगजेंव नामा, भाग 3, पृ. 33-49 
दयालदास री स्यात, भाग 2, पृ. 5 रा 
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औफभा+ बीकानेर भुज्य॑ का इतिहास, जाग ४ 280-2075 जी, एनन 
शर्मा, राजस्थान की इतिहास, ४- 409 


दी. एन. रेक, मोस्वार्ड का इतिहास, भागे , ९. )82 पाद व्प्विणी 
दी. एस- भएगेव। मासवीर्ड एण्ड द मुगल एम्परस, ९० ब0-79 
रेऊ, ग्लोरीज आफ माख्वाई एण्ड ब्लोस्यिंस राठौड्स। 


द्रजरत्मदास ऊते मझ्लासिख्ल उमरा (हिन्दी) ४: घ7 
शेऊ, मारवा्ड की इतिहास, भाग 0 ४० 222-230 


रघुवीर्रसिह, ४ "4 
चही, एू. )0 पु 
दी. एन. भागेंव, राजस्थान की इतिहास, ० 9 
रघुवीर्ससिह, ४. 98-99 7 
वी. एस. भार्गव, न का इतिहास 
आर. पी. व्यास, सह, ३ 82, पाद ईिप्पणी, 8 
महासिर-ए-म्ालन ५ इलिंयठ+ जाग 75 $87; 
राजरूपक में लिखा है 
संतरे समंत पौप देतिसे, ब्रहस्पत 
मुरघर छत जसो » सुरपुर गयो लिया अद साजा 0४ 


रेक, मारवाड़ की इतिहास, भी $, १८2४2 

मप्रासिर-ए-आालमगीरी (कारसी मूल) £ ]42 

अजीतोदय, सगे 5, श्लोक 55-50; सर्ग 95 इलोक 27-2१ 

देदी असाद, भौरगजैंव नामा, भाग 27 80 

मग्रासिए-ए: आलमगीरी (फास्सी मल )४ ध74 

रेऊ, मारवाड को इतिहास, £/ 254 
मप्रासिर-ए-आलमंगीरी/ पृ. 09: 9, श्लोक | 


टॉड, भाग ६ ६. 2 
झार. पी. व्यास, महरख्ण राजसिक्क ]08-)9 
यदुनाथ सरकार, पौरगजेव, | पृ. 4404-03 
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87. 
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89, 


90. 
9. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 


97, 


राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 


. देवी प्रसाद, भौरंगजेबनामा, भाग 2, पृ. !04 


महासिर-ए-प्रालमगरीरी (फारसी मूल), पृ. 202; 

जी. एन, शर्मा, मेवाड़ एण्ड द मुगल एम्परसं, पृ. 78-79 
मुन्तज़ब-उल-लुबाब (फारसी मूल) भाग 2, पृ. 606; 
राजविलास (मानकृत), सगे 5-7; व्यास आर, पी. महाराणा 
राजसिह, पृ. 25 

जी, एन. शर्मा, मेवाड़ मुगल, सम्बन्ध, पृ, 28 

वही 

रेऊ, मारवाड का इतिहास, मांग , पृ. 278 

रघुवीरसिह, पृ. [45 
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.,. 3 मार्च 707,ई. को अ्रहमदनगर में भौरंगजेव की मृत्यु हो गई । उसके 
पंच पुत्र थे १ सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद सुल्तान की मृत्यु भ्रपने पिता के जीवन काल 
में [676 ई. में हो चुकी थी। उसके चौथे बेटे म्कबर का भी देहान्त !706 ई. 
में ईरान में हो गया था । इस प्रकार औरंगजेब के देहावसान के समय उसके तीन 
पुत्र जीवित थे--मुहम्मद मुझ्रज्जम, मुहम्मद झाज़म झौर कामवरुश ॥? मुहम्मद 
मुश्रज्जम 699 ई. परे काबुल का सूवेदार नियुक्त हुआ था। अगले वर्ष पंजाब का 
सूवा भी उसके नियस्त्रण में कर दिया गया था ॥* मुहम्मद आजम अपने पिता की 
मृत्यु के समय गुजरात भौर मालवा का सूबेदार था । वह भ्रहमदनगर से कुछ द्री 
पर शिविर डाले हुए था। झौरंगजेब ने अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पहले प्रपने 
तीसरे जीवित पुत्र कामवरूश क़ो- बीजापुर का सूबेदार नियुक्त किया प्रौर उसे 
हैदराबाद की तरफ प्रस्थान करमे के प्रादेश दे दिये ।१ भ्ौरंगजेब की मृत्यु के 
तुरन्त बाद मुगल घिहासन के लिए परम्परागत संघर्ष प्रारम्भ हो गया। दक्षिए में 
मुहम्मद प्राजम ने अ्रपने को बादशाह घोषित किया झौर झवने नाम के सिक्के 
उलवाये । दूसरी तरफ, जैसे ही मुहम्मद मुप्रज्जम को अपने पिता की मृत्यु फी 
सूचना मिली, वह्‌ एक विशाल सेना के साय दिल्‍ली झौर भागरे की तरफ ध्रग्रमर 
हुमा । दिल्ली और झागरे पर भ्रधिकार करने के प्रभिष्राय से भाजम भी उत्तर की 
भोर बढ़ रहा या । 8 जून 707 ई. को दोनों शाहजादों के मध्य प्रायरा से 
20 मील दूर दक्षिण में जाजव के मैदात पर मुगल सिंहासन के लिए निणयिक 
गृद्ध हुमा जिसमें प्राजम अपने दोनों पुत्रों--वेदारबस्त प्ौर बलाजाह--समा धगेझ 
पमीरों व योडाभो के साथ घराशाही हो गया ।5 मुहम्मद मुप्रज्जम विजयी रहा 
भोर उसने अपने-पापको झाही ठाट-दाट से वहादुरगाह झे नाम से मुगव बादशाह 
, पोषित किया | 

| जाजव के युद्ध से मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिवार का प्रश्त तो हस हो गया 
किन्तु इमसे राजस्थान के इतिहास में डुछ् ऐसी नई समस्याएं उत्पन्न हो गई शिसके 
फलस्वरूप धाये चल कर राजस्थान को राजनीति विभिश्न प्रदार से प्रभावित रद्ी 


34 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 


तथा उसके घातक परिणाम निकले । कोटा-बुन्दी के हाड़ा राजपरिवारों में पार- 
स्परिक विरोध का इतिहास यहां से आरम्भ होता है। प्लामेर का राज्य पहले 
सम्राट द्वारा खालसा धोषित किया गया भौर पीछे सवाई जयसिह को झ्रामेर राज्य 
का पट्टा न देकर उसके भ्रनुज विजयसिंह को झामेर का शासक बना दिया गया। 
इससे सवाई जयसिंह के मन में गुगग-विरोधी भावना घर कर गई । उसने भपने 
दंतुक राज्य की प्राप्ति के लिए मुगल-बिरोधी राजपूत राजागी के सघ का निर्माण 
करने के प्रयत्न किये । मेवाड़ के राणा अमरप्तिह द्वितीय को मुगल-विरोधी गुट में 
सम्मिलित करने के लिए सवाई-जयसिंह ने मेवाडी राजकुमारी से विवाह किया भौर 
एक समभौता किया जिसके झनुसार यह तथ हुग्ना कि भेवाड़ी राजकुमारी से उत्पन्न 
लड़का झआमेर के राजसिहासन का अधिकारी माना जायेगा चाहे वह छोटा ही क्यो 
न हो । इस समभौते के फलस्वरूप कालान्तर मे उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर 
श्रामेर में गृह-युद्ध प्रारम्भ हुआ जिससे मराठो का राजस्थान मे प्रवेश सम्भव हो 
सका ? इन समस्याप्नों पर विस्तार से भागे के पृष्ठो पर विचार किया जायेगा । 
श्रौरंगजेब की मृत्यु के समय राजस्थान में छोटे-बड़े 5 राजपूत राज्य थे । 
इनमें से कुछ राज्य तो बड़े राज्यों मे से निकले हुए वंशजो द्वारा ही प्रतिष्ठित थे । 
राजस्थान के इने राज्यों में भ्रामेर के कछवांहा, कोटा-बून्दी के हाड़ा, मेव ड़ के 
' सिसोदिया भौर मारवाड़ के राठौड राज्यों का विशेष महत्त्व था ।१ पदधवाहा राजा 
जयसिंह का भरनुज विजयसिहे काबुल में शाहजादा मुभ्रज्ञम की सेवा में नियुक्त 
था। उसने उत्तराधिकार के युद्ध में मुम्॒ृज्जम का साथ दिया था। प्रौरंगजेदे वे 
मृत्यु के समय मालवा सूबे में सवाई राजा जयसिह नायव के पद परे कार्य करे रहा 
था। प्राजम ने उसे अपने पक्ष में करने के लिए उसको प्रलोभन दिये तथा उसे 
विभिन्न प्रकार से सम्मानित किया गया। उसे मिर्जा राजा सवाई” की उर्पाधि से 
विभूषित कर 7000 की मनसब प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। परिणाम: 
जिस समय शभ्राजम अपने दंल-बल के साथ मालवा पहुँचा, तो जयसिह भी प्रपनी 
सेना सहित झ्राजम की सेवा में उपस्थित हो गया। जाजव के युद्ध में जिस समय 
आजम का पलड़ा दुबंल दिखाई देने लगा तब जयसिंह सिर पर दुशाला लपेट कूर 
भुअ्रज्जम की सेना भे प्रविष्ट हो गया ४? 
“" ; औरंगजेब की मृत्यु के समय बून्दी का हाड़ा रावराजा बुद्धप्िह काबुल में 
* शाहजादा मुग्नजुजम की सेवा मे उपस्थित था । उत्तेराधिकार-युद्ध में उसने मुअ्ज्जम 
का साथ दिया था । उसने इस युद्ध में वीरता और साहस का परिचय दिया था। 
। इससे प्रसन्न होकर मुश्रज्जम ने बादशाह बनने क॑ पश्चात्‌, बुद्धसिंह को “मह्दाराव 
“राणा' क़ी उपाधि से सम्मानित किया तथा "कोटा व इसके परगने उसे जागीर में 
ई प्रदात किये । कोटा के, राव रामसिह ने झ्ाजम का पक्ष लिया था तथा जाजव के 
धर हुआ वह वीर-गति को प्राप्त हुआ था। उसका पुत्र भीमसिह कोठा 
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शज्य का उत्तराधिकारी था । मुयल वादशाह बहादुरशाह उससे नाराज था, क्योंकि 
उसके पिता ने झाजम का साथ दिया था। इसलिए कोटा का पट्टा भीमसिंह को 
प्राप्त नहीं हो सका । फलस्वरूप उसने मुगल सत्ता की उपेक्षा कर अपने राज्य का 
विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया । भीमपसिह ने खीचियों से गायरोन हस््तगत कर 
लिया । बारी, मंगरोल, मनोहरघाना और शेरगढ़ के परगनों पर भी उसने भपना 
प्रभुत्व स्थापित किया । चस्धसेन को पराजित कर उसके राज्य पर भ्रपना आ्धिपत्य 
स्थापित किया । इसके भ्रतिरिव्त उसने भोनारसी, पीडावा, डीग आ्रादि स्थानों को 
भी प्रपने प्धिकार में कर लिया । बुद्धस्तिह ने कोढ़ा पर अधिकार करने के लिए 
सैतिक अभियान किये किन्तु उसे विशेय सफलता नहीं मिली । बह बहादुरशाह 
की सेवा में निरन्तर उपस्यित रहा। बादशाह भी साम्राज्य की भ्रस्य समस्याम्रों मे 
उलभा रहा, इसलिए वहू प्रत्यक्ष रूप से या सक्रियता से भीमसिह की विरुद्ध 
कायवाही नहीं कर सका । इस प्रकार हाड़ा राज्यो मे पारस्परिक बेमनस्य व कलह 
का सूत्रपात हुआ तथा उनमें झायसी मतभेद व संघर्ष की स्थिति दीधकाल तक बनी 
रही ह 
मुगल्न उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा प्रमरतिह द्वितीय तटस्थ रहा । परन्तु 
जब भुप्रज्जम विजयी द्वोकर यहादुरशाह के नाम से बादशाह बना, तव राशा ने झपने 
भाई बख्तसिह को बधाई का पत्र, 00 मोहरें, 7000 हुपये, सुनहरी जीत वाले दो 
घोड़े, एफ हाथी और नौ तनवारें देकर बादशाह की सेवा में उपस्थित होने झागरा 
भेजा । इस प्रकार राणा ने मुगल सम्राद्‌ की अधीनता स्वीकार कर ली । बाद में 
भी जब बादशाह राजस्थान में जोधपुर के राजा भ्रजीतर्सिह को दण्ड देने के लिए 
झाया, तब भी राशा ने मेंट-उपहार भेज कर उसे प्रसन्न रखा । बादशाह ने भी 
राणा के लिए एक हाथी और तसल्ली का फरमात भेजा ॥ 7 
प्रौरंगजेब की मृत्यु के समय भ्रजीतर्तिह जालोर परगने में निवास कर रहा 
था | जैसे ही उसे भौरंगजेव की मृत्यु के समाचार भाष्त हुए, उसमे राठीड़ी सेना के 
साथ जोधपुर नगर पर श्राक्ममण कर दिया । वहा का चायब फौजदार जाफर कुली 
राठोड़ो सेना के समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सका। वह गढ़ छोड़कर भाग 
निर्केता । भ्रजीतर्सिह ने जोधपुर नगर पर श्धिकार कर लिया। दीघेकालीन संधर्ष 
के पश्चात्‌ प्रजीतर्चिह ते जोधपुर नगर में प्रथम बार प्रवेश किया था । 'उसका भेव्य 
स्वागत हुआ । इंस समय जोधपुर किले को गंगा जल तथा तुलसी जल से पविन्ष किया 
गया, भौर तब भ्रजीतर्त्िह ने हर्पोल्लास व घूमनधघाम के साथ किले में पहुच - कर 
विधिवत्‌ भपना राज्यारोहण का कार्य सम्पन्न किया। उसे जोधपुर का राजा 
घोषित किया गया। दुर्यादास व मारवाड़ के झन्य सरदार भी अजीतस्िह की सेवा 
में उपस्थित हुए ॥3 
इस समय मुग्रल संनिक उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त थे। भ्रजीतप्िह ने 
इसका पूर्ण झूप से लाभ उठाया । उसने सर्द प्रथम मेड़ता पर आक्रमण करने के 
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“कहा जा सता | इस निर्शंय ने राजपूत राजाप्रो के हृदय मे मुगल-साम्राज्य श्र 

* -सम्राद के प्रति छणा और अविश्वास की भावना उत्पन्न कर दी, जिसके फलस्वरूप 
मुगल-साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा । 


हि उत्तराधिकार के युद्ध में झजीवर्सिह पूर्णातप्रा उदासीन रहा । बह श्रपने पैतृक 
राज्य पर प्रधिकार करने _तथा उसे सुद्ढ़ बनाने में ध्वस्त रहा। बहादुरणशाह के 
बादशाह बनने के पश्चात्‌ भी भ्जीतसिह ने उसके साथ किसी प्रकार का सम्पर्क 
स्थापित करने कां प्रंयास नहीं किया । न तो वह स्वयं मुग़ल-दरबार में उपस्थित 
हुमा और न उसने कोई बधाई-पत्र या मेंट-उपहार ही बादशाह के प्राप्त भेजे ! 
मारवाड़ के परगेनों पर भ्जीतर्सिह द्वारा अधिकार करना व मुगल सरकार की 
उपेक्षा उसके लिए एक चुनौती थी । 27 वर्ष से जोधपुर पर मुगल प्राधिपत्य इस 
प्रकार सम्जाट्‌ की बिना आज्ञा समाप्त हो जाये, यह मुगल सरकार के लिए भ्रसहनीय 
थार श्रतः अ्रजीतर्तिह्‌ के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही करना नितान्त झावश्यक था । 
सैनिक तेयारी होने के बाद बहादुरशाह ने 70 नवम्बर, 707 ई. को झागरा से 
राजपूपाने की श्रोर प्रस्थान किया । भुसावर पहुंचने पर उसने महेर|बखा को जोधपुर 
«का फफौजदोर नियुक्त कर उसे जोधपुर परे अधिकार करने के लिए विदा किया। 
जनवरी 20, 708 को बादशाह अभ्रामेर पहुचा | बह वहां तीन दिनों तक पड़ाव 
' डाले रहा | प्रामेर का नाम बदलकर 'मोमिनाबाद! रखा। सैयद झ्रहमदखां बारहा 
-को श्रामेर का फौजदार नियुक्त कर दिया । झामेर में शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो 
“जाते के बाद आमेर की गद्दी जयसिह के अनुज विजयसिह को दे दी भौर 30 प्रप्रेल, 
708.को उसे मिर्जा राजा की उपाधि से झलंकृत किया । श्रभी भी श्ामेर नगर 
;पर.मुगलों का नियन्त्रण रखने हेतु वहां शाही थाना पूर्ववत्‌ रखा ।27 
» »  आमेर मे तीन दिन के पड़ाव के वाद बहादुरशाह अजमेर की भोर भागे 
बढ़ा | रास्ते में मेवाड़ के राणा की तरफ से उसका भाई तस्तप्विह मेंट-उपहार के 
: स्ाथे बादशाह की सेवा में उपस्थित हुप्ना ।7* 
इस समय तक महेराबखां, जिसे जोधपुर का फौजदार नियुक्त किया गया 
था मेड़ता के निकट पहुंच गया था । राठौड़ी सेना ने उसका मुकाबला किया परस्तु, 
£ बह परास्त हुई ।मेडता पर मेहराबलां का अधिकार हो गया. बादशाह ने मुगल 
सेना को जोधपुर की तरफ जाने के आदेश दिये। यह सेना लूठ-खसोट करती हुई 
£ पीपाड ' तक पहुंच गई । प्रजीतर्सिह मुगलों के' विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्सुक नही 
। था। उसे बिना युद्ध किये जोशपुर मिलने की झ्राशा थी ॥2* उसने राठौड़ मुकत्दर्सिह॑, 
(घी तस्तमल और पंचोली उठयराज को बादशाह से सन्धि करने के लिए अजमेर 
श्ेज्ञा। उन्होंने वादशाह से भ्रजीवर्तिह को क्षमा प्रदान करने के लिए त 
किया ।'इस पर संम्राद ने भ्रजीतसिह को मुगल दरबार में उपस्थित होने का भादेश 


दियाएए 5 पल 2 कक मे 


पा है 
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शिविर डे 7, है भाव सफर: ह 
अजमेर के पर शविर झा; हुए था, रू हि कि है 
उसके भाई कार ल्षिण मे स्वतन्त्र के के , रूप ७0६2 
कर दिया है |३7 अपने नाम के सिक्के उलवाये है और, पता ककया 
ससे चिन्तित भव जोबपुर क) समस्या को पुलका कर 
देक्षिण की श्रोर प्रस्थान करने या। इस अकार झेक्तों ए 
उत्पुक नही थे 
बहादुरशाह 6 को मेड़ता "हुचा। उसने अजीततिह को सम 
देने के लिए गैर मुनौम; के पुत्र खाने जमान, राजा बेद्धचिह आदि के जोधपुर 
भेः राठेड़ को २) मुगल दरार मे उपस्थित ने के लिए फरमान 
भेजे गये बाद सिंह भेडता फह्च्ा। बादशाह ने उसके सभी प्रपराप 
क्षमा कर दिये से 3,500 जात तथा 3,000 सवार भमनसक अदान की 
पेथा शान सम्मानित किया पया। 29 फरवरी, [ 708 को 
दुगदिस भी पर में उपस्यित गया । भी पवार के 
नेत क्रिया यहां यह उल्लेखनीय है कि बागीर मे अजीज को केवल 
प्रोजत, ।धि. सा और कै परमने दिये / जोधपुर न र और 
शाही नि; पन्‍्त्रस् रक्षा गया |३७०७ 


सिंह को शाही सेवा के दक्षिण चलने के आदेश हैए । जयप्षिह को 
भामेर पह को जो; धपुर की आशा गी, उन्होंने दक्षिसा मे 
जाता पहादुरशाह इन पैक्षिस की भरी इसलिए 


4 ४ 
ले जा रहा | ताकि वे लोग उसकी अनुपस्थित क पजस्थान # विद्रेह का भंडा 


पड़ा न क+ तथा कैममबरुश के. विरुद्ध कार्यवाही करने में उस्ते राजपृतो का सहयोग 
गाष्त हो सके । भी दोनो पे में पारस्परिक पैदुभाव व विश्वास का प्रायः 
प्रभाव ही. था |33 


मेर, चाहपुरा, चित्तीड़ के रास्ते से पैवा मालवा मण्डेश्वर 

(मिण्डलेश्वर नमंदा के वह पर) स्थान पर पहुँचा | गितसिह, जयपिह, डैयदिय 

भदि सा. बेत भ पथ रहे । म्राशा को जाती थी ॥ पथाह उन्हें 

वेतन- >यगीर प्रदान देगा । लेकि घीरे-बी२ हैं स्पष्ट झेता रहा या || 

हैं प्रषने राज्य चौटाने # पक्ष में नहीं 7। उन पर करण की त्तरफ 

से प्रा जियन्परा रहा था। ऐसी यति पे उन्होने इसरे जे मन्क्णा 
थे भौर गाही बिक को का लि: लिया । 20 भग्नेच, 4208 को 

पित्पश्चात्‌ 
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तथा उसके घातक परिणाम निकले । कोटा-बून्दी के हाड़ा राजपरिवारो में पार- 
स्परिक विरोध का इतिहास यही से झारम्भ होता है। श्रामेर का राज्य पहले 
सम्राट्‌ द्वारा खालसा घोषित किया गया और पीछे सवाई जयसिह को श्रामेर राज्य 
का पट्टा न देकर उसके अनुज विजयसिह को श्रामेर का शासक बना दिया ग्रया । 
इससे सवाई जयसिंह के मन में ग्रुंगव-विरोधी भावना घर कर गई । उसने पझ्पने 
दैतुक राज्य की प्राप्ति के लिए मुगल-विरोधी राजपूत राजाग्रो के सघ का निर्माण 
करने के प्रयत्व किये । मेवाड़ के राणा अमरत्तिह्‌ द्वितीय को मुगल-विरोधी गुट में 
सम्मिलित करने के लिए सवाई-जयसिंह ने मेवाडी राजकुमारी से विवाह किया और 
एक समभौता किया जिसके अनुसार यह तय हुम्ना कि मेवाडी राजकुमारी से उत्पन्न 
लड़का आमेर के राजसिंहासन का अधिकारी माना जायेगा चाहे वह छोटा ही क्यों 
न हो इस समभौते के फलस्वरूप कालान्तर मे उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर 
प्रामैर में गृह-युद्ध आरम्भ हुआ जिससे मराठों का रोजस्थान मे प्रवेश सम्भव हो 
सका ? इन समस्याप्रों पर विस्तार से भागे के पृष्ठों पर विचार किया जायेगा । 
श्रौरंगजेब की मृत्यु के समय राजस्थान में छोटे-बड़े 5 राजंपूर्त राज्य थे'। 
इनमे से कुछ राज्य तो वड़े राज्यों मे से निकले हुए वंशजों द्वारा ही प्रेतिप्ठित थेः। 
राजस्थान के इन राज्यो में प्रामेर के कछवाहा, कोटा-बून्दी के हाड़ा, मेवड़ के 
सिसोदिया भर मारवाड़ के राठौड़ राज्यो का विशेष महत्त्व थी ।१ कछवाहा राजा 
जयसिह का झनुज विजेयसिह काबुल में शाहजादा मुग्रज्जम की सेवा में नियुक्त 
था । उसने उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया ' था। प्रौरंगजैवे वी 
मृत्यु के समय मालवा सूबे में सवाई राजा जयसिंह नायव के पद्‌ पर कार्य करें रहा 
था। प्राजम ने उसे भ्रपने पक्ष मे करने के लिए उसको प्रलोभन दिये तथा उसे 
विभिन्न प्रकार से सम्मानित किया गया। उसे “मिर्जा राजा सवाई! की उर्पोधि से 
विभूषित कर 7000 की मनसव प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। परिणांमते 
जिस समय झांजम अपने दल-बल के साथ मालवा पहुंचा, तो जयसिह भो अपनी 
सेना सहित झ्राजम की सेवा में उपस्थित हो गया। जांजंव के युद्ध मे जिस समय 
आजम का पलड़ा दुर्बल दिखाई देने लगा तव जयसिंह सिर पर दुशाला लपेट कुर 
मुग्रज्जम की सेना मे प्रविष्ट हो गया ॥70 


औरगजेब की मृत्यु के समय बून्दी का हाडा रावराजा बुद्धप्तिह काबुल मे 

' शाहजादा मुग्रज्ंजम की सेवा मे उपस्थित था। उत्तराधिकार-युद्धामें उसने मुअज़्जम 
का साथ दिया था। उसने इस युद्ध मे वीरता और साहस का परिचय दिया,था। 

; इससे भ्रसन्न 'होकर मुप्रज्जम मे वादशाह बनने के पश्चात्‌ बुद्धसिह को 'महाराव 
राणा की उपाधि से सम्मानित किया तथा कोट व इसके परगमे उसे जागीर मे 

/ प्रदान किये । कोटा के, राव रामसिह ने झाजम का पक्ष लिया था तथा जांजब के 


युद्ध मे, « वीर-गति को प्राप्त हुआ था। उसका पुत्र भीमसिंह कोटा 
टँ 
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राज्य का उत्तराधिकारी था । मुगल बादशाह वहादुरशाह उससे नाराज था, क्योंकि 
उसकी पिता ने प्राजम का साथ दिया था। इसलिए कोटा का पढ्ठा भीमसिंह को 
प्राप्त नही हो सका । फलस्वरूप उसने मुगल सत्ता की उपेक्षा कर अपने राज्य का 
विस्तार करमा आरम्भ कर दिया । भीमसिह ने खीवियो से गागरोन हस्तगत कर 
लिया। बारा, मंगरोल, मनोहरयाना और शेरगढ के प्रगनों पर भी उसने अपना 
प्रभुत्व स्थापित किया । चन्द्रसेन को पराजित कर उद्नके राज्य पर अपना झ्ाधिपत्य 
स्थापित किया । इसके झ्रतिरिक्त उसने ओनारसी, पीडावा, डीग आदि स्थानों को 
भी अपने अ्रधिकार मे कर लिया । बुद्धसह ने कोटा पर अ्रधिकार करने के लिए 
सँनिक प्रभियान किये किन्तु उसे विशेष सफलता नही मिली । वह बहादुरशाह 
की सेवा में मिरन्तर उपस्थित रहा। बादशाह भी साम्राज्य की अ्रन्य समस्याग्रो मे 
उलभा रहा, इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से या सक्रियता से भीमसिंह के विरुद्ध 
कार्यवाही नहीं कर सका । इस प्रकार हाड़ा राज्यों मे पारस्परिक वैमनस्य व कलह 
का सूत्रपात हुआ तथा उनमे झ्रापस्ती मतभेद व संघर्ष की स्थिति दीघं॑काल तक बनी 
रही ।ग हि 
मुगल उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा अमरप्िह द्वितीय तटस्थ रहा । परन्तु 
जब भुग्रज्जम विजयी होकर वहादुरशाह के नाम से बादशाह वना, तब राणा ने अपने 
भाई बस्तरसिह को बधाई का पत्र, 00 मोहरें, 4000 रुपये, सुनहरी जीन वाले दो 
घोड़े, एक हाथी और नौ तलवारें देकर बादशाह की सेवा में उपस्थित होने प्रागरा 
भेजा । इस प्रकार राणा ने मुगल सम्राट की अ्धीनता स्वीकार कर ली। बाद में 
भी जब बादशाह राजस्थान में जोधपुर के राजा अजीतसिह को दण्ड देने के लिए 
श्राया, तब भी राणा ने मेंट-उपहार भेज कर उसे प्रसन्न रखा। बादशाह ने भी 
राणा के लिए एक हाथी श्रौर तसलल्‍ली का फरमाव भेजा । 77 
।:* औरंगजेब की मृत्यु के समय भ्रजीतर्सिह जालौर परंगने में निवास कर रहा 
था । जैसे ही उसे औरगजेव की भृत्यु के समाचार प्राप्त हुए, उसने राठौड़ी सैना के 
साथ जोधपुर नगर पंर आन्रमणा कर दिया । वहां का नायव फौजदार जाफर कुली 
राठौड़ी सेना के समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सका। वह गढ़ छोड़कर भाग 
. निकला । भ्रजीतसिंह ने जोधपुर नगर पर झधिकार कर लिया। दीर्कालीनं संघर्ष 
के पश्चात्‌ अजीतसिह ने जोधपुर नगर में प्रथम बार प्रवेश किया था | उसका भेव्य 
. स्वागत हुआ। इंस समय जोधपुर किले को गंगा जल तथा तुलसी जल से पवित्र किया 
गया, भौर जब अजोर्तातह ने हर्पोल्लास व धूम-्धाम के साथ किले में पहुच . कर 
, विधिवत्‌ अपना राज्यारोहरय का कार्य सम्पन्न किया। उसे जोधपुर का राजा 
घोषित किया गया। दुर्गादास व मारवाड़ के प्रन्यं सरदार भी अजीत सिंह की सेवा 
' में उपस्थित हुए ॥3 
इस समय मुगल सेनिक उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त थे। झजीतसिह ने 
. इसका पुणों रूप से लाभ उठाया। उसने स्व प्रथम मेड़ता पर प्राक्रमण करने के 
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लिए एक सेना भेजी । मेड़ता का शाही फौजदार मोहकमर्ततिह अपने पिता इन्द्रविह 
के पास सागौर पलायन कर गया । मेड़ता पर अजीतरसिह का अधिकार हो गया 74 

बीकानेर का शासक सुजानसिह दक्षिण में मुगत-सेवा में था । बीकानेर का 
शासन-प्रबन्ध उसके भनुचर व सरदार लोगों के हाथों मे था। अजीतसिह ने 
बीकानेर राज्य के कुछ असन्तुष्ट सरदारों से साठ-गाठ कर बीकानेर पर प्राक्रमण 
करने के लिए सैनिक भेज दिये । बीकानेर में प्रजीतर्सिह की फौज का सामना करमे 
के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे। परिणामत:, बीकामेर नगर पर प्रजीतसिह का 
अधिकार हो गया। परन्तु यह झ्धिकार स्थायी रूप से नहीं रह सका, क्योकि 
बीकानेर के स्वामी घर्म-पालन करने वाले सभी सरदार भूकरका के जागीरदार (ठाकुर) 
पृथ्वीराज तथा मलसीसर के ठाकुर हिन्दुर्सिह के नेतृत्व मे संगठित होकर जोधपुर से 
आई सेना से लोहा लेने हेतु बीकानेर पहुच गये । जोधपुर की सेना को किला खाली 
कर मारवाड़ की ओर प्रस्थात करने के लिए बाध्य होना पड़ा 2% 


अजीतसिंह से कुछ भ्रसन्तुप्ट सरदारो ने सम्मिलित होकर मारवाड़ में नकली 
दलथम्भन के नाम पर बखेड़ा आरम्म किया। उन्होने जोधपुर राज्य का श्राघा 
भाग दलथम्भन को दिलाने का भाद्धान किया । वे सब मिलकर सोजत पहुचे। वहां 
से मुगल शासक को मार भगाया और उन्होने सोजत को झपनी गतिविधियों का 
केन्द्र बताया । अजीतर्सिह को जब इन असन्तुष्ट सरदारो की इन गतिविधियों का 
पता चला तो वह ससैन्‍्य सोजत पहुंचा और उसने नगर का घेरा डाल दिया। 
उपद्रवी श्रधिक दिनो तक सामना नही कर सके । सोजत पर अजीतससह का प्रधिकार 
हो गया ।!९ उसने सख्ती, रे विरोधी तत्त्वों को कुचल दिया, और वह मारवाड़ में 
सर्वत्र शास्ति व.सुब्यवस्था कायम करने मे जुद गया। उसने कुछ ही समय में 
जोघपुर, मेड़ता, पाली श्नौर सोजत परगनों पर अपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया। 

श्रजीतर्सिह हिन्दू घर्म का पोपक था। उसने हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का 
परिपालन किया । उसने मस्जिदों में अ्जान देने की मनाही कर दी। इसके 
अतिरिक्त घर्मान्ध औरंगजेब के शासन काल में मारवाड़ मे जिन मन्दिरो को तोड़ 
कर मस्जिदें बना दी गई थी, उन्हें ग्रजीतर्सिह ने तुड़वाकर पुनः मन्दिरो में परिवर्तित 
कर दिया । उसने अपने राज्य में गौ-वघ-निषेध घोषित कर दिया। इस प्रकार 
उसने मारवाड़ मे मुगली के राजनीतिक भ्रमुत्व को ही समाप्त नही किया, वल्कि 
उनके सास्क्ृतिक प्रभाव को मिटाने के लिए भी वह गतिशील रहा ॥7 

जिस समय अजीतसिंह मारवाड़ मे अपना प्रभुत्व स्थापित करने मे व्यस्त 
था, औरगजेब के पुत्र मुमज्जण और श्राजम मुगल सिंहासन के लिए संघ में जुटे 
हुए थे। उन्होने मजीतर्तिह को भ्पना सहयोगी बनाने के लिए प्रयत्न किये । मुप्रज्जम 
ने झजीतर्सिह से सहायता भ्राप्त करने के उद्दे श्य;से उसके पास अनेक फरमान भेजे 
* "४... “जजुएप ने भझजोतदविह के लिए एक विशेष प्रकार की खिलझ्त भेजी 


रह 
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पहले झ्रामिर को खालसा घोषित किया और फिर कुछ समय के बाद झामेर का राज्य 
विजयसिह को देना ' निश्वव किया /7? इस प्रकार के तक में हमे विशेष बले नहीं 
दिखाई देता । पहले तो, इसके लिए कोई ठोस प्रमाख अस्तुत नहीं किये जा सकते है 
कि विजमसिह मे जाजव के युद्ध मे मुप्रज्जम की कोई विशेष उल्लेखनीय सेवाएं की हों 
जिससे प्रसन्न होकर बादशाह उसे झामेर का राज्य सुपुर्दे करे । दूसरे, विंजयर्सिह का 
सम्बन्ध कछवाहा राजपरिवार से थां, इसलिए यह कंसे स्वीकार करें लिया जाय कि 
श्रामेर के खालसा करने पर तो स्थानीय विद्रोह नहीं होता और विजयरसिह को श्रामेर 
का पट्टा देने पर बहा विद्रोह होने की सम्भावना थी। वस्तुतः झामेर का राज्य देने की 
अपेक्षा रजज्य,्को खालसा घोषित करने से विद्रोह की भ्रधिक भ्राशंका थी। हमारे मत 
में वास्तविकता यह थी कि पिछले कुछ वर्षों से श्रजीतसिह भौर जयसिह के वीच 
मैन्रीपूर्ण स्रम्बन्ध सुरढ़ होते जा रहे थे। जयसिंह मालवा का नायच था भौर झजीत- 
सिंह जालौर का शासक था । उसी समय से इनके बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
हुए थे !! ऐसी सम्भावना हो सकती है कि जयसिह ने भ्रजीतृर्सचिह को जोधपुर हस्त- 
गत करने मे सहयोग दिया हो । इसकी पुष्टि में कोई ठोस प्रमास तो प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता, परन्तु जयसिह द्वारा लिखे एक प्राचीन पत्र में इस सम्बन्ध में कुछ 
सकेत ध्रवश्य मिलते हैँ कि उन दोनों राजाम्ो के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध थे । वे एक 
दूसरे के गाढे मित्र थे । इस पत्र मे जयसिंह ने अ्रजीतसिह को सूचित किया था कि 
मुगल सम्राट ने नाराज होकर झमेर को खालसा घोषित कुरने के प्रादेश दिये हैं 
तथा उसे लंगरकोट मे फौजदार्‌ नियुक्त किया है ।” ऐसा पत्र किसी विश्वसनीय मित्र 
को ही लिखा जा सकता है। बिता मैत्रीपूणं सम्बन्धो के किसी व्यक्ति को इस प्रकार 
को सूचना देने का कोई प्रयोजन नहीं होता । निश्चय ही इन दोनो मे पहले से ही 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे श्रौर उनमे पत्र व्यवहार हुग्रा करता था। सम्भवतः बहांदुरशांह 
को इन दोनो राजपूत राजाप्रों के बीच मैत्रीपृर्णो सम्बन्धो का सकेत मिल गयां हो । 
"उसको इस बात का भय रहा हो कि ये दोनो राजपूत राजा परस्पर संगठित होकर 
उसके लिए कही संकट न उत्पन्न कर दें । इस प्रकार की प्लार्णका से प्रभावित होकर 
ही सम्भवत्त: उसने आमेर को खालुसा करने का 'प्रान्तिकारी कदम उठाया था। 
उसका विश्वास था कि इस निशाय से दोनों राजा , ग्रातकित हो जायेंगे और मुगल 
सम्राद्‌ के विरुद्ध खड़े होने का साहस न कर सकेंगे।श 
* वबेसे तो मुगल सत्ता की उपेक्षा करने के कारस पहले झजीतसिह को दंडित किया 
जाना चाहिए था, परन्तु मुगल सम्राद्‌ ने ऐसा नहीं किया; क्योकि झागरा से जोध- 
पुर पहुंचने का मार्ग प्रामेर राज्य मे से होकर जाता था | जयसिह मार्ग मे वाधाएं 
खडी कर अपने मित्र की मदद कर सकता था इस सम्भावना को नकारा नहीं जा 
सकता था। इसलिए बह़ादुरशाह ने सर्वप्रथम जयसिंह को ही पदच्युत किया । उसकी 
विरोधी प्रद्ृत्तियों को कुचल देने व उसे शक्तिहीन करने के बाद आगे वढ़कर र्‌ अजीत- 
द्िह को दण्डित करने का चादशाह ने निर्शेय लिया था 8 
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जयसिह ने भामेर को छावसा त करने के लिए मुगल सप्रादु से सविनय 
व्यक्तिगत रुप से प्रार्थना की थी। इसके अतिरिक्त जयसरिंह ने समकानीन प्रभावशाली 
ब्यक्तियों के माध्यम से भी सम्राद से यह झाग्रहू किया था कि बह श्रामेर को 'खालसा' 
करने के निय में परिवर्तन करे । बहु सभी प्रयास असफल रहे । जमसिह इससे 
चहुंते लिप्त था, परन्तु बह इस स्थिति में नहीं था कि मुगल सप्लाद्‌ के इस भ्रविवेक 
पूर्ण निर्शम झा प्रस्यक्ष रूप से विरोध ढेरे । उसने मजीतसिह, महाराणा म्मरसिह 
द्वितीय तथा यून्दी के राद बुदमिह से परत-व्येवहार किया प्रौर उन्हें सञ्आाद के उत्त 
निर्णय से भदगत कराया तथा उससे भनुरोध॑ भी किया कि वे उसे भामेर दिलाने मे 


सहयोग दें। यहीं से मुगल सम्राट वहादुरशाह के विरद्ध भावी राजपूत संघ के 
ज़िर्माण की भूमिका भारम्भ होती है ।* 


र राजपूत ग़णाप्रो दी यह सर्देव मान्यता रही छि मुगल श्रधीनता स्वीकार 
करने तथा शाही सेवा में उपस्थित रहने पर भी उन्हे उत्तराघिदार का वश-प्रस्प- 
रानुगत प्धिकार है तथा वे अपने राज्य के झ्ास्वरिक मामलो में स्वतस्त्र हैं। यही 
कारण था कि इन धथिकारों के सस्यन्ध में कोई लिखित समभौता नहीं हुप्ता था... 
कयोऊक़ि वे इन्हें भपना प्रतिप्ठित प्रधिकार समभते थे । इसलिए जब भी किसी सम्रादु 
ने उनकी बत्तन जागीर पर भाषात किया, उसकी प्रतिक्रिया तुरन्त हुई भर उन्होने 
इस प्रभिक्षार की रक्षा के लिए संधर्प क्रिया तथा इसकी रक्षा के लिए सर्वस्व बलि- 
५ शान करने के लिए त़त्पर रहे । मारवाड़ में इसी उत्तराधिकार के भ्रधिकार के लिए 
पिछले 27 बर्ष के राठौड़ शाही फौज के दिदद जूक रहे थे ! थौरमजेव भौर उसके पुत्र 
बहादुरधाह की मान्यता थी कि सपआआाट्‌ की शक्ति सर्वोच्च है। वतन जागीर देवा या 
स.देना सम्रप्ट की इच्छा पर निर्भर है । यह एक संद्धान्तिक प्रश्म था इसी पघ्िद्धान्त 
की झा में जवसिह ने राजस्थान के राजाग्रों का झ्ावृहान किया था कि ये इस 
अधिकार की रक्षा हेतु संगठित हों भौर उसे सहयोग दें । अन्ततोगत्या एक ऐसा गुट 
पार हुआ जिसके द्वारा उन्होंने इस प्रधिकार की रक्षा हेतु मुगत स्म्राद के विरद्ध 
सशस्म संघर्ष छेड़ा था 7 


आमेरको खालसा करने का एक भ्रन्‍्य कारण भी प्रस्तुत किया जाता है । 
समकालीन लेसक भौमसेत के झनुमार साम्राज्य में पाईवाकी भूमि (जिनसे से मन 
संबदारों को तनख्वाह के बदले जाग्रीर देते को व्यवस्था की जाती थी) का परणु 
प्रभाव इप्टिगत, होने लगा था ।। इसलिए बृजीर मुदोमसा ने सझादू को सलाह दी 
कि बह राजपूत राज्यों को छालसा में परिणत कद दे जिससे पाईबाकों भूमि का 
अभाव न रहे तथा जागोर-प्रथा सुचार रूप से चलती रहे! सुम्भबतः इसी कारण से 
; प्रभावित होकर बहादुरणाह ने आमेर राज्य को-खालसा घोषित किया था मौर 
उसने झामेर वा साठ सी वर्ष पुराना ताम बदल कर मोमितायाद' रस दियय था 26 
कारण कुछ भी रहा हो, परन्तु आमेर को खाठसा करने का आदेश न्यायोचित नहें 
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नकहा जा सप्रता | इस निर्णय ने राजपूत राजाप्रों के हृदय में मुगल-साम्राज्य भौर 
* सम्राट के प्रति छुणा और प्रविश्वास की भावना उत्पन्न कर दी, जिसके फलस्वरूप 
मुगलन-्साम्राज्य पतन की शोर भ्रग्रसर होने लगा 4 


उत्तराधिकार के युद्ध में अजीतसिह पूर्णतया उदासीन रहा । वह भपने पंतृक 
राज्य पर भ्रधिकार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने में व्यस्त रहा | बहादुसशाह के 
बादशाह बनने के पश्चात्‌ भी अजीतरसिह ने उसके साथ फिसी प्रकार का सम्पर्क 
स्थापित करने का प्रयास नहीं किया । ने तो वह स्वयं मुगल-दरबार में उपस्थित 
हुआ झौर न उसने कोई वधाई-पत्र या मेंटनउपहार ही बादशाह के पास भेजे । 
मारवाड़ के परगनों पर भजीतमसिह द्वारा भ्रधिकार करना व, मुगल सरकार की 
उपेक्षा उसके लिए एक चुनौती थी । 27 वर्ष से जोधपुर पर मुगल भाभिपत्य इस 
प्रकार सम्राद्‌ की बिना प्राज्ञा समाप्स हो जाये, यह मुगल सरकार के लिए भराहनीय 
थाये भतः अजीतसिंह के विश्द्ध सैनिक कार्यवाही करना निताल्त ग्रावश्यक था । 
सैनिक तैयारी होने के बाद बहादुरशाह ने 0 नवम्बर, 707 ई. को झागरा से 
राजपूताने की ग्ोर प्रस्थान किया । भुसावर पहुंचने पर उसने महेराबर्खा को जोधपुर 
» वा फौजदार नियुक्त कर उसे जोधपुर पर भ्रधिकार करने के लिए विदा किया । 
जतवरी 20, 708 को बादशाह भागमेर पहुचा। वह वहां तीन दिनों तक पड़ाव 
. डाले रहा । आमेर का नाम बदलकर 'मौमिनावाद! रखा। संयद ग्रहमदसां बारहा 
- को प्रामेर का फौजदार नियुक्त कर दिया । भागेर में शान्ति व वैयवस्था स्थापित हो 
जाने के वाद आमेर को गद्दी जयप्िह के प्रनुज विजयसिंह को दे दी भौर 30 भ्रप्रेल, 
]708.को उसे मिर्जा राजा की उपाधि से झलंकृत किया । भभी भी भ्रामेर नगर 

/ पर मुगलों का नियन्त्रण रखने हेतु वहां शाही थाना पूर्ववत्‌ रखा 77 
आभेर मे तीन दिन के पडाव के बाद बहादुरशाहू स्‍झजमेर की भोर प्ागे 


* बढा । रास्ते मे मेवाड़ के राणा की तरफ से उसका भाई तस्तसिह भेंट-उपहार के 
साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ ।१* 


इस. सूमय तक महेयाब्खां, जिसे. जोधपुर का फौजदार, नियुक्त क्रिया गया 

था मेडता के निकट पहुंच गया था । राठौडी सेना ने उसका मुकाबला किया परन्तु 
बह परास्त हुई | मेड़ता पर मेहराबखां का अधिकार हो गया । बादशाह ने मुगल 
सेना को जोधपुर की तरफ जाने के आदेश दिये ॥ यह सेना लूट-खसोट करती हुई 
। पीपाड़ तक पहुंच गई | प्रजीतसिह मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्सुक नही 
था। उसे बिना युद्ध किये जोधपुर मिलने की आशा थी ।२? उसने राठौड़ मुकन्दर्सिह, 
जिघवी तस्तमल झौर पचोली उद्यराज को बादशाह से सन्धि करने के लिए अजमेर 
भेजा । उन्होने बादशाह से अजीतस्िह को क्षमा प्रदान करने के लिए “निवेदन 


3230 । इस पर सम्राट ने अजीतरसिह को मुगल दरबार मे उपस्थित होने का झादेश 
* दिया ऐ० श्जै 


दिल 
बादशाह जज भ्जमेर शिविर डाले हुए; था, हमर हे 
उसके भाई देक्षिस में एक हमे के पे 
कर दिया है |७३ सपने नाम के सिक्के पा वे हैं औरिजतक 07 +:८ वाया 
है । बादशाह इससे बह भ्रव जोघपुर ॥)| को शौच पुचका कर 
दक्षिण की और प्रस्थान | था। इक दोनों ए 
उत्सुक नही के । 
बह 0 को मेडता पुचा। उसने भ्जीतसिह को 
के के लिए बचीर मर के पुत्र खाने ) प्रणा बुद्धानह * को जोधपुर 
दुगदास राठौड़ को अैगल दरबार में उपस्थित होने दिए फरमान 
भेजे गे दि मेड़ता पहु चा। शाह ने सभी अपराध 
क्षमा कर दिये ॥१२ उसे 3,500 तथा 3,006 सवार के मनसब की 
तथा व निशान दैकर सम्मानित किया गया ; उरी 2708 है 
डुगदिस भी: धघिविर मरे पट हो गया । उसको भी शाही दरबार में 


कै श्विर उपस्थित 
सम्मानित किया गया। यह अह उल्लेखनीय है कि जायोर मे परजीतसिह #) केवल 
/ सिवाना और फलौदी क परियने दिये बे ये। जोधपुर नगर भर जेड़ता पर 
शाही नियन्त्रर रखता गया ।७७ 


आष्त हो सके ॥ फिर भी दोनो पक्षों मे पारस्परिक सैदभाक के विश्वास का प्रायः 
अभाव ही था (33 


शाह: 
पर्‌, स्थान 

आदि रा 3 रहे। यह आशा को जाती थी उन्हें 

_गै/गीर प्रदान या। केक पीरे-कीरे यह स्पष्ट होवा जा रहा था 
अपने राज्य चौटाने के पक्ष में नहीं थ। घन पर बादशाह की परफ 
से सर रखा वा रहा था। स्पिति में उन्होंने स्वरा 

की भौर थाही शिविर को छोड़ने का निरुंय लिया । 20 अग्नेक्र, 708 

गादशाह बल्लेद पे भ्रगली मंजिल के लिए बढ़ा तो राजपृत ऊँच ट्री तक 
तो शाही के साथ रहे, पित्पश्चात के चुपचाय बादशाह के क्यि 
बिना शाही शिविर से निकल मोर उत्तर के देवलिया की भोर द्रुत्गति त्ते 
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*कूच कर गये । जब इसकी सूचना बहादुरशाह को मिली तो बह बहुत कऋूुद्ध हुम्ना 
परन्तु कामबरुश के विरुद्ध किये जा रहें सैनिक भ्रभियान को अभ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
मानकर इन विद्रोही राजपूत राजाओं का पीछा करने के लिए शाही सेना नहीं भेजी 
गई ४३ 

शाही शिविर से प्रृथकू होने के तुरन्त वाद जयप्िह ने महाराणा अमंरसिह 
को इसकी सूचना भेजी भ्ौर लिखा कि वे शीघ्र महाराणा के पांस पहुंच रहे है 
देवलिया के महारावल प्रतापतिह ने श्रजीतर्तिह श्रौर जयसिंह का स्वागत किया । 
बे उदयपुर की तरफ अग्रसर हुए। महाराणा ने उदयपुर से बाहर गाडवा नामक 
ग्राम में इन राजपूध राजाप्रो का स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक साथ लेकर 
,वहू 2 मई, 708 ई. ,को उदयपुर पहुंचा) श्रजीतप्तिह को कृष्ण बिलास तथा 
जयपिह को सर्वऋतु बिलास नामक महलो में ठहराने की व्यवस्था की गई । दोनो 
राणा लगभग एक माह तक उदयपुर में 5हरे । वहा उनका बडा मान-सत्कार किया 
गया ।* शाहजादा जहांदारशाह ने महाराणा के नाम एक निशान -भेजा जिसमे 
,लिखा गया था कि राणा उन विद्रोही राजाओ्रो को अपने यहां न रखे ) राणा ने 
उन्हें समझा कर बादशाह के पाम्न उनकी अजियां भिजवाई । उनके श्रपराघों-को 
क्षमा करने का प्रयास किया जायेगा। राखा ने अर्जियाँ भिजवादी जिसमे मजीत 
सिंह को जोधपुर और, जयसिंह को झामेर देने के लिए प्रार्थना की गई थी.। 
हे तीनो राजपूत राजाझ्रो ने मन्त्रणा की और निर्णय, लिया कि उनकी संमस्मि- 
लित सेता के कल पर अजीतसिंह को जोधपुर और जयपसिंह को ग्रामेर के राज्य 
दिलवाये जायें । 25 मई, [708 ई. की महाराणा ने अपनी पुत्री चुल्ध कवरी,का 
विवाह राजा जयसिंह के साथ किया । इस विवाह के समय तीनो राजाओं के बीच 
एक समभौता किया गया । उसकी शर्तें निम्नलिखित थी :--- 


]--उदयपुर की राजपुत्री पटरानी समझी जाए, चाहे वह छोटी ही क्यों 
नहो। + हे 
कि 2--उदयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र आमेर की गद्दी का अधिकारी 
हि होगा। ; , 7; 

3--यदि,इस विवाह से कन्या उत्पन्न हो तो उसका विवाह किसी मुसलमान 

२ के साथ नही किया जायेगा २ + कु 
यह समझौता महाराणा के लिए गौरव का विपय हो , सकता थां, परन्तु 
“राजस्थान के लिए यह अत्यन्त हानिकारक प्रमाशित हुआ । राजपूतों की नीति और 
रीति के भनुमार ज्येष्ठ पुत्र 'ही सिंहासन का अ्धिफारी होता था । इस समझौते के 
अनुसोर यदि उदयपुरी रावी के कोई पुत्र होता है तो वह कनिष्ठ होने,पर भी राज्य 
का अधिकारी माना जायेगा । इस विवाह से माधोतिह नाम का पंत्र हुआ । उसके 
पहले .दसरी रानी से एक पुत्र हो चुका था - जिसका नाम ईश्वरीसिंह था । अ्रतः इस 
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विवाह के फलस्वरूप जयपसिह के मृत्युपरान्त जयपुर और उदयपुर राज्यो में संघर्ष 
छिड़ गया जिससे राजस्थान मे मराठो का प्रवेश सम्भव हुआ ।* 

दोनो अपदस्थ राजा बादशाह की , तरफ से अपने प्रार्थना-पत्रों के उत्तर की 
प्रतीक्षा मे कुछ समय तक उदयपुर में ही ठहरे रहे । परन्तु बाद में बादशाह की 
उत्तरी भारत मे अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सैन्य शक्ति द्वारा अपने राज्यों को 
प्राप्त करने का निश्चय किया। महाराणा ने श्यामतदास झौर महता साहनी 
चत्रभुजोत के प़ेतृत्व में 7000 घुड़सवार जयसिह व भ्रजीतर्सिह की मदृद के लिए 
नियुक्त कर दिये ॥79 


राजपूतों की सम्मिलित सेना ने सर्वप्रथम मेड़ता के फौजदार मखसूसखा 
को पराजित कर वहा भ्रजीतर्सिह का श्रमुत्व स्थावित किया। इसके बाद जोधपुर 
नगर का घेरा डाला गया। जोधपुर के फोजदार मेहराबस्ां ने पांच दिनों तक 
सामना किया, किन्तु बाद में एक समभौोते के अनुसार किला खाली कर वह घला 
गया । 4 जुलाई, 708 ई. को अ्रजीतसिह का जोधपुर नगर मे प्रवेश हुआ । उसके 
राज्याभिषेक के समय जम्नत्िह ने उसके तिलक कियां। जयसिंह का शिविर सूरसागर 
में रखा गया। अंजीतर्सिह में जयसिंह के साथ भिन्रता को सुदृढ़ करने के आशय 
से श्रपनी पुत्री सूरजकु वर की समाई उसके साथ कर दी ॥९ 

कुछ समय पश्चातु 20,000 सवारों के साथ आमेर पर झाक्रमण किया 
गया | पहले तो इन राजाग्रो को सफलता कुछ कम मिली, किन्तु बाद में राजपूत 
सैनिकों ने आमेर के फौजदार संयद हुसनखां बारंहा को वहां से मार भगाया झौर 
आमेर पर राजपूतों का अधिकार हो गयो । हुसनखा को कालाडेरा के पास दुर्गादास 
में भी पराजित किया । वह भांग कर नारनौत पहुंचा जहा उसका भाई फौजदार 
था । राजपूंतों ने हिडोन और बयाना के फौजदारों को भी पराजित किया! इस 
प्रकार अपदस्यथ राजाझरों ने मुगल शक्ति की उपेक्षा कर अपने सैन्य बल से पंतृक 
राज्यों को प्राप्त कर लिया ॥११ ह 





आमेर पर रहाजपूतों का भ्रधिकार होने के समाचार जब बादशाह के पास 
पहुचे तो वह बड़ा चिन्तित हुआ । उसने वकील-ए-मुत्लक झंसदर्ख़ां को, जो दिल्ली 
में था, विद्रोही राजपूत राजाओं के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही करने के आदेश दिये । 
वर्षा ऋतु होने के कारण भ्रसदखा कुछ भी नहीं कर सका | वर्षा ऋतु समाप्त होने 
पर सैयद हुसेनखा ने एक बार पुनः आमेर लेने के लिए प्रयास किया किन्तु उसे 
सफलता नही ,मिली । इसी बीच महाराणा अमरफ्तिह के पास 'जहांदारशाह का 
खरीता पहुंचा जिसमें अ्जीतर्सिह्‌ और जयप्विह के कार्यो की निन्‍्दा की गई थी। 
उनकी मुगल-विरोधी गतिविधियों के कारण बादशाह द्वारा उन्हें क्षमा प्रदान नहों 
करवाई जा सकी थी। जयसिंह को चाहिए कि वह झपने दीवान रामचन्द्र को 
पदच्युत कर दे। दोनों राजा अपने झापको संयम में रखें और जल्दी में कोई 
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श्रापत्तिजनक कार्य न करें। राणा को चाहिए कि वह उन्हें समभाकर फिर से 
हनके प्रायेना-पत्र भिजवायें ताकि बादशाह से उनके जभन्य प्रपएंघों को क्षमा 
कराने का प्रयत्न किया जा सके श्र उन्हें उनकी जागीरें प्राप्त करवाई जा सके । 
राणा ने पत्र के उत्तर मे शाहजादा को स्पष्ट लिखा कि इन राजाम्रों की जब तक 
उनकी वतन-जागीरें नहीं दी जाती हैं, तव तक राजस्थान में शान्ति-व्यवस्थां 
स्थापित करना कठिन होगा । इसी झ्राशय का एक पत्र राणा ने प्रसदर्खा को भी 
लिखा भा । भ्रसदखां सामान्यत- राजपूतों से मेल करने के पक्ष में था ॥१ ग 


परिस्थिति का लाभ उठाते हुए राणा ने भी ठाकुर जसवन्तर्तिह के नेतृत्व 
मैं पुर, मांडल भ्रादि परगनों पर भ्रधिकार करने को एक मेवाडी सेता भेज दी। 
मुगल फौजदार फिरोजखसां के साथ जम कर लड़ाई हुई जिसमें मुगलों को भारी क्षति 
छठानी पड़ी। फिरोजखां लड़ाई के मैदान से भाग कर अजमेर चला गया । उक्त 
परगनो पर मेवाड़ी सेवा का प्रधिकार हो गया । इस युद्ध में जसवन्तविह वीर गति 
को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राजस्थान में सर्वत्र मुगल सत्ता को राजपूत्तों की 
चुनौती का सामता करता पड़ रहा था। अजमेर के सूवेदार सुजातल्लां की स्थिति 
बड़ी दमनीय थी ॥१3 


अजीतसिह, जयपिंह औौर दुर्गादास ने एक विशाल सेना के साथ प्जमेर की 
ओर प्रस्थान किया । उन्होने पुष्कर मे अग्रपना शिविर स्थापित किया। सुजातसा ने 
कूटनीति से काम लिया । उसने उन राजाओं को विश्वास दिलाया कि वह ब्रादगाह 
से उन्हें वतन-जागीरें दिलवा देगा । इस सैनिक अ्रभियान के खर्च के तीन लाख॑ झंग्ये 
देने की भी व्यवस्था कर देगा । ऐसी स्थिति में राजपूतो ने भ्जमेर पर प्राक्रमण 
नही किया । इस बीच में सुजातखां ने मुगल बादशाह को उसकी सहायता के लिए 
फौज भेजने को लिखा | कुछ समय के वाद झागरा, मथुरा, नारनौल प्रादि स्थानों 
से मुगल फौजें श्रजमेर पहुच गईं। इससे दोनो राजपूत राजा बड़े अग्रसन्न हुए | वे 
अजमेर की ओर बढे । बीच मे सांभर के फौजदार अजीमहमद ने उनसे युद्ध किया 
(30 सितम्बर 2708 ई.) । दोनों पक्षों को क्षति पहुची परन्तु विजयश्री राजपूतो के 
हाथ लगी ।# झ्रामेर के फौजदार सेयद झहमद, तथा सांभर और नारनोल के 
फौजदार सैयद हुसन के नेतृत्व मे मुगल फौज राजप्रूवों से लोहा लेने को सांभर 
के पास झा डटी । 3 श्रक्टूबर, 708 ई. को घमासान युद्ध हुप्रा जिसमे राजपुर्तों 
को पीछे हटना पडा; परन्तु थोडी देर मे नरूका सम्रामसिह के सेनापतित्व में 2000 
राजपूत संनिक वहां अनायास हो श्रा पहुचे । शाही सेना विजयोल्लास मे व्यस्त थी । 
राजपू्तों मे शत्रु-सेना को देख कर झाक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप सयद 
हुसनखां झपने अनेक साथियो सहित मारा गया । भागती हुई राजपूत सेना भी पुनः 
संगठित द्ोकर रणक्षेत्र में पहुच गईं। शाही सेना तितर-बितर हो गई । विजय 
'राजपूतो के हाथ लगी। उन्होने सांभर नगर में प्रवेश किया ॥ साभर नगर पर 


हे 
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दोनों राजाओं का सम्मिलित प्रमुत्व रहा। शाही सत्ता को इस पराजय से बढ़ा 
प्राघात पहुंचा ॥४$ 

सांभर के युद्ध की उल्लेखनीय बात यह हुई कि दुर्गादास राठौड़ भ्रजीतसिह 
से नाराज होकर मारवाड्ट छोड़ कर महाराणा प्रमरप्तिह की सेवा में मेवाड़ चला 
गया । प्जीतत्तिह प्रौर दुर्गादास के मनमुटाव के कारणों के विषय में प्रनेक मत- 
मतान्तर हैं। प्रथम तो यह कहा जाता है कि दुर्गादास के शरीर में प्रनेक घाव थे, 
इसलिए महाराजा प्रजीतर्तिह कौ वह झुककर भभिवादन नहीं कर सकता या । 
उसके विरोधी सरदारों ने महाराजा के मन में यह बात बठा दी कि दुर्गादार्स महा- 
राजा को समुचित सम्मान नहीं देता । द्वितीय, यह भी कहा जाता है कि वहादुरशाह 
ने जब भजीतसिह को जोधपुर का पट्टा दिया तो यह शर्तं लगा दी कि दुर्गादास को 
मारवाड़ में नही रखा जायेगा । उपयुक्त दोनो मतों मे कोई उपयुक्त तक प्रतीत 
नहीं होता । साभर-युद्ध के समय तक झ्जीतसिह को जोधपुर का पढ्टा प्राप्त ही 
नही हुभ्ना था। इसके पतिरिक्त, इस युद्ध के बाद भी दुर्गादास को बादशाह की तरफ 
से सम्मान मिलता रहा था| 


रुयातों से ज्ञात होता है कि सांभर के युद्ध के समय दुर्गादास ने भ्रपना डेरा 
एक स्वतन्त्र शासक की भाँति पलंग स्थान पर लगाया था। उसने अपने को मारवाड 
फे सरदारों में सम्मिलित नही किया । ग्रजीतसिह के एतराज करने पर उसने कहा- 
“मैं भ्रव इृद्ध हो गया हूँ, मुझे सेवा से मुक्त कर दें । मेरे वंशन आपकी सेवा में उप- 
स्थिर रहेंगे ।” प्रजीतर्तिह दुर्गादास के इस उत्तर से प्प्रसन्न हुप्ना | दुगदास महा 
राजा की नाराजगी का शप्रर्थे समभता था । उसने बहाना करके मेवाड़ जाने के लिए 
भ्रजीत्मिह से ब्रादेश प्राप्त कर लिया; लेकिन मेवाड़ से वह्‌ वापिस नही लौटा। ऐसा 
भी कहा जाता है कि सांभर के युद्ध के वाद दुर्गादास ने भी भ्रलम हिस्सा मांगा था । 
जयसिंह इससे नाराज हुआ गौर उसने झ्जीतप्रिह के काम दुर्गादास के विरुद्ध भरे। 
परिणामतः भ्रजीतर्सिह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। सम्भवतः 
ये तत्कालीन कारण रहे हो परन्तु ये मूल कारण नही स्वीकार किये जा सकते । 


“वीर विनोद” के लेखक श्यामलदास का कथन है कि दुर्मादास को यह गर्व 
हो गया था कि उसने श्रजीतर्सिह को राज्य दिलवाया है अजीतसिंह ने इस कारण 
से नाराज होकर उसे मारवाड से वाहर जाने के भ्रादेश दे दिये थे । वस्तुतः झ्रजीत- 
सिंह और दुर्गादास के सम्बन्ध बहुत पहले से ही बहुत अच्छे नही थे । 687 ई, में 
अजीतसिंह का उसकी अनुमति के बिना प्रकट किया जाना अच्छा नहीं लगा था। 
692 ई. में दुर्गादास की राय के विरुद्ध श्रजीतस्चिह ने श्रजमेर पर आक्रमण करे 
दिया था । मुग़ल बादशाह औरंगजेब द्वारा जब उन्हे मनसब प्रदान की गई थी, उस 
समय भी इन दोतों के मत में खदास उत्पन्न हो गई थी। 4 जुलाई, 708 ई. 
को अजीतसिह ने चांपावत मुकन्दर्सिहं को प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया था । 
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इससे दुर्गादाम क्षुब्ध था । बह मारवाड़ में महत्त्वहीन व्यक्ति की भाँति रहरा पसरद 
नेहीं करता था । उसने मारवाड़ छोड़ना ही हितकर समझा 44 0 


सांभर की यधोचित शासन-व्यवस्था करने के बाद श्रजीतर्सिह ने डीडवाना 
को भी शाही झिकार से छीव लिया। तत्पश्चातु भ्जीतप्तिह जयसिह के साथ 
भ्रामेर गया | बहा जयस्तिह वा विधिवत राज्याभिषेक हुआ । उस समय अजीतसिह 
ने जयसिंह के तिलक किया। कुछ दिनो बाद भ्रजीतर्सिह साभर होता हुमा जोधपुर 
की तरफ प्रस्थान कर गया । रास्ते में उसने नागौर के शासक इन्द्रतिह भ्रौर उसके 
लड़के मोकमसिह को दड देना चाहा । मोकमसिह तो लाडनू की तरफ भाग गया । 
इन्द्रसिह ने नागौर गढ़ में श्राश्नय लिया । जब, भहाराजा मुड़वे मे शिविर डाले हुए 
था, तेयू इन्द्रसिह की माता अ्रजीतप्चिह से मिलने झाई । बाद में इच्रसिह भी उससे 


झाकर मिला भर लाख रुपये मेंट में दिये | इससे खुश होकर वह नागौर छोड़ 
जोधपुर चूना गया ॥4? 


कुछ समय के बाद अजीतर्सिह ने फिर झजमेर पर चढ़ाई की । उस समय 
श्रजीतर्सिह ने जयसिह को भी पत्र लिखा था झौर उसे पजमेर झ्रभियान में सम्मिलित 
होने के लिए कहा था। परन्तु किन्ही कारणो से जयप्तिह इस प्रवसर पर ग्रजीतर्तिह 
का साथ नही दे सका । अजमेर का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। प्रजमेर के 
प्रेरे के कारण वहा के निवाधियों को खाद्यान्न को कमी झनुभव होने लगी थी । 
झजमेर के सूबेदार सुजातखां व उसके साथियों को भी कठिनाइयों का सामना ,करना 
पड़ रहा था । विवश होकर सुजातखां ने झजीतससह को 45 हजार रुपये दिये जिससे 
अजमेर का घेरा हटा लिया गया। इस घटना से मुगल-अतिष्ठा को श्रत्यधिक ठेस 


पहुंची । इससे यह स्पष्ट है कि भ्रजमेर सूवे में मुगलों का प्रग्रुत्तव नाममात्र का रह 
गया था ॥३9 दा 


) ५४ 
साभर युद्ध के पश्चात्‌ जयसिंह आझामेर राज्य के शासन को सुदृढ करने में 
व्यस्त रहा । इसके साथ-साथ उसने मुमल विरीधी संघर्षक्षेत्र में विस्तार करने के 
भी प्रयत्त किये। उसने दक्षिण में मराठा राजा शाहू को मुंगलों का विरोध केरने के 
लिए प्रस्तावित किया था । उसने छत्रसाल बुन्देला को भी मुगलो के विरुद्ध संघर्ष 
करने के लिए उत्तेजित किया था। उसने पूर्व, की तरफ के बड़े-बड़े हिन्दू जमीद्रारो 
के नाम की सूची छत्रसाल से सांगी थी जिससे वह तथा महाराणा उन्हें मुगल-विरोधी 
कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर सकें। जयसिंह ने छत्रसाल को पत्र लिखा 
जिसमे उसने वतत-जागीर की महत्ता का उल्लेख किया था। जयसिह,ने उक्त पत्र में 
स्पष्ट किया कि बिना दतन-जागीर लौठाये राजपूत सुगल सम्बन्धों का झ्राधार ही 
बदल जायेगा । उनके लिए वतवद:जागीर के बिना तनख्वाहू-जागीर का कोई महत्त्व 
नहीं घा ॥ ३ । 5 बजे, 
“, जयसिह ने करोबो के राव रतनपल् को भी इस श्राशय का ,एक पत्र भेजा 
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था । इस पत्र में रतनपाल को हिण्डोन लेने तथा रणथम्भौर के फौजदार हिदायतुल्ला 
को वहाँ से मिकाल देने के लिएं प्रस्ताव प्रस्तुत किया था |4१ 
एक तरेफ झजीत सिंह भौर जयसिंह राजस्थान में विरोधी प्रभियान में व्यस्त 
थे, दूसरी तरफ वे अपने वकीलों के माध्यम से मुगल सम्राद्‌ के साथ समभौता करने 
के लिए भी प्रयत्नशील थे । उनकी मुख्य मांग वतन-जागीर प्राप्त करने की थी । 
बहांदुरशाह उन्हें मंसव, तनंख्वाह जागीरें झ्रादि देने के लिए सहमत था, परन्तु 
उसका बजीरे मुनीमखा तथा वह स्वयं अजीतरसिह को जोधपुर तथा जयपसिंह को 
'झोमेर देने के पंक्ष में नही थे, इसलिए समझौता सम्भव नहीं हो सका था। बाद में 
बादशाह ने मुनीमझां के प्रभाव से हठ कर वकीले-मुतलक असदर्खा को आदेश दिया 
कि बहू उक्त राजाग्रो को शान्त करने के प्रयास करें। ऐसा उसने श्रपने पुत्र श्रजी- 
मुश्शान के परामर्श-से किया था |असदखां में दो शर्तों के साय राजपूत राजाग्रों को 
उनकी बतन-जागीर लौटाने के प्रस्ताव रखे थे । प्रथम शर्ते तो यह थी कि वे शाही 
थाने डीडवाना भ्रौर सांभर मुगल, फौजदारों को सुपुर्द कर दें । दूसरी शर्त के अनुसार 
इन राजाप्रों को मुगल बादशाह की , सेवार्य उपस्थित रहना होगा । भ्रजीतर्सिह को 
काबुल श्रोर जय सिह को ,झहमृदावाद मे नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव भी थे । असद्ा 
के इन प्रस्तावों मे, राजनीतिक चाल थी । वह ग्रजीतसिह और जयसिह को एक-दूसरे 
से दूर रख़ने के प्रक्ष मे था जिससे वे ,दोनो सगठित शक्ति से मुगलों का विरोध करने 
बी स्थिति में नही रह सकें । राजपूत राजा इस चाल से परिचित थे | श्रतः उन्होंने 
असदखां के प्रस्तावों को स्वीकार त़ही किया | प्रथम तो ,वे अभी अपने राज्यो से 
।हर,जाना ही नही चाहते थे | --हितीय, काबुल और श्रहमदाबाद की सूबेदारी की 
नियुक्तिया उन्हें कतई पसन्द, नही,थी ,59 
८ «।, ससदखां की भ्रसफ़लता का उसके विरोधी दलों ने लाभ उठाया। उन्होंने 
बादशाह को विद्रोही राजपूत (राजाझ्ों को शक्ति से कुचलने के लिए प्रेरित किया । 
इस ग्रभिश्राय को ध्यान में रखते हुए सम्राद्‌ ने प्रजमेर की सूवंदारी सुजातशा के 
स्थान पर गाजिउद्वीनखा फिरोज जग को दे दी | गुजरात की मनसवदारी पहले से ही 
उसके पास थी । बह बड़ा योग्य मुग़ल मनसवदार था। उसे राजपूतों के विरुद्ध 
तुरन्त कार्यदाही करने के झ्रादेश दिये गये । गाजिउद्दीन ने सम्रांदु की श्राज्ञा का 
पालन नहीं किया । इसके विपरीत उसने राजपूतों के साथ गुप्त रूप से मैत्री स्थापित 
करेने र्‌ने का प्रयास_ किया । अजीत सिह ' का 'विश्वस्त व्यक्ति भण्डारी रघुनाथ उसेके 
पास मिलने गया था'। गाजिउद्दी] ने उसका स्वागत किय। और उसे भ्राश्वासन दिया 
कि भ्रेजीतर्सचिह को जोधपुर और जयसिंह को आमेर दिलवाने का वह प्रयत्न करेगा । 
उसने यह भी संदेश भेजो कि बह दिखाने मात्र को सर्सन्‍्य अ्रगमेर वी तरफ प्रस्थान 
कर रहा है । उससे राजपुत राजाश्ो को भयभीत होने की आवश्यकता नही है ॥9 
! राजपूतो को मुगलों पर विश्वास नही था। श्रतः उन्होने नये सूबेदार से स्न्य 
हा लेने की तैयारी प्रास्म्म केर दी। ऊगह-जगह संनिक चौदियां स्थापित बी । 
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अ्जीर्तासह और जर्यासह ने इस सम्बन्ध में विचार-विमशे करने तथा भावी योजना 
बनाने के लिए सांभर में मिलते का निश्चय किया। अ्जीत्सिह जोधपुर से सांभर 
की तरफ चला | रास्ते में उसने नागौर के शासक इन्द्रसिह को नतमस्तक किया 
और उससे नजराने की रकम वसूल की | उसने अपने आपको मुगल बादशाह का 
,मनसबदार होने का दावा किया था इसके अतिरिक्त अ्रजीतर्सिह ने मारोठ, देवगांव 
झादि शाही चौकियों पर भ्रधिकार कर लिया। एक संनिक टुकडी रामपुरा पर 
ग्राक्मश करने के लिए भी भेजी । इस प्रकार मुगल,चौकियों को नष्ठ करता हुप्ना 
झजीतमिह सांभर पहुचा। वहां उसने जयसिंह के साथ . विचार-विमर्श किया । 
उन्होने यह निंय लिया कि वे दोनों मिलकर शाही सेना से लोहा लेंगे तथा सन्धि 
हो जाने पर वे एक साथ वादशाह के सम्मुख उपस्थित होगे ॥52 


जनवरी 709 ई, में वहादुग्शाह ने हैदराबाद के निकट श्रपने विद्रोही भाई 
कामबरुश को पराजित कर दिया था । वह रणाक्षेत्र में वीर-गति को प्राप्त हो गया 
था। प्पने भाई से निपटकर वह राजपूतों से निपटने के लिए पुनः राजस्थान की 
तरफ चल पडा । नमंदा पार कर माण्ड्‌ के रास्ते से दीपालपुर, भुकुन्ददर्रा, काली- 
सिन्ध होता हुआ वह 5 मई, 70 ई. को टोंक पहुंच गया । वहा से श्रागे बढ़कर 
अजमेर के तिकट तीस कोस की दूरी पर दन्दवासराय पर उसने अपने डेरे डाले । 
इस समय तक पंजाव में सिक्‍्खों के विद्रोह के कारण स्थिति भयंकर 'हो गई“थी । 
मई 7]0 ई. भे सिक्खो ने सरहिन्द पर विजय प्राप्त कर ली और वहां युद्ध मे 
मुगल फौजदार वजीरखा मारा गया। मुगल राजधानी दिल्‍ली के लिए भी खतरा 
उत्पन्न हो गया था । इसलिए बहादुरशाह ने राजपूतों के साथ समझौता कर लेना 
ही उचित समझा । राजपूतों में शान्ति स्थापित कर वह तुरन्त पंजाब की तरफ 
प्रस्थांन करने का इच्छुक था । उधर राजपूत राजा भी दीर्घकाल तक मुगलों से युद्ध 
कर अपनी शक्ति को क्षीणा करने के पक्ष मे नही थे। वे भी मुगल सम्राट के साथ 
सम्मानपुर्वक समझौता करने के लिए तैयार थे 53 


अतः राजपूत राजाग्रो के साथ सन्धि हो गई झौर भ्रजीतर्चिह को जोधपुर 

औएर जयण्ििह को फ्रणेर ॥प्ल हो सये ५ उन्हें सुएल सम्राट के समक्ष उपस्थित होने 
के बाद अपने देश मे लौटने की श्रनुमति दे दी गई॥ शर्ते जँसी कोई व्यवस्था नही 
थी वे छः महीनों तक अपने राज्यो को शासन-व्यवस्था , को सुघारें, तत्पश्चात्‌ वे 

मुग़ल-सेवा मे उपस्थित हो जायें ।, [ जून, 7]0 ई. (24:रबी उस्मानी 22 
द्वि.) को वे बहादुरशाह से भ्रजमैर के निकट देवराई गांव में मिले। सम्राट से 
ब्विलग्रत, तलवार, जमधर, हायी, घोड़ा आदि उपहार मे देकर उन्हे सम्मानित 

किया । सनसब उन्हे पहले ही प्रदान की जा चुकी थी । उन्हें अपने राज्यों मे जाने 

- की भनुभति दे दी गई। झजीतसिह और जयपिह दोनो पहले पुष्कर पहुचे | वहा 

करने के पश्चात्‌ वे अपने-अपने राज्यों, मे लौट गये।4 | | < - 


की अब अप 

सघर्ष-रत राजस्थान (८ सीजन व पे 

३ मम ढँ 

इस तरह जोघपुर के राठौड़ों और मुगले>सम्रा 25 स्श 

मृत्यु के बाद भरारम्भ हुए 3 वर्षीय विद्रोह की समोत्ति | [ घुतनर 05 कोट 
हुई । बहादुरशाह ने भी पहले अपने पिता औरंगजेब की नीति का अ्रनुस रण किया 
था। उसने राजपूत राजाप्रों पर शाही नियंत्रण स्थापित करने के प्राशय से जोधपुर 
और शभ्रामेर को खालसा बनाये रखा । उसने अपने पिता की विफलताश्ों तथा उसके 
क॒ठु प्रनुभवो से लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया। राजपूतों का विद्रोह चलता 
रहा। प्रन्त में परिस्थितियों हरा विवश होकर और दरबार में एक शक्तिशाली गुठ 
के दबाव के कारण उसने राजपूतों के साथ मेल किया । साम्राज्य की कमजोरी श्रव 
स्पष्ठतया इष्टिगत होने लगी थी । सम्राट के प्रति विश्वास झौर भ्रादर की भावना 
राजपूत राजाओं के मन में पहले से ही लुप्त हो चुकी थी, झब साम्राज्य वी शक्ति 
व सत्ता का भय भी उनके हृदय में नहीं रहा। राजस्थान के प्रमुख रजवाड़ों मे 
स्वतन्त्रता की भावना प्रबल होने लगी थी । जब मुगल साम्राज्य की शक्ति का हास 
होने लगा, तब थे झपनी स्वार्थ-प्राप्ति में जुट गये । उन्होने साम्राज्य के हितों की 
पूर्ण उपेक्षा की | मुगल-सांम्राज्य के भव तक के भ्राघार स्तम्भ ये राजपूत नरेश ही 

कालान्तर में उसके विघ्वंसक बने 55 


यद्यपि राजपृत राजापो को भ्पनी राजधानियां मुगल सम्राट्‌ से प्राप्त हो गई 
थीं, फिर भी वे सन्तुष्ट नही थे। उन्हे इच्छित ऊचे मतसब व पद उपलब्ध नहीं 
हुए थे । भ्रजीतर्सिह मुजरत और जयपिंह मालवा की सूवेदारी चाहते थे । वजीर 
मुनीमख्खां इन राजपूत राजाओं को इतने ऊंचे पद देने के पक्ष में नहीं था। इसलिए 
बार-बार बुलाने पर भी सिक्‍खों के विरुद् चल रहे थुद्ध में भाग लेने दोनों राजा 
पंजाब में नही पहुचे । फरवरी 7] ई, में मुनीमखां की मृत्यु हो गई। इसके बाद 
जयसिह भोर भ्रजीतर्सिह के समर्थक प्रजीमुश्शान तथा जुल्फिकारखां के झाश्वासन 
देने के बाद थे मुगल-सहायता के लिए नारनोल पहुचे। उन्हें साधोरा में चौकी 
स्थापित करने तथा ग्रुरुवन्दा और उसके साथियों द्वारा की जा रही लूट-खसोढ को 
रोकने का काम सुपु्दें किया गया। इस झाशा में कि उन्हें इच्छित मालवा शौर 
ग्रुबरात की सूवेदारी मित्र जायेगी, ऊतहोनें बड़ी खूबी के साथ शाद्वी सेवा की थी; 
परन्तु डेढ़ महीने वाद जयसिह को चित्रकूट का और अजीर्तासनह को गुजरात में 
सोरठ का फौजदार नियुक्त किया । ये नियुक्तियां उनकी « प्लाकांक्षा के प्रनुरूष नहीं 
थीं। उन्होंने बादशाह से अपने बतन में थापिस जाने के लिए भ्रनुमति,मांगी | इस 
शर्ते पर कि उनके द्वारा स्थापित चौकियां पूर्ववत्‌ रहेगी, बादशाह ने इन राजपूत 
शजाम्रों को भपने देश जाने फी स्वीकूति दे दी। जनवरी 72 ६. में मजीतसिह 
भौर जयसिह दोनो एक साथ राजस्थान की झोर प्रस्थान कर गये। उनके 


झपने वतन-जागीर में पहुंचने के पहले ही फरवरी सें बहादुरशाह दंग देहान्त हो 
गया ॥ 
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बहादुरशाह के झन्त्रिम डेढ़ वर्ष के अलावा सम्पूर्ण राज्यकाल में राजस्थान 
,मुगल-विरोधी संघर्ष मे उत्तका रहा। पिछले डेढ़ वर्ष मे भी प्रजीत्िह श्रौर जयमिह 
क्रमंश! गुजरात झोर मालवा की इच्छित सूबेदारी नहीं मिलने के कारण मुगल 
स़म्राद से क्षुब्ध रहे झौर उन्होने बादशाह की दत्तचित्त होकर सेवाएं नहीं कीं । 
अजीततिह ने भ्पने झास-पास के क्षेत्रों पर ग्रधिकरार करके कर वच्चूल किये और 
श्रपनी स्थिति को सुदढ़ बना ली । इस समय राजस्थान के प्रमुख राजा ग्रजीतमिह, 
जयभिंह, भमर्रापह द्वितीय तथा उम्रके पुत्र संग्रामसिह के बीच श्रच्छा तालमेव वना 
रहा | उनके पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ व सौहादंपूर्ण रहे। उन्होंने निश्नेज्ञितर व 
संगठित होकर मुगलो के विरुद्ध संघर्य किया । शान्ति काल में भी उन्होंने एकमतत 
होकर मुगल-सम्बन्धी नीति का भ्रनुसरण किया जिसके फलस्वरूप इन राजपूत र/जाग्रो 
के मन मे धान्तहिक स्वतन्त्रता भौर भात्मविश्वास की भावना को काफी प्रोत्ताहन 
मिला 7? 


बहादुरशाह के मृत्युपरान्त लाहौर में परम्परागत शाहजादो के बीच मुगृत 
सिहासन के लिए संघर्ष भ्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम जुल्फिकारफ़ां द्वारा संगत 
शाहजादे जहांदारशाह, रफीउश्शान भ्रौर जहांशाह की सेना ने भ्जीमुश्शान पर पूर्ण 
विजय प्राप्त की । इस विजय के पश्चातु साम्राज्य-विभाजन के प्रश्व को लेकर तीनो 
भाइयो में, एकुमत न होने के कारण पुनः युद्ध आरम्भ हो गया। जुल्फिकारखा ने 
बहादुरशाह के ज्येष्ठ पुत्र जहादारशाह्‌ का पक्ष लिया था। उसके समुर्थव के कारण 
जहादारशाह झपने दोनों भाइयों ५र विजय प्राप्त करने में सफल रहा । बृह मार्च 
4742 ई, मे बादशाह बना। जुल्फिकारखा उसका वज़ीर नियुक्त हुम्रा।हक्त 
उत्तराधिकार-युद्ध में किसी भी प्रमुख राजपूत राजा ने भाग नही लिया था। वे सक्ो 
भ्रवकाश प्राप्त .कर अपने-अ्पूने राज्यों में ही .रहे। जहांदारशाह जब सिंह सता- 
रूढ़ हुआ तब सभी ने उसकी प्रधीनता स्वीकार कर लो झौर उसे गजरा थ पेश 
किया | ही 
५ >  जहादारशाह व उसका वजीर जुल्फिकारजां राजपूत राजाप्नों तथा हिन्दुप्रो 
का समर्थन प्राप्त करने के इच्छुक थे। बादशाह ने अपने पिता और पितामह की 
हिन्दू-विरोधी मींति का परित्याग कर उतके साथ सौहादंपूर्ण भोति का पनुसरण 
किया । सर्वप्रथम उसने घृरित जजिया कर को हटाने के आदेश प्रसारित किये । 
राजपूत राजाओं की मुगुल-साम्राज्य का पुनः विश्वसनीय मित्र बनाने का प्रयातक्त 
किया गया । जयसिंह और भ्रजीतर्सिह को 7-7 हजार की मनसब दी गई तथा उन्हे 
क्रमशः मिर्जा राजा और महाराजा की उपाधियों से भलंकृत किया-गया ॥ इसके 
साथ-साथ झजीतेधिह को ग्रुजरात और जबधिह को 'मालंवा के सूवेदार जैसे महत्त्व- 
पूर्ण -पदो पर नियुक्त” किया *गमा था ।** परन्तु इन आदेशों का पूर॑रूप से पालन 
किये जाने के पहले ही मुगल पिहांसन पुनः सक्रट-अ्रस्त हो ग्रया। श्रजीमुश्शान के पुत्र 
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फर्हखसियर ने अब्दुल्ला और हुसैनअली सैयद बन्धुओं के सहंयोग से 'सागरा ओर 
दिल्‍ली पर भ्रधिकार कर लिया । जहांदारशाह और उसके वजीर जुल्फिकारखा का 
बघ कर दिया गया । फरवरी !73 ई. में फर्लखसियर दिल्‍ली का बादशाह बंना । 
उसने अब्दुल्लाखां को वजीर तथा हुसेन अलीखां को मीरबरूंशी का पद दिया । उन्हें 
ऊ चे मनसब प्रदान किये गये तथा महत्त्वपूर्ण सूबों के सूबेदार-पदों पर भी नियुक्त 
किया गया। मुगुल-दरबार में सैयद वन्धुओ की शक्ति बहुत बढ़ गई। वस्तुत' 

]73 ई. मे 472] ई. तक का काल मुगुल-इतिहास मे सैयद-बन्धुओं का युग कहा 
जा सकता है ।९९० 


ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सग्रामसह ने अपने वकील विहारीदास के 
माध्यम से भ्रब्दुल्लासा को हिन्दु-विरोधी जजिया कर हटाने की सलाह दी थी । 
प्रब्दुल्ला ने बादशाह को इसके लिए राजी कर लिया। पअ्तः अग्नेल 73 ई. को 
जजिया कर हटाने के विधिवत्‌ श्रादेश प्रसारित कर दिये गये ॥0! इसी प्रकार कई 
स्थानों पर से यात्रा-कर भी हटा लिये थे । बादशाह की तरफ से राजपूत राजाग्रों 
को दरबार में उपस्थित होने के लिए पत्र भेजे गये । महाराणा सग्रामसिह का पुत्र 
प्रतापसिह मार्च 73 ई. में दरवार में उपस्थित हुआ । उसका सम्मान किया 
गया और महाराणा को 7-7 हजार की मनसब दी गई । जयसिह और प्रजीतर्सिह्‌ 
बादशाह के दरवार में उपस्थित नही हुए । परन्तु उन्हीने यह कहलांया कि वे शाही 
आज्ञानुसार सेवा करने के लिए सर्देव तैयार हैं। दोनी , राजाप्रों ने क्रमशः मालवा 
झौर गुजरात अथवा मालवा ओर बुरहानपुर की सूबेदारी की मांग की थी। बादशाह 
इन दोनों राजाझों की मित्रता को मुगल साम्राज्य के लिए'घातंक समझता था। 
इसलिए वह इसके पक्ष मे नही था कि दोनों को पास-पास के सूृंबों में' नियुक्त कियीा 
जाय । फरू खसियर ने जयसिर्ह झौर प्रजीतसिह में फूट डालने कीं नीति की भरनुसेररंः 
किया। इस उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए बादशोहं ने जयर्सिह को तो उसकी मांग के 
अनुसार मालवा की सूबेदारी दे दी गई, परन्तु अजीतर्सिह को गुंजरात का सूवेदार 
न बना कर उसे थट्टा का सूवेदार नियुक्त किया ग्रया।' जयसिंह ने मालवा की 
सूबेदारी स्वीकार कर तुरन्त मालवा पहुंच कार्यभार सम्माल लिया । अजीत सिंह ने 


थद्‌टा जाने से इन्कार कर दिया । यहां दोनों राजपूत राजाप्रों मे मतभेद हो गया 
जिससे मुगूल बादशाह को लाभ हुआ ।% 


+ 


अजीतसिंह का मुगल दरबार में वार-बार बुलाने पर भी उपस्थित न होनों 
तथा थटूटा की सूबेदारी के भादेश का पालन न करना मुगल बरांदशाह के लिए एक 
चुनौती का प्रश्त बन गया था । इसके अ्रतिरिक्त जहांदारशाह के प्ल्पकालीन' शासन 
में झजीतप्तिह ने जोधपुर राज्य के झनेक परगनो मे नियुक्त मुगल पदाधिकारियों को 
भगा कर उन पर झपना अधिवेधर कर लिया था। शाही थानों के स्थान पर भपने 
नये थाने स्थापित कर वह झपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रमत्व करने लगा था । 
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इसकी सूचना फरूंखसियर को निरन्तर मिल रही थी | बादशाह इन कारणों से 
अजीतसिंह से खिन्न था ॥० 

उत्तराधिकार-युद्ध में किशनगढ़ के राजा राजतिह ने जद्भंदारशाह के विरोबी 
दल को सहयोग दिया था, इसलिए जहांदारशाह का उससे नाराज होना स्वाभाविक 
ही था| राजसिह लाहौर से लौट कर रूपनगर चला गया। उसने अजीतसिह से 
समय पड़ने पर सहायता करने की प्रार्थंवा की थी । अ्रजीतसिह ने सहायता देने का 
आश्वासन भी दिया था । बाद में जब झजीत सिह शाही थातों के स्थान पर निजी थाने 
स्थापित करने लगा, तब उसने राजसिंह को सेना-सहित उसकी मदद में उपस्थित 
होने को लिखा था । वह अ्रजीतसिह की सहायता के लिए नही ग्राथा । महाराजा 
बांदरवाड़, भिणाय और विजयगढ़ पर अधिकार करता हुआ देवगढ़ पहुंचा । 
राजसिह वही निवास कर रहा था। उसे बुलाने पर भी वह महाराजा अ्रजीतर्िह 
के डेरे में नही पहुंचा । इससे नाराज होऊर अजीतस्िह ने किशनगढ़ पर आक्रमण 
कर उस पर भ्रधिकार कर लिया और फिर रूपनगर का भी घेश डाला गया । राज- 
सिंह ने कुछ दिनों तक तो सामना किया, परन्तु फिर उसे नतमस्तक होना पड़ा । 
बह महाराजा के सम्मुख उपस्थित हुप्ना श्रौर उसने क्षमा याचना की । फरूं खसियर 
के बादशाह बनने के बाद राजसिंह दिल्‍ली पहुचा और उससे अजीतरसिह्‌ की शिकायत 
की | चहां वह प्रजीर्तास्॒ह के विरुद्ध विपन्‍-वमन करने लगा | उसने वादशाह को 
अजीतप्तह के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही करने के लिए उत्ते जित किया ।8 

नागौर के शासक इन्द्रसिह के पुत्र मोहकर्मास्नह भे भी दिल्‍ली पहुच अजीत- 
सिह के विरुद्ध बादशाह फरू खसियर के कान भरे | प्रजीतर्तिह को जब इसकी सूचना 
पिली तो उसने भाटी अ्मरसिह व अन्य कुछ व्यक्तियों को दिल्ली भेज कर मोहकमसिंह 
की हत्या करवा दी | फरूखसियर ने इस्द्रतिहू गौर उस के पुत्र मोहबसिह को दिल्‍ली 
बुलाया था ६ रास्ते में अजीतसिह ने मोहनसिह की भी हत्या करवा दी । इन 'घट- 
नाप्नों के कारण वादशाह्‌ अजीतसिह मे बहुत नाराज हुआ । इन्द्रसिह ते दिल्ली मे 
अजीरफसिह्‌ के विरुद्ध प्रचार झरना आरम्भ दिया (४ 


जंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अ्रजीत्तत्तिह स्वय बादशाह की सेवा मे 
उपस्थित नही हुआ । उसने थट्टा जाने के शाही आदेश का परालस भी सही किया 
था | बादशाह द्वारा मुगल दरबार मे घुलाये जाने पर युवराज अभयसिह को भी 
उपस्थित नही किया | इन सब कारणों से बादशाह फरूखसियर ने अ्जीत्सिह के 
विरुद्ध सैनिक का्यंद्राही करने का निर्णय लिया । उसने जयप्षिह को हर प्रकार से 
खुश रखने और भ्रजीतसिह को दण्ड देने की दीति का अनुसरण किया । वह स्वय 
सेना का नेतृत्व कर मारवाड़ की ओर अ्रस्थान करने की तैयारी करने लगा 75 
उस समय दिल्‍ली मुगल दरबार मे दो प्रमुख विरोधी ग्रुट ये । एक ग्रुट का 
सेयद भाई कर रहे थे शोर हुसरे गुट का नेता मीर जुमला था। वह बादशाह 


द््व राजस्थान का वहंत्‌ इतिहास 


तैयार क्यों हो गया ? उसे गुजरात की यूंवेदारी प्रौप्त करने के लिए हुसेनेश्रली से 
गुप्त संमर्कोतां करने जैसे नाटक की क्‍या आवश्यकता थी ? इस प्रंकार की माग तो 
उसेके क्रेंपालुं बादशाह से स्वतं' ही पूर्ण हो जानी चाहिए थी। इन कारणों से 


बादशाह द्वारा तेंथाकर्वित पत्र अजीतर्तिह को लिखना युवितयुक्त प्रतीत नहों 
होता ॥0१ 


हुसेनअ्न॒ली लगभग ! लाख सैनिकों के साथ मारवाड़- की झोर अग्रसर हुमा । 
उसकी फौज मे तोपें, घुड़्लवार और हाथी पर्याप्त सख्या में थे | साम्राज्य के कुछ 
बड़े मनसबदारों को भी उसकी फौज मे सम्मिलित किया गया था। अहमदाबाद के 
सुबेदार दाउदखा को जाजौर पहु चने के झ्रादेश दिये गये थे । इस प्रकार अजीतर्सिद्‌ 
के विरुद्ध युद्ध करने के लिए विशेष तयारी की गई थी। अजीतसिंह 'के पास उस 
समय !8,000 से अधिक सैनिक नही थे । वह शाही फौज का सामेना करने की 
स्थिति में नही था, इसलिए जंमें ही उसे हुसेवशलली के मारवाड़ की तरफ जाने के 
समाचार प्राप्त हुए, उसने अपने मु शी रघुनाथ को एक हजार सेनिकों के साथ सन्धि 
के लिए बातचीत करने को भेज दिया। सम्भवतः उसने ग्रुजरात की सूब्रेदारी की 
मांग की थी । हुसनअली ने रघुनाथ' की प्रार्थना पर ध्यान नही दिया ।' वह प्रंजमेर 
होता, हुआ मेडता पहुंचा । उसने वहां अपना थाना स्थापित किया। रास्ते में गर्मी,” 
पानी के ग्रभाव, अ्रन्त की महंगाई आदि हुर्सनझली को काफी कठिनाइयों का सौींमनां 
करना पड़ा था । उधर हुसेनअली का दिल्ली से दूर जाने के वाद उसके भाई श्रेब्दु- 
हलाखां की स्थिति कमजोर हो गई। मीर जुमला का ग्रुटःसक्रिय था । बह सैयदों 
की शक्ति को समाप्त करने मे प्रयत्तशोल था । बादशाह का भी उस पर बरंद हस्त 
था ।ऐसी स्थिति में अब्दुल्ला ने अपने भाई हुसनअली को पत्र भेजे जिनमें उसे शीघ्र 
दिल्‍ली लौटने के लिए भाग्रह,किया था ॥ हुसनपली भी वादशाह के कुंटिल इरादों 
से भ्रवगत था । वह राजपूतों से सहयोग की अपेक्षा, रखता थां.। श्रतः उसने राजेंपू्तों 
के साथ पग्रच्छे सम्बन्ध बनाये, रखने का निर्णय' लिया | वह अ्रजीतर्सिहसे सुलहे' करने! 
के पक्ष मे था ।?? 


ऐसा प्रद्ीत होता है कि दोनों पक्ष संग्धि करेने'के लिए लाॉंलायिंत थे.। 
हुसनप्रली | देः पास विशाल सेना थी ॥ मेड़ता पर उसको अधिकोर हो गया था। 
प्रहमदाबाद के सूवेदार की सेना ने जोलोर पर भी अधिकारे कर लिया था। राज- 
पृत्ताने के किसी अन्य राजा ने भ्रजोतसिह की सहांयता नहीं की थी । यद्यपि इन्हीं दिनों ' 
जाट नेता चूंडामन जोधपुर पहुंचा था और वहाँ उसको भव्य स्वागत किया गया था, 
फिर भी ऐसे कही प्रमाण नही मिलते कि उसने शाही' फौज के विरुद्ध अजीतंपिह 
को मदद देने का झ्ाश्वासन दिया हों । ऐसी स्थिति में जब हुसनेश्रली की तरफ से 
(५५७ थुनह का प्रस्ताव लेकर पहुचा तो प्रंजीतर्सिह ने भी चागोबत भगवानि- 
है १ रपुनाव, उदावत लालतिह मेड़तिया, कल्याणंसिह श्रांदि को शाही 


संघर्प-रत राजस्थान 65 


सन्धि के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने को भेजा । परिणामतः 9 मार्च, 774 ई. 
को राठौड़-मुगत समभौता सम्पन्न हो गया । सन्धि की धाराएं इस प्रकार थी :-- 
!., . अ्रजीतर्सिह ने मुगलों की प्रधीनता स्वीकार कर ली । बह सम्रादू को 
पेशकश देया । 
2... युवराज भ्रभय्िह दिल्‍ली दरवार में सेवा के लिए उपस्थित होगा | 
3. बादशाह के बुलाने पर प्रजीतर्तिह्‌ स्वयं भी मुगल सेवा में हाजिर 
होगा । 


4, प्रजीततह की पुत्री का व्विवाह फर्रेंखसियर के साथ दिल्‍ली में तम्पन्न 
किये जाने का निर्णय लिया गया । 


उपयुक्त घाराओ के भ्तिदिक्त हुसनभली और प्रजीतसिह के मध्य एक गुप्त 
समभौता हुआ था जिसमें अजीतसिह को हुर्सनश्नली ते प्राश्वासव दिया था कि जैसे 
ही बह बादशाह के आदेश नुसार थद्टा की भोर अग्रसर होगा और अनडी स्वामिभक्ति 
क्षा प्रदर्शन करेगा, उस्ले धट्टा पहुचने के पूर्व ही गुजरात को यूवेदारी के श्रादेश मिल 
जाग़ेंगे । 


सम्धि होने के पश्चात हुसेनप्रली मुबराज भ्रभय्सिह को साथ लेकर दिल्ली 
लौट गया। सम्राद ने अ्भयर्सिह का सम्मान किया भर उसे 3000/2000 की 
मनसब प्रदान की 4 भ्रगस्त 74'ई में बादशाह को सूचना मिली कि अ्रजीतप्चिह 
थट्टा की श्रोर अस्यान कर गया है / बादशाह प्रसन्न हो गया। गुप्त समभौते के 
अनुसार संयद हुसेनअली ने वादशाह से भ्रजीतर्सिह के लिए गुजरात की सूबेदारी के 
आदेश दिलवा दिये। श्रव भ्रजीतर्सिह घोर फक खत्तियर के सम्बन्धो में सुधार होता 
गया और भजीतसिह का मुगल दरबार में महत्त्व बढ़ने लगा | 


भावुकता की दृष्टि से उपयुक्त सन्धि भले ही हीन व अप्रमावजनक कही 
जा सकती है, परन्तु इस सन्पि का मारवाड़ू की राजनीति में वड़ा महत्त्व है । इस 
संमभौते ने एक-भोर जहा मारवाड़ को युद्ध की भयंकर लपटों तथा रक्‍्तपात से 
चचा लिया, वही दूसरी ओर दीपुकाल के संधर्य के दाद पुनः शान्ति और समृद्धि का 
प्रादुर्भाव हुआ । अ्जीतर्सिह ने गुजरात जाते समय भीनमाल और जातौर पर प्रप्ि- 
कार स्थावित कर लिया । भ्रजीठर्सिह की उत्तरोत्तर पदोच्चुति होती रही-। श्न्तदी- 
ग्रत्वा दिल्‍ली की राजनीति मे उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया । इसी समभ्ौते 
के परिणामस्वरूप सैयद बस्धुओं और पभ्रजीतर्सिहू के बीच सैत्रोपुर्स सम्बन्धों का 
प्रारस्म होतो है। हुर्सनझली को! दिल्‍ली से बाहर दूर रखने तथा श्रजीतर्सिहु और 
जयपिह को झलग-अलग दूर सूठो मे नियुक्त करने के फरूससियर के दो प्रमुख 
उद्दे श्यों की पूर्ति तो नहीं हो सकी, परन्तु इन दो राजपुत राजाओं (अजीतसिह 
और जयसिह) के पारस्परिक सम्बन्धों मे तनाव उत्न्न करवाने मे वह सफल रहा । 
अजीतपिह के विस्द्ध शाही सैनिक अभियान के समय जयसिह हारा उसकी सहायता 
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न करने तथां प्रजीतप्तिह का चूड़ामन जाट को जयसिंह के विरुद्ध सहयोग देने का 
भाएबासुन देने आदि से इस तथ्य की पुष्टि होती है । जयसिह मालवा की सूवेदारी 
मज़ ने से सन्तुष्ट था । वादशाह फरूखसियर के साथ उसके सम्बन्ध प्रायः अच्छे 
रहे । इन सभी विन्दुओं पर श्रगले श्रध्याय में प्रकाश डाला जायेगा । 
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अजमेर के सूबेदार का नाम सैयद हुसेन खां लिखा है। यह ठीक॑ नही है । 

- सतीशचन्ध ने भी राजपूतों के पराजित दवोनां लिखा है (दब. 35) फारसी 
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ग्रन्‍्यों में पक्षणातपुर्णा तथ्य दिये हैं । राजस्थानी खोत इस सम्बन्ध में एकमत 
है; भ्रतः इस मृत की स्वीकार करना ही समीचीन होगा; 

मीरा मित्र, पृ. 456 

सतीशचन्द्र, पृ. 49; 

मीट मिन्न, पृ. 56 


मीरा मित्र, पृ. 58-60 

अजीतोदय, सग॑ 49, श्लोक -7; 

श्रोफा, जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, प्‌. 548 

अजीतोदय, सम 9, श्लोक 9-3 

सतीशचन्द्र ने श्रपती पुस्तक , 'उत्तर मुगतकालीन भारत का इतिहास! में 
अरसी हजार रुपये देना लिखा है; 

मीरा मित्र, पृ. 764-62 


जपसिह छत्रसाल, 6 श्रक्टूबर, 708 (डापट खट्टीतां ज़मपुर आर्काइव्ज 
उद्धृत) वी. एस. भटनागर कृत सवाई जयसिह, पाद विप्पणी 3 
भटनागर, पृ. 46 दे 
मीण मित्र, पृ. 463 
मदतागर पृ. 46-47; 
मीरा मित्र, पृ. 464-65 
जयपुर ग्रख राव, बहादुरणाह, बर्ष 4, 96; ४४ 
* भदनागर, पृ. 47-49 
मीरा, पृ. 65-66 गे 
इंविस, प्‌, 7-72 
मीरा मित्र, पृ,67-7 3-2 र 
रघुवीरसिंह, पूर्व भ्राधुनिक राजस्थान, पृ. 748-49 
सतीशचन्द, पू.58 77 ' 5५ 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य: मीरा मित्र, पृ. 772-75; भटनागर, 
पृ, 54-57 | 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्यः इविन पृ. 758-85; “ 
एस, झार. शर्मा कृत भारत में मुगल साम्राज्य, पृ. 648-5] 


अठवागर, पृ. 58-67; फरहूससियर की प्रगति भागरा की तरफ हो रही 
थी । उस समय बादशाह जहदारणाह ने जयसिह को मालवा का सूबेदार 
नियुक्त क्षिया भ्रौर उसे 7-7 हजार की मनसव दी गईं। झजीतसिह को 
गुजरात की मूवेदारी देकर उसे 9-9 हजार की मंनसव प्रदान की गई । 
उनके पुत्रों को भी सतसदों से दिभुषिद्ध किया गया । भजोतर्सिह को जपप्तिह 
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से ऊंची मनसब सम्भवतः उनमें फूट डालने के उद्द श्य से ही दी गई थी । 
मीरा मित्र, पृ. 77-79 

एस. झार. शर्मा, पु. 652-670; सतीशचद्, पृ. 8-व34 

बीर बिनोद, पृ. 935; 

श्रोफा, भाग 2, पृ. 64; महाराणा अ्रमरसिह द्वितीय के मरणोपरान्त 
उसका पुत्र संग्रामसिह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा (26 श्रप्रेल, 77] ई.)। 
उसके काल में पुर, मांडल आदि परगनो के प्रश्त को लेकर युद्ध हुआ जिसमें 
मुगल सेनानायक रणवाजखां मारा गया था । 

सतीशचन्द्ष, प्‌. 92 

रेऊ, मारबाड़ का इतिहास, भाग [, पृ. 303 

अ्रजीतोदय, सर्ग 20, श्लोक 36-39; 

रेक, पृ, 304-05 

अजीतोदय, सर्ये 20, श्लोक 24-29; राजरूपक पृ. 4506-58; 

इविन ने झ्रपनी पुस्तक 'द लेटर मुगल्स' प्‌. 285 पर मोहकमर्सिह के स्थान 
पर मुकुन्द भ्रथवा मुल्कान नाम लिखा है, यह ठीक नहीं है । 

रैऊ, पृ. 306; भीरा मित्र, पृ. 782-84 

अजीतसिह पर फरूँखसियर ने क्‍यों आक्रमण किया इसके कई कारण दिये 
जा सकते हैं। फारसी ग्रन्थ जंसे इबरतनामा, भीरात-उल-वारिदात, 
तारीख-ए-हिन्द, तारीख-ए-मुजफ्फरी आदि में बताया गया है कि झजीतरसिह 
ने अपने राज्य में गौ-वध, भ्रजान व नमाज बन्द करवा दिया था, मस्जिदो 
को तोड़ा था भौर मुसलमानों के प्रति प्रत्याचार किये थे । शाही क्षेत्र में 
बहू लूट-खसोट भी कर रहा था। श्जीतसिह की इन मुग़ल-विरोधी गति- 
विधियों से नाराज होकर फरूखसियर ने मारवाड़ में सेनिक भ्रभियान 
किया था। इविन महोदय भी इसी मत के हैं। परन्तु मत मत तकंसंयत नहीं है 
बयोकि अजीतसिह की उक्त ग्रतिविधियां तो झौरंगजेब की मृत्यु के तुरन्त 
बाद की हैं । 4709 ई. के वाद इस प्रकार का कार्य भ्रजीतर्सिह ने किया हो, 
इसका प्रमाण स्थातीय स्रोतों में कही नही मिलता । 

साफीखां ने लिखा है कि भ्जीतसिंह ने फरूंखसियर के बादशाह बनने पर 
बधाई-पत्र व भेंट झादि नहीं भेजे थे, इसलिए बादशाह भ्रप्रसन्ष था। समकालीन 
अखबारात में स्पष्ट तौर पर लिखा मिलता है कि महाराजा ने मेंट व बघाई 
भेजी थी । बादशाह के नाराज होने के कुछ अन्य कारण रहे होगे। जब 
झजीतपसिंह ने थटूटा जाने के लिए झसहमति प्रकट कर दी और परोक्ष रूप 
से शाही प्रादेशों का पालन नहीं किया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करना 
झावश्यक हो गया था। वस्तुतः इसके पीछे राजनैतिक कारण रहे होंगे । 
दष्टव्पः मीरा मित्र, पु. 83; पाद टिप्पणी 24 


67. 


68, 


69. 


70. 


74. 


संघर्ष-रत राजस्थान 6] 


इविन, पृ. 286; प 
सत्तीशचन्द्र, पृ. 93 
वी. एस. भागेव ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। 


द्रष्टव्य: मारवाड़ एण्ड द मुग्त एमपरसे, पृ. 356-57 
इचित, पृ. 287-288; 


सततीशचन्द्र, पृ. 93; 
मीरा मित्र, पृ. 483-86 
सतीशचरद्र, पृ. 93 


'बी. एस. भागेंव, पु. 755-56 


बही । 


अध्याय 3 
भुगलों के पराभव-काल सें'राजस्थान 


(फ) अजीतसिह (7707-7724 ई.) 


औरंगजेब की भृत्यु के साथ ही मुगलों का गौरवमय इतिहास धूमिल होने 
लगा था! उसका उत्तराधिकारी बहादुरशाह अपने पूर्वजों से मिलता-जुलता था। 
उसने अपने पिता की नीति का ही भनुसरण किया था । उसने झपने शासनकाल में 
तथाकथित विद्रोही तत्त्वों को कुचलने में कुछ झंशों तक सफलता भी प्राप्त की थी, 
परन्तु उसके शासनकाल की श्रवधि स्वल्प रही जिससे धह साम्राज्य मे फंली उच्छ,“ 
खतता को स्थायी रूप से समाप्त करने में श्रसमर्थ रहा ॥ उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
मुगल-पराभव का शंखनाद ध्वनित होने लगा। मुगल-साम्राज्य के वेभव, शौर्य झौर 
समृद्धि मे कमी आने लगी तथा उसकी नीव हिलने लगी । कालान्तर में रात्रि के 
बढ़ते हुए अन्धकार में निर्बेल मुगल बादशाह जुगुनू की भाँति भारत के श्षितिज पद 
यद्यपि ठिमटिमाते रहे तथापि उनकी न्याय और झौचित्य के प्रति उपेक्षा तथा 
उमराबो की पारस्परिक फूट, प्रतिस्पर्दा और महत्त्वाकांक्षा के फलस्वरूप साम्राज्य 
के कर्मचारी उनके प्रति आज्ञापालन और स्वामिभक्ति के पथ से विचलित होने लगे 
थे । इस तरह साम्राज्य कि विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई झौर देश मे सर्वत्र 
झराजकता का बातावरण इष्टिगत होने लगा ।? राजस्थान के राजा भी सामान्यतः 
मुगल सम्राटो के साथ असहयोग की नीति का झनुसरण करते हुए यदा-कदा 
विधटनकारी तत्त्वों का समर्थन कर या पृथक्‌ रूप से मुगल साम्राज्य के क्रमिक 
विताश में भागीदार बने । 

मुगलकालीन 30 वर्षीय पराभव के इतिहास मे राजस्थान के दो प्रमुख 
शासक झजीतसिंह और सवाई राजा जयसिह का विशिष्ट स्थान रहा है । इन दोनो 
राजाग्री ने न केवल राजस्थान की राजनीति को ही श्रभ्मावित किया बल्कि उन्होने 
अपने बर्चस्व व वध्यक्तित्त की छाप मुग्ल-दरबार से भी झकित की थी। आगे के 


पृष्ठो पर हम इन दोनों शासकों के सन्दर्भ में राजस्थान के इतिहास का निरूपण 
करेंगे । 
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पिछले प्रध्याय में यह उल्लेख किया जा चुका है कि मुगलों के साथ सन्धि 
किये जाने के पश्चात्‌ बादशाह का सम्बन्धी हो जाते से अजीतर्सिह का मुगल-दरवार 
में महत्त्व बढ़ने लगा था । इस सन्धि,के कुंछ सम्‌य, वाद भ्रजीतसिह को गुजरात का 
सूबेदार नियुक्त किया गया ठँघा 5000 सवाद्‌ की मनसव; प्रदान की गई ।* अजोत* 
सिह ने तुरन्त अपने नायब भंढारी विजयराज को ग्रुजरात सूबे का शासवै-भार 
संभालने के लिए भेज दिया । 20 जुलाई-रानू 745 ई. को प्रहमदाबाद पहुंच कर 
उसने सूबे का प्रवन्ध करना घुछ,. किया ।) तत्पश्चाद्‌ -अजीत्सिह स्वयं जालोर; 
भीतमाल, वडगांव होता हुआ भ्रावू के निकट पहुंच बागी देवड़ा शक्तितिह को दण्डित 
फर पालनपुर की भौर प्रग्र्नर हुआ । पालनपुर के मुस्लिम शासक फिरोगणां ने 
महाराजा अभजीतसिह की प्रधोनता स्वीकार कर ली। मार्ग में विद्रोही तत्त्वों को 
कुचलता हुआ 22 फरवरी, 76 ई. को वह अ्रहमदाबांद के निकट शाही बाग में 
पहुच गया ।! उसने सूबे का शासन झपने हाथ मे ले वहां शान्ति व व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए प्रयास किये । 
प्रजीतसिह ने मेड़ता के हाकिम भण्डारी पोमसी और जोधपुर के हाझिम 
भडारो श्रेगृपतिह को नागौर हस्तगत करने के भ्रादेश भेजे । उन्होंने श्रादेशानुसार 
नागौर पर चढ़ाई कर वहां घेरा डाल दिया । नागौर का शासक इस्द्रसिह गढ़ छोड़ 
क्र भाग गया जिससे 30 जून, [76 ई. को भ्रजीतर्सिहू का नागौर पर भ्रधिकार 
ही गया ।* फरवरी 77 ई. में श्रजीतर्तिह्‌ के नाम नागौर की जमीदारी का 
फरमान भी बादशाह की तरफ से प्रसारित कर दिया गया ।९ इसके पहले श्रजीत सिंह 
ग्झी मनसब, 7000 सवार झौर 7000'जाव कर दी गई थी । 
सोरठ क्षेत्र की तरफ के राजाओो ब,जमीदारों 'में शाही कर की बहुत बड़ी 
राशि बकाया थी,। इस रकम की वसूली के उद्दे श्य से श्रजीतर्तिह भ्रहमदाबाद से 
रवाना हुआ्आा | ,नवानगर (जामंनयर) - के स्वामी ने कुछ ' समय तेक महाराजा का 
विरोध किया, परन्तु-वाद में उसे चढी हुई रकम का भुगतान. करने के “लिए बाध्य 
होना - पड़ा । इस ..प्रकार मार्य से भन्य जमीदारों से चढी रकम वसूल करवा 'हुप्ा 
झ्रजीत सह द्वारका जा,पहुंचा श्रौर वहां, जयतशिरोम्रिस के उसने दर्शन किये ? 
महाराजा अ्जीतर्सिह-के तायव विजयराज मंडारी श्रौर उसके सहयोगियों मै 
गुजरात सूबे पर कठीरता से शासत .शुरू किया-।--इसकी शिकायत बादशाह के पांस 
पहुँची । इससे वादशाह ने गुजरात की सूबेदारी अजीत सिंह से छीन कर शम्सामुहदौला 
(न-ए-दौरान्‌ (नसरतजग बहादुर) के नाम कर दी । इससे झजीतप्षिह खिन्च होकर 
जोघपुर लौट आया ।९ 
, यहाँ मुगल-दरवार की. राजनीति पर संक्षेप में चर्चा कर लेना समीचीन ही 
होगा | सैयद बन्धुओं (य्रब्दुल्लाजां और हुरसनथलीखां) के सहयोग से फरूखसियर 


]73 ई. में बादशाह बना था। परन्तु सिहासनाछढ़ होने के तुरन्त बाद वादशाह 
फरूससियर और संयदो के बीच मनमुटाव झारम्म हो गया । अब्दुल्लाजां बजौर 
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झौर हुसेनअलीखां मीर बरुशी के पदों पर कार्यरत थे । उन दौनों को 7000-7000 
की मनसब प्रदान की गई थी और उन्हें ऋमशः मुल्तान और बिहार की सूबेदारी 
देकर मह प्ननुमति दी गई थी कि वे दिल्ली में रहते हुए भपने नायबों के माध्यम से 
सूबों का प्रबन्ध कर सकें । सैयदों के सम्बन्धियों को भी ऊंची-ऊंची मनसें व जागीरें 
दी गई थीं ।१ इस प्रकार दिल्‍ली की राजनीति में सैयदों का गुट बहुत प्रबल हो गया 
था। बादशाह फरूूखसियर इस ग्रुट की शक्ति से शकित था। दिल्‍ली में सैयदों के 
प्रभाव को कम करने के उद्दे श्य से उससे हुसेनअली को भ्रजीव्सिह के विरुद्ध सैनिक 
कार्येवाही करने के श्रादेश दिये थे। जब हुसैनअली दिल्ली से दूर मारवाड़ में 
भजीतसिह के विरुद्ध सेनिक अभियान में व्यस्त था, वादशाह फर्डखसियर सैयदो के 
विरुद्ध मीरजुमला के नेतृत्व मे एक शक्तिशाली गुट तैयार करने में प्रयत्नशील था । 
भीर जुमला को 7000-7000 की मनसब प्रदान की गई भौर उसे 5000 सवार 
रखने की भ्रनुमति दी गई । इन सवारों को वेवन राज्यकीप से देने की व्यवस्था की 
गईं। मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार तियुक्त किया गया झौर उसे मह प्रधिकार 
दिया गया कि वह सूबे का प्रवन्ध अपने नायब के माध्यम से कर सके। यहां तक कि 
बादशाह ने उसे अपनी ओर से आ्राज्ञापत्रों पर शाही मुहर लगाने का भ्रधिकार भी 
दे दिया था । वजीर अ्रब्दुल्ला की स्थिति कमजोर हो गई थी ॥ ऐसी परिस्थिति में 


उसने भपने भाई हुरसेनअली को भजीतरसिह से समझौता कर मारवाड़ से शीघ्र दिल्ली 
लौटने का श्राग्रह किया था ॥९ 


हुर्सनभ्रली के दिल्ली लौटने पर सैयदों के थुट को पुनः बल मिला । प्रब 
तत्कालीन परित्थितियों के भ्रनुकूल भ्रपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए 
सैयदों ने भ्रनुभव किया कि उनके पास कोई एक समृद्ध सूबा रहना आवश्यक है ताकि 
समयानुकूल उसके साधनों का उपयोग किया जा सके । मीरजुमला के गूट के साथ 
शक्ति-संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से हुसनभली ने दक्षिण की सूवेदारी झपने नाम 
पर प्राप्त कर ली । बादशाह फरू खसियर चाहता था कि हुसेनभली दक्षिण की ओर 
प्रस्थान करे, परन्तु हर्सेनअली ने वहां जाना स्वीकार नही किया | उसकी मांग थी 
कि दक्षिण के सूबे का प्रबन्ध उसे दिल्ली में रहते हुए श्रपने नायव के माध्यम से करने 
की स्वीकृति प्रदान की जाय । इस प्रकार का भधिकार पहले मीर जुमला को बगाल 
सूबे का प्रन्‍न्ध करने के सम्बन्ध में दिया जा चुका था | हुसेनअली के इस प्रवज्ञापूर्णो 
व्यवहार से वादशाह क्षुब्ध था। दिल्‍ली में तनावपूर्णा वाताबरण बन गया था। 
प्रन्ततोगत्वा फरूंससियर भौर सँयद बस्धुप्रों के वीच एक समझौता हुम्ला जिसके 
झनुसार यह निर्णय लिया गया कि मीर जुमला बंगाल जाये और हुर्सनभली 
भी दक्षिण की झोर प्रस्थान करे तथा वे स्वर्य वहां रह कर झपने सूबों का प्रवस्ध 


करें। इस समभौते के फलस्वरूप दिल्‍्ली-दरबारं का संबट कुछ समय के लिए टल 
गया 
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फरू खःसेयर प्रौर सैमद-बन्धुप्लीं के हृदय एक दूसरे के प्रति अभी भी साफ 
नहीं थे । वे दोतो अपने-अपने समथकों की संख्या-इद्धि करने में लगे हुए थे । फरूँ ख- 
सियर पुरामे ईरानी व तुरानी व अमीरों तथा जयसिंह झौर अजीतसिह जेसे शक्ति- 
शालौ राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए साधन जुटा रहा था, तो दूसरी तरफ 
सँयद बन्धु भी पुराने श्मीरों, राजपूत राजाश्रों, मराठों और जाटों से सौहादंपूर्णो - 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्तशील थे । सेयदो और बादशाह फरूँखसियर के 
मध्य राज-सत्ता हस्तगत करने हेतु इस संघर्ष के फलस्वरूप साम्राज्य के प्रशासन में 
स्वेत्र शिथिलता आने लगी थी। गुटवन्दी के कारण दिल्वी-दरबार मे भ्रष्टाचार 
का बोलबाला था। लोगों में सामान्यतः यह घारणा बनने लगी थी कि दिल्ली में 
प्रत्येक वस्तु बिकाऊ है ।?* 


मीर जुमला बंगाल के सूबेदार के पद के लिए अयोग्य सिद्ध हुझा। वह 
विहार के बागी जमीदारों पर नियन्त्रण रखने में अ्रसफल रहा । निराश होकर वह 
दिल्‍ली लौट आया। उसके दिल्ली झ्राने से वजीर प्रब्दुल्ला चिन्तित हुआ ।7* मीर 
जुमला की शक्ति क्षीणा ही चुकी थी । वादशाह फरूखसियर भी उसस्ते अभ्रसन्न था । 
अन्त में उसे लाहौर॑ में काजी के पद पर नियुक्त कर दिल्ली से बाहर जाने के भ्रादेश 
दे दिये गये ॥74 


मीर जुमला की तरफ से निराश होकर फरूखसियर श्रव सैयदों के विरुद्ध 

एक अन्य गुट संगठित करने के प्रयत्न करने लगा। सर्वभ्रथम उसने श्रामेर के शासक 
'जयसिह.को अपने पक्ष मे करते का प्रयास किया । सवाई राजा जयसिंह मालवा का 
- सूबेदार था । उसने 75 ई. में मराठों को पराजित कर उन्हे नर्मदा के उस पार 
- दक्षिण में खदेड़ दिया था ।!4(ञ्र) इस कारण से जयसिह की ख्याति बहुत बढ़ गई 
थी । जयसिह सैयद बत्घुओं से नाराज भी था, क्योंकि उनके प्रभाव के कारण उसके 
बहनोई. बुधसिह को अपने पंतुक बूल्दी राज्य से वंचित होना पड़ा था ।7* जयसिंह का 
सैयदों से नाराज होते का दूसरा कारण यह था कि वे जाट नेता चूड़ामन के प्रति 
सहानुभूति रखते थे । मेथुरा से आमेर राज्य की सीमा तक जाटों का प्रमुत्व बढ़ता 
जा रहा था। वे थून (वर्तमान भरतपुर) के भ्रास-पास के क्षेत्र पर अपना झ्धिकार 
स्थापित कर राहुदारी आदि करों की वसूली करने लगे थे । झ्ामेर की सीमा पर 
जाटों का शक्तिशाली बनना जयप्रिह के लिए चिन्ता का विषय था|, बादशाह 
फर्रुखसियर ने जयसिंह को ससैन्य दिल्‍ली झाने के लिए आग्रह किया। तत्पश्चात्‌ 
उसे जाटों के विरुद्ध सेनिक प्रभियान करने के लिए झादेश दिया । जयप्िह के साथ 
हाड़ा बुद्धस्तिह भी था। उन्होने नवम्वर 76 ई. को जाटों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा । 
डेढ़ वर्ष के निरन्तर युद्ध के पश्चात्‌ जब जयसिंह सफलद्रा प्राप्त करने की स्थिति से 
था, उस समय वजोर गनब्दुल्ला ने वादशाह पर ददाव डाल कर जाटों से समभौता 

- कर लिया । यह समझौता जयपसिंह के लिए व्यक्तियत रूप से अपमानजनक या भौर 
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सैयदो की कूटनीतिक सफलता का द्योतक बना ४० जयसिंह ससेनन्‍्य दिल्‍्लों में उपस्थित 
हो गया ) 
' फू खर्सियर ने एक नये व्यक्ति मुहम्मद मुराद को, जो काइमीर का निवासी 
था, भ्रपना कृपापात्र बनाया! उसने संयद वन्धुओं का श्रन्त करने का भ्राश्वासन 
दिया था। बादशाह प्रसन्न हो गया और उसने उसे 7000--7000 की मनसब 
प्रदोन कर जम्मू के फौजदार के पद पर नियुक्त किया तथा उसे मूल्यवान वस्तुएं 
उपहार मे दी । उसकी सलाह से बादशाह ने पुराने प्रभावशाली भ्रमीर निजामुल्मुल्क 
को मुरादाबाद से, सरबुलन्दर्खां को बिहार से तथा मारवाड़ के शासक झजीतरसिह को 
अपनी फौजों के साथ दिल्‍ली मे उपस्थित होने के लिए भ्रादेश दिये थे ।?” मुहम्मद 
अमीनखां को मालवा में सूबेदार नियुक्त किया। इस नियुक्ति के पीछे मूल उद्दे श्य 
यह था कि वह हुसनश्रली खां,को दक्षिण से उत्तर की तरफ झाने में रुकाबट उत्पन्न 
कर सके ।?$ इन सव कार्यवाहियों से शंकित होकर व्जीर अब्दुल्ला ने भ्पने भाई 
हुसैनअलीखा को दक्षिण से पुनः दिल्ली झाने का आग्रह क्रिया 77? मराठों से सहयोग 
प्राप्त करने के उद्देश्य से फरवरी 78 ई, में हुसेनश्लीखां ने उनसे सन्धि कर ली 
जिसके अनुभार शाह को मराठा स्वराज्य का शासक स्वीकार कर लिया गया तथा 
दक्षिण के छ. सूबो से चौथ और सरदेशमुखी संग्रह करने की मराठों को भ्रनुमति दे 
दी गई । इसके वदले में 45 हजार मराठा सैनिको के मुगल साम्राज्य की रक्षा हेतु 
सेवा मे उपस्थित रहने की शर्त थी | उक्त सूबो में डाकुओं झौर विद्रोहियो का दमन 
लिया । “उन्होंने कर के रूप में 0 लाख रुपये प्रति वर्ष मुगल सम्राद्‌ को देना 
स्वीकार किया ।?? इस सन्धि की पुष्टि मुग्रल बादशाह द्वारा की जानी थी | परन्तु 
फरूं खसियर ने, जो सेयदो से माराज था, इस सन्धि को अस्वीकार कर दिया। हुसैन- 
अलीखा ने मराठो 'को अपने साथ दिल्‍ली चलने की सलाह दी । वहां सन्धि की शर्तों की 
पुष्टि के लिए सआ्जाटू को विवश करने की-योजना थी । मराठे दिल्‍ली चलने के लिए 
राजी हो गये | अतः हुसनअलीखां ने वालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में |5 हजार मराठा 
संनिकों के साथ दिल्ली की थ्रोर प्रस्थान किया-2 हुसनअलीखां और मराठा सैनिकों 
के दिल्‍ली-कूच से वादशाह फरूँखसियर चिन्तित व भयभीत था | (बह संकट ग्रस्त 
परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने तथा सेयदों की शक्ति.को कुचतने के लिए प्रयत्न- 
शील ,था। उसे झोशा थी कि महाराजा झजीतसिह, जो उसका श्वसुर भी था, 
» सैयदों के विरुद्ध उसकी सहायता करेगा ऊ 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि फरूससियर ने अजीत सिह को समैन्य 
दिल्‍ली झ्ाने का आग्रह किया था । ? महांराजा अजीठसिह गुजरात को सूवेदारी छिन 
जाने से सिन्न था | वह दिल्ली जाने'के लिए उत्सुक नहीं था। वह कुछ समय तेंक 
नम्नतापूर्वेक बादशाह के झाग्रह को टालता रहा ।7* अन्त में बादशाह ने नाहरखा को 
अजीतसिह को दिल्‍ली लाने के लिए जोधपुर भेजा | नाहरखाँ भजीतसिंह के साथ गुज- 
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रात में कार्य कर चुका था। वह महाराजा का विश्वसनीय मित्र था। नाहुस्खा से बात* 
चीन होने के बाद अजीत सिह ने अपनी सेंदा के साथ दिल्ती की ओर प्रस्थान किया 
उसने महाराजा अ्रजीतर्सिह को दिल्‍ली. की विपाक्त राजनीति की जानकारी दी और 
साथ में फंखसियर के चचल स्वभाव, असंतुलित मस्तिष्क तथा अव्यवस्थित चित्त 
जैसी मानसिक प्रदृत्तिया तथा ,उसको चारित्रिक दुर्वलताग्रों से भी महाराजा को 
अवगत कराया ४० इस प्रकार फंरेससियर के विरुद्ध अजीतसिह का मानस तैयार 
कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अजीतसिह के सैयदों के साथ पहले से ही 
सम्बन्ध अच्छे थे । उन्‍्ही की मदद से बह प्रथम वार गुजरात का सूचेदार बन सका 
था । 20 अगस्त ।78 ई. को अ्जीतर्सिह दिल्‍ली के निकट पहुंच गया। बादशाह 
फर्शोखसियर ने उसकी अग॒वानी के लिए शस्सामुद्दीला को तियुक्त किया भौर उसे 
झादिश दिया कि वह महाराजा को जहां तक हो सके खुशामद, प्रलोभन झादि में 
अपनी और करने का प्रथत्त करे । इतकादसाँ के साथ बादशाह ने भ्रजीतर्सिह के 
लिए जडाऊ फटार व श्रत्य उपहार भेजे ॥ उसने महाराजा को बिता किसी मन्ती के 
साथ वादशाह से मेंढ करने को कहा । बादशाह की भ्रस्थिरता भौर शाही दरवार 
की परिस्थितियों से महाराजा पूर्णतया श्रवगत था। भत्तः उससे वजीर भब्दुल्ला 
कुतुबृत्मुल्क के स्वाथ ही बादशाह से भेंट करने का निर्शय लिया ।/” दुसरे दिन 
अ्जीतसिह ने वजीर के साथ वादशाहु फर्|खसियर से मेंट की । महाराजा ने एक 
हजार एक मी मुहरें उसे सेठ के रूप मे प्रस्तुत वीं | बादशाह यथपि अजीतसिह के 
व्यवहार से भसन्तुप्ट था तथापि उसने महाराजा के प्रति सहानुभूति व उदारता का 
परिचय दिया तथा उसे खिलश्रत-उपहार झादि प्रदान कर उसका स्वायत किया ।/7 
उसे झपने पक्ष में करने के उद्देश्य से वादशाहू ने महाराजा को सात हजार जात, 
सात हजार सवार, एक हजार दो अस्पा का मनसब भर राजराजेश्वर की उपाधि 
से विभूषित किया । एक करोड़ दार्मा ईनाम के तोर पर दिये गये । इनके भ्रतिरिक्त, 
जड़ाऊ सिरेच, जड़ाऊ खंजर, दो धोड़े, एक हाथी, माहोमरातिव तथा छः थान 
पुरस्कार में दिये । झजीतर्सिह्‌ के साथियों व उसके सामन्तों को भी खिलअत धादि 
देकर प्रस्॑न करने का प्रयात किया ग्रया 5 बादशाह की इस झनुप्म उदारता का 
महाशजर पर कोई धरसाव नही पड़ा । महाराजा और वजीर के मैद्रीपुर्ों सम्धन्धों 
में किसी प्रकार का अन्तर तही झावा। वरतुतः उनके प्म्बन्धों में धनिष्ठता का 
संचार हुआ। बादशाह के सम्मुख उपस्थित होने के वाद अगले 20 दिनों तक 
महाराजा झौर बजीर दोनों ही बादशाह के पास नही गये । थे शक दूसरे से मिन्नते- 
जुलते भौर मन्च्णा करते रहते थे । अजीतपिह की बजीर के साथ बढ़ती हुई मित्रता 
बो देखकर वादशाह चिस्तित था | फर्श छ्तियर मे इस दोनों को सुत्त करने के 
अपने उच्च भ्धिकारियों को उसके परास्त वातचीय करने को बजा और दोनो वो 
दरबार में उपस्थित होने के लिए हश्ाग्रह किया । दोनों ने विचार-विमर्श किया प्रौर 





| 
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फिर वे ] सितम्बर, 78 ई. को एक ही हाथी पर सवार होकर दरबार में 
पहुँचे ।!? फरूखसियर ने इस बार भी महाराजा का बड़ा सत्कार किया तथा उसके 
प्रति उदारता का व्यवहार प्र्दाशत किया। ईनाम-इकरार देकर महाराजा को खुश 
रखने का प्रयास किया गया। वजीर की सलाह से बादशाह ने बीकानेर की फौज- 
दारी भी झजीतसिह के नाम कर दी ३" महाराजा को उक्त सभी रियायतें व 
पुरस्कार प्रदान करके भी बादशाह उसे बजीर अब्दुल्ला से पृथक्‌ नही कर सका। 
उनकी मित्रता दिन-प्रति-दिव गाढ़ी होती जा रही थी । अजीतसिह के व्यवहार से 
बादशाह खिन्न था| उसने भ्रव अपने विश्वासपात्र मीरजुमला, इतकादखां व झन्य 
अभ्रमीरों के सहयोग से घड्यन्त्र द्वारा अ्जीतर्सिह को मारने व केद करने का निश्चय 
किया । इन पड़्यन्त्रों का उल्लेख महाराजा अजीतर्सिह ने स्वयं सिकदार दयालदास 
को लिखे एक पत्र में किम्रा है। इस पत्र से यह भी स्पष्ठ होता है कि आमेर नरेश 
जयसिंह भी इन पड्यन्त्रों मे साफीदार था। इन पड़्यन्तों के परिणामस्वरूप 
श्रजीतर्तिह के मन में बादशाह के भ्रति भ्रविश्वास भौर घृणा की भावना प्रवल ही 
गई | वह पब्दुल्लाखां का भ्रभिन्न मित्र बन गया ! अगले वर्षों में दिल्‍ली की राज- 
नीति में जो भी परिवर्तन हुए उनमे भ्रजीतर्सिह की महत्त्वपूर्ण भूमिबग रही । 


'अ्रजीतर्तिह को मारते व कैद करने के फरूखसियर के सभी प्रयत्व असफल 
रहे । भ्रजीतर्सिह श्ौर प्रब्दुल्ला के पारस्परिक सहयोग झौर मेल-मिलाप से उनकी 
शक्ति में श्राशातीत इद्धि हुईं । उन्होंने बादशाह से शंकित होकर नये सैनिकों को 
भर्ती भी की । उनकी शक्ति से प्रभावित होकर अमीर लोग, जो फरूंखसियर से 
असन्तुष्ट थे, सैयदों के पक्ष में आने लगे । फरूखसियर को इस बात की सूचना भी 
मिल चुकी थी कि सँंयद हुर्संवअली मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच रहा है । 
ऐसी परिस्थितियों में बादशाह फर्ूंससियर ग्रजीतम्तिह शौर अब्दुल्ला के साथ 
मैत्रीपुर्णा सम्बन्ध स्थावित करने के लिए अधीर हो उठा । उनसे समभौता करने के 
उद्देश्य में 3 नवम्बर, 278 ई. की वह अब्दुल्ला के घर मिलने गया। वहां 
भैल़-मिलाप के लिए विचार-विमर्श हुप्ना तथा झ्रापसी मतभेद व वेभनस्य को समाप्त 
करने के प्रयास किए गए। परिणामस्वरूप प्रब्दुल्ला और अभ्जीतसिह बादशाह के 
दरबार में पहुंचे (8 नवम्बर) और एक दूसरे के वीच मेल-मिलाप के वायदे किये 
गये ॥8१ इसके कुछ दिनों बाद (9 दिसम्बर) दिल्ली में एक अप्नरिय घटना हुई । 
भद्दाराजा भ्रजीतर्सिह और शाही तोपखाना के मायक (वीका हजारी) के सेनिकों के 
बीच लड़ाई छिड गई जिसमे दोनों झोर के कुछ जवान मारे गये । जैसे ही बादशाह 
को इसवो सूचना मिली, उसने तुरन्त अपने विश्वासी पदाधिकारियों की भेज कर 
इस झगड़े को शान्त करवाया श्रौर जफरखां को श्रजीतस्चिह के पास भेजकर इस 
घटना के लिए क्षमा चाही ।३४ इसके बाद 3 दिसम्बर को बादशाह स्वयं अब्दुल्ला 
फे साथ भजीतसिह के डेरे पर झाया भोर वहां एक घण्टे से भी अधिक समय तक 
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चहरा। मे; मेल-मिलाफ श्री हैई। इसके परन्त बाद बादशाह हे 
प्रजोतत्तिह के फरमान ४: जिप्में 

क्री साथ: 


ये आर बह सक्तिशानी भमीर के पक्ष मे धा। हिदेय 

भांग यह 4 कि जेब हुं बादशाह से मिल्ले, पर भर्जी गितसिह 

मोर संबदों के & "को का पहसा रहे। उसे मांग यह गढ़ के सभी 
उनके द्वा नियोजित व्यक्तियों नि की जाय । 

>दशाह कमजोर दिल का था। उसने हाय स्थिति 

5 ग्रों को श्तों के जयहिह के 


चाथ 4 
दिल्ली दे 8 गाव कर छह +र सनक इच्धि से पादशाह के स्थिति कमजोर हे 
गई थी ३6 


उवियोजित तरह के पर अजीताह और कै; सैनिक तैजात- 
फर दिये गये त हैसेनमली; ने वादशाह के मेंट के 4 भें केवल दोनो 
सेयद भाई भौर भजीत तेथे। वेतचीत देर रही, परन्तु 
मतभेद इत्त: गहरे से | कोई | नखंय मही हो सका । चीन दिन; के कर्ता 
हुई ॥87 भें बन्धु, भजीतव/शह, भीमामिह फथा किस: राज 
राणसिंह ममलित सेना ने बादशाह के अभपाती बुन्दी के उपत्तिह $ डरे 


क्र 
पर आक्रमण कैर दिया। उैघसिह स्वय तो बच कर निकल भाषा, उतके 
अत से संलिक मारे ये (88 दिल्‍लं। क वितावररु पिनावपुरां 4 | देवा कि में 
टेव मंगलवार 2 फरवरी (६8 स्वीउस्सानी) ) 798 # प्रन्दुत्था बादश/३ हे 
मित्ता, तक एक हसरे पर कोपारोपर किया गया ; बादशाह क अच्छुन्ला को गा. > 
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दीं शौर वह झपने हरम में चला गया। भ्रजीतसिह और सैयदो के सैनिकों ने गढ़ पर 
झधिकार कर लिया और किले के दरवाजे बन्द कर दिये। फिर झ्जीतर्सिह भौर 
सैयद भाइयों ने मिलकर यह निरंंय लिया कि फरूंससियर को सिहासनच्युत करें। 
जब बादशाह बुलाने पर हरम से बाहर नहीं आया तो संनिक भेजे गये । वे 
फर्रुखसियर को जबरन धसीटकर हरम से बाहर ले आये और उसे कद ,कर लिया । 
इस प्रकार फर्रुूखसियर को पिहासनच्युत करने में अजीतसिह मे महत्त्वपूर्ण योगदान 
,किया । इसके बाद रफीउद्दरजात को जिसकी आयु बीस वर्ष की थी, एक शोर से 
अच्दुल्लाखां ने भौर दूसरी ओर से महाराजा अ्जीतपसिह ने पकड कर मुगल सिंहासन 
.पर बैठाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया ।2१ (]8 फरवरी 79) । 


रफीउद्रजात के प्रथम दरबार में प्रजीतर्सिह ने एक हजार भुहरें नजर की 
और बादशाह ने उसे खिज़ञ्मत दी। इसके बाद महाराजा के आग्रह करने पर 
रफीउदरजात ने जजिया कर हटाने की घोषणा की और तीर्थों पर लगने वाला कर 
भी हटा देने के श्रादेश श्रसारित किये गये 80 अजीतर्सिह के नाम गुजरात का 


सूदा पूवंबत्‌ रखा गया और वाहरखां को अ्रहमदावाद का नाथ नियुक्त किया 
गया (६! 


महाराजा श्रजीतर्सिह अब अपने देश मारवाड़ व गुजरात सूबे का प्रवन्ध 
, देखने हेतु वहां जाने के लिए उत्सुक था | वह जोधपुर प्रस्थान करने को तैयारी कर 
रहा था। इसी बीच झागर मे मुहम्मद अकबर के पुत्र तिकोसियर के नेतृत्व पे 
विद्रोह होने के समाचार मिले। निकोसियर झ्ागरा किले में केद था। वहां के 
किलेदार व एक श्रन्म पदाधिकारी मित्रसेन नाम के व्यक्ति ने उसे कंद से मुक्त कर 
तिमूर सानी के नाम से बादशाह घोषित कर दिया। इस विद्रोह मे जयसिह, 
छवीलाराम नागर तथा निजामुल्मुल्क जँसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलने 
की सम्भावना थी ।$# झजीत सिंह को जोधपुर जाने का विचार स्थग्रित करना पड़ा । 
उसने श्रब्दुल्ला से विचार-विमर्श कर 5 मई को हुसनप्नली को ससेन्‍्य विद्रोह को 
दबाने के लिए झागरा की ओर रवाना किया ।/8 इसके पहले बादशाह रफीउदुदर- 
जल सए्त दीमाएर हो | यया । उसने अपने भाई रफीउद्दौला को सिहुसन पर बैठने 
की इच्छा प्रकट की ! भ्रजीतर्सिह भौर सँयद भाइयों ने मन्त्र कर रफ़ीउद्दोला को 
27 मई 79 के दिन बादशाह घोषित कर दिया ॥4 
आगरा का विद्रोह ग्रम्भोर रूप धारण करता जा रहा था। जयपिद, 
वुद्धसिह भादि राजपूत शासकों की सैनिक शक्ति के साथ, आगरा की और प्रस्थान 
कर गया था | अजीत सिंह और | अब्दुल्ला ने उसे रास्ते मे ही रोकने के लिए बाद, 
शाह रफ़ीउद्दौल्ा को साथ लेकर एक विशाल सेना सहित फतहपुर सीकरी की तरफ 
प्रथाण किया । हुेनमली ने सगभग एक महीने के घेरे के बाद झागरा पर श्रधिकार 
कर लिया श्रौर विद्रोहियों को कुचल दिया ।** भजीतसिह ने इस बीच में मथुरा की 


मुगलों के पराभव-फाल में राजस्थान ग्र 


यात्रा छी। तत्वस्वाद हमेनमली; भ्ब्दुल्ता जिसके साथ बादशाह रफ़ीउहोला भी 
था, भौर महाराजा प्रजीतमिह 6 प्रगस्त 79 को प्रो स्थान पर एकत्र हुए। 
यहां से ये दिल्दी के सिए प्रम्यान फर गये । रास्ते में बादशाह बीमार हो गया भौर 
विधापुर में (फ्तेहपुर-सीकरी से 4 मील उत्तर में) उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु के 
समाधार दिल्‍ली से शाहजादे रोशनप्रस्तर के यहां प्रा जाने तक गुप्त रसे गये । 
शाहजादे के भाने पर रफाउद्ोता की मृत्यु की धोपणा की गई भौर उसे नारिरुद्वीन 
मोहम्मद शाह के नाम से मुगल मिद्दासन पर बेठा दिया गया । महाराजा प्रजीतर्तिह 
में इस भवसर पर एक हजार मुहरें नजर की ॥6% 


इस समय तक जयमिह्‌ रासेन्‍्य प्रागरा से लगभग 80 मील दक्षिण पश्चिम 
में टो्ा नामक स्थान पर था पहुंचा था। सैयद भाईयों ने जर्योशह को इस विद्रोही 
प्रद्ति को कुचसने का निर्णय लिया भौर उसझे विदद एफ सशस्त्र सेना भेजने की 
योजना बनाई । प्रजीतर्तिह ने सेयदों को सलाह दी 'कि जयरशिह फो प्पने पक्ष मे 
परना हितकर होगा । यदि मयद बन्धु उससे सहमत हो तो यह स्वयं जाकर जयसिंह्‌ 
फो समझा सकता है। सैयदों ने भजीततिद के सुझाव को स्वीकार कर तिया। 
सोमवार 5 प्रवटूवर, 79 ई, को छिलप्रत प्रादि प्रदाय कर भजीतपिंह को 
मारवाड़ जाने के लिए विदा किया ।४ रास्ते में यह जयमिह से मिला भौर उसे 
समभाकर प्ामेर लौट जाने के लिए राजी कर लिया । तत्पश्चात्‌ू धजीतसिह 
जयप्विह को साथ लेकर मनोहरपुर होता हुआ जोधपुर चला भाया। जयसिह को 
20 लास रपये दिलवाये यये तथा उसे सोरठ फी फौजदारी भी दी गईं। जोधपुर में 
जयपिह्‌ का बड़ा प्रादर-सत्कार किया गया । इसी भ्रवस्र पर भ्रजीततिहकी पुत्री 
'मूरजकंवर का विवाह जयमिह के साथ सम्पन्न हुप्मा ।88 


इस प्रकार जमस्तिह की समस्या का समाधान हो गया । सैयद भाई उसकी 
एफ से प्राश्वस्त हो गये। वे मुहम्मदशाह के साथ दितली लौट गये । दिल्ली वी 
भोर जाते समय रास्ते में 26 प्वटूबर को भ्रजीतर्सिह को प्रजमेर की सूवेदारी दे 
दी गई ॥६१ ५ रे 


सब 72 से 7!9 ई. तक का समय भजीतततिह के जीवन में श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण रहा। भ्रणीतर््तिह फो भ्रपमे पैतृक राज्य के साथ-साथ ग्रुजरात प्रौर 
भ्जमेर के महत्त्वपूर्ण मूे प्राप्त थे । उसे बीकानेर का फौजदार भी नियुक्त किया 
गया था । सँयदो से मित्रता होने के पश्चात्‌ उसका प्रभाव मुगल दरबार में निरन्तर 
“बढ़ता गया भौर एक ऐसा समय प्राया जब कि उसकी गणना भुगले साम्राज्य के 
* उच्चतम प्रभामंशांली व्यक्तियों में होने लगी ,थी। सेयद वरधु सदेव उसके सहयोग के 
लिए लालायित रहने लगे। संयद बन्धुओ्रो; और भ्रजीततिह नें मिलकर मुगल 
सिहासन पर एक के बंद एक तीन बादशाहों को बैठाया.।. घूरितत जज़िया श्रौर 

- तीर्थे-कर हृटवॉकर हिन्दू समुदाय की महत्ती सेवाएं की। उसने भ्रपनी,पुत्री इन्द्रकंवर 
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को, जी वादशाह फर्रुखसियर को ब्याही थी, ,पुनः हिन्दू ।घर्म में परिवर्तित कर 
प्रतुल धन के साथ जोधपुर वापस भेज दिया | उस समय की यह एक आझाश्चयंजतक 
घटना थी । इन्द्रकंवर को एक करोड़ रुपये से भी श्रधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई भौर 
उसे 0800 रुपये माप्तिक पेन्शन देने का भी निर्णय लिया गया। पेन्शन का 
भुगतान गुजरात सूवे से किया जाना निश्चित हुआ था । मेवाड़ भौर प्रामेर के दो 
प्रमुख राज्य इस समय राजनीतिक ज्षेत्र में जोधपुर के राठौड़ राज्य से बहुत पीछे 
रह गये थे। महाराणा संग्रामर्तिह छित्तीय ने भ्जीतर्तिह को जजिया कर हंढाने 
तथा तीर्य-स्थानो की शकावट को दूर कराने के लिए धन्यवाद का पत्र भेजा था भौर 
इसमें भ्रजीतर्तिह के व्यक्तित्व भौर उसकी उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई 
थी 7" जयप्िह ने भी भ्रजीतसिह के पास अ्रपने झ्रादमी भेज सैयदों द्वारा उसके 
विरुद्ध की जाने वाली संविक कार्यवाही को रुकवाने के लिए प्रार्थना की थी ४ 
हाड़ौती प्रदेश मे शान्ति स्थापित करने का उत्तरदायित्व भ्रजीतर्सिह के सुपुर्दे किया 
गया था ।5 निःसन्देह भजीतसिह !78-9 ई. में राजस्थान के राजपूत राजाप्ों 
में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके जीवन का यह समय चरमोत्कर्ष 
काथा। 

प्रजीतर्सिह ने श्रपनी पुत्री का विवाह जयसिंह से कर उसके साथ पारि- 
वारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे । उसने सैयद भाइयों के कोषभाजन से भी उसे | 
बचाया था । उन्होंने श्रपनें झापसी वेमनस्थ व मतभेद की भी इतिश्री कर दी थी । 
ऐसी सम्भावना की जा सकती थी कि इन दो राजाओं के बीच सौहार्दपूर्णं सम्बन्ध 
स्थायी रूप से बने रहेगे और अपने भावी कार्यक्रम मे वे एक-दूसरे को सहयोग देते 
रहेंगे, परन्तु ऐसा सम्मव नही हो सका । निकट भविष्य मे ही मुगल राजनीति में 
इतनें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए कि भ्रजीतर्तिह का महत्त्व शने:-शने: घटने लगा भौर 
जयसिंह का प्रभाव व वर्चस्व मुगल-दरवार में निरन्तर बढने लगा। निजी स्वार्थ 
और व्यक्तिगत प्राकांक्षाओ के फलस्वरूप वे संगठित रूप से कार्य मही कर सके । 
उनके परम्परागत भ्ापसी मतभेद भी पूर्व॑ेवत्‌ बने रहे । 


बादशाह मुहम्मदशाह से झनुमति प्राप्त कर ज॑ंसे ही क्‍झ्जीतर्िह जोधपुर 
पहुचा, उसने भष्डारी अनुपसिह को (प्रेत 720) नायव के रूप में गुजरात सूबे के 
शासन प्रबन्ध की देख-भाल करने हेतु अहमदाबाद भेजा। भण्डारी भ्रहमदाबाद 
पहुच कर गुजरात यूबे का प्रशासन-कार्म सुचारु रूप से करने लगा 7 , 
प्रजीतर्सिह भ्ौर सैयद वन्धुओं की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर मुगल दरदार 
के भ्त्य पदाधिकारियो के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होना कोई प्रनहोनी बात नही थी । 
« सैयदो का विरोघ प्रदल रूप से होने लगा था । फरूखसियर को गद्दी से हठाने श्लौर 
- उत्ते कैद कर मार दिये , जाने से सैयद वहुत बदनाम हो गये थे । विरोधी ग्रुट का 
झमी नेतृत्व'निजामुत्मुल्क कर रदा था । उसने संयदों के विरुद्ध तीन प्रमुख धारोप 


गम स्थान एर 29 सितम्बर को 
हैते> भरती का हैत्ग कर हे गई | बाद के ।३ 7720 ६ आगर 
पात्त है सनधुर पाक कु मा येलमाक भर 'र कंद कर 


अजीतस्िह का नायक पह ' हेत अपिसानी और अत्याचार था। उसे 

अपरात ३) भेजा के भ्रनुक्तित' ब्र्बह किये तय नह भूछे अपराधों $ लिए निर्येक 

्पक्तियों को. भी दण्ड देने लगा था। इस अकार व्यवहार के रैप्ट होकर कैप्रक्तर 

भन्‍्याली नामक एक अभावशाल भेण्डसे किया कि बह 

जनता क₹ भत्याचार ने करे, भेण्डार) $ उसकी केक पैलाह पर पैनिक २) ध्यान 
घक ज्स्े समाप्त 
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समय दिल्ली की विजारत निजामुल्मुल्क के पास थी । वह बड़ा ग्रेनुभवी और शेक्ति- 
शॉली भ्रमीर था । महाराजा उससे शत्रुता मोल लेने के पक्ष में नेही था 7 * 


ऊपर बताया जा चुका है कि अजमेर का सूबा भी 26 पझ्रक्‍्टूबर 79 ई. 
को भ्जीतसिह के नाम कर दिया गया था । जोधपुर पहुच कर महाराजा ने भग्रेल 
720 ई. मे भण्डारी विजयराज को अ्रवना नायव नियुक्त करं अजमेर भेंजा'। उसने 
बहां कठोरता से शासन का कार्य करना आरम्भ किया । हिन्दुत्व के सिद्धान्तों को 
फैलाने का प्रयास किया गया। महाराजा गझ्जीतसिह के आदेशानुसार गुंज़रात और 
अजमेर सूदों में मोवध वन्द कर दिया गया ९० इन गतिविधियों की शिकायंत बादशाह 
तक पहुंची । सैयद भाइयों के पतन के वाद मुगल-दरंवॉर में अजीतर्सिह-विरोधी गुंट 
प्रभावशाली व सशक्त बन गया था। इस ग्रुट के सदस्यों ने अजीतर्तिह के विरुद्ध 
बादशाह के कान भरे | परिणामतः 4 अगस्त 272] ई. को (2] श॑व्वाल, 33 
हि. सं.) महाराजा को अजमेर की सूबेदारी से वदच्युत कर दिया गया। उसके 
स्थान पर मुज़फ्फरश्नली खां को अजमेर का सूवेदार नियुक्त किया गया ।*? 


गुजरात की सूबेदारी भ्रजीतर्सिह से पहले ही,ली जा चुकी थी | प्रव प्रजमेर 
की सूबेदारी से ली गई। यह महाराजा के लिए भ्रसहनीय था। बह उद्विग्त हो 
उठा | वह प्रजमेर में एक स्वतन्त्र शासक की भांति राज्य करने लगा। उसने 
अपने पुत्र प्रभयर्सिह और भण्डारी रघुनाथ के नेतृत्व में एक फौज साभर पर 
झाक्रमण करने के लिए भेजी । इस फौज ते सांभर के शाही फौजदार को भगा 
कर वहा पर भ्रधिकार कर लिया। इसी प्रकार राठौडी सेनाझो ने डीडवाना, टोडा, 
भड़ोद भौर क्‍्मरसर पर भी अ्रधिकार कर लिया। शाही सत्ता को यह खुली 
चुनौती थी ।8 

मुज॒पफ रम्बलीखा को, जिसे भ्रंजमेर के सूचेदार के पद पर नियुक्त किया गया 
था, झादेश दिया गया कि वह अजमेर पर अधिकार करे । वह दिल्ली से प्रजमेर की 
तरफ चला । रास्ते में उसे श्रनेक कठिताइयो का सामना करना पड़ा | अन्त में वह 
झामेर के निकट मनोहरपुर नामक स्थान पर पहुंचा । भ्र्थाभाव के कारण वह अपने 
सैनिकी को बेतन देने मे भ्रसमर्थ रहा । उसके सेनिक उसे छोड़ कर जाने लगे । वह 
बड़े सकट में था । प्रजीतर्सिह ने मुगल सेना-वायक की इस दयनीय स्थिति का लाभ 
घठाना चाहा | उसने अपने पुत्र अमयर्तिह के साथ एक सेना मुज्ञफ्फरप्नली के विरुद्ध 
भेजी । मुझ़फ्रमली प्रस्त-व्यस्त स्थिति में निराश होकर जयपिह के पास प्रामेर 
पहुंचा झौर वहां से उसने शाही खिलश्रत और प्रजमेर की सूबेदारी की सनद बाद- 
शाह को लौटा दी ॥5* ३ ्ि ; 

अमयसि|ह के पास बारह हजार ऊंट थे जिन पर दो-दो वरकन्ददाजव 
तीरन्दाज बेठे हुए थे। वह भ्रपने दल-वल के साथ नारंनौल पहुच गया । गारनौल 
का शाही शासक भयभीत होकर भाग निकला । राठौड़ी सेता ने नारनौल को लूटा 
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के अभद्र व्यवहार से श्रप्रसन्न होकर 27 दिसम्बर, 722 ई. को नाहरखां और उसके 
भाई रूहुल्‍लाखां को मरवा दिया ) उनके शिविर को लूट लिया ग्रया। इस घटना 
की सूचना जब बादशाह के पास पहुंची तो वह बड़ा ऋ"द्ध हुआ भर इरादतमतदेखां 
के नेतृत्व में एक विशाल मुगल-सेना अजीतसिह को नतमस्तक करवाने को भेजी । 
राजा जयसिंह, मुहम्मदलों बंगश तथा राजा. ग्रिरधर बहादुर व अन्य बड़े-बड़े 
सरदारों को उसकी सहायता के लिए जाने के झादेश दिये ।* 27 मार्च, 723 ई. 
को झजमेर की सूबेदारी हैदरकुलीखां को दे दी गई । वह भी अजमेर की तरफ 
पलायन कर गया ।४४ लागौर का परगता भी अ्रजीतसिह से लेकर इन्द्रसिह के नाम 
ऋर दिया गया (7 इस तत्परता के साथ शाही सेना के आगमन की सूचना मिलते 
पर अजीत्सिह गढ़ बीटली के किले की रक्षा का भार ऊदावत अमर्रासह की सुपुर्द कर 
तथा भण्डारी विजयराज को श्रजमेर के शासनअवन्ध की देखभाल करने को छोड़ 
स्वयं सांभर के मार्ग से जोधयुर की तरफ पलायन कर गया ।९३ 
शाही सेना के भ्रजमेर पहुंचने पर कुछ दिनों तक तो अमरसिह ने मुकाबला 
किया और निरन्तर युद्ध होता रहा, परन्तु बाद में जयसिह की मंध्यस्थता के फल- 
स्वरूप दोनो पक्षों मे सन्धि हो गई। इस सन्धि के अ्रभुसार गढ़ बीटली शौर अजमेर 
नगर पर मुगल सेता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। कुबर ग्रभयसिह को 
दिल्‍ली दरवार में उपस्थित होने को मेज दिया गया। इसके भ्लाबा भिखाय, 
तोडो, परबतसर, नागौर, डीडवाना आदि चौदह परगनों पर से अजीतसिह अपना 
अधिकार हठाने के लिए राजी हो गया। सन्धि के पश्चात्‌ भ्रजीतर्सिह, जो उस 
समय मेड़ता में ठहरा«हुआ था, मण्डोर होता हुआ जोधपुर पहुंच गया (नवम्बर 
]723) ॥6१ 
अभयसिह का दिल्‍ली में बड़ा सत्कार किया गया । उसे खिलझ्त पश्रौर ईनाम 
भादि देकर असन्न करने का प्रयास किया गया । यद्यपि अजीतप्िद् की शक्ति कौ 
कम कर दिया गया था, फिर भी बादशाह उसकी तरफ से शक्तित रहता था। 
जमपिह का मुगल-दरवार में सदर काफी दबदवा बढ गया था। राजकुमार श्रभयर्तिह 
का उसकी तरफ झ्राकपित होना स्वाभाविक था । अब बादशाह भौर अजीतसिद के 
विरोधी भ्रमीरो ने मिलकर ग्रभयर्सिह को अपने पिता के विरुद्ध भड़काना आरम्भ 
किया । जयसिह भी इस कार्ये में सम्मिलित हो गया । अभयसिह को यह विश्वास 
दिलाया गग्मा कि अजीत सिंह के मृत्युपरान्‍्त वह मारवाड़ पर निःसंकोच राज्य कर 
सकेया ) उसे यह भी कहा गया कि बादशाह का इरादा प्रजीतसिह का श्रस्त कर 
मारबाड़ को खातसा घोषित करते का है। यदि अभयर्पिह श्रपने पूर्वजों के राज्य 
को भोगना चाहता है तो उसे भपने पिता का मोह त्यागनां पड़ेगा ) जयसिह ने उसे 
सलाह दी कि भ्रलीर्ताप्रह्‌ की किसी प्रकार से हत्या करवा दी जाय । रघुनाथ 
भडारी मे भी, जो प्रभवप्तिह के साथ भेजा गया था, क्‍्रमर्यासह को इसी अकार की 
सलाह दी थी । परिण्यामतः भभयप्िह ने अपने भाई बस्तसिह को एक पत्र लिख 
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कमरुद्दीन ने बस्तसिह को अपने पिता अ्रजीतसिह को मारने के बदले में जोधपुर 


राज्य देने का वायदा किया था ।7” पर, चू'कि ऐसा. क्रिया तहीं गमा/' इसलिए इसे 
मत को स्वीकार नही किया जा सकता । ३५ 76 05:59 फ् 


27 $:$ 


पं. रेऊ का मत है कि अ्रभयर्सिह के दिल्‍ली पहुंचने-पर बादशाह मुहम्मदशाह 
और उसके दरबारियों ने जिनमें आमेर का शासकु जयसिंह भी सम्मिलित था, 
साम, दाम, दंड और भेद नीति द्वारा झभयसिह को अपने पिता की. हत्या करवाने, के 
लिए राजी कर लिया था। उसके द्वारा;वख्त सिंह को पत्र-लिखवाया:; गया जिमक्ते 
फलस्वरूप महाराजा की हत्या की गई | भण्डारी रघुनाथ ने भी जयस्िह के प्रभाव 
में प्राकर प्रभयस्िह को प्रजीतर्तिह को मरवाने की सलाह दी थी। रेऊ ने भपना 
यह मत राजस्थानी व फारसी स्रोतों, समसामयिक पत्रों भौर परिस्थितियों के प्राघार 
पर व्यक्त किया है 75 झतः इस मत को स्वीकार किया जा सकता है । 'इस मत की 
पुष्टि मे कुछ भ्रन्य तथ्य भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 


मुंहम्मदशाह सँयदों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था| उसने युकिति से 
संयदो का तो भ्रन्त कर दिया था, परन्तु उनका प्रमुख सहयोगी झ्जीतर्सिह भभी 
भी बचा हुझा था | यद्यपि मुजरात शौर झजमेर सूबो से बंचित कर उसे कमजोर तो 
कर दिया गया था, तथापि बादशाह उससे सद्रैव शंकित रहा करता था। भ्रभयर्सिह के 
दिल्‍ली पहुंचने पर बादशाह ने हरा-धमका व फुसला कर उसे अपने पिता प्रणीतर्सिह 
से विमुख करने के प्रयास किये। जयसिंह, जो भ्रजीत सिह से द्वं प रखता थां, इस कार्य 
में बादशाह का पूर्ण समर्थक बना । उसने अभयर्तिह को, जिसके साथ जयसिह के 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे, अपने पिता अ्रजीतसिह की हत्या करवाने के 
लिए प्रेरित किया । उसी के प्रभाव में झ्राकर अ्रभय्सिह ने अपने भाई बख्त सिह को 
पिलृ-हृत्या के लिए लिसा था । उसकी घनिष्ठता का एक भ्रमाण यह है कि प्रजीतर्तिह 
की मृत्यु के पश्चात्‌ मारवाड़ के सरदारों के कहने पर भी पहले जोधपुर नहीं जाकर 
अमयसिह ने मथुरा पहुच जयसिंह की पुत्री से विवाह किया था ।?* बाद में भी जब 
प्रमयसिह के माई झानन्दर्सिह और रागयसिंह ने मारवाड़ मे विद्रोह का भंडा खडा 
किया, उस समय जयसिह' ने भ्रभयसिह की सशस्त्र सहायता की थी | झ्रजीतर्सिह की 
हत्या भे जयसिह का हाथ होने के कारए वह मारवाड़ मे बहुत बदनाम हो गया था । 
इसका प्रमाण भूकरका (वीकानेर) के सरदार कुशालसिंह का बीकानेर के महाराजा 
सुजानसिह के ताम लिखे एक पत्र से मिलता है। इस पत्र में कुशाल्‌सिह ने 
सुजानिह को भ्रजीतर्सिह की मृत्यु की सूचना दी थी -भौर पत्र में लिखा था कि 
मारवाड के लोग अश्रजीतसिह वो हत्या के कारए जयसिह को गालिया देते हैं। यह 
पत्र भ्जीतसिह की हत्या के दो दिनो के वाद ही लिखा गया था।९० 

/ झभयतिह्‌ के दो, अन्य भाईयों--श्रानन्द्सिह झौर रामसिह-ने प्रपने 

ज्येप्द आता ध्रमयप्तिह के इस.तिन्‍्दनीय कार्य से कुब्ध-होकर उसके विद्धद्ध. मारवाइ 
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जागीर को स्वीकार नहीं किया किन्तु रणवाजखां पुर भौर मांडल परमर्नों पर. 
भ्रधिकार करने का इच्छुक था। वह भ्रपनी फौज के साथ वहां पहुँचा, परन्तु 
मैवाड़ी सेना ने उसे पराजित कर दिया। अन्ततः ये परमने मेवाड़ राज्य के भ्रधीन 
ही रहे ।5५(भ्र) म 


बहादुरशाह के मरने के पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य की स्थिति प्रस्त-व्यस्त होते 
ज्गी थी ) कुछ समय तक उसके लड़के जहांदारशाह ने राज्य किया। फिर सँयद 
बन्धुओं की मदद से फरूंखसियर बादशाह बना । मुगल दरवार में भ्रपनी स्थिति को 
सुरढ करने हेतु संयद बन्धु राजपूतों का सहयोग चाहते थे । उन्होंने राजपूर्तों के साथ 
मैत्नीपूर्ण नीति का अनुसरण किया था। संयदों के प्रभाव के कारण सितम्बर 73 
ई. में बाहशाह फरूंखसियर ने महाराणा को 7000-7000 की मनसब प्रदान की 
तथा भ्राठ करोड़ दाम” ईनाम के तौर पर दिये। ऐसा सम्मान पहले किसी भन्‍्य 
शण्णा को प्राप्त नही हो सका था। फरूखसियर मे जयसिंह और प्रजीतर्सिह को एक 
दूसरे से पृथक्‌ करने के उद्दे श्य से जयरसिह को मालवा की सूवेदारी दी भौर भ्रजीत- 
सिंह को थरट्टा का सूवेदार नियुक्त किया था। जयप्ति]ह ने तुरन्त मालवा की सूवेदारी का 
पद सम्भाल लियां, परन्तु प्रजीतसह ने थट्टा जाना स्वीकार नहीं किया। शाही भागा 
का उल्लंधन करने के प्रपराघ भे भ्रजीतसिह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई। उस 
समय राणा झौर जयसिंह दोनों ने भजीत्सिह के विरुद्ध शाही सेना की मदद की 
' भी । राठौड़-सिप्तोदिया-कच्छावा गुट' विछिन्त होने लगा था। इस समय भजीत पिह 
अकेला रह गया था | इसी धटना के साथ श्रजीतर्तिह प्र जयसिह के मध्य मतभेद , 
' झारम्भ ही गये थे । यद्यपि श्रजोतर्सिह भ्ोर राणा के बीच प्रत्यक्ष रूप से मतभेद 
उभर कर नही झाये तथापि महाराणा भीतर से भ्रजीतसिह से प्रसनन्‍्त नहीं था । 
उसका भुकाव व लगाव सदेव जयसिंह के साथ ही रहां | मेवाड़ और मारवाड़ में 
परम्परागत द्वेप और प्रतिस्पर्दा की भावना व्याप्त थी | विशेषकर !ग्राड़वाड़ परगने 
के स्वामित्व के प्रश्न को लेकर, इन दौनो राज्यों के खिंचाव की स्थिति बनी हुईं श्री। 
महाराजा जसवन्तमिह प्रथम के शासन काल में यह परगना मारवाड़ राज्य ,मे 
समस्मलित था, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसे खालसा घोषित कर दिया गया । 
अजीतसिह भौर राणा दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसके 
अतिरिक्त अजीतसिह से रुष्ट होकर राठौड़ दुगदास,महाराणीा संग्रामस्तिह की सेवा 
में रहने तगा था । इस कारण भी अजीतर्सिह ;भऔर राणा के सम्बन्धों में पुनः 
घनिष्ठता नही झा सकी ॥0 


ध्य 

रामपुरा के 'राब गोपालसिह की मदद महाराणा शअमर्रासह द्वितीय ने उसके 
पुत्र रत्न॒सिंह के विरुद्ध, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, की थी । रत्नर्तिह 
की मृत्यु के पश्चात्‌. गोपालसिह ने महाराणा संग्रामसिह की सहायता से रामपुरा पर 
अधिकार कर लिया ! मंहाराणा ने कुछ हिस्सा गोपालासह को देकर बाकी क्षेत्र 


साथ 

सन्धि के जार बुक्राज घोषित कर दिया जाता तो प्रामेर राज्य में गृहन्युद्ध 
आरम्भ हो जाता । इस संकट को टालने के लिए जयपिह के _हाराणा से आर्थना 
फेर रामपसा की जायीर माधोसिह को दिलवा दी । प्राय ने जयम्िह क ज्येष्ठ 
पत्र रफिह को भआमेर की ही का टैकदार स्वीकार कर लिया । इसका परिणाम 
पह निकला कि जियत्तिह के कान मे जत्तराषिकार के अश्त को लेकर किसी भी 
। 


सिह अपने पंतृक राज्य करने के जिए मुयत्र 
बादशाह अर गजेव के. निरन्तर संघ में संलग्न था, बीकानेर के शासक 
के प्रति ही रहे। उन्होंगे उसकी हि सहायता नही को). 
.। इससे अजीत जो. नेर बालों के पति रोष था । ऑररंगजेद के 
7 में अर्जी गत सिह दे 3 पर अधिकार लैया। उस 
मेय बीकानेर का चैजानसिह मुगल तादेशाह की सेवा मे हर दक्षिस मे था । 
बीकानेर के सरदार स्वामी हे रुप्ट न्गाठ 


गर भ्रपने उनसे सांड-गाठ क्र 
पीता के “पुकुकत परित्यत्ति का साभ उठाते हुए बीझानेर पर माकरमसा कर 
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दिया । पहले उसे कुछ सफलता मिली, परन्तु बाद में उसे भ्रपनी सेना को बीकानेर 
से हठाने के लिए बाध्य होना पडा। 76 ई. में एक वार फिर वीकोनेर 
पर श्रधिकार करने का उसमे इरादा किया था, लेकिन वह फलीभूत नही ही 
सका | सुजानसिह के साथ श्रजीतर्सिह के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे! वीकामेर 
राज्य में सुजानसिह के शासन-काल में जैसलमेर के भाटठियों तथा नोहर की तरफ 
जोहियों श्रौर भट्टियों के साथ छुट-पुट की घटनाम्रों के अतिरिक्त कोई विशेष 

उल्लेखनीय घटना नही हुई । सुजानभिह मुगल राजनीति के भ्रति सदेव उदासीन ही 
रहा ॥87 

मारवांड़ की सीमा पर श्रजमेर के निकट किशनगढ़ का छोटा-सा राज्य था । 

जनवरी 7] ई. के लगभग ग्रजीतर्सिह ने सम्भवतः किशनगढ़ पर झधिकार करने 
के लिए पश्राक़मण किया था। किशनगढ़ के शासक राजपसिंह ने चार दिनो तक 
झजीतसिंह की सेना का सामना किया, परन्तु बाद में उसने सन्धि करने के लिए 
प्रार्थना की । बह भ्रजीतर्सिह की सेवा में उपस्थित हो गया । कुछ दिनों के बाद बह 
दिल्‍ली चला गया श्रौर मुगल दरबार में झजीतर्सिह के विरुद्ध विष-वमर्न करने लगा 
था। फरूंखसियर के भ्रन्तिम काल में वह सेबदों के गुट मे चला ग्मा । फलतः 
अजीतिह के साथ भी उसके सम्बन्ध मैत्रीपूर्णा हो गये ।28 


कोटा के महाराव भीमरसिह की भी श्रजीतर्तिह के साथ मित्रता थी। 
अजीतप्िह कीटा के महाराव भीमसिह श्औौर उसका श्वसुर किशनगढ़ का राजा 
रार्जापह संगठित रूप से बादशाह फर्हंखसियर के विरुद्ध संयदो के सहयोगी स्ये 
जबकि जयप्िंह और बून्दी के राव बुद्धस्िह उनके विरोधी गुट में फरूखसियर के 
पक्षपाती के रूप मे सक्रिय थे। कोदा-बुन्दी के हाड़ा राजपरिवारों मे तो जाजव के 
युद्ध के समय से ही देध ओर कलह की स्थिति बनी- हुई थो ॥0 बुद्धसिह और 
भीमसिंह से सम्बन्धित इतिहास का विशेष विवरण जयसिंह के इतिहास के परिवेश 
में भागे किया जायेगा । 


झजीतपिह का सम्पूर्ण जीवन संघर्षरत रहा उसके जीवन में अनेक उतार- 
चढ़ाव आये । जन्म के पूर्व ही उसके पिता का देहान्त हो चुका था और उसका 
पैतृक जीघपुर-राज्य खालसा घोषित कर दिया गया था। कुंछ ही महीनों के बाद 
उसकी माता का भी स्वरगंवास हो ग्रया । उसका प्रारम्भिक पाल्नन-पोपण सिरोही 
राज्य मे स्थित कालन्द्री ग्राम मे धुष्करणा द्राह्मरा जयदेव के घर-पर अजाव रूप 
से हुआ । श्राठ वर्ष की झायु में उसे अज्ञातवास से प्रकट किया गया । तब से तेईस 
वर्षों तक (687 ई. से 7!0 ई.) वह निरन्तर श्रपने पंतृक राज्य की प्राप्ति के 
लिए मुगल वादशाह की शाही फौजो से लोहा लेता रहा। 

सत्‌ 770 ई. में मुगल जादशाह बहादुरशाह के साथ समझौता होने पर जब 
उसे जोधपुर राज्य का वंधानिक रूप से स्वामी स्वीकार कर लिया गया, तब कुछ 
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समय तक उसने शान्ति का अनुभव किया । इस समय वह अपने राज्य को सुरृता 
व स्थायित्व प्रदान करने में लगा रहा । फर्ूंखसियर के राज्यारोहण के वाद फिर 
उस्ते शाही कोप का शिकार होना पड़ा था। हुसैनअली के साथ सन्धि होने के बाद 
उसका शर्नेंः श्नें मुगल दरबार में प्रभाव बढ़ने लगा। उसे बिल्ली झामन्त्रित 
किया गया जहा उसने सैयद बन्धुओं से मेल-जोल कर मुगल राजनीति मे सक्रियता 
से भाग लेना आरम्भ किया | 479 ई. में उसका प्रभाव चरम सीमा पर पहुंच गया 
था। वह गुजरात और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण सूबों का सुबेदार नियुक्त किया गया 
था। साथ में उसे बीकानेर की फोजदारी भी दी गई थी। उसने संयद भाइयों के 
सहयोग मे रहकर फरूँ खसियर को मुगल सिंहासन से हटा कर उस पर एक के बाद 
एक तीन वादशाहों को बिठाया । जोधपुर के शासकों में वह प्रथम व्यक्ति था जिसे 
मुगल सम्राट्‌ ने राजराजेश्वर की पदवी एवं माहीमरातिव के सम्मान से सम्मानित 
किया था। 


अजीतसिह की यह चरमोत्कर्प की स्थिति स्थायी नहीं रह सकी | बहुत 
जल्दी ही उसे गुजरात भ्रौर प्रजमेर की सूबेदारी के पदों से हृठा दिया गया। उसने 
एक बार फिर मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा किया । उसके विरुद्ध शाही 
सेना भेजी गईं । 723 ई. में सन्धि हो जाने पर वह जोधपुर में निवास करने लगा 
था। उसका युवराज श्रभयसिह मुगल दरवार मे शाही सेवा में उपस्थित रहा। 
भुग़ल दरबार के नियोजित पड॒यन्त्र के फलस्वरूप अपने ही पुत्र द्वारा 23 जून, 
724 ईं. को उसकी हत्या कर दी गई। 
(ख) जयसिह (7707--743 ई.) 

झजीतसिह की मृत्यु के साथ राजस्थान के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण प्रध्याय 
भैमाप्त ही गया और नये थुग का सूत्रपात हुआ जिसमे सवाई जयपिह की महत्त्वपुरों 
प्रेमिका रही । इस युग मे राजस्थान के राजाओं में जयसिह ही एक ऐसा व्यक्ति था 

जिसका मुंगल दरबार से विशिष्ट स्थान था। वह राजस्थान के क्षितिज पर 

भृत्यु-पंय॑न्त छाया रहा। उसके राज्यकाल में जयपुर नगर की स्थापना हुई और 
उसने झपने पू्ेजों से प्राप्त राज्य की सीमा में भ्राशातीत इद्धि की । _राजस्थान के 
सभी छोटे-मोटे राज्य उसके वर्चस्व व प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित रहे । हम 
भागे के पृष्ठों पर जयसिह के इतिहास के परिवेश में राजस्थान के इतिहास का 
निरूपरण करेंगे । 
/. जयपिह के प्रारम्भिक इतिहास का विवरण पिछले भ्रध्याय में किया जा 
चुका है। जैसा की ऊपर कहा जा चुका है कि बादशाह फरूँखसियर ने प्रपने 
शासन के प्रारम्भिक काल में जयसिंह को प्रसन्न करने के लिए उसे मालवा के 
सूबेदार के पद पर, जिसके लिए वह वहुत लालामित था, नियुक्त कर दिया था। 
उसने तुरन्त झक्टूबर 26, 73 ईं. को मालवा की सूबेदारी का कार्य सम्भाल 
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लिया | उस समय मालवा प्रदेश की स्थिति बड़ी ग्रस्त-व्यस्त थी। प्रदेश मराठों 
श्र भ्रन्य उपद्रवियों के झातंक से ग्रस्त था। सर्वप्रथम जयसिंह ने उज्जैठ पहुंच कर 
मराठों के झाक्रमणो को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये। तत्पश्चात्‌ छत्रसाल 
बुन्देला, बुद्धत्तिह हाड़ा और शअ्रपनी स्वय की सेनाओ्रों के बल पर सूबे में उपद्रव 
मचाने वालों को कुचल दिया। इनमे दिलावरखां श्रफमान, बाबूराम जाट भौर 
इनायतुल्ला प्रमुख थे । वे 45000 से 20000 सवारों के साथ सूबे मे लूट-खसोढ 

रहते थे। इनके भ्रतिरिक्त जयसिह ने भ्रहीरों को भी दबाया । उनकी 
लूट-खसोट की प्रवृति के कारण व्यापारी-वर्ग श्रातकित था। बाद में बरवानी के 
विद्रोही मोहनसिह को भी नतमस्तक होना पड़ा। इस प्रकार सूबे में शान्ति भौर 
व्यवस्था स्थापित करने में सवाई जयसिह सफल रहा ॥१० 


75 ई. के मई महीने में खडिराव दामाडे भ्रौर कान्होजी भोंसले के नेतृत्व 
में भराठों की एक विशाल सेना नमंदा पार कर मालवा प्रदेश में प्रविष्ठ हुई । 
महेश्वर से 9 मील पूर्व पिलसुद के स्थान पर 0 मई को जयसिह ने मराठों को 
परास्त कर उन्हें नमंदा के दक्षिण मे खदेड़ दिया! उनके माल-प्रसबांब को भी 
लूढ लिया गया। इस विजय से जयसिह की ऐसी घाक जमी कि जब तक वह 
मालवा प्रदेश मे ठह॒रा, तब तक मराठे नममंदा से उत्तर में श्राने का साहस , नही कर 
सके १ # ५2% 
/ ० किन्‍्हीं कारणों से जयस्िह सेयद बन्धुभों से शुरू से ही प्रप्रसन्न था। 
फरूंखसियर के राज्यारोहरा के तुरन्त बाद सेयदो के साथ उसके सम्बन्ध कद होने 
लगे थे । जयसिंह फरूंखसियर से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर चुका था । * वह पुरामे 
अमीरों की परम्परा का व्यक्ति था और बादशाह का कृपालु होने पर भ्न्य किसी उच्च 
ण्दाधिकारी का अनुगामी रहना पसन्द नहीं करता था । जयसिह ने सँयदों की,क्ृपा 
के लिए कभी याचना नहीं की | संयद बन्घु जयसिंह के इस स्वतन्त्र आचरण से 
नाराज थे ।श 

संमद बन्धुओं और जयपिह के बीच मनमुटाव होते का एक अन्य कारण भी 
था। कोठा-बून्दी राज्यों के गृह-युद्ध में हुसेनअली के प्रभाव से ही जयसिंह के 
बहनोई बून्दी के राव बुदसिंह को अपने , पेतृक राज्य से वंचित होना पड़ा था। 
जयसिह के सम्बन्ध हुसेनअली से इतने कटु हो चुके थे कि जिस समय हुसैनप्ली 

दक्षिए का सूबेदार होकर मालवा के मार्ग से गुजर रहा था, जयसिंह,ने उसकी 
अग्रवानी तक नही की । हुसेनशली ने इसकी शिकायत बादशाह फरूूखसियर से भी 
की थी।*३ > 

जयसिंह ने पत्र द्वारा बादशाह को निवेदन किया कि बून्दी की जागीद 
चुदसिंह को लौटा दी "जाय १. इस पर 75 ई. मे बादशाह ने जयसिह से दिल्‍ली 

झाने का झाग्रहकिया, वयोकि वह उसे जाठों से विरुद्ध सेनिक- कार्यवाही करने का 
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कार्य सुपुर्दे करमा.चाहता था ॥ उसमे बुढसिह को बून्दी की जागीर दे देने का वचन 
भी दिया ।5जर्यासह -पहले दिल्ली जाने के पक्ष में नहीं था, परन्तु बाद में यह सोच 
कर कि झामेर राज्य की -सीमा के निकट जादों का शक्तिशाली होना उसके हित में 
नहीं रहेगा, - बह “बादशाह द्वारा बार-बार झाग्रह करने पर भामेर के मार्ग से 

« 276ई, के भध्य दिल्‍ली पहुंचा । बादशाह ने उसका खिलशत्त प्रादि देकर स्वागत 
' किया प्रौर उसे जाटों के विरुद्ध सैनिक भभियान करने के भादेश दिये । बुडसिह को 
उसकी पंतृक जागीर दे दी गई भौर उसे जयसिह की सेवा में रहने को कहए गया। 

: पहां यह बता देना उचित होगा कि उक्त सभी निशायों में वजीर भब्दुल्तालां से 
कोई पंरामई नहीं किया गया था (४४ - 
5.४- +जयतिह ने जादों पर भाक्रमछ करने की पूरी तैयारी की। प्रभियान के खर्चे 
के,लिएं-उसे शाही खजाने से 40 लाख रुपये दिये गये। सितम्बर 76 ई. में 
जयधिह ने ज़ाठों के;विदद्ध- कार्यवाही करने के लिए दिल्‍ली से मथुरा की शोर प्रस्थान 
किया, “सकी, सेना में कोटा के महाराव भीमपिह, बूल्दी के महाराव बुदसिह, 
भखर के ग्रजपिह, . राव इन्द्रतिह, बायाजिदर्शां मेवाती भादि भी भ्रपनी-प्रपनी 

- सैनाप्रों के साथ सम्मिलित हुए । सर्वेश्रषम उसने जाट नेता घूड़ामन के पुत्र मोहन- 
* हिह से बाहर का किला खाली करवाया । तत्पश्वात्‌ चूड़ामन के भतीजे बदनर्सिह 
को परास्त किया; "भोर, कामा के किले. फो हस्तगत कर लिया। प्रव जयतिह ने 
नवस्वर 2 6.६. में, जाटों के केन्द्र थुन पर प्राक़मण किपा । चूड़ामन के एक प्रन्य 

, भतीजे हूपा मे 2000 संतिकों के साथ शाही फौज से लोहा लिया, परन्तु पराजित 
* हप्ना | थूनःकिले, का घेरा डाल दिया गया । यह पेरा 20 महीनों तक चलता रहा। 
. घने जंगल, दूदे-फूटे विकट:सार्ग; रसद की कमी तथा स्थानीय जमींदारों के भ्रसहयोग 
- के कारण: जर्वासह-को सफलता शोध्र नहीं मिल सकी । खजाने के लगभग 2 करोड़ 
* श्प्रे:इस/भभियान-में खर्च हो छुके थे। सफलता नहीं मिलने का एक कारण यह 
भी;था कि संयद अब्दुल्लाजों का चाचा खानेजहा यद्यपि बाहरी हूप से जयतिह का 
» सहयोगी।था, लेकिन वास्तविक रूप से वह उसके कार्यो में सड़चर पैदा कर रहा था। 
. प्रवर मुग्रलू दरवार में जयसिह्‌ - का-विरोध होने लेगा । वजीर भ्रब्दुल्लालों जयसिह 
. को नीचा दिखाना ख़ाहता-था ! उसने बादशाह फू खसियर फो जाठों के साथ 
* सम्धि.कर लेने की: सलाह दी। जिस-समय जयसिह को सफलता मिलते ही वाली 
- थी, खानेजहां के माध्यम से वजीर ने जादों के नेता चूडामन से समझौता कर लेने 
* कीबादशाह से स्वीकृति आप्त कर ली। इस समभौते के भनुसार चूड़ामन ने 
बादशाह को पचास लाख रपये नकद झौर अन्य उदार देवा प्रौर वजीर को प्रलग 

* से 20 लाख, सुपये.मेंट स्वरूप देना स्वीकार कर लिया। यहां यह भी तय हुआ कि 
: यूनु,.होग,भादि'की किलेबन्दी तोड़ दी जायेगी और भविष्य में उनकी मरम्मत नही 
| कराई जायेगी ३ जूड़ाभद से अपसे सम्बन्धियों के साथ शाही सेवा में उपस्थित रहने 
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का वचन दिया। वादशाह ने जयसिह को एक फरमान भेजा जित्तमें जयसिह की 
प्रशंसा की गई और युद्ध रोकने के श्रादेश दिये गये । इसके पहले नवम्बर 77 ई. 
मैं मालवा में उसके स्थान पर मुहम्मद भमीनखां को सूवेदार नियुक्त कर दिया गया 
था । जयसिह 6 मई 78 ई. को दिल्‍ली लौट श्राया। बादशाह ने उसे माही 
मरातिब' का खिताब देकर सम्मान किया । जादों के साथ इस प्रकार से समझौता 
कर लेना जयसिंह के लिए श्रपमान था और संयदों की कटनीति की सफलता । 
जयसिंह को जाटों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय नहीं मिल सका । इस झभियान के 
कारण सेयदो और जयप्तिह के मध्य मतभेद झौर तीत्र हो यए ।१ 
चादशाह फू खसियर की स्थिति दिन-प्रति-दित दयनीय होती जा रही थी । 

पुराने ईरानी और तुरानी अ्रमीरों को अपने पक्ष मे करबे की उसकी नीति भी 
श्रसफल रही । सरदुतन्द्खां ग्रौर निजामुल्युल्क इसके व्यवहार से सिन्न होकर बजीर 
भ्रब्दुल्ला के पक्ष मे चले गये। बादशाह ने एक बार फिर अ्रब्दुल्ला को प्रसर््न करने 
का प्रयास किया । दिसम्बर 78 ई. में वह स्वयं वजीर से मिलने गया भौर उसे 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में विशेष भ्रधिकार देने की घोषणा की । उसका विश्वेसवीय 
अमीर जयसिह भी बजीर से मिला। ऊपरी तौर पर उनके सम्बन्ध मैश्ीपूर्ण हप्टिगत 
होने लगे थे, परन्तु वस्तुत: उनके हृदय एक दूसरे के प्रति साफ महीं थे । लगभग 
इसी समय फरवरी !79 ई. में संयद हुसैन अ्रली मराठो के दल-बल सहित दिल्ली 

के निकट झा पहुंचा । उसने मारे में प्रामेर राज्य के गांवों को लूटा भौर खेतों को 
नष्ट किया था। इसकी शिकांयत जवतिह ने बादशाह से की, परन्तु वह सैभदों के 
विरुद्ध कार्यवाही करने की स्थिति में नही था । सेयदों भौर उनके गुट के सदस्यों का 
विश्वास था कि जयर्िह वादशाह फरूखसियर को उनके विरुद्ध भड़काने का कार्य 
कर रहा है, इसलिए सैँयदों ने बादशाह से माग की कि वह जमशिह को दिल्‍ली 

छोड़ने के भरादेश देवे । विवश होकर बादशाह ने जयप्रिह को दिल्‍ली घोड़ने के हुक्म 
भेज दिये । जर्याप्तह ने वादशाह से इस हुक्म को वापस लेने के लिए अनुरोध किया 
और उसे विश्वास दिसाने का प्रयास किया कि सँयदों के साथ संघर्ष में वह अ्रपनो 
20,000 सेना के साथ उसकी मदद मे रहेगा । उसकी ऐसी घारणा थी कि संभर्षे 

की स्थिति में संयदों के वहुत से समर्थक भी बादशाह के पक्ष में आ जायेंगे। 

कमजोर दिल फर्रूखसियर पर इसका कोई ग्रसर नहीं हुमा । अन्ततः जयसिंह ने 

बादशाह की भाज्ञा को पालत किया | चह दिल्‍ली छोड़ अपने राज्य को प्रस्थान कर 

शया 320 ध्क 

जयपिह के दिल्ली से चले जाने के: बाद बादशाह फरूँखसियर किकर््तैंव्य 

विमूढ़ता की स्थिति में आ गया । उसके पक्ष में एक भी सशक्त अमीर नहीं रह गया 

था। शेैसी स्थिति में दोनों सैयद भाई और अजीरर्सिह ने मिलकर किले पर झपना 

अधिकार कर लिया और फर्हंखसिप्र को सिहासनच्युत कर रेफीउश्शान के पुत्र 

रफीउद्रमात को मुगल बादशाह घोषित कर दिया 
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है डांस समय तक जयपिह की स्थिति भी संकद-य्स्त बनी रही । उसे सैयदों से 
, सैंज मिल्राप की कोई आशा नहीं थी । उसके सामने एक ही टास्ता इृष्टिगत हो 
रहा पा.कि चहू मेवाड़ के राशा और बुन्देलों से मिल कर सैयद विरोथी तत्त्वों को 
संगठित करे-तथा, उनसे सशस्त्र लोहा लेवे । उसने इस दिशा में तुरन्त कार्य करना 
गुरू कर दिया । इलाहाबाद के सूवेदार छवीलाराम, छत्रसाल बुन्देला, मिजामुस्मुल्क, 
महाराव बुद्सिंह, महाराणा संग्रामसिह आदि को पत्र भेजे गये जिममें उनसे सैयदों 
के,विशद्ध एक शक्तिशाली मोर्चा तैगार करने के लिए आह्वान किया गया था । 
इसी बीच कहा जाता है कि नागर ब्राह्मण मित्रसेन, जो आगरा में कैद शाहजादा 
निकुसियर (प्रकबर फा पुत्र) की सेवा में नियुक्त था, जयसिह से गुप्त रूप से मिला 
भौर उसने निकुसियर को बादशाह घोषित करने की योजना पर जयसिह से विचार- 
दिमशे किया. जयसिंह,ने इस सम्बन्ध में भ्पदी सहमति दी श्र उसने छवीलाराम 
को सहायता देने के लिए पत्र लिखा। चिजामुल्मुल्क से भी मदद मिलने की भाशा 
' थी! मिकुसियर के विद्रोह का समय आदि भी निश्चित कर लिया गया था। 
जयसिह-के साथ मर्तणा के समय लिये गये निरुय के झनुसार मित्रतेत ने 48 मई, 
/749,ई, को निकुसियर को झागरा में बादशाह घोषित कर दिया झौर उसके नाम 
के सबके ढलवा दिये ।08 
फश्हभर्जते ही निकुसियर के विद्रोह के समाचार दिल्ली पहुंचे, सैयदों ने भ्रजीयर्सिह 
भादि पपने सहयोगियोंससे मन्‍्त्रणा कर तुरन्त सैयद हुर्सनभ्ली के नेतृत्व से विद्रोह 
_ को दबाने के लिए।एक सेना आगरा के लिए रवावा कर दी । उपर निकुतियर को 
सहायता देने के उद्दृश्य से जयसिह ने विशाल सेना के साथ भागरा की भोर कूच 
किया.भौर- टोड़ा, स्थान पर उसने झपना शिविर डाला । वह वहां छवीलाराम भौर 
निज्नाम्‌ द्वारा, आगरा की ओर प्रस्थान करने के समाचार की प्रतीक्षा में रुका रहा । 
जयसिह्‌ का इल-बल के साय आगरा पहुंचदा सँंयद गुढ के लिए बहुत बड़ा खतरा 
५! झब्दुल्ला खां-भौर अजीतसिह बादशाह रफीउद्योला को साथ लेकर जयपसिंह को 
आगरा पहुंचने से रोकने के लिए भागे बढ़ रहे थे और वे फतहपुर सीकरी पहुंच गये । 
: पहां से वे-आागरा,की तरफ आगे बढ़े। इसी बीच निकुप्तियर के पतन के समाचार 
प्राप्त हो.ग़ये । ,हुसेनशली ने आगरा नगर और किले पर स्धिकार कर लिया भौर 
विद्योहियों को, पूर्रेरूप से शान्त कर दिया.। 


2." अब सैयदों को सशक्त विरोधी जयधिह बचा हुआ था। उसे कुचलने के 
*सिए तैयारी की जा रही थी, परम्ठु बादशाह रफीउद्दोला की गेव्यु हो जाने भौर 
; अधम्मदेशाह को बादशाह घोषित करने के कारण जयसिंह के विद््ध सेना भेजने में 
' ऊुँच विश्मम्व हो गया । झव सँविक कार्यवाही करने की योजना बनाई गई। 
: महुल्ता दारा दोदशाह को लेकर भ्रजमेर जाते समय रास्ते में जयधिह को दंड 
को व्यवध्या ६) गई ६ इस सम्बन्ध में भजीवर्धिह की सलाह पी कि जयधिह की 
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मिश्र बनाने का प्रयास किया जाय । उसने जयसिह्‌ को शान्त कर उसे सैयदों का 
मित्र बनाने का दायित्व भपने ऊपर लिया। सँयद बन्धुओं ने भजीतसिह को इस कर्य 
को सम्पन्त करने के लिए भ्पनी सहमति दे दी । जयशि]ह्‌ भी सैयदों से उत्त समय 
थ्रुद्ध करने के पक्ष में नहीं था। निकुसियर के विद्रोह के भ्रसफल हो जाने पर 
जयप्िह का निरत्साहित होना स्वाभाविक था। झजीतसिह मनोहरपुर के मार्ग 
से कालाडेरा पहुंचा श्रौर उसने 5 नवम्बर 79 ई. को बेहां जयसिह से बातचीत 
की जिसके परिणामस्वरूप जयसिंह के साथ एक समझौता हो गया । इस समभौते 
के भ्रनुसार जयसिह की मनसव झौर जागीौर पूर्दंवत्‌ रखी गई भौर उसे सोरठ की 
फौजदारी प्रदान की गई । प्रजीतसिह उसे भ्रपने साथ जोधपुर ले गया जहां उसका 
बड़ा भादर सत्कार किया गया । अजीतसिह ने झपनी लड़की का विवाह उसके 
साथ कर दिया भौर इस उपलक्ष में बादशाह की तरफ से उसे 20 लाख रुपये देने 
की व्यवस्था की गई | ऐसी भ्राशा की जाती थी कि अजीतर्तिह के प्रभाव के 
फलस्वरूप जयसिंह की संयदों के प्रति शत्रुता मित्रता में परिणशत हो जायेगी 7?% 
महाराब भीमसिंह ने फरूखसियर के विरुद्ध सेयदों की मदद की थी। 
निकुसियर के विद्रोह के समय भी वह सेयदीं के साथ रहा। तत्पश्चात्‌ फरवरी 
720 ई. में सेयदों की सहायता से उसमे बून्दी पर झक्रमणा कर दिया भौर 
उस पर भ्रभिकार कर लिया | बृन्दी का महाराव बरुदसिह निराश होकर, सम्भवतः 
जयसिह की सलाह से, गिरघरबहादुर के पास इलाहाबाद चला गया। बहां उसने 
सुयद विरोधी सधप मे हिस्सा लिया, परन्तु जब सैयदों ने गिरघर बहादुर से 
समझौता कर लिया ती उसे वहां से पुनः लौटना पड़ा 0 
सैयद विरोधी ईरानी भर तुरानी भमीरों का ग्रुठ घीरे-धीरे संगठित हो 
रहा था। बादशाह मोहम्मदशाह भी गुप्त रूप से उन्हें श्रोत्ताहित कर रहा था । 
निजामुल्मुल्क की जब भालवा की सूबेदारी के पद से हटाने का निर्णय लिया गया, 
तब,झसने दक्षिण में सैयदों के विरुद्ध विद्रोह का भेण्डा खड़ा कर दिया। सेयद 
हुसैनभली बादशाह मुहम्मदशाह को साथ लेकर एक विशाल सेना के साथ अजमेर 
के रास्ते से निजाम को दण्ड देने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। उसके साथ 
प्रसन्तुष्ट अमीर भी थे। उन्होंने सँयद हुसेनअली को मारने का पड्यस्त्र रचा । 
जब शाही सैना का पड़ाव जयपुर से 62 मील दूर स्थित टोडाभीम स्थान पर था, 
तब पड्यन्त्रकारियों ने हुसैनअली की हत्या कर दी ।2“* भ्रव अब्दुल्ला के विरुद्ध 
कार्यवाही की गई। 3 नवम्बर, 2720 ई. को भझागरा के निकट हसनपुर मे 
अ्रब्दुल्लाखां पराजित हुआ और वह कैद कर लिया गया। इस प्रकार सैयदों की 
विजारत समाप्त हुई 77९१ 
हुसैनअली के दिल्‍ली से श्रस्थोन करने के समय अब्दुल्ला ने महाराजा ,अजीत- 
सिंह झौर जयपिंह.से, जो उस समृय जोधपुर मे निवास कर रहा था, अपनी सेनात्रों 
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के साथ सैयद हुसनअली से अजमेर में झ्ाकर सम्मिलित होने का आग्रह किया था । 
जयसिंह को मालवा की सूबेदारी देने का भी प्रस्ताव किया गया था। श्रजीवसिह 
और जयसिह दोनों ही निजाम के विरुद्ध हुसेनअली के श्रभियात के प्रति उदासीन 
रहे । हुसैनग्रली की हत्या के थाद दिल्‍ली की राजनीति में जयसिंह पुनः सक्रियता से 
भाग लेने लगा । सैयद-विरोधी धमीरों और जयसिंह के बीच पत्रों का झआदान-परदान 
हुप्रा। जयप्िह ने बीकानेर के महाराजा सुजानसिह, हाडा बुद्धलिह, कोटा के 
भमहाराव अ्रजनसिह, राव इन्द्रसिह श्ादि राजपुत राजाओं को मुग़्ल वादशाह 
मोहम्मदशाह कौ मदद करने को पत्र भेजे । उन्होंवे वादशाह की मदद तो नहीं की, 
परन्तु जयसिह को सहानुभूति के प्रत्युतर भेजे ! महाराणा संग्रामसिह ने जयसिह के 
प्राप्रह पर'बादशाह की मदद के लिए एक सेना भेजी थी / जब यह सेना शाहपुरा में 
थी, शयप्षिह ने बादशाह के विजमी होने की सूचना भेजी । इसलिए फिर यह सेना 
वापिस उदयपुर बुला लो गई | जयसिह स्वयं ने राव जगराम के नेतृत्व में बादशाह 
वी सहायता के लिए सेना भेजो थी। खाफीखां ने सेना की संख्या तीन था चार 
हजार बताई है जबकि शिवदास ने भ्रपनी पुस्तक मुनव्बर-उल-कलाम में इसकी 
सस्या पचास हजार से भी प्रधिक होना लिखा है। दोनों कथन सत्यता से परे हैं। 
लगभग 0,000 सेना का होना निश्चित है । ग्रुद्ध समाप्त होने के वाद बादशाह ने 
स्वयं भ्रपने छ्ा्यों से जयसिह के सैनिकों को ईनाम दिये। युद्ध के पश्चाद्‌ जब जयपिह 
द्ल्ली पहुंचा तो बादशाह ने उसका बड़ा सत्कार किया। उसके कहने से बादशाह 
ने जजिया कर सर्देव के लिए बन्द कर दिया। इसी समय से जयसिह का उत्कपे 
भारम्भ होता है ॥04 


यह बताया जा चुका है कि जादों का झामेर राज्य की सीमा पर शक्तिशाली 
होगा जयधिह को दचिकर नहीं था। इसके भ्रतिरिक्त, भामेर-तरेश झ्ागरा भौर 
भधुरा के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने की धाकाक्षा रखता 
पा। 77 ई. में जाटों के. विदद्ध किये गये सैनिक भभियान में सैयद अब्दुल्ला की 
कूटवीति से जयसिह असफल रहा था । जाट नेता चूड़ामन सँयदो का पक्षपाती था। 
बादशाह झोर सैथदो के संघर्ष के समय उसने शाही शिविर में लू८-खसोद की थी-।. 
72[ ई, में उसके पुत्र मुहकमसिह ने भ्रागरा के सूबेदार साम्दतला के नायव 
गीलकष्छ नागर की हत्या कर दी थी । चूड़ामत को दबाने के लिए पहले साम्रदतर्खा 
को प्रादेश हुए थे, परन्तु वह जाद-मेता को कुचलने में असफल रहा था। भग्रेल 
4722 ईं. में चादशाह ने जयसिह को जादों के विरुद्ध कार्यवाही करने के भादेश दिये 
भौर उसे झागरा के सूवेदार के.पद पर नियुक्त किया (सितम्वर 722)॥ राजा 
गिरपर बहादुर, चोरघा नरेश, कोटा के महाराव भजूं नसिह, नसवर के गजपिह व 
उन्पकरतां भ्रादि को जयपिह के साथ जाने के लिए कह्ठा गया । जयधिंह को शाही 
अजाने से बहुत बड़ी धन राशि भी स्वीकृत की गई 7९5 जयतिह ने पर तंयारी के 
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वाद, जाटों के सुरढ़ किले शुन पर झ्राक़मण किया झौर इसका घेरा डाला | पुराने 
अनुभवों से लाभ उठाते हुए जयपिह ने किले के इदें-गरिद॑ के जंगलों को साफ करवा 
दिया ताकि शाही तोपों का सहज ही में प्रयोग किया जा सके । परिष्थितियाँ भी 
जयभिह के अनुकूल थी। पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर जाट नेता चडामन ने 
आत्महत्या कर ली। इससे जाटों की स्थिति कमजोर हो गई। जाटों में नेतृत्व के 
. प्रश्त को लेकर गृह-कलह प्रारम्भ हो गया । चूड़ामन के पुत्र मुहकमसह झौर उसके 
चचेरे भाई बदनसिह में तीन्र मतभेद थे। वदनसिंह रुष्ट होकर जयपिह की सेवा में 
चला गया । वह थून के किले की कमजोरियों से परिचित था। उसी के संकेतों के 
आधार पर जयसिंह ने थून पर आक्रमण किया श्र उसे हस्तगत करने में सफल 
भी हुआ । मुहकमर्सिह वहां से भाग निकला और वह अजीतपसिह की शरण में चला 
गया। 3 नवम्बर, 722 ई. को जयसिंह विजयी होकर किले मे प्रविष्ट हुप्ना । 
उसने किले को पूर्णा रूप से ध्वस्त करने के आदेश दिये । 7९० इस विजय से जयसिह्‌ 
ने ग्रपनी पुरानी श्रपकीर्ति को घो दिया झौर अब मुगल-दरबार में उसकी स्थिति 
बहुत सुरढ़ हो गई-। दिल्‍ली पहुचने पर वादशाह ने उसका भव्य स्वागत किया श्रौर 
उसे 'राजराजेश्वर' की उपाधि से विभूषित कर खिलझत आदि से सम्मानित किया 
गया । जादो का क्षेत्र उसे जागीर ये दे दिया'ताकि वह इस पर नियल्त्रस्य रख सके ।' 
जयसिंह ने बदनसिह को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर दिया | उसने जयसिह 
को 83,000 रु, प्रति वर्ष प्रेशश्श देना स्वीकार कर लिया था । ० दशहरे जँसे 
आ्रमेर-दरबार में वह उपस्थित होता था भौर अन्य सामन्‍्तो की भाँति नजर-निछ्चरावल 
प्रस्तुत किया करता था। यहें वस्तुतः श्रामेर राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा का परि- 
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. .यह बताया जा चुका है,कि 722 ई. में भ्रजीतर्सिह की प्रार्थंवा पर 
बादशाह ने भ्रज॑मेर का सूबा उसी के पास रहने दिया था। परन्तु वह बादशाह की 
भ्रवशा करने पर तुला हुंझा था। प्रथम तो उसने विद्रोही जाटों की मदद में एक 
सेना जोधपुर से रवाना की जी जोबनेर से भागे किसी कारण से नहीं जा सकी 
इसके बाद जब जाट नेता थूत के. किले से वचकर निकल भागा तो अजीतपसिह, 
ने अपने यहां उसे झ्ाश्रय दिया थां,। यद्यपि यह उसकी मुंगल-विरोधी हरकत थी, 
फिट.भी बादशाह ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । परन्तु जब अजीतर्सिह 
ने नाहरखां और उसके भाई रहुललाखां की _हत्यां करवा दी तो बादशाह ने नाराज 
होकर इरादतमंदसां के सेनापतित्व में एक शाही सेना श्रजीतर्सिह के विरुद्ध भेजी ! 
जयसिंह की भी प्रजमेर जाने ,के आदेश हुए | यह पहले कहा जा चुका है कि मुगल 
फौज को भ्ाते देख भ्रजीतर्सिह तो जोधपुरु की तरफ पलायन कर गया, परन्तु 
उसके नायब उदावत झ्मरसिह ने शाही फौज का दृढता के साथ सामना किया । वादे 
में जय॑सिह्‌ के प्रयस्नों से भजीतसिंह घ्रौर मुगलों के वीच संन्धि हो गई। अजमेर 
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“मगर और यढ़ वीटली पर मुगलों का अधिकार हो गया । ग्रुवराज धभय्सिह 
ग्वोदशाह की सेव में दिल्ली भेज दिया गया । अजीतर्सिह को क्षमा कर दिया गया, 
“परन्तु उसे नागौर की जागीर इन्द्रसिह को देनी पड़ी । जयसिह ने स्थयं इख्रसिह के 
साथ जाकर नागौर का कबूजा उसे दिलवाया 809 
८ ४०४ जयसिह एक दूरदर्शी और महत््वाकाक्षी शासक था । उसे मालवा प्रान्त के 
प्रति विशेष दंचि थी क्योंकि मालवा के मार्ग से मराठा राजत्थात मे प्रवेश कर 
सकते ये जिसकी उस समय पूर्णो सम्भावना बनी हुई थी; इसलिए उसकी यह नीति 
फड़ो कि माल़वा पर उसका प्रमुत्व रहे । यदि मह सम्भव न हो तो कम से कम जो 
. ;मी-मालवा का स्वामी बने, उससे उसके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहें । द्वाड़ोती राजस्थान 
>भौर मालवा के बीच एक कड़ी थी। दक्षिण से राजस्थान में पहुंचने का यह मार्ग 
"गा; जर्यासह की यह आ्काक्षा रही कि पूर्व में उसके राज्य की सीमा मथुरा भौर 
आगरा तक भोौर दक्षिण में हाड़ौती क्षेत्र वया सम्भव हो सके तो मालवा तक 
* पहुंचे । भ्रागे के ,पृष्ठों पर हम जयसिंह की इस नीति के परिवेश में बून्दी भौर 
« कोटा राज्यों के साथ जयसिह के सम्बन्धों का विश्लेषण करेंगे ॥00 
न अजब युद्ध के पश्चात्‌ बून्दी के रावराजा बुद्धसिह का मुग्रल दरबार में मान 
* बढ़ गया था, क्योंकि उसने इस युद्ध में मुअज्जम की मदद की थी। इसके त्रिपरीत 
कोटा के महारोब रामधिह शाहजादा आजम के पक्ष में मुद्ध कर वीरणति को भाष्त 
हुआ था उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होने के बाद मुप्रज्जम बहादुरशाह कक 
आम से बादशाह बना । वह रामसिह के उत्तराधिकारी भीमसिह से भरभ्नरस्न्त पा। 
« : उसने प्रपने सहायक बुद्धर्तिह को न केवल बुन्दी का राज्य ही दिया, बल्कि उसे 
परंगनों के साथ कोटा पर भ्रधिकार करने के श्रादेश भी दे दिए। यहीं से 
* कीटा-बून्दी के हांड़ा भाइयों में संघर्ष भारम्भ होता है जो राजस्थान के लिए बहुत 
” धातक प्रभारित हुआ । इसी संघर्ष के कारण बाद में मयढों का राजस्थान में प्रवेश 
* सम्भव हो सका था ॥!:० 7 
, “7 ादेशाह के भोदेशानुसार बुद्धसिह ने कोदा राज्य पर अधिकार करने के 
-पहशय से एक सेना भेज दी । भीमसिह कोटा खाली करने के लिए तैयार नहीं था । 
. गतः कचौदीसेड़े में युद्ध हुआ जिसमें बूल्दी की फौज परास्‍्त होकर भाग निकली । 
| इसके बाद एक बारे पुनः गंगाराम - घाभाई के नायकत्व में दून्दी से एक सेना कोटा 
* मी हस्‍्तंगेत करने के लिए भेजी गई, परन्तु इस सेना को भी श्रपना उद्दश्य-यूर्त 
जा करने में सफलता मेहीं मिली 8 इस प्रकार कोटा राज्य पर बुद्धोंसिह्‌ भधिकार 
:.. गैहीं कर सका १7 बोदश्शाह 'वहादुरशणाह भन्य, कार्यों मे व्यस्त रहा, इसलिए वह इस 
* सम्पन्ध मैं भुद्सिह की कुछ भी मदद नहीं कर सका। जहांदारशाह के काम तक 
- हड़ा भाइयों में तनाव की स्थिति दनी रही। 
“७ 7० फर्हंखसियेर के गद्दी पर 'बैंठने पर दिल्‍ली की राजनीति में परिवर्तन भाया। 
7 सयद, कूधुओं का दिल्‍ली दरबार में महत्व बढ़ गया था। फरूंखसियर के सिहासना- 
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रूढ़ होने के समय राव बुद्धसिंह न तो उसकी सेवा में दिल्ली में उपस्थित हुआ भौर 
न उसने उसे शुभकामता या मुवारकबाद भेजने की व्यावहारिकता ही दिखाई। 
इसके विपरीत, कोटा का महाराव भीमसिह दिल्ली-दरवार में उपस्थित हुआ झौर 
उसने सेयद बस्धुझों के माध्यम से बादशाह से कोटा और बून्दी दोनों राज्यों का 
फरमान प्राप्त कर लिया । इस कार्य में उसके श्वसुर किशनगढ़ के राजा राजसिह ने 
“भी उसकी सहायता की थी ॥72 
सन्‌ 73 ई. मे जब बुद्धसिह बून्दी से वाहर था, भीमसिंह ने बून्दी पर 
झाक्रमएण कर उस पर भ्रधिकार कर लिया। वबुद्धस्तिह अपने साले जयसिह के पास 
मालवा पहुंचा । जयसिह उस समय मालवा का सूबेदार था और बादशाह का 
क्ृपापात्र था । बुद्धसिह्‌ जयसिंह के माध्यम से पुनः बून्दी प्राप्त करने के लिए प्रयास 
करने लगा । जयपिंह ने फरूँ खसियर को आश्वासन दिलाया कि बुद्धसिंह भविष्य में 
शाही सेवा में उपस्थित रहेगा 7 बादशाह जयसिंह को सैयदों के विरुद्ध श्रपने पक्ष 
में करने के उद्द श्य से उसे प्रसन्न रखना चाहता था। झतः उसकी सिफारिश पर 
बुद्धसिह को बून्दी देने के श्रादेश दे दिये | [75 ई. में मुगल सेनानायक दिलावरखां 
भी सहायता से बुद्धतिह का बून्दी राज्य पर तो ग्रधिकार स्थापित हो गया, परन्तु 
बारां और माऊ के परगने बह नही ले सका । जयसिह से अपने प्रभाव से ये परगने 
भी बुद्धसिह को दिलवाये झौर वुद्धस्िह तथा भीमसिह के बीच मेल करवा दिया । 
भीमसिंह-को ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा था, क्‍योंकि उसका पालक हुरसन- 
अली दिल्‍ली से दुर दक्षिण में था ॥774 
फरूखसियर के अन्तिम काल मे भीमसिंह भी संयदों के गुट का एक प्रमुख 
सदस्य बन गया थां। उसने फरूखसियर को पसिंहासनच्युत करने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई थी । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसने भ्रजीतर्सिह श्रौर 
राजपिह की सेना के साथ मिलकर दिल्ली मे स्थित बुद्ध्तिह के डेरे पर भाक़मण 
कर दिया जिससे बुद्धर्तिह के अनेक सेनिक मारे गये, परन्तु वह स्वयं बचकर निकल 
भागा झौर अपने संरक्षक बहनोई जयसिंह के पास चला गया। जयतिह इस समय 
दिल्ली से कुछ दूरी पर सराय भल्लावर्दीखा में ठहरा हुआ था ।7% 
र भीम॑पसिंह ने दिल्‍ली से लौटते समय मथुरा और इन्दावन की यात्रा भी की 
थी | तत्काल वेराग्य हो ज़ाने से वह कुछ. समय, तक इन्दावन मे ही ठहरा रहा । 
उसके दीर्घकालीन झनुपस्थिति का लाभ उठा कर बून्दी के करवड़ ठिकाने का 
ठाकुर सालमसिह एक फौज के साथ कोटा पर चढ़ आया। सालमसिह बुद्धरतिह 
की तरफ से बून्दी का प्रशासक नियुक्त था। इस झाकरमण की जैसे ही सूचना 
भीमसिंह को मिली, वह तुरन्त तेजी,से कोटा पहुंचा और उसने सालमसिंह के 
आक्रमण को विफल कर दिया । उसने बून्दी की सेना का पीछा किया और फाल्गुन 
शुक्ला 7, वि. सं. 776 को बून्दी नगर पर भी, भ्रधिकार कर लिया। परन्तु वह 
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इसका स्थायी रूप से भोग महों कर संका, क्योंकि, इस घटना के कुछ समय बाद ही 
१9 जन, 720 ई. को निजामुल्मुल्क के विरुद्ध पुन्धार स्थान पर लड़े गये बुद्ध 
मे सैयदों के सेनातायक दिलावरअलीखां के साथ भीमसिह भी घराशायी हो 
गया ।% ; 

भीमसिंह के चार पुत्र थे--अजुनर्तिह, श्यामर्तिह, दुर्जतसाल श्ौर 
किशनसिह । भीमपिह के देहान्त के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र श्रजु नर्सिह गद्दी पर बैठा । 
इस समय बादशाह भौर सैयदों के बीच संघ चरम-विर्दु पर पहुंच छुका था। 
अन्त: सैयदो का पतन हो गया । इससे मुग़ल-दरबार में जयग्रिह और बुद्धसिह्‌ का 
महत्व बढ़ गया था । जर्यातह के कहने से बादशाह ने बून्दी का राज्य पुनः बुद्धश्विह 
को दे दिया। सालमर्सिह ने बून्दी के शासन का कार्य संभाल लिया। कोटा नरेश 
अजु नर्तिह का बूल्दी राज्य पर अधिकार समाप्त कर दिया गया। भ्रजु नर्तिह का 
राज्यकाल प्त्यन्त स्वल्प रहा। कार्तिक शुक्ला सप्तमी संबत्‌ 780 को उसका 
देहान्त हो गया। सन्तान न हीने के कारण उसने अपनी वसीयत में अपने भाई 
दुर्जबसाल को श्रपता उत्तराधिकारी घोषित किया था १ दुजूनसाल श्यामसिह से 
छोटा था, इसलिए उसके सिहासनारूढ होते हा दोनों भाइयों में गद्दी के लिए सर्प 
चालू हो गया। श्यामसिह ने जयसिह से सैनिक सहायता की याचना की। बृन्दी 
के प्रश्न की लेकर कोट और झआमेर में महाराव भीमसिह के समय से ही वेमनस्य 
चला भा रहा था । इसके अतिरिक्त जयसिह हाड्रौती प्रदेश पर अपना प्रभाव जमाना 
चाहता, था। अतः उसने श्यामसिह की सेनिक सहायता की। परन्तु ऊदपुरिया 


(दीगोद के पास) के युद्ध में ए्पामसिह्‌ मारा गया और उसकी फौज भाग खड़ी 
हुए. 9... ' के हु हा 


२ डा. वी. एस. भटनोगर ने अपनी पुस्तक 'सवाई जयसिर्ह' (पृष्ठ 07) 
मेंउल्लेख किया है कि जयसिह ने श्यार्मासह की मदद नहीं की थी । अपने इस मत 
की पुष्टि में उसने सालमहिह द्वारा दिये गये एक पत्र क| हठाला दिया है। इस पत्र 
में लगभग '000 रुहेलों का उस समय हाडोती में उपस्थित होना लिखा है 
सालमर्तिह ने जपसिह से इन रुहैलो को कोटा के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेर करने 
से रोक॑ने का श्राग्रह किया था। सम्भवतः जयधिह के दबाव के कारण ये कहेले मालवा 
की तरफ पलायन कर गये। इस प्र से यह ० 


हू स्पष्ट नहीं होता कि जर्यायह 
श्यामसिह की मदद नही की , थी । इससे तो यह्‌ प्रमाणित होता है कि अर 


हाड़ोती के मामले में किसी अन्य शक्ति का हस्तक्षेप सहन नही करता था । सालमसिह 
को, जो जरयसिह का कृपापात्र था, भय था कि रहेले कोटा की थे 


कक थ हे रच तरफ से युद्ध करेंगे, 
इसीलिए उसने जयपिह को इन्हे कोदा क्षेत्र से चेले जाने के लिए दवाव व को 


लिखा था ।हाड़ौती क्षेत्र से झहेलों को वाहर निकालने में जर्यास्नह्‌ जी 
3 ही च॒ हू का सि 
था | ऊपर दिये गये विवरण से यह स्पष्ट है कि जयसिंह की कोटा के 884 
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प्रत्ति कभी सहानुभूति नहीं रही ! श्रतः भटवागर के मत को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | बूल्दी राज्य पर तो जयसिंह का प्रभाव पहले से ही ' थां। भ्रव यदि 
श्यामपिह जयसिंह की सहायता से कोदा राज्य प्राप्त कर लेता, तो वहाँ भी उप्तका 
प्रभाव कायम हो जाता । हाड़ीती क्षेत्र पर उसका प्रमात्र स्थापित हो, यह उसकी 
नीति का मूल उद्देश्य था [8 


पहले कहा जा चुका है कि सैयदों के पतन के बाद जयसिंह के प्रभाव से 
बून्दी का राज्य एक बार फिर बुद्धर्िह को प्राप्त हो गया था । परन्तु बुद्धत्तिह, 
जिसते कौलधर्म को स्वीकार कर लिया था, शासन के कार्य में रुचि लेना छोड़ 
चुका था। जयसिंह ने नागराज नामक धाभाई को मनन्‍्त्री बनाकर बून्दी भेजा । 
उसने वहां पहुंच कर शासन का कार्य अपने हाथ मे ले लिया। बुद्धसिह को इस 
प्रकार जयसिंह का हस्तक्षेप अरुचिकर लगा ! उसकी पत्नी ने, जो जयगिह की बहिन 
थी, अपने भाई पर दबाव डालकर नागराज़ को बून्दी के शासन कार्य से मुक्त 
करवाया श्रौर उसके स्थान पर सालमर्तिह को प्रशासन का कार्य सुपुर्द किया 
गया ।9 


लगभग इसी समय कछवाही रानी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम भवानीसिह 
रखा गया। बुद्धसिह कछवाही रानी के हूठी स्वभाव के कारण नाराज था। उसका 
चु'डाबत रानी से अधिक लगाव था। उसके द्वारा कछवाही रानी के साथ किये 
गये व्यवहार से 'लोगो में यह भ्रपवाद फेल गया कि भवानीसिह बुद्धत्तिह का भौरस पुत्र 
नही है। जयसिह को भी अपनी बहन के चरित्र वर संदेह होने लगा। बुद्धर्तिह 
द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने पर जयसिह ने भवातीभधिह को जयपुर बुलवाकर हत्या 
कर दी श्ौर वुद्धसिंह से लिखित समझोता कर लिया कि उसकी राठौड़ी श्ौर 
चू'डाबती रानी से उत्पन्त पुत्रों को वह जयसिह को सुपुर्द कर देगा तथा उसके द्वारा 
मनोनीत किये जाने पर ही उत्तराधिकारी घोषित किया जायेगा | कछवाही रानी को 
जब थंह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र की.हत्या कर दी गई है भौर इस पड़्यन्त्र में 
उसके पति का हाथ है, तो उसने श्रस्त-जल लेना बंद कर दिया। वुद्ध्तिह द्वारा यहेँ 
लिखकर, दिये जाने पर कि भवानी सिंह उसी का पुत्र था, रानी ने प्रन्न लेना स्वीकार 
किया | उसने अपने पत्ति को क्षमा कर दिया । कुछ दिनों बाद बुद्धस्तिह के भूंडावत 
रानी से उम्मेदर्सिह माम का एक पुत्र हुआ | उसने जयसिह के साथ किये समभौते 
के झनुसार अपने पुत्र को उसके पास मही भेजा । इससे जयसिंह ले नाराज होकर 
बूल्दी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से बुद्धस्निह को“भगाकर बून्दी के सिधासद 
पर सालमर्सिह के पुत्र दलेलसिंह को बैठा दिया । जयसिंह की श्रधीनता में रह करे 
वह शासन का कार्य चलामे लगा। बाद मे जयसिंह ने दलेलसिंह बून्दी के शासक , 
के रूप में बादशाही .फरमान के लिए भी प्राप्त कर लिया भौर 9'मई, ,730 ई 
को विधिवत उसका राज्याभिपेक भी करवा दिया गया । दो बर्प पश्चात्‌ 7732 ई. 
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मेँ जपधिह ने झपती पुत्री का विवाह दत्तेससिह के साथ कर यह भी+घोषणा कर 
'ही कि इसे विदाह से उत्पलल पुत्र बून्दी की गही का हकदार होगा |220:« 


पचीत सतत राज्य भव भामेर राज्य का एक पंय माना जानें लगा (के पर 
भपना,पमुत्य स्थापित करते को जयसिह की ग्राक्ांक्षा ने राजस्थान में एक नई 
उलमत पंंदा करू दी | इस घटना के फलस्वरूप मराठों को राजस्थान की राजनीति 

में प्रथम आए प्रवेश होने का.घवसर मिला ।मश 
२ भू 'पिने. भाई जयहिद ही कुटिल नीति से कुठित होकर कछवाही रानी ने 
देतिई के विरुद मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए उसी के ईर्ष्यालु 
बड़े भाई, प्रवापपिह को दक्षिण में भेजा । मल्हार राव होत्कर भौर राणोजी 
स्रिन्धिया,से बातचीत कर उन्हें बहू छः लाख रुपये देने का वायदा कर बून्दी पर 
चढ़ा जाया; प्रषेस 32, 734 ई. को मराठा सेना ने दलेलसिह को पराजित कर 
दिया भौर, उसके,पिता सालमसिह को कंद कर लिया। बूल्दी मे युद्धत्ठिह को पुनः 
ह॥ ९8५ कर दिया गया । इस विजय के समाचार सुन कर कछवाही रानी भी 
रे छड़ने होल्कर को राखी बांध कर उस्ते भाई बनाया। कच्चवाही 
निवास करने लगी भौर उसके मुख्य सलाहकार के रूप में प्रतापस्तिह 








॥ यू 3.0 ॥ 


4 वन्‍्काय, घलाने लगा। 8वीं शताब्दी मे कोई भी शासक किसी 


या 
है झरों ५ ०३४ शक्ति के भावार पर शासन नहीं चला सम्रदा या । बुद्धसरिह् तो निरत्साही 
होकर प्रफीम की पितक भोर शराब की मस्ती में भ्रपया जीवन व्यतीत कर रहा 
था दें शासत करने की न तो क्षमता थी श्रौर न उमंग । ऐसी स्थिति में मराठों 
मापन, करने के बाद जयप्िह का दलन्बल के साथ दूल्दी पर चढ़ भाता 
सोआविक ही था। उसने बुन्दी,पर पुनः भ्रभिकार किया भौर दलेलसिह को वहाँ 
हे राजा धोषित कर दिया | प्रतापसिह भाग कर मराठों के पास चलता गया। परन्तु 
. भब मराठे घन-राशि के प्रलोभन में जयतिह को नाराज कर उससे शत्रुता मोल लेने 
पक्ष) नहीं, थे ।- ॥735 इू:..के दाद मराठों झौर जय के बीच सोहार्दपूर्ण 
- अम्नत्प स्थापित हो गये थे।' इसलिए जयसिह के जीवन-काल में मराठों मे फिर बून्दी के 
'. ममते में हस्तक्षेप नहीं किया; ।+: 
- ॥, नवम्वरा737. ६.” में देह के , एक पुत्र हुआ । 742 ई. में जयसिह 
/.. भपने थिबते को।बुन्दी:का थुवराज घोषित कर दिया और इसकी भाग्यता मुग्रल 
, :/जार से।प्राप्त क़र झ्वी7739 ई, में बुद्धप्चिह की मृत्यु ही गई। उसके दोनों 
. : अत इम्मेडसिह और होपसिहभुभी,नाबालिय थे । वे बुन्दी की गद्दी के लिए संघर्ष 
“जे को स्थिति में नहीं थे | इस अकार दलेलसिंह की स्थिति काफ़ी सुरक्षित प्रतीत 
"ही, पह स्थिति जयसिह के-यृत्यु-परय्त बनी रही 78 
: २. +मपठों.का दवाब निपन्‍्तर उत्तर की.ओर बढ़ता जा रहो था। मुग्रल-दरबार 
के प्रव्यवस्था तथी' वही की गुंटवन्दी के कार मालवा के प्राल्तरिक प्रत्तीय 














दा 9 


बूल्दी का नया शासक दतेलसिह्‌ जयसिह के छामस्त मात्र बह केनदी: पका 


की 
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मामलों की जो उपेक्षा की गई, उसका मराठों ने लाभ उठाया। मराठा सुगत-क्षत्र 
पर अपना पमुत्व स्थापित करने को उद्यत थे। मराठा शाजा शाहू राजपूतों से 
सम्पर्क स्थापित कर मुगलों के विरुद्ध उनके सहयोग का इच्छुक था । शिवाजी ने 
अपने पूर्वजों का सम्बन्ध उदयपुर महाराणा के परिवार से जोड़ा था । इसी परम्परा 
से प्रेरित होकर शाह ने भ्रपने निजी दूत प्रमु जादूराय को महाराणा के पास परमर्गे 
हेतु उदयपुर भेजा था। उसमे राणा को मालवा भौर गुजरात प्रान्तों से दस-दस 
लाख रुपये चौथ के रूप में मुग़ल-बादशाह से श्राप्त करने में सहयोग देने को कहा । 
राणा ने इसकी सूचना जयसिह को भिजवा दी। जयपसिह ने मुग़ल-दरवार में इस 
सम्बन्ध में चर्चा की झौर मालवा की सूवेदारी के लिए प्रयास किये। भ्वदूदर 
724 ई. से मालवा के सूबेदार के पद पर ग्रिरधर बहादुर कार्य कर रहा था। वह 
बड़ा योग्य भौर सजग था | 725 से 727 ई. के बीच उसने मालवा पर मराठों 
के सभी श्राक्रमणों को विफल कर दिया था, परन्तु फरवरी 728 ई. में पालखेड 
स्थान पर पेशवा बाजीराव द्वारा निजाम को परास्त किये जाने के बाद मराठा 


शक्ति का उत्थान होने लगा था। पेशवा की स्थिति भब बहुत सुदृढ़ हो गई थी। 
उसने मालवा श्ौर बुन्देलखण्ड को अपना कार्यक्षेत्र चुना भौर नई प्रेरणा तथा 
उत्साह के साथ मालवा पर प्राक़मण करने भारम्भ किये। मालवा प्रदेश पर 
प्राक्रमश करने के सम्बन्ध मे जयसिह से परामर्श लेगे के उद्दंश्य से बाजीराव मे 
दादी भीमसेन को जयपुर भेजा । यह ऊपर बताया जा चुका है कि जय्िह मालवा 
की सूबेदारी के लिए लालायित था, परन्तु दो वर्ष के प्रयास के बाद भी जब से 
मालवा के सूवेदार के पद पर नियुक्त नहीं किया गया तब खिन्न होकर उसमे भीमसेन 
के माध्यम से 7 अगस्त, 7728 ई. को पेशवा को सलाह दी कि वह शीभाविशीघम 
मालवा पर आक्रमण करे | इस सलाह से प्रोत्साहित होकर बाजीराव झौर उसके 
भाई चिमनाजी प्रष्पा ने मालवे की शोर प्रयाण किया ।76 


चिमनाणी के नेतृत्व में एक मराठा सेना भमभेरा स्थान तक पहुंच गई जहां 
29 नवम्बर, 728 ई. को मुगल फौज से युद्ध हुआ जिसमें गिरधर बहादुर भपने 
भतीजे दयावहादुर तथा श्रन्य प्रमुख सैनिकों के साय वीरगति को ग्राप्त हभा । 
मुगल फौज पराजित होकर भाग निकली । इस पराजय से मूगरलो की बड़ी झपकीति 
हुई | मालवा की स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। मुगल बादशाह ' 
मुहम्मदशाह ने श्रब अक्टूबर 729 ई. में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त 
किया । वह तुरन्त उज्जन पहुँचा । मराठो के साथ कुछ भाड़पें हुईं, परन्तु बाद में 
मराठो के साथ समभौत्ते की बात-चीत चालू ही गई ॥7४ 


जयतिह मराठों के साथ समझौता कर लेने के पक्ष मे था| बह चाहता था 
कि शाहू के देत्तक पुत्र को मालवा में 0 लाख रुपये की जागीर देने की व्यवस्था की 
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जाय जिसके बदले में मराठा सेनानायक प्रदेश में लूट-खसोट बन्द कर दे 
तथा सूबे मे एक मराठी सेना सूबेदार की सेवा में प्रस्तुत रहे । ऐसा सम्भव होने पर 
मालवा में शान्ति कायम हो सकेगी और साथ ही मराठों के विरुद्ध की जाने बाली 
सैनिक कार्यवाही के खर्चे से शाही खजाने को मुक्ति मिलेगी | इस प्रकार का समभौता 
हो जाने पर मराठों की शक्ति को प्रागे बढ़ने से रोका जा सकेगा । 729 ई. मे 
जयसिह द्वारा बादशाह को लिखे एक पत्र से इस प्रकार की नीति का आभास होता 
है । 26 फरवरी, 730 ई. को शाहू ने जयसिह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
था। सदभावना प्रदर्शित करने के उद्दं श्य से शाहू ने माण्डू प्रदेश जयसिह को लौटा 
दिया। यद्यपि 728 ई. में मराठो के साथ समझौता करने की नीति के 
प्रति बादशाह ने अपनी सहमति प्रकट कर दी थी, फिर भी जयसिंह को मालवा के 
सूदेदार के पद से हुटा कर सितम्बर 730 ई. में उसके स्थान पर मुहम्मद बंगस 
की नियुक्ति के श्रादेश प्रसारित कर दिये । अ्रव मराठों के साथ किया जाने वाला 
समझौता खटाई में पड़ गया 77० ऐसा सम्भवतः मुग्रल दरबार मे जयसिह-विरेधी 
गुट के परामर्श से हुआ था। 


वस्तुतः मुगल दरबार में इस समय दो प्रमुख दल थे । एक दल, जिसमें 
सवाई जयसिह झोर मीर बस्शी खान-ए-दौरान थे, मराठों से समझौता करने के पक्ष 
में था। दूसरा गुट सप्रादतखां, मुहम्मदखां बंगस भ्ादि का था जो शक्ति के जोर पर 
मराठों को मालवा से बाहर निकालने पर बल दे रहा था। सम्रादू, वजीर कमरू- 
हीनसा भौर निजामुल्मुल्क किकरत्तंव्यविमूढ़ ये । इस सम्बन्ध में उनकी कोई निश्चित 
राय नहीं थी। विपक्षी दल के प्रभाव के कारण सम्राट्‌ ने जयसिंह का मराठों के 


साथ समभौते का प्रस्ताव प्रस्वीकार कर दिया और उसे तुरन्त पदच्युत कर 
दिया गया ॥727 


मुहम्मद वंगस की मालवा के सूवेदार के पद पर नियुक्ति के साथ ही मराठों 
की प्राक्मणकारी भ्रद्धतियां मालवा मे पुनः सक्रिय हो गई । अनुमानतः एक लाख 
मराठा सवार मालवा प्रान्त में लूट-खसोट कर रहे थे । बंगस उन्हें प्रान्त के बाहर 
निकालने में पूर्णतया श्रसफल रहा, इसलिए बादशाह ने 27 सितम्बर, 3732 ई. 
को तीसरी बार सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। उस समय 
बह प्रायरा का सूवेदार भी था । वह एक विशाल सेना के साथ दिसम्बर में उज्जेन 
पहुंच गया ॥१28 
3 मुहम्मद अंगस .की सूवेदारी के समय मालवा की स्थिति बड़ी दयनीय हो 
“चुकी थी। मालवा में सर्वत्र मराठों का आतंक व्याप्त था। जयसिह, ने महाराणा - 
सप्रामसिह के सहयोग से मराठो को मालवा से वाहर निकालने... बनाई .- 
'इसके अन्तर्गत महाराणा ने श्रपती चौवीस-पच्चीस हजार की कुल सै 
'हजार सवार और नौ हजार पैदल जयसिह कॉ शक में "८७ 
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किया । इसके बदले मे मालवा की प्राय का :2 के अनुपात में महाराणा भौर 
जयसिंह के वीच बट़वारा किए जाने का निर्णय लिया गया । समभौते के प्रथम वर्ष 
में भेवाड़ी सेना सारे वर्ष मालवा में रखी जानी थी। दूसरे वर्ष से छः महीने मेवाड़ी 
सेना और छः महीने जयपुर की सेता सूबे मे सेवा के लिए नियत रहती ॥7:8 यह 
योजना पूर्णों रूप से कार्यान्वित होने ही नहीं पाई थी कि मराठो की एक विशाल 
सेना मालवा प्रदेश में झा पहुंची | मन्दसोौर नामक स्थान पर फरवरी 733 ई. मे 
युद्ध हुमा जिसमें सवाई जयसिंह परास्त हुआ और उसे मराठों के साथ सन्धि करने 
के लिए विवश होना पड़ा । सन्धि के प्रनुसार जयसिहू को छ. लाख रुपये मराठों 
को नकद देना तय हुश्ला और चौथ के बदले मालवा के 28 परमने देना स्वीकार 
करना पड़ा । इस सन्धि के समापत्त के वाद जमसिंह जयपुर लौट पाया | घटना के 
चार वर्ष बाद भी यद्यपि जयसिंह मालवा की सूबेदारी के पद पर काम करता रहा, 
तथापि राजस्थान की राजनीति में वह इतना व्यस्त रहा कि मालवा में पुनः नहीं 
जा सका ॥?* 


यह पहले उल्लेख़ किया जा चुका है कि बून्दी के मामले को लेकर मराठो ने 
प्रथम बार राजस्थान के आन्तरिक भगड़े मे सक्रियता से भाग लिया था। राजपूत 
शासकों मे इसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई। राजस्थान के सभी विचारशील नरेश 
मराठों की विस्तारवादी, नीति के प्रति सतर्क और सजग होने लगे थे । उन्हें मराठों 
से भावी श्रापत्ति की सम्भावना इष्टिगोचर होने लगी थी । वे मराठो की शक्ति को 
कम करने के उत्सुक थे.। मन्दसौर की पराजय से जयसिंह श्षुब्ध था । मालवा मे 
मराठों के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे अपनी मालवा को सूबेदारी खतरे मे पड़ती 
नजर श्रा रही थी । इसके अतिरिक्त जयसिह मालवा को रामपुरा के साथ मिलाकर 
अपने छोटे पुत्र माघोिह के लिए एक नये राज्य की स्थापना करने की तीब्र झभि- 
लापा रखता था । ऐसा किये जाने पर उसके मृत्यूपरात्त जयपुर राज्य मे उत्तरा- 
घिकार के प्रश्न को लेकर संभावित संघर्ष को टाला जा सकता था। मारवाड़ का 
महाराजा अ्रभयरसिह भी मराठों के बढ़ते प्रभाव से चिन्तित था | गुजरात में पीमाजी 
गायकवाड़ की हत्या के प्रश्न को लेकर मराठों के साथ महाराजा के सम्बन्ध बड़े 
कटु हो- गये थे । वह गुजरात के अधिकाश 'भाग को मिलाकर मारवाड़ का बृहत्तर 
राज्य स्थापित करने की धुन. मे था। यह तभी सम्भव हो सकता था जब गुजरात में 
मराठो की शक्ति को कम किया जाता । मेवाड की सीमा पर मराठो के : श्रातक से 
महाराणा को अपने राज्य की सुरक्षा की चिन्ता बनी हुई थी । इसी प्रकार राज- 
स्थान के अनेक छोटे-बड़े; राजा अपनी राज्य सीमा मे इद्धि करने या उसकी, रक्षा 
हेतु मराठो के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के पक्ष में थे । ऐसे वातावरण में जय सिंह 
मे मराठों को मालवा से हटाने के लिए सामूहिक रूप से योजना बनाने हेतु राजपूत 
राजाओं का एक सम्मेलन श्रजमेर के निकट मेवाड़ सीमा में स्थित हुरड़ा ग्राव में 
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प्रायोजित किया । यह सम्मेलन 7 जुताई मंगलवार )734 ई. को सम्पन्न 
हुआ ।४० इस सम्मेलन में मेवाड़ का महाराणा जगतसिह (द्वितीय), जयपुर का 
सवाई जयशिह, जोधपुर का महाराजा झभयसिह, कोटा का महाराव॑ दुर्गनसाल हाड़ा, 
बीकानेर का महाराजा सुजानसिह, नागौर का राजा बख्तसिह, वून्दी का राव दलेल- 
बिह, करौली का गोपालसिह, किशनगढ़ का राजपिंह प्रादि प्रमेक नरेश भाग लेने 
को उपस्थित हुए थे ) यद्यपि महाराणा जयतसिह योग्य शासक व कुशल राजनीतिम 
नही या, तथापि परम्परागत मेवाड़ वंश की प्रतिष्ठा के भनुकूल उसे सम्मेलन का 
अ्रध्यक्ष बनाथा गया । एक लम्बे वाद-विवाद के बाद सर्वस्म्मति से विम्नलिखित 
निर्शेय लिये गये -- 

(7) सभी परिस्थितियों में एक दूसरे के सुख दुःख के साथी बने रहेगे। 
एक का अपमान और मान सबका श्रपमान और मान समझा 
जायेगा । 

. (2) कोई भी एक दूसरे शासक के शत्रु को भ्पने यहां शरण नहीं 
देगा । 

(3) वर्षो ऋतु के बाद सभी शासक भ्रपनी सेनाओ्रों के साथ रामपुरा में 

.. उपस्थित होगे । यदि किसी कारण छ़े वे स्वयं नही भा सके तो भपने 
युवराज के नेतृत्व में सेना भेजने की व्यवस्था करेंगे । 

(4) यदि किसी कारणवश युवराज द्वारा गलती हो जाये तो महाराणा 
को उसे ठीक करने का अ्रधिकार होगा ) 

(5) मराठों के विरुद्ध जो भी श्रभियान किया जाये, वह सभी की सहर्मात 

! व संगठित रूप से किया जाये ॥4 

उपयुक्त निर्णयों की सूचना मुगल-दरवार में भेज दी गई । बजीर ने राज- 

स्थान के शासकों को विश्वास दिलाया कि उन्हें मुगल-सहायता दी जायेगी । हुरड़ा 
सम्मेलत का राजस्थान के इतिहास ,में विशिष्ट स्थान है। 527 ई. में राजपूत 
राजाडों से मिलकर राणा सांगा के नेतृत्य में खानवा के युद्ध में बावर से लोहा 
लिया था । एक बार फिर राजस्थान के राजा भेवाड़ के राणा जगतसिह के नेतृत्व 
में मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने के लिए हुरड़ा में एकन्र हुए किन्तु यह 
सम्मेलन सफल नहीं हो सका । इसका मूल कारण यह था कि राजस्थान के राजाश्रों 
का नेतिक पतन हो चुका था । महाराणा जगतसिह मे नेतृत्व करने की योग्यता व 
क्षमता का प्रभाव था ) उसने सम्मेलन के वाद राजपुत्त राजाग्रों को मराठों के विरुद्ध 
सैनिक कार्यवाही करने के लिए एकन्र करने का समुचित प्रयास नही किया । वस्तुत: 

सम्मेलन सवाई जयसिह के प्रयत्नो से सम्भव हुम्मा था, परन्तु सम्मेलन में राणा को 
भ्रष्यक्ष चुना गया जबकि योग्यता के आधार पर भ्रध्यक्षता का पद जयसिंह को दिया 
जाना चाहिए था । ऐसा न करने से सम्मेलन में उपस्थित होने पर भी जय॑सिह 
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उदासीन रहा | जयतिंह, जगतसिह और भ्रभय्सिह के बीच बुनियादी मतभेद थे । 
ऐसी स्थिति में राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करना सम्भव 
नही था। सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार राजपूत राजा अपनी सेना्रो के 
साथ वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर रामपुरा मे एकत्र नहीं हुए । सम्मवतः उन्होंने 
मुग्रत सरकार द्वारा ग्रायोजित मराठ्र-विरोधी ग्रम्ियाव में सम्मिलित होना बेहतर 
समभा । हुरड़ा-सम्मेलव राजपूत नरेशों की स्वार्थपरता, हठघधर्मी और चारित्रिक 
दुर्बेलता का प्रतीक मात्र बन कर रह गया । इस सम्मेलन के फलस्वरूप मराठों के 
मन में राजपूतों के विरुद्ध तीत्र प्रतिक्रिया हुई । राजपू््ों के साथ उनके सम्बन्ध पहले 
हे भी प्रधिक कठु हो गये । इस सम्मेलन ते मराठा प्रातक की ज्वातां को भेड़काने 
में घी का काम किया । 
सन्‌ 734 ई. के भ्राखरी महीनों में मुगल-बादशाह ने मराठों को मालवा 
से बाहर निकालने के उदंश्य से दो सेनाएं भेजी । एक सेना का नेतृत्व बजीर 
कमरूद्दीन कर रहा था झौर दूसरी फौज का नेतृत्व जो राजस्थान के मार्ग से मालवा 
में प्रवेश होने जा रही थी, खाव-ए-दौरान ने किया। फरवरी 735 ई में सवाई 
जय सिंह, भ्रभयर्िह, दुर्जेनसाल व अन्य राजपूत शासक अपदो-अ्पनों सेनाग्रों के साथ 
शाही फौज में सम्मिलित हो गये जिससे मुगल सेवा की सख्या / लाख से भी श्रधिक 
हो गई । शाही सेना मुकन्दरा के दरें को पार कर रामपुरा पहुंची । मराठा भी शाही 
फौज का सामना करने के लिए तैयार थे । कुछ समय तक छुट-पुट मुगल-मराठा 
अड़पें होती रही, परन्तु बाद में द्र.तगामी मराठा घुड़सवारो ने तेजी से विशाल मुगल 
सेना को एक तरफ छोड़ जयपुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर लूढ-खसोट करना 
आरम्भ कर दिया । उन्होने सामर नगर को लूटा, जहा उन्हें पर्याप्त सामग्री श्राप्त 
हुई। जयसिह मुगल सेवा को छोड़ तुरन्त झपने राज्य की रक्षा के लिए जयपुर 
पहुंचा । मुगल सेना के रसद के मार्ग अवरुद्ध कर दिये गये थे । मुगलो की स्थिति 
दयनीय होने लगी। ऐसी स्थिति में जयमिह भर खान-ए-दौराव ने विवश होकर 
भराठों से सन्धि कर ली। यह सन्धि 24 भाचें, 735 ई. को कोटा में सम्पन्न 
हुई। इस सम्धि के भ्रनुसार मुग्रलो द्वारा 22 लाख रुपये मराठों को देना तय 
हुभा 5 
इस युद्ध से पता चल गया कि मराठों की हल्की तोपों प्रौर उनके तीब्रगामी 
घुड्सवारों के सामने मुगलो की लम्बी-चौड़ी भ्रजयर की यति से चलते वाली सेना 
और भारी तो नही टिक सकती थी । सरदेसाई का कहना है कि 20 हजार मराठा 
सैनिक दो लाख मुग्रल सैनिको से मधिक योग्य प्रमाणित हुए। इसे मराठा रण-कौशल 
को अनूठी सफलता कही जा सकती है 88 
थ मराठों के साय युद्ध समाप्त कर जयसिह झौर खाव-ए-दौरानू दिल्‍ली लौट 
|! गये । इनका मराठो के विरुद्ध भ्रभियान पूर्णतया प्रसफल रहा । इनके विरोधी गुट 


क्र 
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के सोगो ने, विशेषकर साप्रदतसां ने इनकी कदु प्रालोचना की । उसने बादशाह से 
कहा कि जयप्षिह ने मराठों को सन्तुष्ट रखने की दीति से मालवा धूवे को बरवाद करवा 
दिया। यदि प्रागरा भौर मालवा के सूबे जो भ्रभी जयपिह के पास ये, उसे दे दिये 
जायें तो वह अपने मित्र निजाम से मिलकर मराठों को मालवा से तिकाल सकता 
है। इसके विपरीत जयसिंह भौर खान-ए-दौरान ने बादशाह से निवेदन किया कि 
मराठों के साथ शक्ति-परीक्षण भनेक बार किया जा चुका है। मराठों से युद्ध कर 
जेने भौर धन की क्षति करना निरथंक सिद्ध हुआ है। वे पेशवा और उसके भाई 
चिमनाजी से मेल कर उनकी बादशाह से मेंट करवा देंगे जिससे उनके साथ स्थायी 
रूप से समझौता किया जा सके। उन दोनों का कहना था कि पेशवा समभौता 
करने के इच्छुक # लेकिन बादशाह निश्चित रूप से कोई निर्णय लेने में प्रसमर्य 
धा। पहले मुहम्मदशाह मे साप्रदतखां के कहने से युद्ध-मीति का समर्थन किया, 
परन्तु जब यह नीति भ्रसफल होती दिखाई दी तो पुनः उसका भुक्ाव मराठों से 
समभौता करने की तरफ होने लगा। जयसिंह ने पेशवा बाजीराब को उत्तर में 
पाने के लिए प्रामन्त्रित किया। उसने उसे प्रति दिन 5000 रुपये फौज खर्च 
के रूप में देने तथा मालवा की चौथ का प्रश्न भी हल करवा देने का वचन दिया। 


रा ने यह भी म्राश्वासत दिया कि यह पेशवा की बादशाह से बातचीत करवा 
॥ 83 


वाजीराब के राजस्थान में प्राने के पहले उसकी माता राधाबाई तीर्थयात्रा 
हेतु उत्तरी भारत में प्राई॥ पहले वह उदयपुर पहुंची जहां राणा ने उसका बड़ा 
सत्कार किया । जयपुर झाने पर सवाई जयस्निह ने उसकी श्रगवानी की झौर उसके 
पम्मान में बहुत बड़ी घन-राशि ख्च की। मराछे राजस्थान मे राघाबाई के प्रति 
किये गये आादर-सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। राघावाई की इस पधर्म-यात्रा की 
राजनीतिक महत्ता भी थी। बाजीराव के प्रागमन के पहले राधावाई की इस 


पम-यात्रा ने जयसिह भ्ोर बाजीराव के बीच बातचीत करने का उपयुक्त वातावरण 
प्यार कर दिया था ॥3% 


. भेंटूबर ]735 ई में पेशवा पूना से चलकर जनवरी 736 ई. में मेवाड़ 
'हुंचा। वहां राणा ने उसका स्वागत किया श्र डेढ़ लाख रुपये वापिक चौथ देता 
स्वीकार कर लिया। उदयपुर से नाथद्वारा होता हुआ वाजीराव जयपुर की झोर 
भैप्रसर हुआ । अजमेर के निकट 4 मार्च, 736 ई. को भमोला स्थान पर जयसिंह 
और पेशवा के बीच विचार-विमर्श हुआ ! बाजीराव ने देक्लिण और मालवा से 
सम्बन्धित अनेक मांगें अस्तुत की। वादशाह स्वयं पेशवा से मिलने के पक्ष मे नही 
था। अत: जयसिह के चाहने पर भी पेशवा और मुगल बादशाह के बीच कोई 
समझौता नही हो 'सका । इसका मूल कारश यह था कि जर्यास्नह का विरोधी, 


भुट दिल्‍ली में सक्तिय या जो बादशाह को ऐसा करने से रीक रहा था। पन्ततः 
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पेशवा खिन्न होकर दक्षिण की ओर लौट गया। युद्ध की तैयारी पुनः की जाने 
लगी ॥206 


जनवरी 737 ई. मे मराठे दक्षिण से पुनः उत्तर की ओर अग्रसर हुए। 

मालवा पर उन्होने अधिकार कर लिया और सूद-खसोट करते हुए मराठे वेशवा 
बाजीराव के नेतृत्व मे दिल्ली के निकट पहुंच गये । बादशाह मुहम्मदशाह भयभीत 
हो गया । उसने निजामुल्मुल्क से मराठो के विरुद्ध सहायता मागी। उससे तुरन्त 
दिल्‍ली श्राने का आग्रह किया। निजाम भी मराठों की शक्ति को कुचलने 
के पक्ष में 'था। वह्‌ 2 जुलाई, 737 ई. को ,दिलली पहुंचा | बादशाह ने 
उसका भव्य स्वागत किया भौर झासफजहा (सर्वाच्च उपाधि) की उपाधि से उसे 
विभूषित किया गया। आगरा और मालवा की सूबेदारों जवसिह से लेकर 
विजाम के प्रुत्र ग्राजीउद्धीवां को दे दी गई। निजाम को सेता तैयार करने 
के लिए शाही खजाने से 60 लाख रुपये स्वीकृत, हुए । अनेक अ्रमुख शाही 
पदाधिकारियों को उसके साथ जाने के भादेश दिये गये । इस प्रकार पूरी तैयारी 
के साथ एक विशाल सेना लेकर निजाम ने पेशवा के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ 
किया, परम्तु पेशवा ने निजाम को भोपाल के युद्ध में परास्‍्त कर दिया भौर 
उसे 7 जनवरी, 4738 ई. को अपमानजनक सान्धि करने के लिए विवश 
द्रैना पड़ा ) इस सन्धि के अठुसार पेशवा को मालवा की सूवेदारी और नर्मदा 

और चंम्बेल के बीच के सम्पूर्ण क्षेत्र पर मराठों की प्रमुसत्ता स्वीकार कर ली 
गई । ' इसके 'भ्रतिरिक्त निजाम ने युद्ध के खर्चे के रूप में 50 लाख रुपये शाही 
खजाने से दिलवाने का वायदा किया 737 ऐसी सम्भावना थी कि ब्रादशाह 
निजाम-मराठा समभौते के अनुसार मालवा और बुन्देलखण्ड मराठों को देने लिए 
तैयार'हो जायेगा । जयसिंह व खान-ए-दौरान पहले से ही समभौता कर लेने के पक्ष 
में थे । परन्तु तुरन्त ऐसा नही हो सका, क्योंकि दिल्ली पर नादिरशाह का आक्रमण 
हो गया जिससे दिल्ली दरबार के लिए” एक नया संकट उत्पन्न हो गया था| 

नादिरशाह के आक्रमण से मुगल शक्ति बुरी तरह क्षीण हो गई ॥788 


सन्‌ 7740 ई. में वेशवा वाजीदाव की मृत्यु हो गई । उसके उत्तराधिकारी 
बालाजी बाजीराव ने भी जयसधिह के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास 
किया और उसी के माध्यम से बादशाह के साथ समझौता करना चाहा | मार्च 
74] ई. में वह उत्तर की झोर झाया । वह जयसिंह से, जो उस समय आगरे का 
सूवेदार था, घौलपुर मे मिला और विचार-विमर्श के पश्चात्‌ जयसिह, और ,मराठों 
के बीच एक समझौता हुप्मा. जिसे जयसिंह की सलाह से बादशाह ने स्वीकार कर 
लिया श्रौर इस सस्बन्ध में दादशाह की तरफ से 4 जुलाई, 7747 को एक फरमाव 
प्रसारित क्र दिया गया । इस समझौते के भनुसार मालवा पर पेशवा का. भ्रधिकार 


मुगूलों के पराभव-काल में राजस्थान 03 


स्वीकार कर लिया गया परन्तु वादशाह की प्रतिष्ठा को बनाये रखते की इृष्टि से 
पैशवा को मालवा का नायव सूबेदार नियुक्त किया गया और सूबेदार पद के लिए 
किसी एक शाहजादा का नाम मनोनीत किया गया । झंततोगत्वा जयसिह की सलाह 
से ही मराठों के साथ मुगल समझौता सम्भव हो सका था । सवाई जयमिह शुरू से 
ही मराठो के साथ समभौता करने के पक्ष में था ।/3* 


“यह पहले बताया जा चुका है कि ग्रजीत्तिह की हत्या के लिए मुगल दरवार 
दिल्‍्नी में पड्यन्त्र किया गया था जिसमें जयसिह का भी प्रमुख हाथ था। जयसिंह 
के प्रभाव में प्राकर ही भ्रभयसिह ने अपने भाई वस्तर्तिह को एक पत्र लिखा था 
जिसमें उसे भ्रपने पिता की हत्या करने के लिए कहा गया था। श्रजीतर्सिह की हत्या 
है| जाने के बाद जयसिह का अभयपस्तिह्‌ का सहयोगी झौर समर्थक होना स्वाभाविक 
ही था। प्रभयसिह का राज्याभिषेक दिल्ली में ही किया गया जिसमें बादशाह स्वयं 
उपस्थित हुप्ना था । जयपिह ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया । 
मारवाड़ में प्रजीतर्सिहे की हत्या की भयंकर प्रतिक्रिया हुई | भ्रभय्तिह के विरोध मे 
भारवाड़ मे सिहासन के लिए गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया । उसके अनुज झ्ानन्दर्सिह 
भर रायसिह ने कतिपय चापावत, कू'पावत, ऊदावत झादि सरदारो के सहयोग से 
भारबाड़ में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया । उन्होने सौजत, जेतारण झौर गोडवाड़ 
रनों पर अधिकार कर लिया और मेड़ता के आस-पास के क्षेत्र में लूट-खसोट 
कली प्रारम्भ कर दी । विद्रोहियों को दबाने के लिए अभयसिंह दिल्‍ली से कुच कर 
_7रेंबाड़ पहुंचा । उसने विद्रोहियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की, परन्तु सफलता 
नहीं मिली अत में जयसिह और उसकी सलाह पर राणा संग्रामरसिह द्वारा भेजी 
गई सेनांग्रों की सहायता से भ्रभय्तिह अपने भाइयों के विद्रोह को कुचलने में सफल 
हप्रा। प्रानन्दसिह भौर रायसिह मारवाड़ छोड़ गुजरात की ओर पलायन कर गये । 
अल्तसिह ने अ्रभयसिह के आदेशानुसार पिता की हत्या की थी;' श्रतः नागौर का 
परगना, जिसे बादशाह ने अभयसिह को दिया था, महाराजा ने झपने भाई वस्तसिह 
हे हस्तान्तरित बार दिया । वह “वहां स्व॒तस्त्र शासक के रूप में कार्य करने 
लगा [4० 30.5 «८ कर ५ 

_ इस समय गुजरात में मराठों का प्रसार होने लयमा था तथा उनका झातक 

में सर्दश्र व्याप्त था । उन्होंने वहां चौथ भौर सरदेशमुखी एकथ करनी झारम्म 

ऐर दी। भ्रभयसिह के विद्रोही भाई आनन्दर्सिह भौर रायमिह ने प्रभसिह के 
“विरुद्ध मराठो से सहायता मांगी ॥ उनकी मदद से पहले उन्होंने ईडर पर मधिकार 
करना चाहा। ईंडर भ्रभयसिह को जागीर मे दिया गया । ईडर पर महाराणा 
अपरामतिह को भी ब्रांख सगी हुई थी । उसने सवाई जयमिह पर ईइर प्राप्त करवाने 
*$ लिए दवाव डाना झौर फिर उसकी सहमति से उसने ईडर पर पधियार कर 
सेया । इस कारण से अभयपसिह्‌ राए। से रुप्ट था । जब मराटा सरदार कंताजों 


३ पु 
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कदम झौर पीलाजी गायकवाड़ ने विद्रोही भाइयों के कहने पर जालौर परगने को 
लूठना भारम्म कर दिया, तब उसने उन्हें एक बड़ी धनराशि देकर शान्त किया, 
और मराठों की मदद से क्‍झ्रानन्दर्सिह को जब ईडर प्राप्त हो गया, त्तब उसने इसकी 
स्वीकृति प्रदान कर ग्रह-कलह को भी समाप्त किया। जयसिह की भी इसमें 
सहमति थी 78 


मराठो के श्रागमन के कारण गुजरात सूवे की स्थिति दिन-्रतिदित खराब 
होती जा रही थी । वहां का सूबेदार सरबुलन्दर्खा मराठों के उत्पात को शान्त करने 
में भ्रसफल रहा | उसने मराठों के साथ समझौता कर पेशवा को वहाँ चौथ भौर सरदेश- 
मुखी घसूल करने के भ्रधिकार दे दिये । मुगल दरवार में सरबुलन्दसां द्वारा किये 
गये उक्त समभोते की क्रटु झ्ाल्रोचना की जाने लगी । बादशाह मे नाराण होकर 
सरबुलन्दसां को सूवेदार के पद से हटा कर उसके स्थान पर प्रभयर्सिह को वियुक्त 
कर दिया भौर उसे शाही खजाने से बहुत बड़ी धनराशि, तोपें प्रादि देकर गुजरात 
की तरफ जाते के श्रादेश दिये | भ्रभयसिह ने मारवाड़ के रास्ते से दल-बल के साथ 
गुजरात की तरफ़ प्रस्थान किया । 0 भ्रक्टूबर, 730 ई. को भ्रहमदाबाद के निकट 
सरबुलन्दखों के साथ अ्रभयर्सिह का थुद्ध हुआ जिसमे खान पराजित हुप्ना श्रौर 
अ्रभयसिंह ने गुजरात सूबे का कार्यभार संभाल लिया । उसकी गुजरात में मराठा- 
सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तृत विवरण मराठो का राजस्थान मे प्रवेश धामक 
भ्रध्याय में प्रागे दिया जायेगा ) यहां इतना लिखना पर्याप्त होगा कि धीरे-धीरे 


« भराठों ने गुजरात सूबे पर अपना प्रमुत्त जम लिया और भारवाड़ क्षेत्र पर 
#' भी उनके छुट-पुट भाक़मण यदा-कदा होने लगे थे। यद्यपि महाराजा श्रभयर्तिह 


गुजरात का सूबेदार 737 ई. तक बना रहा त्तवावि वह मराठो के बढ़ते हुए 
दबाव को देखते हुए 733 ई. के मध्य में मारवाड़ लौट भायषा। उसको 
अनुपस्थिति मे उसका नायब रत्वसिंह मंडारी सूबे के पअशासन का कार्य चलाता 
रहा 2 

सन्‌ 733 ई. में नागौर के स्वामी वस्ततिह भौर बीकानेर के राजा 
सुजानसिंह के बीच सीमा के श्रश्त को लेकर विवाद खड़ा हो यया । अभय से 
अपने भाई को मदद मे एक सेना बीकानेर पर झाक्रमण करने के लिए भेज दी । 


. बुछ समय के बाद बीकानेर वालों के साथ समभौता हो गया प्लौर स्वीमा का विवाद 


अस्थायी रूप से सुलक गया दर 

यह पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जयसिह के निमनन्‍त्रण पर अभयध्िह 
भी अपने भाई नागौर के स्वामी बछ्तसिह के साथ हुरडा-सम्मेलन में उपस्थित हुआ 
था । बाद में सराठों के विसद्ध की गई सैनिक कार्यवाही के समय जयप्िह भौर 
खान-ए-दौरान द्वारा उनसे सन्धि कर लेने पर महाराजा बड़ा छुब्ध हुम्ला था ( वह 
जयपिह की मराठो के साथ समझौदा करने की नीति से स्रहमत नहीं था | बह 
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उनके साथ कठोरता की नीति श्रपनाने के पक्ष मे था । वँसे तो 728 ई. के वाद 
ही महाराजा प्रभयर्सिह और जयसिह के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया था, परन्तु 
प्रव मराठो के साथ झपनाई जाने वाली नीति को लेकर उनके मतभेद और भी 
तीव्र हो गये थे । उसने मुगल दरवार मे जयसिह-विरोधी गुट मे सम्मिलित हो 
कमरूद्दीनखां, साशदतखां, मुहम्मद वंगस झ्रादि का साथ देना झ्ारम्भ कर दिया। 
बाद में वह जयसिह का विरोधी ही बना रहा । बीकानेर के प्रश्न को लेकर तो इन 
दोनों राजपूत राजा में सशस्त्र संध्प भी हुआ । 


अपने पिता अजीतम्िह को भाँति अभयर्सिह और वख्तसिह ने भी 733 
प्रौर 734 ई. मे बीकानेर पर अधिकार करने के लिए झसफल प्रयास किये थे, 
परन्तु 735 ई. के बाद मारवाड़ की राजनीति में एक नया मौड़ आया | 736 ई 
में प्रभयविह झौर वरुतसिह के सम्बन्धो में तमाव उत्पन्न हो गया । अ्रमयर्सिह 
प्रपने माई की महत्त्वाकाक्षा के प्रति शकित होने लगा था । बख्तसिंह ने बीकानेर के 
महाराजा जोरावर्रासह के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिए थे। 739 ई. 
में जब भ्रभयसिह ने बीकानेर पर आक्रमण किया, तव बख्तसिह ने जोरावरखसिह की 
भदद करने के अभिभ्नाय से मेड़ता पर झधिकार कर लिया और इसके बाद वह 
सर्सन्‍्य जोधपुर की तरफ बढ़ने लगा । ऐसी स्थिति में अमयसिह को तुरन्त बीकानेर 
का घेरा उठा कर जोधपुर को तरफ प्रयाण करना पड़ा। उसे अपने भाई 
के साथ समभौता करना पड़ा जिसके अनुसार मेड़ता उसे पुनः प्राप्त हो गया 


परन्तु जालोर की मरम्मत करवाने के लिए उसे तीन लास रुपये बख्तसिंह को देने 
पड़े [49 


सन्‌ [740 ई. में प्रभय्तिह ने वीकानेर के विद्रोही ठाकुर भादरा के 
लालपिह, चूरू के संग्रामसिह भौर महाजन के भोमसिंह के सहयोग से एक बार फिर 
बीकानेर पर भाक़मण कर इसका घेरा डाला। वस्तस्चिह जोरावरसिह की मदद 
करने के लिए उद्यत था, परन्तु उसकी सलाह थी कि जोघपुर महाराजा के प्राक्मणो 
से सर्देव के लिए मुक्त हो जाने के लिए जयसिद्द की सहायता प्रपेक्षित है। वस्तुतः 
बस्तसिह जोधपुर राज्य प्राप्त करने के स्वप्न देखने लगा था । जयसिह की सहायता 
से उसका यह स्वप्न साकार किया जा सकता था। जयसिह के पास जब वीकानेर 
“का दूत पहुँचा तव वह वीकानेर वालो की मदद करने को तैयार तो हो गया परन्तु 
चस्तसिह की बफादारी के प्रति उसे शंका थी | मदद देने के पहले वह चाहता था 
कि बस्तसिह मेडता पर क्रमश कर अपनी सच्चाई का प्रमाण प्रस्तुत करे। 
बस्तेमिह को जब इसका संकेत मिला तो उसने तुरन्त मेड़ता पर भ्राक्रमएए कर 
दिया। इस पर जयमिह ने सपने मस्त्री प्रयामल के नेतृत्व में 20,000 संनिकः 
जोरावरमिह के सहायतार्थ थौकानेर भेज दिये । वह स्वयं एक विशाल सेना के साप 
“जोधपुर बी तरफ रवाना हो गया। उसके सन्देशानुसार भेवाह रे राणा ने भी 


06 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 


जयसिंह की सहायता के लिए एक सेना अजमेर की ओर भेज दी । राणा की फौज 
में कौठा के महारावल दुर्जनसाल श्ौर प्रतापगढ व डूगरपुर के रावल भी उपस्थित 
थे। ऐसी स्थिति में भ्रभयर्सिह के समक्ष बीकानेर के घेरे को उठाऊर जोधपुर की 
श्रोर पलायन करने के श्रतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहा। अ्भय्सिह विषम 
परिस्थितियों में था । उसे जर्यास्रह के साथ श्रपमानजबक सन्धि करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा । सन्धि की शर्तें निम्न प्रकार से थी :-- 
7.  अ्भयसिह । लाख रुपये नकद और 25 हजार रुपयों के जवाहरात 
मुग़ल बादशाह को नजराने के देगा । 
2. जयसिह को 20 लाख रुपग्रे युद्ध खर्च के रूप भें देना तय हुप्ना । 
3. बीकानैर के जीते हुए गाव वापस लौटाने पड़ेंगे श्ौर बख्तसिह को 
मेड़ता दिया जायेगा । 
4... जयसिह के इजारा में श्राप्त गांवों में अमर्यास॒ह हस्तक्षेप नहीं 
करेगा | 
5. जीघधपुर का वकील मुगल-दरबार में नहीं रहेगा। उसे मराठो शौर 
मुगलो से पृथक्‌ से बातचीत करने का भ्रधिकार नही रहेगा। श्रजमेर 
पर जयसिंह का अधिकार रहेगा ! 
उपयुक्त शर्तों का उल्लेस वी. एस. भटवागर ने अपने शोध-प्रन्थ सवाई 
जयसिह में किया है !/5 उसने इसके लिए कपट द्वारा के कागजात को आधार 
बनाया है । इस सभी शर्तों की पृष्टि भ्रन्य किसी स्रोत से स्पष्ट रूप में नहीं होती, 
परन्तु यह तो निश्चित है कि भ्रमयर्सिह को विवश होकर सन्धि करनी पड़ी थी श्रौर 
ऐसा उसके भाई बस्त्तिह्‌ का शत्रु के साथ रहने से सम्भव हुआ था। इस कारण 
बह्तसिह को मारवाडू में बहुत बदनामी हुई । इसके साथ-साथ जयधिह की मदद से 
चछतसिह जोधपुर की गद्दी पर भ्रधिकार करने की जो आशा रखता था, वह भी 
पूर्ण नही हुई | उसे बड़ी स्लानि हुई झौर उसने अपने भाई से क्षमा माग उससे पुन 
मैल कर लिया ) वे दोनो मिलकर जयपुर वालों से बदला लेने के लिए संनिक 
तैयारी करने तगे । [वसख्तर्सिह ने अजमेर पर भ्रधिकार कर लिया । इसकी सूचना 
जब जयसिह को मिली तो वह 50,000 सेना के साथ झागरा से तीब्र गति से 
मारवाह की ओर बढा । जयसिह इस समय श्रागरा का सूवेदार था| झमी अभय- 
सिंह का शिविर तो रीया में था कि वस्तसिह अपने 5000 संबिकों के साथ अकेला 
ही जयसिंह की विशाल सेना से गंगवाना (अजमेर के पास) में जा भिड़ा | एक बार 
जयपुर वालों के पैर उखड़ गये थे, परन्तु बाद मे जब बख्तसिह के लगभग सभी 
सैनिक मर चुके थे, वह रराक्षेत्र से पीछे हट गया और झअमर्यास्तह के पास चला 
गया। श्रव दोनों माई मिलकर फिर जयपुर वालों पर झाक्रमण करने को तैयार 
थे | उस समय महाराणा के वीच-बचाव के कारण जयसिह के साथ सन्धि हो गई । 
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इस सन्धि के अनुसार मारवाड के परवतसर झ्ादि सात परगने जिन्हें जयसिह नेले 
लिये थे, वापस लौटाये और भविष्य में मारवाड़ के झान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नही करने का उसने वायदा किया । जयसिह ने भ्रभयसिह के एक अन्य भाई रलसिह 
का, जो कद मे था, जोधपुर के शासक के रूप में मान्यता दी थी, अब उसका समर्थेन 
न दारने का थ्राश्वासन भी दिया । इस प्रकार पुनः दोनों राजाओं के बीच सदुभावना 
स्थापित हो गई। अ्रजमेर भ्रमी भी जयसिह के पास ही रहा। उसकी मृत्यु 


के वाद अ्रभर्यासह ने राठौड़ी सेना भेज कर भजमेर पर फिर से प्रधिकार कर 
लिया ॥46 


जर्यासह के काल में झआमेर राज्य की सीमा में भ्रत्यधिक विस्तार हुआ श्रोर 

उसकी शक्ति में आशातीत इृद्धि हुई। कच्छावा नरेश के पास पहले ,दो या तीन 
परगनो से अधिक अपने राज्य में (बतन-जागीर) कभी स्थायी रूप से नहों रहे । 
जयपिह ने श्रपते राज्यकाल में एक विशाल स्थायी राज्य की स्थापना की जो थोड़े 
पे हेर-फेर के साथ स्थायी रूप से उसके उत्तराधिकारियों के भ्रधीन रहा जो श्राजादी 
(947) के बाद एकीकृत राजस्थान राज्य में विलोन हुआ । उसके राज्य की सीमा 
के विस्तार का मूल कारण 707 ई. के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतनोन्मुख 
होना ही कहा जा सकता है। मुगलों के पराभव-काल मे सूबों मे स्थित खालसा 
भूमि या पायवाकी जमीन पर केन्द्र हारा नियन्त्रण रखना दिनोंदिन कठिन होता जा 
रहा था । मुगल मनसबदारो को सेवा के बदते इन सूवो में तनख्वाह-जागीरें प्राप्त 
थी। वहां से राजस्व वसूल करना उनके लिए एक विकेट समस्या बनती जा रही 
थी । ऐसी स्थिति में मुगल वादशाह ने खालसा भूमि और मनसवदारों ने, जिसमे 

प्रधिकांशतः मुसलमान थे, भ्रपती तनख्वाह-जागीरें सूवों में प्रमुख स्थानीय शक्तिशाली 
शासक को इजारा के रूप में देना झारम्भ कर दिया। सवाई राजा जयसिह ने 

भपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के उद्द श्य से बहुत से परगने व जागीरें बादशाह से 

इंजार इस्तमरार (स्थायी ठेके) पर ले लिग्रे। धीरे-धीरे ये इजारे मे लिये गये क्षेत्र 

जयपुर राज्य के भाग बन गये। उसने श्रपने राज्य के इदं-गिर्दे स्थित मुसलमान 

मनसबदारो की त्तनस्वाह-जागीरें भी इजारे पर से लीं। बाद में ये जागीरें भी 

स्थायी रूप से उसके राज्य का भंग बन गई। उसने वादशाह से ईनाम व युद्ध के 

खर्चे के रूप में भी भूमि प्राप्त की थी। इस प्रकार प्राप्त किये गये क्षेत्रों में झमरसर, 

मौजाबाद, लालसोट, गाजी का थाना, जैतपुर, भानगढ, मलारता, उनियारा, वरवड़, 

नारायणा, हिन्होन, टोडा, मालपुरा प्रादि प्रमुख थे। उससे प्रागरा-सरकार के कुछ 

गांव भी, जो जाट-नैता चूड़मन झौर नछूकापों के पास ये, हस्तगत कर लिये। 

इसके भतिरिक्त 25 लाख रुपये वापिद धनराशि पर शेखावाटी के 5 परयने 

बादशाह से इजारे पर प्राप्त कर लिये थे। इनमें से कुछ परगने तो कात्तान्तर में 

पटियाला, नाभा, भ्लवर प्रादि राज्यों मे सम्मिलित कर दिये गये परन्तु प्रधिकांश 
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परगने, जिनमें कोटपरूतली, वेराठ, सिघाना, फतहपुर आ्रादि प्रमुख थे, जयपुर राज्य 
के स्थायी ग्रग बने रहे ।87 


जयसिह के प्रन्तिम वर्ष 743 ई. में राजस्थान की स्थिति सम्तोषजनक 
थी । भमारवाड़ के शासक ग्रभयर्सिह को एक बार तो सन्धि करने के लिए बाघ्य कर 
उसे नियन्त्रित कर दिया था | कोटा और मेवाड़ के शासक उसके वर्च॑म्व से प्रभावित 
थे । वे उसको सलाह व समथैव के बिया कोई महत्त्वपूर्रा क.ये नहीं करते थे । बून्दी 
राज्य पर उसका पूर्ण प्रभाव था। वहां का शासक दलेलसिंह जयसिंह के सरक्षण में 
अपने को पूर्णो सुरक्षित अनुभव कर रहा था। वीकानेर के महाराजा को जोधपुर के 
राजा ग्रभयसिह के विरुद्ध मदद कर प्रनुगृहीत किया था, इसलिए उसका जयसिह के 
प्रति वफादार होना स्वाभाविक ही थां। करौली भौर शाहपुरा के शासक उस्तकी कृपा 
की अपेक्षा रखते थे / जयपुर का राज्य उसके पहले कभी इतना समृद्ध श्रौर विस्तृत 
नही रहा था | जयसिंह का प्रभाव केवल राजस्थान तक ही सीमित नही था। मुगल- 
दरबार में भी वह कतिपय प्रमुख व्यक्तियों में से एक था । उसने बादशाह की माँति- 
भाँति से सेवा की थी। कुछ ही समय पहले उध्तके परामर्श भौर सदृप्रयत्नो से 
बादशाह भौर मराठो के वीच समझौता स्रम्भव हो सका था । मराठों के साथ भी 
उसके सम्बन्ध प्रायः मैत्रीपुर्०णो रहे। उन सभी को उसने अपने व्यक्तित्व व क्रिया- 
शीलता से प्रभावित किया था। उसने चालीस वर्ष से भी श्रधिक समय तक राज्य 
किया जिसमे वह पाँच बादशाहो, तीन महाराणाझो झौर तीन पेशवाप्रों के सम्पर्क 
में झ्राया था । बाजीराव के साथ तो उसके सम्बन्ध बड़े घृनिष्ठ रहे !748 


जयसिंहू की महत्ता केवल इसलिए ही नही थी कि वह एक उच्चकोटि का 
कूटमी तिज्ञ, योद्धा और प्रशासक था, बल्कि भ्रपनी सास्कृतिक उपलब्धियों के कारण 
भी युय के एक महात्‌ व प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उसका भूल्याकत किया जात्ना 
है | उसे धरम, कला और साहित्य के प्रति अनुराग था। उसने जयपुर नगर का 
सुनियोजित रूप से निर्माण करवाया जो आज भी “गुलाबी नगर” के नाम से देश में 
प्रसिद्ध है | उसके द्वारा निर्मित वेद्यग्रालाएं, -मन्दिर और सरायें उसकी रचनात्मक 
प्रवृति के जीते-जागते उदाहरण है। जंयसिंह के सास्कृतिक कार्यक्लापों पर भागे 
यथोचित स्थान पर विस्तृत जानकारी दी जायेगी। 2 सितम्बर, 743 ई. को 
55 वर्ष की «आयु मे जयसिंह की मृत्यु हो गई। उसके असामयिक निधन से 
राजस्थान को बडी क्षति पहुंची ) वह श्रपने काल का निर्माता व प्रतिभाशाली व्यक्ति 
था। वह उच्चकोटि .का विद्वान, प्रशासक, समाज-सुवारक, कूटनीतिन और 
सेनानायक था। डा. रघुवीरसिंह के शब्दों मे मुगलकालीन राजस्थान का यह 
(जपसिंह) अन्तिम महान्‌ राजपूत महाराजा अपने समय में मुगल साम्राज्य का एक 
प्रमुख सेनापति तथा,सर्वोत्कृष्ट अधिकारी रहा'था । अपने राज्य को बढा कर उसने 
उसे युसयठित किया गौर यो दू ढाड़ और शेखावाटी अदेशों को राजनैतिक एकता 


पं पु 
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प्रदान की । अपने सुविस्तुत राज्य के लिए नई राजघानी की भ्रावश्यकता का अनुभव 
कर उसमे एक सुन्दर एव सर्वेथा नये नगर की सृष्टि की और इस प्रकार उसने 
राजस्थान में स्थापत्य कला तथा नगर-रचना का एक अनुकरणीय भादर्श उपस्थित 
फिया झपनी इस नई राजधानी को उसमे भारतीय साहित्य एवं हिन्दू संस्कृति का 
एक महत्वपूर्ण केन्द्र बताया, तथा वहा वेद्यग्ाला के निर्माण ऐप खगोल-विद्या के 
ज्ञात का महत्त्व सुस्पष्ठ कर उसने राजस्थान में प्रथम वार वैज्ञानिक अध्यपन एक 
खोज की प्रद्गति प्रारम्भ की। उसका चरित्र उस युग की सारी भली-बुरी प्रवृत्तियों 
तथा समकालीन ग्रुण-दौपो का एक विचित्र मिशथ्रश था 7 


जयसिंह के जीवन का एंक दूसरा पहलू भी हमारे सामने प्रस्तुत है । बह 
जरूरत से ज्यादा महत्त्वाकांक्षी था । अपनी प्राकांक्षा की पूति हेतु वह निम्नतर 
कार्य भी करने के लिए. उद्यत रहता था। भ्रवसरवादिता उसके रग-रग में भरी हुई 
थी । उसने अपने जीवन मे भयंकर भुटिया की थीं जिसके फलस्वरूप उसके मरणो- 
परास्त लू केवल जयपुर राज्य को ही, वरन्‌ समूचे राजस्थान को संकट-ग्रस्त होना 
पड़ा था । उदयपुर-राजकुमारी से विवाह करते समय (708 ई.) महाराणा की 
इस शर्त को स्वीकार करना कि इस विवाह से उत्पन्न पुत्र, चाहे बह छोटा ही क्यों 
ने हो, जयपुर शाज्य का भ्रधिकारी होगा, उसकी एक महती भूल थी । इससे 
राजस्थान के लिए बड़े दुष्परिणाम निकले । बून्दी के परम्परागत स्वतन्त्र राज्य के 
श्रास्तरिक मामलो में हस्तक्षेप कर झ्पने दामाद दलेलसिह को बून्‍्दी के सिंहासन पर 
झासीन करना भी नीति-संगत नहीं कहा जा सकता । राजस्थान के इतिहास में 
इसके भी भयंकर परिणाम निकले | उसने अपनी इस नासमझी के कारण मराठो 
को राजस्थान मे प्रविष्ट होने का सुम्रवसर प्रदान किया था । मुगल-सम्राट पर 
प्रपना प्रभाव स्थापित करने के उद्दे श्य से उसने पेशवा के साथ सुलह करवाने का 
दायित्व प्रपने ऊपर ले बाजीराव को राजस्थान में प्रामन्त्रित किया था | इस प्रकार 
मराठो को राजस्थान मे झ्राने का ग्राद्दात किया गया ।750 जयपधिह से मुलाकात 
फरने द्वेतु पेशवा बाजीराव द्वारा की गई राजस्थान-यात्रा के समय (736 ई.) से 
ही मराठों द्वारा राजपूत राजाशों से चौथ की रकम वसूल करने का श्री गणेश किया 
गया था जो बाद में मराठा-राजपूत संघर्ष का मूल कारण बना । एक प्रकार से 
जयसिह्‌ को मुगल-मराठा नीति मुगल-साम्राज्य और शजस्थान के लिए घातक 
प्रमाणित हुईं । जमसिह प्रपने जीवन के श्राखिरी वर्षों में दिलासी और शराबी 
हो या चा। भपनी पाशविक लोलुप्ता की संतुष्दी के लिए वह पौष्टिक व उत्ते जक 
प्रौषधियों का सेवन करने लगा था । इससे वह रक्त-विकार जंसे रोगों से ग्रस्त हो 
गया भोौर 5+ वर्ष की भ्रत्प प्रायु में ही वह इस लोक से परलोक सिघार गया। 
उसने पपने पुत्र शिवमिह, भानजा भवानीसिह भौर भाई विजर्यासह को हत्याए 
बरवा दी । माधोसिह को भी मारने का प्रयास किया गया था ।श यद्यपि इस 
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प्रकार की निर्मम हत्याए उस समय की सामाजिक मान्यताओं के रूप में अप्रवाद न 
भी मानी जाय, तथापि जयसिह की पराशविक, निष्ठुर व ऋ,र प्रह्ठति के 
जीवन्त उदाहरण निश्चित रूप से श्रस्तुत करती हैं। परन्तु यह दोष उसके गुणों 
की तुत्नना में नभ्ष्य ही भाने जायेंगे । उसकी महातता इसमें है कि बह एक विलक्षरा 
बुद्धि व सर्वेतोमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति था । जयपस्विंह का मूल्यांकन राजनीति- 
विशारद, समाज-सुधारक, विज्ञान-संवद्धंक भर भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप 
में किया जाना चाहिए ॥5 


क््ता 


4. तारीख-ए-हिन्दी, कस्तमश्रली कृत इलियट श्रौर डाउसन, भाग 8, प्‌. 43 
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में फरूँ खसियर की श्रव्यवास्थंत चित्तता के सम्बन्ध मे ये शब्द लिखे हैं/-- 
“इज्मोराय बादशाह बरयक हाल करारनःमे गिरिफ्त” उद्धृत रेऊ, 

पु. 3], पाद टिप्पणी, 4 

'शजरूपक, प्‌. 498 पर यह स्पष्ट “रूप से लिखा हुआ है कि जब अजीत सिह 
सराम ग्नलाहवर्दी में ठहरा हुआ था, उस समय संयद प्रब्दुल्ला उससे मिलने 
गया था। उस समय इन दोनों के बीच मुगल बादशाह झौर जयशिह के 
विरुद्ध मित्रता हो गई। अ्रजीतर्सिह ने बादशाह से श्रकेले मे न मिलमे का 


ले के 
जो निर्णय लिया, वह भब्दुल्ता से सराय में मु्राकात का ह्दी 
परिणाम था । हे 


अजीतोदय, सर्ग 26, श्लोक 39-47 


वि. सं. 775 की भादों सुदी 8 के दिल्ली से महाराजा के लिखे दयालदास 
के नाम पत्र से इसको पुष्टि होती है कि बादशाह फरूूससियर ने झ्रजीतर्सिइ 
को बड़ा सम्मान दिया; राजरूपक, प्‌ - 502-03, पद संख्या 37-39 

कामवर प्‌. 430; ख्यात भाग 2, पृ. 70-7]; महाराजा को भ्रकेले 
अ्रब्दुल्लासां के हाथी पर सवार होते देख नौवाज का उदावत सरदार 


भ्रमर्रासह उसके पीछे चढ बैठा ! उसी समय से मारवाड़ में महाराजा के 
पीछे सरदारो के बैठने को प्रथा चल पड़ी । 
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लँंटर मुग़ल्स पृ. 348-5]; मीरा मित्र ने अ्जीतर्सिह को बीकानेर देने के 
तथ्य को स्वीकार नही किया है (प्र. 203, पाद टिप्पणी 0) | ऐसा ठीक 
नही है । भ्रजीतर्सिह बीकानेर हस्तगत करने के लिए बहुत उत्सुक था। 
उसके द्वारा पहले भी बीकानेर पर अधिकार करने का प्रयास किया गया 
था । यह स्वाभाविक है कि भ्रजीतसिह ने श्रपने मित्र भ्रब्दुल्ला से दवाव 
डलवा कर बादशाह से बीकानेर की फौजदारी प्राप्त की हो । परिस्थितियो 
के कारण ग्रादेश का सम्भवत, पालन नही हो सका था ! 


बि. सं. 775 रा ज॑प्ठ वदी ], मुकाम जहांनाबाद (दिल्ली) से झजीतर्सिह 
का सिकदार दयालदास को पत्र, प्रकाशित ग्लोरीज श्रॉफ मारवाड 
पृ. 3--5; अ्जीतोदय (सर्ग 27, श्लोक -5, 2, 3) से भी इन 
यड्यन्त्रों को पुष्टि होती है । 

झजीतोदय, सर्ग 27, श्लोक 7-] 

कामबर यू 4१4; लैटर मुगल्स, यू. 363; 

फरमान सस्या , राजस्थान पुरालेखागार बीकानेर, पृ 47; 

राजरूपक, पू 507; रेऊ ने पृ. 272 पर लिखा है यह ठीक नही है । 
झजीतोदय, सगे 27, श्लोक 774; इविन, लेटर मुगल्स, पृ 364; 
सतीशचन्द्र, उत्तर मुगलकालीन भारत, पृ. 4 

अजीतोदय, सर्ग 27, श्लोक 34-38; लंटर मुगल्स यू. 374; सतीशचरद, 
उत्तर मुगल कालीन भारत, पृ. !4-5 

अजीतीदय, सर्ग 27, श्लोक 39; लेटर मुग्रल्स, पृ. 376; 

वंश भारकर, भाग 4, पृ. 3066-67 

लैंदर मुगल्स, पृ. 388-89 

(3) बि. स॑. !775 (चंत्रादि 2776) ज्येष्ठ बदी ! के महाराजा के 
सिकदार दयालदास के नाम पत्र में लिखा है :-- 

बादशाह फरूखसियर ने हमे अपनी सहायता के लिए यहा बुलवाया था। 
परन्तु हमारे यहां पहुंचने पर जयसिंह के कहने-सुनने से वह हमसे नाराज 
हो गया । इस पर हमने श्रौर नवाव - अब्दुल्लाजां ने हुरसनपझ्नली को दक्षिय 
से बुलवा लिया । उसके 775 की फांग्रुन बदी 4 को दिल्‍ली पहुंचने पर 
फागुन सुदी 2 को किला थेर लिया गया। फागुन सुदी 0 बुधवार को 
फर्लूखसियर को कैद कर _लिया और रफ़ीउदुदारजात को गद्दी पर विठा 
दिया । साथ ही हमने उनसे कहकर जजिया माफ कश्वा दिया, और 
ती्थों पर लिये जाने वाले कर भी हटवा दिये ।॥ यह पत्र ग्लोरीज ऑफ 
सारबाड़ पृ, 4-5 पर प्रकाशित है। (भाषा राजस्थानी है) इसकी 


चुष्टि महाराणा संग्रामसिह द्वितीय के वि. सं. 4775 की वेशास बदी 
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के प्रमीतरसिह के नाम पत्र से भी होती है। द्रष्टव्य, ग्लोरीज श्रॉफ 
मारवाड़, पृ. 709-]; मुन्तखब-उल-लुबाब भाग 2, पृ. 86; 
इलियद, पृ. 479 

बीर विनोद, पृ. 842 

मुत्तसब-्उल-लुवाब, भाग;2, पृ. 832; सतीशचन्द्र, उत्तर मुगलकालीन 
भारत, प्‌. 9-20; मीरा मित्र, पृ. 20 

मीरा मित्र, पु. 2]0 _ 

प्रजीवोदय, सगे 27, श्लोक 52-53; लैटर मुगह्स, भाग , पृ. 420 
लेटर मुगन्स, पृ. 426 

वही, पृ. 429-3]; राजस्थानी स्नोतों में शाहजादे को दिल्‍ती से लाने के 
लिए राजा रव्नासह भौर भण्डारी खींवसी को भेजा घा-- 

मू'दयाड़ की ख्यात, पृ. 256-57, जोधपुर राज्य की ख्यात, भाग 2, 
प्‌. 74 


अजीतोदय, सर्ग 27, श्लोक 57; राजरूपक, प्‌. 58; बांकीदास की 
ख्यात, प्‌, 38 

व्याव की बही नं. !, राजस्थान पुरालेखागार बीकानेर में इस विवाह का 
विस्तृत वर्णन है; भ्रजीत विलास, ,पृ. 0]; रेऊ पृ. 37-38 
मीरा मित्र, पृ. 23-4 

राजरूपक, प्‌. 5]8; भीरा मित्र, पृ 23 

महाराणा संग्रामर्िह्‌ द्वितीय का पत्र वि. सं. 775 बैशाख बदी ], 
प्रकाशित ग्लोरीज ग्रॉफ मारवाड़, पृ. 0-] 
अजीत विलास, परम्परा अंक 29, पृ. 0; रेऊ, पृ. 3)7 
बालमुकन्दनामा पत्र सं, 2 दितांक 0 दिसम्बर, 79 

मून्दियाड़ री स्यात, पृ. 259; बांकीदास की ख्यात पृ. 38 

सूरज प्रकाश, पृ. 94; श्रजीत विलास परम्परा श्रंक 27, पू 03-04 
सतीशचन्द्र, उत्तर मुगलकालीन भारत, पृ. 29-30 

मू दियाड़ री ख्यात, पृ. 259; मीरा मित्र, पृ. 220 

लेटर सुगल्स, भाग 2, पृ. 08; मीरा मित्र, पृ. 220 


मन्तस़्ब-उल-लुबाब, भाग 2, पृ. 936; भ्रजीत विलास, परम्परा भंक 27 
पृ. 404 

राजरूपक (522-24); मूदियाड़ री ख्यात (260); सूरज प्रकाश (94) 
भ्रादि सभी राजस्थानी ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सँयदों के पतन 
की सूचना मिलने पर अजीतप्चिह मे भ्रजमेर पर भझ्राक्रमएा कर दिया और 
वहा अपना प्रधिकार स्थापित कर हिन्दू धर्मे-प्रसार की नीति का अनुसरण 
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करने लगा; किन्तु प्राक्रमरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अजमेर 
सूबा तो उसे बादशाह के झादेशानुसार ही प्राप्त था। इसका भय यह 
लगाया जा सकता है कि संयदो के पतन के पश्चात्‌ तथा गुजरात सूबा 
उनसे ले लेने के बाद अजीतसिंह ने एक स्वछन्द शासक की भाँति यूबा 
अजमेर पर शासन करना भ्रारम्भ कर दिया था । 
अजीतोदय, सर्ग 30, श्लोक 2-5; 
सूरज प्रकाश, पृ. 702; राजरूपक, पृ, 525-34; लेटर मुग़ल्स, भाग 2, 
पृ. 709-0 
राजरूपक 3535-39; अजीतोदय, सं 30, श्लोक 22; फारसी ग्रन्थों से 
भी इसकी पुष्टि हो जाती है । 
लैटर मुगल्स, भाग 2, पृ. 0-! 
वही, पृ. -]2 इंविन ने अपनी पुस्तक लैटर मुगल्स मे भाग 2, 
पृ. ।] पर यह भी लिखा है कि भ्रजीतर्सिह ने धादशाह को लिखी प्र्जी में 
सूचित किया कि वह मुजफ्फर श्रली को अजमेर देने के लिए तैयार था । 
वह वहां पहुंचा ही नही । इसके धतिरिक्त नारनौल पर आक्रमण करने का 
कारण मेवातियों के साथ व्यक्तिगत मतभेद बताया गया था। 
लेटर मुगल्स, भाग 2, परे. 0-]; सतीशचर्द्र, उत्तर मुगलकालीन 
भारत का इतिहास, पृ, 55 
लेटर मुगल्स, भाग 2, पृ. 2 हि 
सूरजश्रकाश, पु. १22; अ्जीतोदय, सर्य 30, श्तोक 37-33; राजरूपक, 
पृ. 52 हर 
झजीतोदय, संर्ग 30, श्लोक 45 के झनुसार हैदरकुली रेवाड़ी मे ही 
इरादतमंद से भ्रा मिला था; राजरूपक, पृ. 353 
रेऊ, मारवाड़ का इत्तिहास, भाग 4, पृ. 325, द्रष्टव्य पाद टिप्पणी 
संख्या नं. | 
वही, पृ. 325 , * 
मू दियाड़ री ख्यात, पृ. 2064-65; 
सतीशचन्द्र, उत्तर मुगलंकालीत भारत, पू. 56-57 
रेऊ, मारवाडु का इतिहास, भाग !, पृ. 327; मीरा मित्र, पृ. 229 
बसख्तमिह द्वारा अपने पिता की की गई हत्या के सम्बन्ध में प्रनेक दोहे भौर 
छप्पय हैं । एक बहुत प्रस्तिद छष्पय इस श्रकार है :-- 

बखता बखत बाहिरा, क्यों मारियो अजमाल | - 

हिन्द वाणी रो सेवरो, तुरकाणी को साल ॥ 
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प्रथम तात मारियों, मात्र जीवती जलाई। 
भरसी च्यार आदमी; हत्यां त्यारी पर थाई ॥_ 
कर गाढ़ी इकलास, बेगि जयसिंह बुलायो ।_ 
भेटी घरम मरजाद, भरम गंठ को गमाओो ॥॥ 
कवि शरां हूंत केवा करे, धरा उदक लेवण घरी । 
बख्ता सी जनम पाया पछे कसा बात श्राही करी ॥ 
लेटर मुग़रत्स, भाग 2, पृ. 6-7 
द्रष्टव्य पु. 405, पाद टिप्पणी 
मीरात-उल-बारिदात, पु. 778 (ब), १79 (श्र) 
माश्मासिर-उल्त-उमंरा, पु, 775 
टॉड, एनाल्स, भाग !, पृ. 384 
तारीख-ए-मुजपफरी, पृ. 333 
द्रष्टब्य: रेऊ, ग्लौरोज प्रॉफ मारवाड़ू, परिशिष्द 0 और व॥; 
प्‌. 49-33 
रेऊ, मारवाड का इतिहास, भाग !, पृ. 332, पाद टिप्पणी 2'ब 3 


भीरा मित्र, पृ. 308, पत्र की प्रतिलिपि राजस्थान' पुरालेखागार बीकानेर 
भें सुरक्षित है । ; 


रैऊ, मारवाड का इतिहास, भाग , पृ. 332-333 
चही, पृ. 33; भारवाड़ में प्राप्त ख्यातों' में लिखा है कि दिल्‍ली में 
अभयसिह के राज्याभिपेक के समय बादशाह ने उसे नागौर प्रान्त देने के 


साथ-साथ ]4 परगने जो भजीत सिंह के काल में जन्त कर लिए गए थें, 
बापिस लौटा दिये थे । 


मोरा मित्र, पु. 309 ह 


83.प) भोका, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ. 60-3 


सतीशचन्द्र, पु. 446 
वही, पृ, 447 


बीर विनोद, पृ. 777; पोका, पृ. 688-9; सतीशचन्द्, पृ. 48 


झोभा, बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग 3, पृ. 294-95, 299 
रेऊ, पृ. 304-05, 306 


वंशमास्कर, भाग 4, पृ. 3066-67 
भटनांगर, पु. 77-72 

सरदेसाई, भाग 2, पृ. 37 

झेटर मुग्रत्स, पृ. 325-27 
सतीघचन्द, पृ. 05 
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“लेटर मुगल्स, पृ. 326-27; सतीशचन्द्र, पृ. 07; भटनागर, पृ 79-80 
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भटनागर, पृ. 74-75 

मुन्ततब,-उल-लुबाब, भाग 2, पु. 804-05; उद्शत इलियट भाग गा 
पृ, 474-75 

खाफीखां, भाग 2, पृ 86 

खाफीखा, भाग 2, पृ 828 उद्दत इलियट भाग 7, पृ 482, लैंटर 
मुगल्स, पृ. 4[[-2 

खाफीखा, भाग 2, पृ. 832; लंटर मृग़्ल्स, पृ. 428 -29 

सतीशचन्द्र, पृ. 723; भठनागर, पर. 95 

खाफीखां, भाग 2, पृ. 846; इविन, भाग 2, पृ. 8-]2; भटनागर, 

पू 95 

मोहम्मद कासिम कृत इबरततामा, उद्धृत इलियट भाग 7, पृ. 572 
सतीशचन्द्र, ( 30 

भटतागर, पृ. 97-00 

फरमान कपट द्वारा कागजात न॑ 364 ए के ग्रनुसार जयसिह को मथुरा 
की फौजदारी भी दी गई थी । 

सतीशचन्द्र, पृ 49 

खाफीखा, भाग 2, पृ. 9044-45: इलियट, भाग 7, पृ. 52-22 

कपट द्वारा कागजात, न॑ 73; भटनागर, पृ. 305 

सतीशचनद्र, पृ. 456 

वही, पृ. 5-52 

वशभास्कर, भाग 4, पृ. 2998-99 
वही, पू 3008, 09, 22 श्रौर 23 
वही, पू. 3040-43... पी 
एम. एल. शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग ठ ए. 260 - 
वशमास्कर, माग 4, पृ. 3052, 53, 59 डर 

बर जोर आयस साह को सुनि मीम मी जुत पी मई । 

जयपिह के घन रूप डेरन जाय बिन्‍्तति मढई ॥._, 
कछ्वाह : कहि बारां मऊ झब छोरि इन लिख दीजिये । 
बुदीससो मिलि सामके इकथाल मोजन कीजिये ॥॥ 

तब साह झो कछवाह द्वं मन मन्त्र इबकत जानि के । / , 
कोठेस वह तजि देस दीनो लेख कागर ठानि के ॥ :? ; 
खाफीखा पृ. 806; इविन पृ. 376 4 

वंशभास्कर, माय 4, पृ. 3079; 
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मुनि हये सतरू इक्क सक, (]777 वि. सं) जेठरू पूर्ाम दोह । 
परयो दिलावरखान रण, सहित भीम गजसिह ॥॥ 
मारि हजारन भीम जिमि, परयो भीम चौहान; 
(7) खाफीखां, भाग 2, पृ. 880 
वेशभास्कर, भाग 4, पृ. 3094 
भर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग , पृ. 338 
वंशभास्कर, भाग 4, पृ. 3094 
भटनागर, पृ. 38-4] 
रपुवीरप्िह, पूर्व श्राधुनिक राजस्थान, पर. 6 हि 
वंशभास्कर, भाग 4, पृ. 326-20, जदुनाथ सरकार, मुग्रल ज्य का 
पतन, भाग 4, पृ, 35-36 
भठनागर, पृ. ]43 
सरदेसाई, न्यू हिस्ट्री भरॉफ द मराठाज, भाग 2, पृ. 0-02 
» १. 04; भटनागर, पृ. 30-37 

भटनागर, पृ, 732-33 
वही > | 
सरकार भाग |, पृ. 32-33; के. एस. गुप्ता, पृ. 35; 
भटनागर, पृ. 35 
सरकार भाग ], पृ. 33-.34; परदेताई, ४4 2, पृ. 445; । 
रेधुवीरत्िह, पृ. 62; भटनागर, प्र. 35-. 
कपट द्वारा जाग कै झ्राधार परे द्रष्टव्य : मटनागर पृ. 4 (38 
व्प्पिणी 3 $ सूर्यमलल मिश्र के झाधार पर डा. एम. एल. शर्मा हि ट 
थे स्थान झ्रागूचा गांव माना है। यह ठीक नही है | इस सम्बन्ध मे जे. के. 
ग्रोका, भेवाड़ का तिहास, प्र. 6 द्रष्टव्य 
वंशभास्कर, आम 4. धृ 5207:38 ] पे विनोद पृ. 28-2]; 
ओका, उदयपुर का इतिहास, पृ. 628-: है 
र्स्तम प्रली, इलियट भाग 8 हे 54-52 यहा 20 लाख रुपया देना 
लिखा है; सरकार, भाग व, पृ. 37-38; सरदेसाई, भाग 2, पृ. 46 

सरदेसाई, भाग 2, व, 46-47 
पेशवा दफ्तर बिल्द । 4, पृ. 47 व 5; सरकार, भाग 4, पृ. 39-40; 
सत्तीशचन्द्र, पृ, 789 न अ-++-55 
सरदेसाई, भाग 2, पृ. 48-49 
सरदेसाई, भाग 2, पृ. 50-57 

गिशचन्द्र, पृ. 96--98 
पारीक्ष-ए-हिन्दी रुस्तम भली कृत, इलियट भाव 8; पृ. 60-65 
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सरकार, भाग 7, पृ. 50; सतीशचनद्र, पृ. 20]; भटवागर, पृ. 63-64 
जी. भार. परिहार, मराठा-मारवाड़ सम्बन्ध, पृ. 2:-22 
वही, पं. 23-24; रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग ! पृ. 335 
द्रष्टव्य : पाद टिप्पणी 5; यहां रेऊ ने झानन्दसिह घौर रायसिह द्वारा एक 
पत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि पुप्करणा ब्राह्मण जग्गू (जगन्नाय) के 
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प्रध्याय 4 


राजस्थान सें मराठों का प्रवेश 
(770-7775 ई.) 


मराठों का मालवा मे प्रवेश, मन्दसौर की लड़ाई (733 ई.) में सवाई 
राजा जयप्विहू का मराठों द्वारा पराजित होना, बून्दी के राजसिहासन के मामले में 
मराठों के भावी भ्राक़्मणों को रोकने हेतु राजस्थात के विचारशील नरेशों हारा 
हूरड़ा सम्मेलन का प्रायोजन (जुलाई 734 ई.), सम्मेलन की अ्रसफलठा झौर 
सांभर ज॑से धनी क्षेत्र में मराठों द्वारा की गई लूट-ससोट, पेशवा बाजीराव का मेवाड़ 
के राणा से साक्षात्कार व भमोला स्थान पर सवाई जयसिंह के साथ भेंट और 
ग्रस्ततोगत्वा सवाई जयपिंह की सलाह से मुगल-मराठा समभौते का सम्पन्न होना 
(74 ई.) भ्रादि सभी घटनाग्रों का मुगल-मराठा-संघर्ष मे सवाई जमस्िंह की 
भूमिका के परिवैश में पिछले अध्याय में सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया जा चुका 
है। इस अ्रध्याय मे हम मराठों का राजस्थान में क्रमवद्ध प्रवेश व यहां उनके द्वारा 
स्थापित झाधिपत्य के इतिहास का निरूपण करने का प्रमास करेंगे। इस संदर्म में 
पहले 8वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकी में मालवा व ग्रुजरात जैसे धनाढ्य प्रदेशों 
में मराठा-शक्ति का विकास व प्रसार हुआ, उसका यहां सक्षिप्त विवरण देना 
समीचीन ही होगा । 

राजाराम के मृत्यूपरान्त उसकी विधवा ताराबाई ने अपने तीत वर्षीय पुत्र 
शिवाजी द्वितीय को 700 ई. में गद्दी पर झसीन किया और वह स्वयं राजमाता 
के रूप भे उसकी संरक्षिका बनी। वह मराठा राज्य के शासन-संचालन का कार्ये 
करने लगी। उसने भुगल-मराठा संघर्ष में अपने पति की प्रपेक्षा श्रधिक बल और 
उत्साह से काम किया! खाफीखा लिखता है कि ताराबाई बड़ी बुद्धिमती महिला 
थी ॥+ वह सैनिक और प्रशासनिक कार्यों मे दक्ष थी । औरगजेब मृत्युपय॑न्त मराठों 
को कुचलने के लिए प्रयत्नशील, परन्तु असफल रहा। इससे उसे घोर निराज्ा हुई । 
श्रौरगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके' लड़के आजम ने दक्षिख्य में अपने को बादशाह 
घोषित किया | अपने भाई मुग्नज्जम के विरुद्ध थुद्ध करने के लिए उत्तर की और 
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प्रयाण करते समय भ्रमुभवी मीरबरुशी जुल्फिकार खां की सलाह से उसने मुगत 
शिविर में बन्दी शाहू को सुक्त कर दिया ।£ आशा के अनुकूल शाह ने ज्योंही 
महाराष्ट्र में प्रवेश किया, गृह-युद्ध भारम्भ हो गया | ताराबाई की दृष्टि भ्रपने पुत्र 
की राजा घनाने पर केन्दित थी । उसने घोषणा की कि गाहू दत्ती तथा ऋपटी है । 
शिवाजी का राज्य शम्भाजी के वध के साथ समाप्त हो गया था झौर वर्तमान राज्य 
का निर्माण तो उसके पति राजाराम के द्वारा किया गया है। श्रतः उसका पुत्र 
शिवाजी द्वितीय न्यायानुकूल मराठा राजा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । 
दूधरी तरफ बहुत से मराठा सरदार शाहू को मराठा राज्य का प्रधिकारी मानते 
थे। उन्होने उसका पक्ष लिया । इस प्रकार मराठा राज सत्ता के लिए दो दावेदार 
ही गये भौर उनमे संघर्ष चालू हो गया। सौभाग्य से शाहू को बालाजी-विश्वनाथ 
जैसा भ्रनुभवी और योग्य व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो गया । उसमे विरोधियों का 
दमन किया भौर महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को शाहू के पक्ष में कर लिया। धीरे-धीरे 
शाहू की स्थिति सुद़ होने लगीं झ्ौर वह शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में 
मराठा स्वराज्य का राजा स्वीकार कर लिया गया । शाहू ने भी बालाजी विश्वनाथ 
की कार्यपदुता, राजमक्ति द्था चीरता से श्रभावित होकर 73 ई. में उत्ते पेशवा 
के पद पर नियुक्त कर दिया | बालाजी विश्वनाथ ने पेशवां के पद पर रहकर मराठा 
शराज-की महती सेवाएं की। उसने शाहू की माता को मुंगलो के चुगल हे मुक्त 
करवाया; साथ ही मुगल दरवार मे हुए पड्यस्त्रों भ्रौर कुचक्रो का लाभ उठा कर 
उसने मराठों की शक्ति झौर प्रभाव में हृद्धि की। उसने शाहू के लिए मराठा स्वराज्य 
तथा दक्षिण के छः सूवों से चौथ भौर सरदेशमुखी की वसूली के लिए शाही सनदें 
प्राप्त कर ली ।? 

बालाजी विश्वनाथ की दिल्‍्ली-यात्रा से मराठों ने मुगल साम्राज्य के पराभव 
व खोखलेपन का व्यक्तिगत रूप से श्रनुभव किया था। इससे बे मुगल साम्राज्य के 
स्थान पर मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यदि 
(दिल्ली से लौटने के तुरन्त पश्चात्‌ बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने से बह 
भराठा राज्य की सीमा में इृद्धि करते की स्थिति में नहीं रहा, तथापि उसके पुक्र 
बाजीराव ने, जिसे अपने पिता के स्थान पर पेशवा नियुक्त कर दिया गया था, ध्वस्त 
मुगल साझाज्य के स्थान पर मराठा राज्य की सीमा-विस्तार में अत्यधिक सहेगोग 
ब्रदात किया | दाजीराव ने अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहां, हमें मुगल 
साम्राज्य रूपी सूले इक्ष के तमे पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं श्रपने श्राप गिर 
जावेंगी । हमार भाडां कृष्णा से श्रटक तक फहुराते लगेगा और हमे अक्षय कीति 
प्राप्त होगी 374 हिल 2 यह 22 

बाजीराव की विस्तारवादी नीति को मूर्ते - रूप देने में निजाम-उलू-मुल्क 
प्रबल बोधक था ।! सैयद वन्धुओं के पतन के पश्चात्‌ निजाम की शक्ति में अत्यधिक 
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बृद्धि हुई प्ौर वह दक्षिण के छः मुगल सुवों का सूवेदार नियुक्त हुआ । सैयद बंघुमो 
के प्रभाव से शाहू को जो सनदें भाप्त हुई थीं, उन्हें मावने के लिए लिजाम तैयार 
नहीं.था । इसके अतिरिक्त उसने शाहू के प्रतिहन्द्दी राजाराम के द्वितीय पुत्र शम्भाजी 
का पक्ष लेता शरारम्भ कर दिया | उसने शाहू के छः सूबों से चौय भ्ोर सरदेशमुखी 
की वसूली के प्रधिकार को भी स्वीकार नहीं किया ! ऐसी स्थिति में निजाम भौर 
मराठों के बीच युद्ध होना भ्रवश्यम्भावी था। बाजीराव ने फरवरी 728 ई. मे 
पालखेड़ के स्थान पर निजाम को देर लिया और उसे सुगीशिवगंव की सन्धि 
(मार्च 6, 728 ई.) करने के लिए वाध्य किया ।* इस सन्धि के फलस्वरूप निजाम 
ने शाहू को मराठा स्वराज्य का एक मात्र छत्रपति स्वीकार कर लिया और उसके 
चौथ तथा सरदेशमुखी की वसूली के श्रधिकार को भी मान्यता दे दी । इस घठना 
से पेशवा बाजीराव की प्रतिष्ठा बहुत वढ़ गई । वह महाराष्ट्र का तिविवाद नेता 
भाना जाते लगा । अब उसे निविरोध माज़बा और यगुजरत जैसे घनी और समृद्ध 
प्रदेशों पर मराठा-प्रभुत्व स्थापित करने का सुभ्रवसर मिला । पालखेड़ के युद्ध के 
पश्चात्‌ मालवा भ्रौर गुजरात प्रान्तों मे मराठों के निरन्तर हमले होने लगे | मराठों 
ने 29 नवम्बर [728 ई. को मालवा में श्रजमेरा नामक स्थान पर वहा के सूबेदार 
गिरघर बहादुर झौर उसके भतीजे दयावहादुर को परास्त कर मार डाला 
इस विजय से मालवा में सर्वेत्ष॒ सराठों को घाक उस गई। लगभग इसी समय 
(।729 ई.) में बुन्देला राजा छुत्रसाल ने बाजीराव की मदद से मुगल-दरबार 
मुहम्मद बंगस को पराजित कर दिया । बाजीराव की सामयिक सहायता से छत्तसाल 

श्रत्यधिक प्रसन्न हुआ । उसने अपने राज्य का एक बहुत बड़ा भूखण्ड वाजीराव को 

दे दिया। श्लौर इसके साथ-साथ उसने अथने दोनों लड़कों को भी उसके संरक्षण 

में सुपुदें कर दिया । इस तरह बाजीराव का वुम्देलखण्ड में भी प्रमुत्व स्थापित ही 

गया ॥7 


मालवा में ग्रामेर के राजा सवाई जयपिह ने मराठा-अ्रसार को रोकने के 
प्रयास किम, परन्तु वह सफल नहीं हो सका । वह स्वयं फरवरी 733 ई. में मन्‍्द- 
सौर में पराजित हो गया और उसे मराठों को युद्धखर्चे के रूप में एक बहुत बड़ो 
धनराशि (6 लाख हपये) देनी पड़ी । मालवा मे सर्वत्र मराठों का प्रभुत्व स्थापित 
होने लगा ।ह बाद में |737 ई. में मुगलों का झनुभवी श्र योग्य सेनापति निजाम- 
उल-मुल्क भी भोपाल के युद्ध के पराजित हुम्ना । उसने भालवा पर मराठों करा 
झाधिपत्य स्वीकार कर लिया ।* अन्त मे जयसिहे के माध्यम से वाजीराव की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसके पुत्र दालाजी वाजीराव ने 74] ई. में बादशाह मुहम्मदशाह से 
समभोता कर लिया जिसके भनुसार झव मराठों को मालवा प्रदेश विधिवत्‌ प्राप्त 
दो गया ॥!९ पिछले प्रध्याय में सवाई जर्यातह के इतिहास का निरूपण करते समय 
उक्त घटपाप्तों का सविस्तर विवरण दियां जा चुका है। 724 ई, के बाद मे ही 
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मालवा की सीमा पर ट्थित राजस्थान के याँवों पर यदा-कदा मराठों के प्राक्रमशण 
आरम्भ ही गये थे । हि 

श्रदारहवी शताब्दी के तीसरे दशक के आरम्म में गुजरात पर भी मराद्ों 
का प्रभाव पुर्ंख्पेण कामम हो गया था। शिवाजी के समय से ही मराठों के लिए 
गुजरात प्रदेश निरन्तर प्राय भौर धन प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन था राजा 
शाहू ने गुजरात को सेनापति दाभाडे का कार्य-क्षेत्र धोषित कर दिया था । सैनापति 
के नायबपिलांजी मायकवाड़ और कन्धाजी बन्दे इस प्रान्त में लूटससोट कर रहे 
थे । वे मुगल सूवेदार सरवुलन्दसा के लिए, जिसकी नियुक्ति 7725 ई. में हुई थी, 
सरददे वन गये थे | [726 ई. में पिलाजी ने माही नदी के दक्षिणी तट तक मरादों 
का आ्राधिपत्य स्थापित कर दिया था । लेकिन सेनापति की गुजरात में विस्तार वी 
नीति यौजनाबद्ध नहीं थी । पेशवा बाजीराव 'उत्तर की भोर विस्तार की मीति! को 
एक विशिष्ट योजना के प्रनुसार कार्यान्वित करने के पक्ष मै था । सैतापति श्ौर 
पेशवा के इस सम्बन्ध में धी्र मतभेद थे । पेशवा के ग्रादेशों का गुजरात में पालन 
नही किया जा रहा था। इससे खिन्न होकर पेशवा के भाई चिमनाजी ने गुजरात मे 
प्रवेश कर एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया और 730 ई. में गुजरात 
के सूबेदार सरबुल/द्खां से चौथ ग्रौर सरदेशमुखी की वसूली के प्रधिकार पेशवा के 
लिए प्राप्त कर शिए । इस प्रकार पेशवा द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये हस्तक्षेप से 
सनापति बहुत नाराज था। सरबुलन्दसां ने पेशवा भौर सेनापति को लड़ाने के लिए 
ही ऐसा किया था। सेनापति ने निजाम से पेशवा के विदद्ध सहायता मांगी । 
निजाम तो ऐसे झ्रवसर की प्रतीक्षा में था ही। उसने तुरन्त सहायता देने के लिए 
सहमति भेज दी और मालत्रा मे नियुक्त नये सूवेदार मुहम्मद बगस की भी दाभाड़े 
की मदद करने की सलाह दी । पेशवा इन राजनीतिक परिस्थितियों से श्रवगत था । 
उसका भाई चिमनाजी खानदैश में ठहर कर निजाम की गतिविधियों पर इष्टि 
लगाए हुए था । बाजीराव _सर्सन्‍्य गुजरात में पहुच गया । उनका उद्देश्य विजाम 
की सेना को सेनापति की सेना के साथ मिलने से रोकना था | 


इस बीच गुजरात सूवे में भी राजवीतिक परिवर्तन हुए । ग्रुजरात प्रान्त 

मुगल बादशाह के लिए बहुत महत्त्व रखता था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत 
के मध्य गुजरात एक कड़ी बाग काम करता था । राजनीतिक और आधिक दोनों 
इष्टिकोणो से इस सूबे पर केन्द्रीय सत्ता का झधिकर' रहना नितान्त आवश्यक 
था । सरबुततन्देखां की मराठा नीति को लेकर कटु प्रालोचना हुई। 739 ई. में 
बादशाह ते उसके स्वाद पर जोधपुर के महाराजा अभयप्िंह की गुजरात का सूबैदार 
मिमुक्त कर दिया । भ्रममप्तिह ग्रुजरात की सुबेदारी के लिए बहुत उत्सुक था । 
गुजरात जोधपुर , राज्य के लिए उतना ही महत्त्वपुर्ों था जितना कि मदाठों के 
लिए । मारवाड़ के दक्षिण में जालौर, भीनमाल,- साचोद. झादि के क्षेत्र गुजरात 
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कीच <क ह बऋक>) का 
प्रदेश की सीमा पर स्थित थे। मारवाड़ का व्यापार शुजडांतमूद्दे पर निर्मर था 
क्योंकि समुद्र-तटों एवं दक्षिण के लिए व्यापार-मार्ग “गुजरात से;होकठ ही जाते/थे । 
गुजरात में मराठों द्वारा की जा रही लूठ-खसोट का प्रभाव मास्वाड़»के कि 
मामलों पर पड़ता था। जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख «<स्सी टजा< हु है 
अ्रभयसह के विद्रोही भाई झानन्द्सिह झौर रायसिह मराठ्में-कों-लेंकेर जीलौर- 
भीनमाल क्षेत्र पर चढ़ भ्राये थे । मराठों का इस प्रकार से मारवाड़-प्रदेश में प्रवेश 
प्रथम ही था | मारवाड़ के सभी विचारशील महाराजा गुजरात प्रान्त पर अपना 
प्रभाव रखने के लिए प्रयत्नशील रहे । अजीतसिह ने मारवाड़ की सीमा का गुजरात 
में प्रसार करने का प्सफल प्रयास किया था। झमयसिंह को जब गुजरात का 
सूबेदार नियुक्त किया तो वह तुरन्त दल-बल सहित वहां पहुचा श्रौर उसने सर- 
बुलन्दखां को पराजित कर उसे सूबे से वाहर जाने के लिए बाघ्य कर दिया। 
झक्टूबर 730 ई. में उसने सूबे का कार्यमार संभाल लिया ।?? 
गुजरात में झभगसिह को विकट परिस्थितियों में कार्य करता पड़ रहा था। 
सूबे मे मराठो के उत्पात को दबाने के लिए अभयर्सिह को धन और विशाल शाही 
फौज की झ्रावश्यकता थी । इन दोनों के लिए उसने बादशाह से मिवेदन किया भा, 
परन्तु बादशाह इसके प्रति उदासीन ही रहा। इसके विपरीत उसने श्रभयसिह को 
भ्रादेश भेजे कि वह पेशवा के विरुद्ध दाभाड़े-मिजाम गठबन्धन का साथ दे | निजाम 
सदेव मारवाड़े के हितों का विरोधी रहा था। निजाम का गुजरात में शक्तिशाली 
होना मारवाड़ के लिए खतरा था। अतः अमयर्सिह ने मारवाड़ के हित को ध्यात 
में रखते हुएं पेशवा का समर्थन करता हो उचित समझा । बाजीराव भी निजाम के 
भय से अ्भयसिह के साथ मित्रता करने के पक्ष मे था। जँसे ही उसे भ्रभयसिह की 
तरफ से भ्रहमदाबाद पहुंचने का निमन्‍त्रश मिला, वह तुरन्त 23 जनवरी, 73] ई. 
को वहां पहुंचा । लगभग एक महीने तक दोनो मे विचार-विमर्श होता रहा | श्रम्त 
में फरवरी 73 ई. भे वाजीराव और अभय्सिह के बीच एक समभौता हुझा | 
इस समभौते के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए गए--- 
पिलाजी ग्रायकवाड़ और कन्थाजी बन्दे को गुजरात से निकालते में 
पेशवा महाराजा की सहायता करेगा । 
2. अभयस्सिह 3 लाख रुपये गुजरात की चौथ के रूप में पेशवा को 
“ देगा । इसमे 6 लाख रुपये तो तुरन्त देगा भ्रौर वाकी की रकम 
पिलाजी और कन्याजी को गुजरात के बाहर निष्कासित करने पर 
चुकाई जायेगी । 
» 3. बाजीराव के श्रतिरिक्त गुजरात में कोई भ्रन्य मराठा सरदार हस्तक्षेप 
घ नहीं करेगा । हु 


4, बड़ौदा पर अधिकार -हो जाने, पर इसे महाराजा को सुपुर्द कर ' 
, दिया,जायेगा। , : «. * 
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5. पेशवा की सहायता के लिए महाराजा मुगल-सेना व ढाई हजार 
शाठौड़ी सेना प्रस्ठुत करेगा । 


यह संमभौता लगभग वंसा ही था जैसा कि सरबुलन्द्सां ने पेशवा के भाई 
चिमनाजी के साथ किया था ।?3 समभौते के भ्नुसार पेशवा ने दाभाड़े की सेना पर 
आक्रमण कर दिया। प्रप्रेल ।, 773 ई. को दभोई के निकट सेवापति की सेना 
परास्त हुई प्रौर सेनापति श्रम्बकराव दाभाड़े स्वयं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुमा 
भ्ौर उसकी सेना भाग खड़ी हुई। परन्तु बड़ौदा पर झभी भी मालाजी वा ही 
अधिकार रहा। उघर मुगल-दरवार मे उ्रभयसिह द्वारा पेशवा के साथ किये गे 
समभौते की विपरीत प्रतिक्रिया हुई । बादशाह ने समझौते को स्वीकृति प्रदान नहीं 
की । उसने मुहम्मद बंगस भौर भ्रभय सिंह के पास मुप्त सन्देश भेजे जिसमें बाजीराव 
को परास्त कर मार डालने को कहा था। इसकी सूचता थाजीराव कौ प्राप्त हो 
गई । इससे वह खिन्न होकर बड़ौदा का घेरा उठाकर सतारा की श्रोर प्रयाण कर 
गया । अभयपसिह के साथ जो समभौता हुमा था, वह मग हो यया 2 


अभयस्सिह बहुत ही झसमंजस की परिस्थितियों मे था । मराठा राजा शाहू ने 

गुजरात की चोय-वसूली के अधिकार सेनापत्ति के पास ही रखे । सेनापति के पद पर 
अब व्यम्बकराव के पुत्र यशवतराव को नियुक्त कर दिया गया था। यशवतराव भल्पायु 
था, इसलिए ग्रुजरात क्षेत्र मे उसका नायव पिलाजी गायकवाड़ ही सर्वेस्वा था। 
महाराजा ने 23 मार्च, 732 ई. को डाकोर स्थान पर पिलाजी की धोखे से हत्या 
करवा दी । इसके बाद श्रप्रेल 7732 ई. में बडोदा पर भी महाराजा का झधिकार 
हो गया ।75 परन्तु दभोई प्भी भी मराठो के भ्रधिकार में ही रहा | मशाठा-शिविर 
में पिलाजी की हत्या के कारण महाराजा के विरुद्धनतीतव्र अतिक्रिया हुई। मराठो 
से प्रतिशोष की भावना जागृत हुईं। जब महाराजा को वादशाह की तरफ से 
किसी भी प्रकार की सहायता की झ्ाशा नही रही तो फिर दभोई का घेरा उठा- 
कर तथा शेरखा बाबी को बड़ौदा का फोजदार नियुक्त कर वह ग्रहमदावाद लौट 


भ्राया ॥7% 

मराठो ने तुरन्त अपनी बिखरी हुई शक्ति को संगठित कर सूबे में लूट-खसोट 
करना आरम्भ कर दिया! पिलाजी के पुत्र दामाजी के नेतृत्व मे मराठा सेता ने 
ग्रुजरात के पूर्वी भाग पर अ्रधिकार कर लिया झौर मेवाड़ की सीमा पर स्थित गांवों 
को लूठना आरम्म किया । 733 ई. के आरम्भ मे मल्हारराव होत्कर और रानोजी 
सिधिया ने चम्पानेर और पावगढ़ पर झधिकार कर लिया। व्यम्वकराव की विधवा 
उमाबाई 70,000 सेना के साथ अ्रहमदाबाद के निकट झा पहुंची। महाराजा के 
पास मराठों से सन्धि कर लेने श्रतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। उसने 
उमाबाई को चौथ भौर सरदेशमुखी की वसूली के झ्रधिकार दे दिये; इसके अ्रतिरिक्त 
80,000 रुपये नकद दिये । कुछ समय के बाद बड़ौदा पर भी मराठों ने अधिकार 
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कर लिया। प्रमयसिह की गुजरात पर प्रधिकार रखने की ग्राकांक्षा पूर्ण न हो 
सकी । वह झपने नायब रत्नप्तिह भण्डारी को गुजरात के शासन का भार सुपुर्द कर 
733 ई के मध्य में गुजरात छोड़ जोधपुर लौट प्राया 77 वैसे 737 ई. तक 
अभयर्तिह गुजरात का सूबेदार वना रहा। 


मुगल सम्नाट्‌ की दुवलता, अ्रधिकारियों मे फूट, ईर्ष्या, द्वेष एवं संघर्ष और 
प्रान्तपतियों की महृत्त्वाकांक्षा, संकीणंता व स्वार्थपरता के कारण मराठो का उत्तरी 
भारत भे प्रसार सम्भव हो सका था| दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव की राजनीतिक 
मूभ-बूम, दूरदशिता झौर कार्य पटुता तथा उसके भाई चिमनाजी की रणनीति, साहस 
झौर सजगता के फलस्वरूप मालवा झौर ग्रुजरात पर मराठों का प्रभाव स्थापित 
हो गया । प्रव उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था | वैसे तो 
730 ईं. तक मराठों पश्लौर राजस्थान के राजपूत राजाप्नों के मध्य सामान्यतः मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध ही रहे, फिर भी मालवा भर ग्रुजरात की सोमा पर स्थित राजस्थानी 


क्षेत्र से यदा-कदा धन एकत्र करने के उद्देश्य से मराठा झ्राक्रमणकारी लूट-खसोट 
कर लिया करते थे । हु 


* भई 7][ ई. में प्रथम बार मराठो नें मंदसोर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से 
घन एकत्र किया था । इस घटना से महाराणा संग्रामरसिह 4हुत चिन्तित हुआ । 
उसने इंस सम्बन्ध में श्रामेर के राजा जयसिंह से सम्पर्क स्थापित किया और उसे 
इस बात से अवगत कराया कि मराठा आक्रमण की समस्या सम्पूर्ण राजस्थान की 
समस्या है; अत: राजस्थान के सभी राजाओं को मिलकर संयुक्त रुप से मराठों के 
विरुद्ध कारगर कदम उठाना चाहिए ॥78 

सन्‌ ।724 ई. से मराठा-आ्राक्रमणो में काफी तेजी आ गई थी। मालवा 
ग्रौर गुजरात की सीमा पर स्थित भेवाडी गांवों को मराठों ने लूटना आरम्भ कर 
दिया था । इस बार फिर महाराणा संग्रामसिह ने मराठा श्राक्रमणकारियों के प्रति 
जयसिह का ध्यान आकपित किया झौर उसे स्पष्ट शब्दों में लिखा कि यदि साल 
छः महीनों में मराठो के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो फिर उनकी झआक्रमणकारी 
प्रद्दतियों को नियन्त्रित रखना कठिव हो जायेगा । जयसिह और महाराणा ने मुगल 
बादशाह मुहम्मदशाह को भी मराठा आक्रमणकारियों की गतिविधियों से ग्रवगत 
करवाया था और उसे उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए भ्भ्यर्थना की थी; 
परन्तु बादशाह ने स्थिति की गम्मीरता को समभने का प्रयास ही नहीं किया। 
उसने झाश्चर्य प्रकट किया कि महाराणा जेँसा साहसी और शक्तिशाली राजा 
मराठों की भीड से भयभीत हो गया है | महाराणा ने मराठों की ग्राक्मण-सम्बन्धी 
सूचना निजाम के पास भी भिजवाई थी ॥7१ प 

सन्‌ 726 ई. में पुनः सराठो के आक्रमण मेवाड़ी सीमा पर हुए । महा- 
राणा ने इस बार भी आमेर के राजा जयसिंह को एक पत्र द्वारा सुभाव दियां कि 
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वह राजपूत राजाओं को संगठित कर सयुक्त रूप से मराठो के विरुद्ध कार्यवाही करते 
की योजना बनायें । जयतसिह ने कोटा के महाराव दुर्जेनसाल की इस आशम का पत्र 
लिखा था । महाराव ने मराठो के विरुद्ध महाराणा की मदद करने का भ्राश्वासन 
भी दिया था 0 इस प्रकार राजस्थानी शासक मराठा समस्या की गम्भीरता को 
समभते थे। वे मराठे की बढ़ती हुई शक्ति श्लौर उनकी लूट-खसोट को नीति के प्रति 
चिन्तित ये, परन्तु समस्या-समाधान के लिए कोई सक्रिय कदम नही उठा पाये 
केबल पत्रों के श्रादान-प्रदान से समस्या का निवारश सम्भव नहीं था । सैनिक शक्ति 
के बिना कूटनीति सफल नहीं हो सकती थी। टाणा का अ्रयास केवल पत्र लिखने 
तक ही सीमित रहा । उसने सेनिक शक्ति जुटाने के लिए कोई निश्चित योजना नही 
बनाई । ] 

सन्‌ 728 ई में जनकोजी व अन्य मराठा भ्रधिकारियों ने मेवाड़ में 
शाहेपुरा तक छापे मारे, परन्तु शाहपुरा के स्रेविकों ने उन्हें पराजित कर राज्य की 
सीमा के बाहर खदेड दिया। इसी वर्ष मराठों ने मेवाड़ के श्रद्धास्वतन्त्र राज्य 
डूगरपुर भ्ौर बांसवाड़ा से चौथ के रुपये वसून किम्ने ।! *$ 


मैवाडी क्षेत्र पर किये गये आक्रमशो की शिकायत मराठा राजा शाहू से भी 
की गई थी | वह मेवाड के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध बनाये रखने का इच्छुक था । 
राशा के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी । उसने अपने ग्रधिकारियों को ग्रादेश भेजे कि 
वे मेवाड़ की सीमा मे लूट-खसोट न करें ।77 के 
4730 ई. में जयसिह ने दीवसिह के नेतृत्व,में एका शिष्ट-मण्डल मराठा 
राजा शाहू के पास सतारा भेजा था । इस “शिष्टमण्डत में महाराणा का अतिनिधि 
पिपलिया का ठाकुर रावत वाघसिह भी सम्मिलित किया गया था / .शाह ने उसका 
स्वागत किया, परन्तु इससे राजनंतिक क्षेत्र मे कोई विशेष सफलता नही मिली । 
मराठी के छुट-पुट झ्राक्ररणा राजस्थान की सीमा पर होते रहते थे 73 
कोटा राज्य की सीमा भी मालवा से जुड़ी हुई थी, श्रतः वहा भी मराठो के 
छुट-पुट झ्ाकरमण होते रहे । 7726 ई. में किशनजी पन्ते और प्रम्वाजी पन्‍्त के 
सेमाप्रतित्व में कुछ मराठा छापामार सैनिक कोठा भर बृन्दी की सीमा में प्रविष्द 
हुए थे । इसके बाद 733 ई- मे किर पिलाजी यादव के नेतृत्व में मराठा कोटा 
राज्य मे प्रविष्ट हुए । उन्होंने कोटा राज्य के कुछ गांवों को लूटा, लेकिन बाद में 
कोटा के महाराव दुर्जनसाल ने युक्ति से उनका ध्योन नाहरगढ़ पर झाक्रमण करने 
की ओर लगा दिया। महाराब में अपने दूत, के माध्यम से पिलाजी यादव को 
नाहरुगढ़ के स्वामी माहरखां १९,,जो उसका विद्रोही सामस्त थां, श्राकृमरा करने 
के लिए राजी कर लिया । इस सेवा के बदले पिलाजी को डेढ़ लाख रुपये देना तय 
हुआ या ! बस्तुतः नाहरगढ़ का स्वामी नाहरसिद राठौड़ था ।.महाराव से उसकी _ 
अनबन हो गई थी । महाराव ते उसकी जागीर, जब्व कर सेने की बसकी दी थी। 
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इससे भयभीत होकर नाहरसिह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उसने अपना 
नाम नाहरखाँ रख लिया । उसने मुगल बादशाह से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया ।_ मुगल बादशाह के भय से महाराव भ्रव नाहरसिह (नाहरखा) के विरुद्ध 
कोई कार्यवाही करने में असम था । इसोलिए उसने मराठों के माध्यम से नाहरखां 
को कुचलने की दीति श्रपनाई । पिलाजी ने नाहरखां को मार भगाया और नाहरगढ़ 
का परगना महाराव के सुपुर्द कर दिया। यद्यपि महाराव के उद्द श्य की पूर्ति तो हो 
गईं, तथापि भविष्य में कोटा राज्य से धन प्राप्त करने के लिए मराठों का मार्ग 
प्रश्त हो गया ।!४ आगे के पृष्ठों पर हम देखेंगे कि कोटा के शासकों ने देश को 
लूट-खसोट से बचाने के लिए मराठा-सरदारों को रिश्वत के रूप में धन की बड़ी 
राशि देने की नीति का अनुसरण किया था! 

दीपप्चिह-शिष्टमण्डल के विफल हो 'जाने पर श्रौर मराठों के मेवाडी सीमा 
पर निरन्तर भ्राकृमणो को होते देख महाराणा ने सवाई जयसिह के साथ एक सैनिक 
रामभौता किया था जिसका उल्लेख पिछले अ्रध्याय मे किया जा चुका है! यह 
समभौता उस समय किया गया जेव जयसिह को तीसरी धार मालवा का सूबेदार 
नियुक्त किया गया था (सितम्बर 732); परन्तु समभौता पूर्णरूपेण कार्यास्वित 
होने ही नही पाया था कि उसके पहले ही फरवरी 733 ई. में सवाई जयसिह को 
मराठों ने भदसौर के स्थान पर पराजित कर दिया और उसे 6 लाख रुपये युद्ध के 
खर्चे के रूप में मराठों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा था । इसके साथ-साथ चौथ 
के बदले मालवा के 28 परगने भी मराठों को देना तय॑ हुआ 7 कुछ समय वाद 
संकट-प्रस्त व तनावपूर्ण परिस्थिति मे जनवरी 734 ई. में महाराणा संग्राम्तिह 
का देहान्त हो गया |» उसका उत्तराधिकारी जगतप्िंह ग्रल्पागु, श्रनुभवहीत श्रौर 
धारामपसन्द व्यक्ति था । इस प्रकार की बदलती हुई विकट परिस्थिति में उससे 
कुशल नेतृत्व की आशा करना व्यर्थ था । ! ) 

. मन्देसौर की विजय के बाद मालवा में मराठो की शक्ति बहुत बढ़ गई थी । 
प्रान्त में सभी जगह,उनका बोल-वाला था । मराठो की बढती हुई शक्ति से प्रभावित 
होकर बुद्धमिह की कछवाही रानी ने अपने पत्ति के खोये हुए बून्दी राज्य को पुनः 
प्राप्त करने के लिए जयसिंह द्वारा मनोनीत बून्दी के शासक दलेलप्वंह के विरुद्ध 
सहायता प्राप्त करते के उद्देश्य से दलिलमिह के बड़े भाई प्रतापर्सिट को मराठों के 
पास दक्षिण में भेजा | श्रतापर्सिह मल्हारराव होल्कर और राणोजी सिन्धिया की 
पे: नाख रुपये ' देकर बून्दी पर चढा लाया। अप्रेल 22, !734 ई. को उन्होंने 
बुन्दी पर अ्रधिक़ार कर लिया और दलेलपसिह के स्थान पर बुद्धसिह को गही पर बैठा 
दिया । परस्तु बुद्धसिह स्थायी रूप से बून्दी में नही रह सका। मराठों के दक्षिण 
गौरने के कुछ दिनो बाद जयसिंह ते एक सेना बुन्दी पर प्राक्रमण करने भेज दी । 


पा सेना ने वून्दी पर भधिकार कर फिर दलेलसिंह को वहा का शासक घोषित कर 
दिया ॥१6 
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मन्दसोर और बुन्दी की घटनाओं ने राजस्थान के सभी विचारशील राजपूत 
राजाओ को मराठो के प्रति सजग कर दिया। मराठो का बून्दी के मामले में हस्तक्षेप 
करना राजस्थान के राजाशो के लिए भावी विपत्ति व सकट का स्पष्ट सकेत था ! 
मराठों का भय राजस्यान के सभी शासको के लिए समान था। महाराणा संग्रार्मसतह 
ने इस दिशा मे बहुत पहले से सोचना आरम्भ कर दिया था और उसने कई बार 
राजस्थान के शासकों को संगठित करने का आह्वान भी किया था। यद्यपि राजस्थान 
के राजाझो को संगठित कर मराठों के विरुद्ध सामूहिक रूप से सँनिक कार्यवाही करने 
में तो वह सफल नही हुआ, फिर भी यह तो स्वीकार करना होगा कि उसने भावी 
राजपूत संगठन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। शब्रव जयपतिंह के प्रयत्नो से 
7 जुलाई, 734 ई. को राजस्थान के नरेशों का एक सम्मेलन हुरड़ा गांव में 
प्रायोजित किया गया । यहां सभी राजथूत राजाओं ने एक होकर वर्षा ऋतु के वाद 
मराठो के विरुद्ध सैतिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया । यह केवल प्रयास मात्र 
ही रहा । निर्णय के श्रनुसार एक भी राजपूत राजा श्रपती सेना के साथ वर्षा ऋतु 
के बाद मराठों से युद्ध करने के लिए रामपुरा में एकत्र नहीं हुआ । बाद में खान-ए- 
दौरां के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना में जयसिंह, अ्रभयर्तिह, 
दुर्जनसाल भ्रादि राजपूतावे के शासक भ्रपनी सेनिक शक्ति के साथ सम्मिलित तो 
हुए, परन्तु वे श्रपने उद्दं श्य-पूर्ति में म्रसफल रहे । जयसिंद झौर खान-ए-दौरा ने हार 
कर मराठों से सन्धि कर ली। उन्होंने मालका सूबे की चौथ के बदले 22 लाख 
रपेये_ सराठों को देने का वायदा किया। तब बे दक्षिण की झोर लौटे (अप्रैल 
735 ई.) ॥१7९ 

तत्पश्चात्‌ जयसिंह के आश्वासन और निमन्‍्त्रणा पर बाजीराव पेशबा राज 
स्थान में उससे मिलने के लिए श्राया । उसके पहले उसकी माता राधावाई नाथद्वारा 
में श्रीवाथजी भ्रौर भ्रामेर में गलता के दशनार्थ तीर्थयात्रा पर झ्राई धी। राजपूत 
राजाओं ने उसका भव्य स्वायत किया था जिससे राजपूत-मराठा मैत्री का वावाबरण 
बने यया था । जनवरी 736 ई. में बाजीराव उदयपुर पहुचा । राणा ने डेड लाख 
शपये चौथ के रूप मे मराठों को देना स्वीकार कर लिया । इसके बाद बाजीराव ने 
भ्रजमेर के निकट भमोला स्थान पर जयसिह से भेंट की, लेकिन बादशाह से पेशवा 
की मुलाकात करवाने की योजना भ्सफल रही। मुगलो के साथ मराठों का 
समभौता भी सम्पन्न नही हो सका । बाजीराव खिन्न होकर दक्षिण की श्र लौट 
गैया भौर पुनः युद्ध की तैयारी की जाने लगी। उपयुक्त सभी घटनागों का 
सर्विस्तार विवरण पिछले भ्रध्याय में जबसिंह के इतिहास के संदर्भ मे दिया जा 
चुका है !78 हम 

जयसिह की मराठो को समन्तुष्ट रखने की नीति से जोधपुर का महाराजा 
भभयसिह सहमत नही था। रामपुरा की “पराजय के वाद मराठों के साथ की गई 
सन्धि का प्रभयर्तिह ने विरोध किया था। इस सन्पवि के बाद इन दो राजपूत 
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राज़ाप्रों के सम्बन्धों में काफी कंदुता झआ गई थी। अभयप्तिह का भुकाव मुगल 
दरबार में जयसिह-विरोधी गुट की तरफ होने लगा था । वह मराठों के प्रति कठोर 
नीति अपनाने के पक्ष में था! राजस्थानन्यात्रा के समय बाजीराव ने सम्भवतः 
जयमसिह की राय से मारवाड़ पर झाक्रमण करने के लिए मल्हारराव होल्कर, 
रानोजों सिन्धिया, आनम्दराव पंवार और कन्याजी को आदेश दिये। वे शाहपुरा 
क्षेत्र को लूयते हुए मेड़ता पहुंचे । चून्दी के शासक दलेलसिंह का बड़ा भाई प्रताप- 
छह भी उनके साथ था| उसके माध्यम से मारवाड़ के सेनाध्यक्ष विजयराज मंडारी 
से धन प्राप्त करने के प्रयास किये गये । परन्तु जब मंडारी ने प्रभय्िह्‌ के श्रादेशा- 
नुप्वार मराठों को घन देने से इन्कार कर दिया तो मराठों ने मेड़ता पर झाक्रमण 
कर नगर पर अधिकार कर लिया भ्रौर गढ़ का घेरा डाला गया। उस समय 
शाहपुरा का शाप्तक उम्मेदर्सिद सिसोदिया भी विजयराज भंडारी की सहायता के 
लिए मेड़ता में उपस्थित था। लगभग दो महीनों तक युद्ध चलता रहा। भनन्‍्त मे 
भमडारी ने मराठों से समझोता कर उन्हें एक बड़ी धनराशि देकर रवाना किया। 
मेड़ता से यह मराठा सेवा नागौर पहुंची । धहां के शासक वस्तम्तिह से भी चौथ के 
रूप में धन प्राप्त किम और फिर भ्रजमेर होती हुई यह सेना पेशवा बाजीराव के 
पास पहुंच गई [१ 


यद्यपि राजस्थान यात्रा से बाजीराव को मुगल वादशाह से भेंट और मालवा 
प्रान्त से सम्बन्धित शाही समझौते जैसे मूल उद्देश्यों की प्राष्ति तो नही हो सकी 
थी तयापि प्रन्य कारणों से उसकी यह यात्रा फलीभूत हुई । उसने राजपूत राजाम्ों 
के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उन्हें अपने नेतृत्व भें संगठित करने का प्रयास 
किया । पेशवा को राजस्थान के राजाओं की दुर्बलता भौर राजस्थान की विक्षु्ध 
राजनीति का पता चछ गया ६ इस मात्रा के समय पेशवा ने शुजपूत रजाप्रों के 
साथ चौथ व भ्न्य करो के सम्बन्ध में समझौते किये । यह पहला झवसर था जबकि 
मराठों ने व्यापक रूप से राजस्थान के राज्यों से चोथ के रूप में एक बड़ी घन 
राशि एकत्र की ) ऊपर बताया जा चुका है कि राणा ने एक बहुत बड़ी घनराशि 
पेशवा को दी थी और भविष्य में डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष चौथ के रूप में देना 
स्वीकार कर लिया था। जयसिंह की तरफ से भी पांच लाख झुपये प्रत्ति वर्ष चौथ के 
देते का प्रस्ताव था 5९ महाराणा बाजीराव से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 
मार्च 737 ई. भें जब बाजीराव ने दिल्ली पर भझाक्रमण किया था, उस समय 


मेवाड़ के राणा ने देवीचन्द पंचोली के साथ पेशवा की महायतायें एक सेना 
भेजी थी १ पि 


के बाजीराद देशदा का 737 ई. का वर्ष उत्तरी भारत में युद्धों के लिए 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह लूट-छसोट करता हुआ दिल्‍ली तक पहुंच गया। बाद में 
उसने निजाम ऊँसे झनुभवी झौर योग्य मुगल सेनानायक को भोपाल के बुद्ध में... 
्छ 
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पराजित किया था । पेशवा के इन सैनिक अभियानों का राजस्थान के राजाप्रो पर 
कोई विशेष प्रभाव नही प्रड़्ा । जयसिंह और कोटा के महाराद दुर्नेग्शाव के घिवाय 
किसी भी अन्य राजपूत राजा ने सुनियोजित तरीके से पेशवा के विरुद्ध शाही फौज 
की मदद नही को थी । जयप्विंह ने अपने पुत्र ईश्वरीसिह प्ौर दीवान अ्रयामल के 
नेतृत्व में एक कच्छावी सेना निजाम की मदद में भेजी थी ।$2 दिसम्बर 737 ६. 
“में कोटा के महाराव दुर्जनंसाल सफदरजग के साथ भपनी सेवा लेकर निजाम की 
सहायतार्थ रवाना हुआ, परल्तु रास्ते मे मल्हार॒राव होल्कर और जसवन्तराब पंवार 
ने उसे परास्त कर दिया । पेशवा के प्रति इस अमैत्रीपुर्ण व्यवहार के फलस्वरूप 
कोटा महाराव को मराठा-अ्रहार वहन करना पड़ा था। निजाम से निपुट कर 
बाजीराव ने कोटा पर चढाई की । उसने कोटा नगर पर प्रधिकार कर लिग्रा और 
किले पर गोलाबारी प्रारम्भ की | वंशभास्कर के अनुसार यह गोलाडारी चातीस 
दिनों तक चलती रही । महाराव कोटा से भाग कर गाग़रौन चला गया। प्रन्त में 
उसे दण्ड के 0 लाख रुपये पेशवा को देने पड़े | झ्राठ लाथ रुपये तो तुरम्त दिये 
गये और शेष दो लाख रुपयों के लिये ऋण-पत्र लि० दिया गया। राजस्थान के 
दक्षिण-पूर्वी भाग में चौथ की वसूली करने तथा मराठों के अन्य, कार्यों की देखभाल 
के लिए राणोजी सिन्धिया ने बालाजी यशवन्त ग्रुतगुले को कोटा में कमांबिसदार 
नियुक्त किया ४१ बालाजी यशवन्त की योग्य सेवा के कारण महाराव दुर्जनमाव मे 
उसको परगना उरमभाल मे बरज़ेड़ी नामक गांव जागीर में दिया और पेशवा ने उसे 
कोटा राज्य में श्रपना वकील तथा प्रतितिधि नियुक्त कर दिया । इस प्रकार हाडौसी 
क्षेत्र पर मुगलो का प्रमुत्व समाप्त हो गया और यहां मराठी का स्वामित्व स्वीवार 
कर लिया गया | बालाजी यशवन्त के प्रयत्तों से 738 ई, से 'कोटा राज्य मराठो 
कौ एक लाख रुपये प्रति वर्ष सण्डणशी के रूप मे देने लगा । कोटा मे नियुक्त वकील 
कोटा भौर बून्दी परगनों से बापिक कर वसूल करता था और एक निश्चित अनुपात 
में विभाजित कर मराठा सरदारो को रकम पहुचा देता था । उसकी सहाग्रता के 
लिए कुछ मराठा पदांधिकारी ' नियुक्त थे और एक सेतिक टुकडी भी कोटा में रखी 
गई थी। यह वकील कोटा और बून्दी राज्यों तथा पेशवा के बीच राजनीतिक 


सम्बन्धो को बनाये रखने के लिए महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी था ।*४(ग्र) 


सन्‌ 739 ई. के प्रारम्भ में मुगल बादंशाह को नादिरशाह के हमले के रूप में 

एक भारी संकट का सामना करता पड़ा। इस हमले के कारण मुगल साम्राज्य 
क्षत-विक्षत हो गया। मुग्रल सम्नाट की रही-सही प्रतिष्ठा भी घूल मे मिल गई । 
मराठो को भी नादिरशाह के हमले की आशंका थी। पेशवा बाजी राव ने पत्र लिखकर 
औवाड़ू, जयपुर आदि के सभी हिन्दू राजादों को संगठित होकर तथा मराठों से 
मिलकर शत्रु का सामना करने का आह्वान किया था। उस समय कुछ लोग यह 
योच रहे थे (कि सभी हिन्दू शासक संगठित हो नादिरशाह को परास्त कर 
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महाराणा गो हिन्दू सम्राद्‌ के रूप में दिल्ली सिंहासन पर भासीन करें किन्तु वैचारिक 
मतभेद और विभिन्न निजी स्वार्यों के कारण हिन्दू-शासकों का एक होना सम्भव ही 
मही था । राजपूत नरेश किफत्तंव्यविमूढ़ता की स्थिति में थे। वे पूर्णतया निष्किय 
व उदासोन बने रहे । उन्होंने बाजीराव का साथ देना भी स्वीकार नहीं किया । 
यद्यपि मई 739 ई. के भ्रारम्भ में नादिरशाह दिल्‍ली से ईरान को प्रस्थात कर 
गया था और मुहस्मदशाह ने दिल्‍ली के सिहासन पर बैठ पुनः मुगल-शासव का 
बार्यभार सम्भाल लिया था, तो भी उसमे इतनी योग्यता व शक्ति नहीं थी कि वह 
साम्राज्य को सुसगठित कर उसे नवजीवन प्रदान कर सके । नादिरशाह के श्राक्ममएण 
से दिल्ली साम्राउय पर ऐसा घातक प्रह्मर हुआ कि राजस्थान से प्राय: शाही सत्ता 
बा लोप हो गया । इसके बाद भी बादशाह द्वारा फरमान, सनद, ईनाम श्रादि की 
घोपणाएं की जाती थीं परन्तु इनका भव कोई महत्त्व नही था। राजस्पान में कोई 
शक्तिशाली मुगल सूवेदार नहीं था जो यहां के राजपूत राजाग्रों को दवाकर मुगल 
सम्राट्‌ के प्रधीन रस सके । केन्द्रीय सत्ता के विलुप्त होने से राजस्थान में सर्वत्र 
अराजकता तथा श्रशान्ति का वातावरण व्याप्त होने लगा। यहां के महत्त्वाकांक्षी 
शासकों ने भ्रपनी राज्य-सीमा का विस्तार करने के उद्देश्य से पड़ौसी राज्यों पर 
आक्रमण करना शुरू किया । राजस्थान के राज्यो में सामन्‍्तों के कड़े, पारस्परिक 
जातीय संघ, पड्यन्त्र, हृत्याएं श्रादि का सर्वत्ष बोलवाला रहा। उत्तराधिकार के 
प्रश्न को लेकर लगभग सभी राज्यों मे गृह-युद्ध हुए और दोनों पक्ष विदेशियों से, 
विशेष कर मराठी से सहायता लेने में झग्रसर रहे जिससे मराठों का राजस्थान में 
पदापंण हुप्रा भौर वे उनके भाग्यविधाता वन गये। राजस्थान में मराठा शक्ति के 
बढ़ने का एवं मूल कारस यह भी था कि दस ग्यारह वर्ष की ग्ल्प भवधि में 
जयसिह, पग्रभयर्सिह, ईश्वरीसिंह, बख्तप्तिह जैसे सशक्त और अनुभवी राजा इस 
ससार से विदा हो गये थे । उनके उत्तराधिकारी अल्पायु भौर प्रयोग्य थे । प्रतः 
दे नवोदित मराठा शक्ति का सामना करने में पूर्शतया असमर्थ रहे | ऐसी स्थिति 
में राजस्थान में मराठा शक्ति व उनके प्रभाव की अभिवृद्धि और यहां के राजाप्रों 
का हासे श्रौर पतन होना स्वाभाविक ही था ।2* 
मराठो का मालवा पर अधिकार हो जाने के वाद उनका राजस्थाव में प्रवेश 
करना बहुत सहज हो गया था । 74] ई० में बागड़ के रास्ते से मराठों ने मेवाड़ 
में प्रवेश किया झौर मेवाड़ी गांवों को लूटा । महाराणा जगतसिह ने कानोड़ के 
रावत पृथ्वीसिह के नेतृत्व में एक फौज भेजी। इस फौज ने मराठों को मेवाड़ी 
भीमा से बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया ॥5% मारवाड़ के शासक अभयसिह 
चौथ सम्बन्धी समभौता कर लेसे के दाद भी नियमित रूप से मराठो कौ निश्चित 
धनराशि नहीं भेज रहा था । इससे रुष्ट होकर मार्च 742 ई. में होल्कर झौर 
सिधिया के नेतृत्व में मराठा फौज मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर झौर जँतारण 
परमनों में लूट-खसतोट कर चौथ वसूल करने लगी । मराठों को इसमे विशेष सफलता 
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नहीं मिली । यांवों के लोग मराठों के झागमन पर झपनी कोंपड़ियों में प्राग 
लगा देते थे श्ौर वे पहाड़ियों की भोर भाग जाते थे 8 
मराठों के निरन्तर झाक्रमणों के कारण राजस्थान के शासक चिस्तित थे । 
मराठों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने हेतु यत्र-तत्र प्रसफल प्रम्ास्त भी किये 
गये | नवम्बर 74] ई. मे कोटा महाराव दुर्जनसाल ने मेवाड़ के सायद्वारा में एक 
घाभिक महोत्सव का प्रायोजन किया । इस अवसर पर उसने सवाई जयसिह, करौली 
के राजा गोपालसिह, महाराणा जगतसिह द्वितीय, भरतपुर के जाट राजा 
जवहारसिंह, भंसरोड़ के ठाकुर सूरतसिंह, वेगू' के राणा देवोसिह श्रादि को इस 
महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए झामन्त्रित किया था ।28 इस प्रवसर पर एक्न्र 
राजस्थान के शासकों द्वारा समसामयिक ज्वलन्त राजनीतिक समस्याप्रों पर 
विचार-विमर्श करना स्वाभाविक ही था। महाराणा जगतसिह झौर महाराव 
दुर्जेनसाल ने माधोसिह को जयपुर का और उम्मेदर्तिह को वूल्दी का राज्य दिजवाने 
के लिए मन्त्रणा की । माघोतिह जयसिह का द्वितीय पुत्र था जो मेवाड़ी राजकुमारी 
से उत्पन्न हुमा था । 4708 ई. की सन्धि के भ्रन्तर्गत माधोप्तिह को जयपुर की 
गद्दी प्राप्त होनी थी, परन्तु उसका ज्येप्ठ भ्राता ईश्वरीसिंह भी जयपुर की गद्दी के 
लिए परम्परागत भ्रधिकारी था। जयपसिंह इस भावी संकट से ग्रवगत था । इसलिए 
उसमे महाराणा संग्रामसिह से 729 ई. में माघोर्सिह के लिए रामपुरा की जागीर 
प्राप्त कर ली थी झौर महाराणा से भाश्यासन भी ले लिया था कि बह माधोि|ह 
को जयपुर की गद्दी दिलवाने हेतु प्रयास नहीं करेगा। महाराणा जगतसिंह माधो्ति|ह 
को जयपुर की गद्दी दिलवाने का इच्छुक था। कि: चुद्धसिह का पुत्र था। 
बून्दी के पदच्युत शासक चुद्धसिंह की 739 ई. में मृत्यु हो कक थी । उम्मेदर्सिह प्र 
गुवा हो चुका था | वह जयपभिह द्वारा बून्दी के प्रिहासन पर विठाये गये दलेल्िह 
को हटाकर अपने पैतृक बुन्दी राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था। उससे 
कोटा के भहाराव दुर्जतसाल का समर्थन भी आप्त था। झत: नाथद्वारा में महाराणा 
जगत सिंह और महाराव दुर्जेनसाल ने साघोसिह को जयपुर की 8 और उम्मेदर्सिह 
को बून्दी की गद्दी दिलवाने का निर्ंय लिया और यह तय किया कि. जयसिह के 
जीवनकाल मे इस सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित रखी जाय वयोंकि वृद्ध भौर गिरते 
स्वास्थ्य को देखते हुए जयसिह के ज्यादा दिनों तक जीवित रहने की झाशा 
नहीं थी ॥7१ - ट म 
इस महोत्सव के अवसर १२ एकत्र राजस्थान के शासकों ने मराठों के 
विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भी घर विचारों का आदान-अदान 
किया था, परन्तु पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा और निजी स्वार्यों के कारण इस सम्बन्ध मे 
कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये ।/९ 
 कररी 742 ई. में सलूम्बर के रावत कुवेरसिह ने मेवाड़-जयपुर के बीच 
मतजेदों को दूर करने का प्रयास किया । उसने एक पन्न महाराखा को लिखा 
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जिसमें मराठों को मालवा प्रान्त से निकालने के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की । 
इस योजना के प्रन्तग्रेंत महाराणा जगतसिह, सवाई जयसिंह, महाराजा भ्रभयसिह 
तथा महाराव दुर्जनसाल को भ्रपनी-प्रपनी सेना के साथ हुरड़ा में एकत्र होने का 
प्राद्वात किया गया था । योजना थी कि वहां से प्रस्थान कर वे मन्दसौर में श्रपता 
शिविर कायम करें श्रौर वहां से फिर मराठों को मालवा से निकालने के लिए 
सम्मिलित सैनिक कार्यवाही करें । इस ग्रोजना में मराठों को मालवा से बाहर 
निकालने के बाद प्रान्त को इन राजपूत राजाप्रों में विभाजित फरने का भी सुझाव 
था । सभी राजपूत राजाम्ों को इस सम्बन्ध में पत्र लिसे गये । बुन्देलों से सहायता 
प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया ।११ पर यह योजना केवल पत्रों तक ही सीमित 
रही । इसे कार्यान्वित नही किया जा सका । सभी राजाग्रों ने इसके प्रति उदासीनेता 
प्रव॒ट की । राणा भी पपने झान्तरिक मामलों में उलभा हुम्ना था । उसे राजस्थान 
के राजाप्रो का नेतृत्व करने का ममय ही नहीं था, ग्लौरन उसमें इसकी क्षमता 
ट्दीषी। 


मेवाड़ के सामनन्‍्त पारस्परिक ईर्ष्या व द्वंप के कारण एक दूसरे से भंगड़ 

रहे थे । उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना प्राय: लुप्त हो चुकी थी । 
महाराणा इतना कमजोर झौर निष्क्रिय था कि वह उन्हें नियन्त्रण में रखने की 
स्थिति में ही! नहों था। महाराणा अमरसिह प्रथम के काल से ही चूडावतो श्ौर 
शक्तावतो के बीच प्रतिस्पर्दा और संघपें का सूत्रपात हो चुका था। भ्रब महाराणा 
के व्यवहार भौर आचरण के कारण उनके आपसी मतभेद झौर भी तीत्र हो गये 
थे | भ्रव तो घूडावतों के प्रमुख ठिकाने बेमू', देवगढ, सलूम्वर, झ्रामेट, भीडर आदि 
भी एक दूसरे से लडने-भगड़ने लगे थे | चू डाबतों के चौहानों तथा भालाझों के साथ 
भी सम्बन्ध कटु होने लगे थे । मेवाड़ के दरवारियों मैं गुट बन गये थे जो एक दूसरे 
को नीचा दिलाने के प्रयास करते रहते थे । यहां तक कि महाराणा और उसके 
युवराज प्रतापसिह के बीच भी मनोमालिन्य की स्थिति बनी हुई थी। महाराणा ने 
उसे पकड़चाकर नजरवन्द कर रखा था । शाहपुरा के शासक और महाराणा के 
मध्य जहाजपुर भौर फूलिया के परगनो के प्रश्न को .लेकर कशमकश चल रही 
'थी । इन सब कारणों से मेवाड़ मे सर्वत्र श्रव्यवस्था, भ्राजकता व संधर्ष का दाता- 
वरण व्याप्त था (४ महाराणा अपने प्रान्तरिक भगडो में इतना व्यस्त था कि उसे 

मेवाड़ की सोमा को मराठा-आक्रमणों.से सुरक्षित रखना बहुत भारी पड़ रहा था ( 

भ्रान्तरिक संघर्ष श्ौर वाहरी आक्रमणो के अतिरिक्त महाराणा अरब एक तीसरे 

संघ की श्ोर श्रग्रसर हो रहा था| भ्रभी तक सामान्यतः जयपुर-मेवाड़ सम्बन्ध 

मंत्रीपूर्ण ये, परन्तु 2( सितम्बर 743 ई. को सवाई जयमिह की मृत्यु हो जाने के 

पश्चात्‌ दोनों राज्यो के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर ,संघर्य झ्रारम्भ हो गया 

जो झगले झ्ाठ वर्षो तक चलता रहा.। महाराणा की सम्पूर्ण शक्ति ,इस संघर्ष पर 
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आ्राक्रमणा कर दिया | उन पर गोलावारी की औौर प्राप्त: होते-होते 

राणा की सेना भाग घड़ी हुई | माधोसिह और उसका संरक्षक जगत 
सिंह जान बचा कर उदयपुर की ओर पत्लायत कर गये । ईश्वरीसिंह 
ने जामोली समभौते को भी मंग कर टोंक का परगना माधोतिह को 
नहीं दिया ।4% 


उपयुक्त पराजयो से महाराणा निरुत्साहित नही हुआ | वह भव भी माघो- 
सिंह को जयपुर की गद्दी दिलाने के लिए भ्रयत्तशील था। अक्टूबर | 746 ई. में 
कोटा का महाराव दुर्जनसाल श्रीनाथजी के दर्शानार्थ नायद्वारा गया । उस समय 
महाराणा जगत्सिह और माधो्सिह भी उससे मिलने के लिए नाथद्वारा पहुचे। 
तीनों ने एक लम्बी वार्ता के बाद निर्णाय लिया कि जयपुर पर भ्राक्रमणय किया 
जाये | महाराणा ने मल्हारराव होल्कर को सहायतार्थ बुलाने के लिए भ्रपने निजी 
- दूत खुमानसिंह को कालपी भेजा । मराठो द्वारा संनिक सहायता देने के बदले में 
- मल्हारराब को 2 लाख रुपये देने की वात हुई । रानोजी सिन्धिया भौर रामचन्द्र 
बाबा शेनवी ने मल्हार को सलाह दी कि वह राणा की मदद न करे, परन्तु उसने 
उनकी सलाह के विपरीत अपने पुत्र खाडेराव के नेतृत्व मे एक हजार सवार महा- 
- राणा की भदद मे भेजने का निर्णय लिया । सिन्धिया और रामचर्द ईश्वरीसिंह की 
सहायता करने के पक्ष में थे । इस प्रकार जयपुर और बून्दी के उत्तराधिकार के 
संधर्ष े दो प्रमुख मराठा-सरदारों के विरोधी मत थे जो बाद मे मराठा राज्य और 
५ राजस्थान के लिए घातक सिद्ध हुए ॥# 

| खांडेराव ने श्रपनी सेना के साथ राजस्थान की श्रोर प्रयाण किया। मार्ग 
में कोटा शौर मेवाड़ की सेनाए' भी उससे श्रा मिली । अब यह सम्मिलित सेना 
जयपुर की सीमा पर स्थित राजमहल (देवली से दस मील उत्तर बनास मोड़ के 
दक्षिण मे) पहुंची | ईश्वरीसिंह की सेना भी दो मील की दूरी पर शिविर डाले हुई 
“ थी। सन्धि के लिए प्रयास किये गये। ईश्वरीसिंह को कहा गया कि वह टोक, 
टोडा, मालपुरा और निवाई नामक चारो नगर माघोसिंह को दे तथा उम्मेदर्तिह को 
बून्दी लौटाई जाय । इसके बदले मे उम्मेदर्सिह ईश्वरीसिंह से मित्रता रखेगा झौर 
मराठो को युद्ध का सारा खर्चा देगा । नेनवा, समाधि झौर कारवाड के तीन परगने 
कोटा, के महाराव दु्जतसाल झौर. प्रतापसिह हाडा के भ्रधिकार में ही रहने 

- दिये जाय ॥8 2 ५628 ४ है 
7 +ईश्वरीसिंह ने उक्त शर्तों को स्वीकार करने से स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर 
, दिया ! इस पर रविवार मार्च ), 747 ई. को मध्यान्ह के समय युद्ध आरम्म हो 
» गया । ईश्वरीसिंह की सेना का नेतृत्व हरगोविन्द नाठाणी कर रहा था । उसकी 
कुशल रणनीति के कारख मित्र सघ के सभी झाक्रमण झसफल हो गये | जयपुर 
व सेना विजयी हुई । खांडेराव युद्ध के समय रणस्थल से दूर खड़ा लूट का श्रवसर 


राजस्थान में मराठों का प्रवेश ]37 


देख रहा था । उसने बाद में हाडा सरदार भूपतराम के साथ मिलकर जयपुर की 
फौज के शिविर पर घाकुमण फिया, परन्तु उसे भी सफलता नहीं मिली । दुर्जनसाल 
कोटा, राखा उदयपुर पौर संडेराव बुन्देलपण्ड को घोर चले गये । ईश्वरीसिह 
की यह एक बड़ी भारी विजय थी । जयपुर की सेना ने मेवाड़ वी सीमा में प्रदेश 
कर वहां के गांवों को लूटा भौर फिर यह व्यापारिक नगर भीलवाड़ा पहुंच गई । 
यहां लूट से एक बहुत बडी घनराधि एकश्र को गई। महाराणा ने सन्धि के लिए 
ईश्वरीसिह से निवेदन किया । ईश्यरीसिह ने टोंक बा परगना मापोससिह के पास 
रसने की घनुमति दे दी । उसने वायदा किया कि यदि माघोसिह जयपुर राज्य की 
सेवा में उपस्यित होता है तो उसे 5 लास वापिक भाय फी' जागीर प्रदान कर दी 
जायेगी । जयपुर की सेना विजयी होकर सौट गई ।४१ 


महाराणा भौर माघोतिह ईश्वरीसिंह से किये गये सममौते से सन्तुष्ट नही 

हुए। महाराणा ने प्ब भराठों को भारी रकम देकर भपनी भोर लाने का भ्रयाप्त 
किया । मराठों में दो दल थे। रानोजी सिन्धिया भौर रामचन्द्र वावा ईश्वरीसिंह को 
महायता देने के पक्ष मे थे जबकि मत्हारराव होत्कर भारम्म से ही माधोतिष्ट भौर 

महाराणा वा सहयोगी बता हुश्ा था। पेशवा भपने दोनों सरदारों के मतभेद के 
कारण प्रसमंजम में था। जब राशा ने पेशवा फो वहुत बड़ी रकम देने को कहा तो 
उसने रामचन्द्र धावा से मेवाड़ जयपुर समस्या सुलभामे फो कहा। उसने भव भी 
महाराणा को मदद देना मराठा प्रतिष्ठा के प्रतिकूल वताया । मल्हारराव निरन्तर 
पेशवा पर दवाव डाल रहा था झौर उसे माधोसिह का पक्ष लेने फी सलाह दे रहा 
था। महाराणा ने एक बार फिर प्रपने वकील किशोर पंचोली, पीपलिया के जयसिह 
शवतावत भ्रौर कनीराम को मत्हारराव के माध्यम से पेशवा के पास भेजे । .एक 

बहुत बढ़ी धनराशि प्राप्त होने को भाशा में पेशवा का भी भव भुकाव महाराणा 
वी तरफ होने लगा था । यह जयपुर-मेवाड़ झगड़े को निपटाने के लिए उत्सुक था । 
उसने श्रपने मराठा सरदारो को प्रादेश भेजे कि माधोसिह को 24 लाख की भाय के 

परगने ईश्वरीपिह से दिलवा कर भगड़े को शान्त करा दिया जाय | इस भाशय का 

एक पत्र ईश्वरीसिह को भी भेजा गया। पहले जामोली-समभौते के अनुसार 

- माधोप्चिह को पांच लाख भ्राय की जागीर देने का प्रस्ताव था। श्रब उसे बढ़ा कर 
_24 लाख की झ्राय के परगने देने की मांग जब ईश्वरीसिंह के सामने रखी गई, तो 
बह भ्रावेश मे भ्रा गया भौर उसने कहा, भुभमें भौर पेशवा' में वंश परम्परागत 

विशेष मित्रता चली श्रा रही है। बालाजीराव इस बात की, कल्पना भी नहीं कर 

सकते कि 'मेरे पिता की उनके पिता से कितनी घनिष्ठता थी भौर बाजीराव को 

उन्होंने कितनी सेवाएं की थीं॥ मुझे अब भी पेशवा की ' प्राथेना भानने में संकोच 

नहीं है, किन्तु यह बंशानुगत सम्पत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न है। हम राजा हैं 

भौर हमको उत्तराधिकार के नियम का पालन करना चाहिए। यह राज्य का प्रश्न 
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झाक्रमशा कर दिया ॥ उन पर गोलाबारी की और प्रातः होते-होते 
राखा की सेना भाग छड़ी हुई । माधोसिह और उसका संरक्षक जगत 
सिंह जान बचा कर उदयपुर की झोर पलायन कर गये | ईश्वरीसिंह 
ने जामीली समझौते को भी भंग कर टोंक का परगना माधोसिह को 
नही दिया ॥६० 
उपयुक्त पराजयों से महाराणा निरुत्साहित नही हुआ्आा | वह प्रव भी माधो- 
सिंह को जयपुर की गद्दी दिलाने के लिए प्रयत्तनशील थां। भ्वटूवर | 7746 ई. में 
कोटा का महाराव दुर्जनसाल श्रीनाथजी के दंशंनार्थ नाथद्वारा गया | उस समय 
महाराणा जगतसिह भौर माधोसिह भी उससे म्रिलने के लिए तराथद्वारा पहुचे। 
तीनो ने एक लम्बी वार्ता के बाद निर्शय लिया कि जयपुर पर भ्राक्रमण किया 
'जाय । महाराणा ने मल्हारराव होल्कर को सहायताय॑ बुलाने के लिए श्रपने निजी 
दूत खुमानसिंह को कालपी भेजा । मराठो द्वारा सैनिक सहायता देने के बदले में 
“मल्हारराव को 2 लाख रुपये देने की बात हुई । रानोजी सिन्धिया भर रामचन्द्र 
बाबा शेनवी ने मल्हार को सलाह दी कि वह राणा की मदद न करे, परन्तु उसने 
उनकी सलाह के विपरीत अपने पुत्र खाडेराव के नेतृत्व में एक हजार सवार महा- 
» राणा की मदद में भेजने का निर्णेय लिया । सिन्धिया भौर रामचन्द्र ईश्वरीसिह की 
“सहायता करने के पक्ष में थे । इस प्रकार जयपुर और बूल्दी के उत्तराधिकार के 
संघ में दो प्रमुख मराठा-सरदारों के विरोधी मत थे जो बाद में मराठा राज्य और 
# राजस्थान के लिए घातक सिद्ध हुए ।४7 
- ख़डिराव ने भ्रपनी सेना के साथ राजस्थान की झोर प्रयाण किया। मार्ग 
में कोटा और मेवाड़ की सेनाए भी उससे श्रा मिली । श्रव यह सम्मिलित सेना 
जयपुर की सीमा पर स्थित राजमहल (देवली से दस मील उत्तर बनास मोड़ के 
दक्षिण में) पहुची । ईश्वरीसिह की सेना भी दो मील की दूरी पर शिविर डाते हुई 
थी। सन्धि के लिए प्रयास किये गये। ईश्वरीसिंह को कहा गया कि वह टोंक, 
टोडा, मालपुरा और निवाई नामक चारो नगर माधोसिंह को दे तथा उम्मेदसिह को 
बून्दी लौटाई जाय । इसके बदले में उम्मेदर्सिह ईश्वरीसिंह से मित्रता रखेगा झौर 
मराठो को युद्ध का सारा खर्चा देगा। नैनवा, समाधि भौर कारवाड़ के तीन परगने 
कोटा, के महाराव दुर्जनसाल और, प्रतापसिह हाडा के भधिकार में ही रहने 
दिये जाय॑ ॥48 ५ ) 
ईश्वरीसिंह ने उक्त शर्तों को स्वीकार करने से स्पष्ट शब्दों मे इन्कार कर 
दिया । इस पर रविवार मार्च , 747 ई. को मध्यान्ह के समय युद्ध प्रारम्म हो 
गया । ईश्वरीसिह की सेना का नेतृत्व हरगोविन्द नाठाणी कर रहा था 4 उसकी 
कुशल रणनीति के कारण मित्र सघ के सभी झाक्रमण भसफल हो गये | जमपुर 
मी सेना विजयी हुई | खाडेराव युद्ध के समय रणस्थल से दूर खड़ा लूट का प्वसर 


् 


22 कुड । 


राज़स्थान में मराठों का प्रवेश , 37 


देख रहा था । उसने वाद मे हाड़ा सरदार भूपतराम के साथ मिलकर जयपुर की 
फौज के शिविर पर भाक्रमण किया, परन्तु उसे भी सफलता नहीं मिली । दुर्जतसाल 
कोटा, राणा उदयपुर और खांडेराव वुन्देलसण्ड को झोर चले गये ॥ ईश्वरीसिह 
की यह एक बड़ी भारी विजय थी । जयपुर की सेना ने मेवाड़ की सीमा में प्रवेश 
कर वहां के गांवों को लूढा भ्ौर फिर वह व्यापारिक नगर भीलवाड़ा पहुंच गई । 
यहां लूट से एक बहुत बडी घनराशि एकत्र की गई | महाराणा ने सन्धि के लिए 
इंश्वरीसिह से निवेदन किया । ईश्वरीसिंह ने ठोंक का परगना माधोतिह के पास 
रखने की भ्रनुमति दे दी । उसने वायदा किया कि यदि 'माधोिह जयपुर राज्य की 
सेवा में उपस्थित होता है तो उसे 5 लाख वार्षिक भ्राय की! जागीर प्रदान कर दी 
जायेगी । जयपुर की सेना विजयी होकर लौट गई १ 


महाराणा भौर माघोतिह ईश्वरीसिंह से किये गये समभौते से सन्तुप्ठ नही 
हुए। महाराणा ने भ्रब मराठों को भारी रकम देकर भ्रपनी झोर लाने का प्रयास 
किया । मराठो में दो दल थे। रानोजी सिन्धिया भोर रामचन्द्र बाबा ईश्वरीसिह को 
सहायता देने के पक्ष मे थे जबकि मल्हारराव होल्कर भारम्भ से ही माघोसिह और 
महाराणा दा सहयोगी बना हुआ था । पेशवा अपने दोनों सरदारों के मतभेद के 
कारण प्रसमंजस मे था । जब राणा ने पेशवा को बहुत बढ़ो रकम देने को कहां तो 
उसने रामचन्द्र बावा से मेवाड़ जयपुर समस्या सुलझाने को कहा-। उसने झव भी 
महाराणा को मदद देना मराठा प्रतिष्ठा के प्रतिकूल वताया । मल्हारणव निरन्तर 
पेशवा पर दबाव डाल रहा था और उसे माधोस्िह का पक्ष लेने की सलाह दे रहा 
था। महाराणा ने एक वार फिर अपने वकील किशोर पंचोली, पीपलिया के जयसिह्‌ 
शबतावत भ्ौर कनीराम को मल्हारराव के माध्यम से पेशवा के पास भेजे । .एक 
बहुत बडी धनराशि प्राप्त होने की श्राशा में पेशवा का भी श्रब भुकाव महाराणा 
की तरफ होने लगा था । वह जयपुर-मेवाड़ ऋमड़े को निपटाने के लिए उत्सुक था। 
उसने भ्रपने मराठा सरदारो को आ्रादेश भेजे कि माधो्सिह को 24 लाख की जाम के 
परगने ईश्वरीसिह से दिलवा कर भगड़े को शान्त करा दिया जाय । इस प्राशय का 
एक पत्र ईश्वरीसिह को भी भेजा गया। पहले जामोलीन्‍समभौते के अनुसार 


+ गषोसिह को ,पांच लाख झ्राय की जागीर देने का प्रस्ताव था । प्ब उसे बढ़ा कर 


.24 लाख की झाय के परगने देने की मांग जब ईश्वरीसिह के सामने रखी गई, तो 
बह भावेश मे झा गया भोर उसने कहा, मुझमें झौर पेशंवा में वंश परम्परागत 
-विशेष मित्रता चली झा रही है। बालाजीराव इस बात की कल्पना भी नहीं कर 
सकते कि ' भेरे पिता की उनके पिता से कितनी घनिष्ठता थी श्रौर बाजीराव की 
उन्होंने कितनी सेवाएं की थी। भुझे भव भी पेशवा की प्रार्यना मानने में संकोच 
नहीं है, किन्तु यह वंशानुगत सम्पत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न है। हम राजा हूँ 
ओर हमको उत्तराधिकार के नियम का पालन करना चाहिए। यह राज्य का प्रश्न 


38 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 


है, मैं उनका कहना कैसे मान सकता हूं ? पहले जो मल्हाररांव ने कहा था, वह मैंने 
माधोसिह को दे दिया था और यह शर्तं थी कि वह राज्य की सेवा करे | भ्रव वह 
भ्रधिक भांग रहा है । यंह्‌ मैं बिना युद्ध किये कंसे दे सकता हु ? भौर मैं अपने छोटे 
भाई के “ साथ सारे राज्य का बंटवारा करके कायर और श्रयोग्य क्यों कहलाऊ ? 
पेशवा और मल्हार दोनों मिलकर प्रधिक प्रदेश माधोसिह को दिलाना चाहते है, 
किन्तु ऐसा नही हो सकता । राज्य केवल परमात्मा से प्राप्त होता है। माधोमिह 
मल्हार का पगड़ीवन्द भाई है, और इस मित्रता का परिणाम श्रब मैंने समझ 
लिया है ।%0 


इस प्रकार जब समभौता करवाने के प्रयास चल रहे थे, उसी समय उत्तरी 
भारत पर 'झहमदशाह श्रब्दाली का आक्रमण हुआा। मराठा राजा, शाहू के 
आदेशानुसार पेशवा बादशाह मुहम्मदशाह की सहायता करने दिल्ली पहुंचा । परस्तु 
उसके वहां पहुचने के पहले श्रब्दाली भारत छोड चुका था । दक्षिण को लौटते समय 
पेशवा ने ईश्वरीसिंह झौर माधोर्सिह के भगड़े को सुलभाना चाहा | इसके ग्रतिरिक्त 
हाराणा से घढ़ी . रकम भी वसूल करनी थी | इन उद्देश्यों की पूति के लिए वह 
राजस्थान में झाया। निवाई के स्थान पर माधोम्िह पेशवा से मिला, परन्तु 
ईश्वरीसिंह स्वयं न ग्राकर उसने अपने वकील (केशवदास) को पेशवा के पास भेजा । 
बातचीत करने के बाद एक समभौता हुझ्ला' कि फागी व बरवाड़ा गाव "सहित टोंक, 
टोडा व मालपुरा के परगने ईश्वरीसिंह माधोर्सिह को देगा । माधोसिंह इसके बदले 
में मराठो को '0 लाख रुपये नजराने के रूप मे प्रस्तुत करेगा ) यह रकम चार 
किश्तों में चुकाई जायेगी । होल्कर ने माधोसिह की तरफ से इस रकम के भुगतान 
के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली ॥ यहां यह भी तय हुआ कि ईश्वरीसिंह 2 लाख 
रुपयों की कीमत के उपहार पेशवा को देगा । 25000 रुपये महादजी झौर भ्रम्वाजी 
को अलंग-ग्रलग देने की बात भी कही गई थी ॥? 


जब ईश्वरीसिंह ने सन्धि की अवहेलना कर टोंक पर. अधिकार कर लिया 

तो युद्ध, आरम्भ हो गया । माधोसिंह, मल्हारराव, गंगाधर तातिया, उम्मेदस्िंह हाडा 
और कोटा की सम्मिलित सेना ने जयपुर पर आक्रमण करने हेतु प्रस्थान किया । 
उन्होंने दोक, टोडा और माल्नपुरा पर, भ्रधिकार कर उन्हे माघोर्सिह के सुपुर्द कर 
- दिये । फागी के मार्य से , यह सेना बगरू (सांभर से 23 भील पूर्व में) पहुंच गई। 
रास्ते में मारवाड़ के महाराजा ग्रभयसिंह द्वारा भेजी गई एक सेनिक, टुकड़ी भी 
सम्मिलित हो गई ।., ! भ्रगस्त 748 ई, को जयपुर की सेन से युद्ध।हुआ | गह 
युद्ध छः दिनों तक ,चलता रहा ।, इस युद्ध मे, ईश्वरीसिह की तरफ से सूरजमल 

/ जाट की,सेना ने बड़े साहस “का | प्रदर्शन किया । परन्तु-जब मराठों की फौज ने 
ईए्वरीसिंह,के पीछे की ओर जयपुर का मार्ग अवरुद्ध कर; दिया - भौरु सांभर 

- तक के प्रदेश को “लूट -लिया तो ईश्वरीसिंह,ने अपने मन्त्ी केशवदास, के माध्यम 
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से सस्धि कर ली जिसके अनुसार माघोसिह को जयपुर के चार परगने शौर 
उम्मेदर्सिह को बून्दी का राज्य प्राप्त हुआा। इसके वाद दोनों दलों की सेनाए 
प्रपमी-धपनी राजधानियो में लौट पश्राई | इससे कुछ समय तक शान्ति रही, 
लेकिन झभी भी अविश्वास की भावना प्रबल थी।” जयपुर गद्दी प्राप्त 
करने की माधो्सिह की प्रभिलापा ग्रभी पूर्णो नहीं हुई थी। वह इसके लिए 
अ्रभी भी प्रयत्तशील ' था । बालाजी बाजीराव के राजस्थान भें भाने पर मराठों ने 
मेवाड़ के राणा से चौथ और मिजमानी की चढ़ी रकम की वसूली भी की 
(मई 2, ॥748 ई.) ॥58 


यहां बूल्दी के सम्बन्ध में मराठों की मूमिका की चर्चा करना समीचीन ही 
होगा । सवाई जयसिह को भृस्यु के बाद ऊब ईएवरीसिंह जयपुर की गद्दी पर 
आसीन हो गया तो उम्मेदर्सिह हाड़ा,के समर्थक कोटा के महाराव दुर्जनसाल ने 
ईश्वरीसिंह को एक पत्र लिखा जिसमे उसे कहा गया कि वह पुराने कलह को मिटा 
कर अब बून्दी का राज्य उसके प्रधिकारी उम्मेदर्सिह को दे दे। इस पत्र के उत्तर 
में ईश्वरीसिह ने लिखा-“बून्दी हाथी के पेट मे है। वहां से नही निकल सकती ।” 
इस दम्भ-भरे पत्र को पाकर महाराव दुर्जनसाल ने “हाथी के पेट को चीर कर” 
बून्दी को निकाल लेने का इृढ़ संकल्प कर लिया था 8 


इसके बाद दुर्जनसाल महाराणा जयपसिंह के साथ मिलकर ईश्वरीसिह से युद्ध 
करने के लिए जामोली जा पहुचा था। इस झवसर पर ईश्वरीसिंह से :भेद-तीति 
झपनाते हुए माधोसिह को टोंक का इलाका देने का आ्राश्वासन देकर महाराशा 
जगतपिह से एक गुप्त सन्धि कर ली थी। इस सन्धि में बून्दी का कही जिक्र नहीं 
था। जगतसिंह के व्यवहार से अप्रसन्‍न होकर महाराव वापिस कोटा लौटा । उसने 
मार्ग में बुन्दी राज्य के इलाकों को लूटा । 


* महाराणा जगतसिंह की तरफ से निराश होकर दुर्जेनसाल ने गोविन्दराम 
नागर ब्राह्मण को मारवाड़ के महाराजा अभयर्सिह के पास भेजा । उससे उम्मेदर्सिह 
को बूल्दी दिलवाने के लिए सहायता देने की याचना की थी। प्रभयपध्विह ने दूत का 
स्वागत तो किया लेकिन सहायता देने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया । 
गोविन्दराम मारवाड़ से निशश होकर लौट झ्नाया ।£ ' रास्ते मे भ्जमेर के निकट 

' गुजरात के सूबेदार नवाव फखरूद्दौला से वह मिला, जो उस समय अंजमेर झुवाजा 
साहिब की यात्रा मे ससैन्य झाया हुआ था, भौर उसे एक लाख रुपये देकर बून्दी पर 
झाक्रमण करने के लिए राजी कर लिया। उसने शाहपुरा के उम्मेदर्सिहं को भी 
बूल्दी की झोर कूच करने के लिए प्रेरित किया । गोविन्दराम ने दुजेनसाल को दूसरी 
तरफ कोटा से ससैन्य बून्दी पहुंचने के लिए लिखा । इस प्रकार फलरूद्दौला, शाहपुरा 
के उम्मेदर्सिह भौर दुर्जनसाल की संयुक्त सेना ने बू्दी नगर को जा घेरा। ईएवरी- 
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सिह ने दलेलसिंह की सहायतार्थ एक सेना शिवदास सत्री के नेतृत्व में भेजी | यह 
सेना कारयर प्रमाणित नहीं हुई । दलेलसिह संयुक्त फौज के सामने ज्यादा दिनों तक 
नहीं टिक सका । उसने पहले तारागढ़ भौर फिर नेनवां में जाकर शरण ली। बृन्दी 
पर दुर्जनसाल का ग्रधिकार हो यया। यद्यपि गोविन्दराम युद्ध में मारा ग़या तथापि 
विजय कोटा-नरेश की हुई ।९५ 


दुर्जनसाल ने उम्मेदर्सिह हाड़ा को लोहितपुर का एक छोटा-सा परगना 
देकर सम्पूर्णो बून्दी पर झपना शासन स्थापित कर लिया। उम्मेदसिह हाढ़ा को 
दुर्जेनसाल का स्वार्थपूर्ण व्यवहार बहुत बुय लगा। वह लोहितपुर जँसा छोटा-सा 
परगना लेकर सन्तुष्ट होने वाला नहीं था। बह तो अपने पैतृक राज्य को प्राप्त 
करने के लिए कटिबद्ध था । वह मारवाड़ के महाराजा प्रमयसिह से मिलने स्जमेर 
पहुचा । उसने महाराजा से उसकी सहायता करने की प्रार्थना की । उधर दलेलसिंह 
अपने संरक्षक भौर समर्थक ईश्वरीसिंह के पास गया। उसने उसे सहायता देने का 
वचन दिया । ईश्वरीसिंह ने अपने मन्‍्त्री राजमल सत्री को मराठों से मदद प्राप्त 
करने के लिए भेजा ! उसने मराठा सरदार सिन्धिया, रामचन्द्र पण्डित व पेशवा से 
भेट की भौर उन्हें जयपुर राज्य की मदद करने के लिए प्रेरित किया | उसमे मराठों 
को इस सेवा के बदले 50 लाख “दाम! देने का प्रस्ताव रखा था। इसी समय 
महाराणा का दूत भी मराठों के पास जयपुर के विरुद्ध मदद लेने के लिए पहुचा 
और उसने मराठो को जयपुर से भ्राप्त होने वाली रकम से दुगनी रकम देने का 
प्रस्ताव रखा । मल्हारराव महाराणा की मदद करने के लिए तंयार दी गया था, 
परन्तु बाद में सवाई जयसिंह झौर बाजीराव की मित्रता को ध्यान में रखते हुए 
'पेशवा ने जयपुर के महाराजा ईश्वरीस्िह को ही. मदद देना निश्चय किया। 
जयप्पा सिन्धिया को ईश्वरीसिह की मदद करने के लिए प्रस्थान करने के प्ादेश 
हुए रा 
जयप्पा सिन्धिया ने रास्ते में कोटा प्रदेश को लूटा क्योंकि कोटा का महाराव 
उम्मेदर्धिह का प्रधान . सहायक था। उसके बाद भराठो ने जहाजपुर के निकट 
745 ई. के भारम्म मे महाराणा -के शिविर पर प्ाक्रमण कर उसे लूट लिया। 
तत्पश्चात्‌ मराठों ने बुन्दी पर आक्रमण किया! ईश्वरीस्ििह की फोज भी साथ 
, थी । बूल्दी पर उनका भश्रधिकार हो गया | श्रव वे कोटा की झोर बढ़े । ,कोठा जगर 
के सामने चम्बल नदी की दूसरी तरफ. सक्तयुर गांव के पास जयपुर-मराठा फोजो ने 
डेरा लगाया । दो महीनो तक गोलाबारी होती रही। इसके बाद एक दिन कोटा 
+ की तोप के गोले से जयप्पा सिन्धिया का हाथ उड़ .गया और वह बुरी तरह से घायल 
। हो गया । इस घटना सै.उत्तेजित मराठों ने कोटा पर एक जबरदस्त हमला किया । 
(अन्त में महाराव को सन्धि करने के , लिए विवश होता पड़ा । सन्धि की शर्तें बड़ी 
कठोर रखी गईं। महाराव द्वारा - 76 लाख इपये युद्ध के ख्रे के रूप में मराठों को 
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देना तय हुआ। कोटा राज्य पर एंक लाख प्रति वर्ष के हिसाब से चार वर्ष की 
चढी रकम भहाराव को मराठों को देनी पड़ी। साथ ही, बून्दी क्षेत्र पर जयपुर 
राज्य का प्रभाव व नियन्त्रण स्वीकार कर लिया गया | दलेलसिह को बुन्दी का 
राज्य प्राप्त हो गया। ईश्वरीसिंह मे दलेलसिंह से पांच गांवों सहित कापरेण 
प्रौर. 42 गांवों सहित केशोरायपाटन मराठों को दिलवाये। पाठन में मराठा 
कामाविशदार रहने लगा। वह वहां से कर वसूल करता था और पूरे प्रदेश पर 
नियन्त्रण रखता था। पाटन की आय सिन्धिया, होल्‍्कर और पेशवा के बीच बांट 
दी गई ॥78 


' उम्मेदर्सिह हाड़ा सैनिक सहायता के लिए इधर-उधर घूम रहा था। जैसा 
कि ऊपर बताया जा चुका है कि वह अजमेर में ठहरे हुए मारवाड़ के महाराजा 
प्रभयसिह से इस सम्बन्ध में मिला था। उम्मेदर्सिह उस समय केवल 9 वर्ष की 
आयु का था, परन्तु उसमें अ्रदम्य साहस और कार्य करने की क्षमता थी। संकट 
भेलने और आ्रापत्तियो का सामना करना तो उसके स्वभाव का एक अ्रग बन गया 
था । उसने इधर-उधर से थोड़ी-सी सेना जुटाकर बून्दी की शोर प्रयाण किया । 
जब बह हिंडोल के पास पहुंचा 'तो जनता ने उसका भव्य स्वागत किया'। बून्दी 
राज्य की जनता को बाहरी शक्ति के सहयोग से दलेलसिंह का बून्दी पर प्धिकार 
खटकता था। बीचड़ी के मैदान में उम्मेदर्सिह नें दलेलसिह को करारी मात दी । 
वह भाग कर अपने संरक्षके ईश्वरीसिंह के पास चला गया । उम्मेदर्सिह का बून्दी 
पर भ्रधिकार हो गया । इस समय उम्मेदर्सिह ने मंगवाल गांव बालाजी को दिया। 
ईश्वरीसिंह मे शीघ्र हो बून्दी पर झाक्रमए करने के लिए जयपुर से एक सेना भेजी। 
-भ्मरपुरा के प्रास उम्मेदर्सिह की जयपुरी सेना के साथ भिड़न्त हुई। यद्यपि 
उम्मेदसिह ने युद्ध में भ्रपती सेना का बड़ी रढ़ता से संचालन ,किया तथापि शत्रु की 
सेना विशाल होने के कारण प्रन्त मे विजयश्री जयपुर के हाथ लगी। उम्मेदर्सिह 
स्वयं घायल हुआ । उसे रणक्षेत्र से भागने के लिए बाघ्य होना पड़ा । वह कुछ 
दिनों तक राशपुर मे ठहरा और , पुनः बूल्दी पर प्राक्रमशा करने की, युक्ति'दूढने 
लगा ।४? उसने एक वार फिर कोटा, महाराव का सहयोग लेना चाहा । 


|! - ' उम्मेदर्सिह और कोटा के महाराव ने अपने दूत मल्हारराव के पास्त भेजे 
* भौर उससे बूल्दी प्राप्त -कराने के लिए प्राथेना की । ' मल्हारराव ने उम्मेदर्सिह हाड़ा 
को बुल्दी दिलवाने का भाश्वासत दिया। महाराणा जगतेप्चिह की. तरफ से भी 
' भराठो से भदद लेने के लिए उसके दूत प्रयास करे रहे थे। इसका विवरण पहले 
ऊपर दिया जा चुका है। मल्हारराव की फौज ने खांडेराव के नेतृत्व मे मुकन्दरा 
का रास्ता पार किया और वह कोटा.प्रदेश मे, प्रविष्ट हुई। कोटा के महाराव ने 
« ईसेको भ्रगवानी की । कोटा की सेना भी भोपतराम ज्ञारण के सेनापतित्व में मराठों 
/ के साथ मिल गई 4 इसके बाद दुर्ज नसाल भौर उम्मेदर्सिह भी इसमे सम्मिलित हुए। 
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, राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास- 


यह संयुक्त सेना जयपुर की श्रोर अग्रसर हुई) जैसा कि पहले उल्लेख किया जा 
चुका है, बगरू गांव के पास जयपुर की सेना के साथ युद्ध हुआ जिसमें ईश्वरीसिंद 
की हार हुई और उसे सन्धि करने के लिए विवश होना पड़ा था। इस सन्धि के 
पझनुसार ईश्वेरीसिंह ने श्रपती सेना बून्दी से अक्टूबर 7748 तक हटा लेना श्रौर 
उम्मेदर्सिह को बूल्दी का राजा स्वीकार कर लिया। इसे प्रकार एक दीघंकालीन 
संघर्ष के बाद उम्मेदर्सिह हॉड़ा अ्रपना पैतृक राज्य प्राप्त करने से सफल हुमा । 
जयपुर के महाराजा को बहुत निराशा का अनुभव करना पड़ा । बून्दी के प्रश्न को 
लेकर राजस्थान के राजामों मे दो दल बन-गये थे और उनमे परस्पर निरन्तर युद्ध 
चलता रहा जिससे/जन ,श्रौर घन की,अपार हाति हुई तथा मराठों को हस्तक्षेप 
करने का अवसर मिला ॥५ ब्रव उम्मेदर्सिह हाड़ा को वूल्दी का राजा सर्वत्र 
स्वीकार कर लिया गया, परन्तु बून्दी का राज्य अब कोटा, राज्य की भाँति मराठो 
का सामन्ती-राज्य .के रूप में रह्‌ गया था। उम्मेदर्सिह भ्रौर मल्हारराव के बीच 
,धनिष्ठ सम्बन्ध स्थाप्रित हो गये थे। उम्मेदर्सिह मल्हारराव को मामा कहकर 
सम्बोधित करता था क्योकि उसकी कच्छावी माता ने मल्हारराव के राखी वाधी 
थी । उम्मेदर्शिह् ,मत्हारराव को पुत्री के विवाह में सम्मिलित हुआ था झ्ौर इस 
अवसर पर उसने बहुमूल्य मेंद दी थी । 5 दिसम्बर, 749 ई.' की शाहू की मृत्यु 
होने पर उम्मेदर्सिह मल्हारराव के साथ सतारा पहुंचा। वहा वह रामराजा के 

राज्याभिषेक मे सम्मिलित -हुआ था ।१ 


है सन्‌ 750 ई. के प्रन्त मे जयपुर पर मराठों का एक श्रौर भयकर झ्राक्रमणण 
हुआ जिससे जम्पुर की राजनीति में श्रामुल परिवर्तन शाया। दीरघकाल तक 
निरन्तर युद्ध मे व्यस्त रहने के कारण जयपुर राज्य का खजाना खाली हो गया 
था । ईश्वरीसिंह को मरादठों से सहयोग प्राप्त करने में वहुत वड़ी धनराशि खर्च करनी 
पड़ी थी | उसे मल्हारराव के अतिरिक्त सभी मराठा सरदारों को धन देना पड़ा 
था। 748 ई. में बगरू में पराजित ' होने पर मल्हारराव होल्कर से मुक्ति पाने के 
लिए बड़ी धवराशि युद्ध-दण्ड के रूप में देने का उसे वायदा करना पड़ा था। राज्य 
की विगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के कारण इतनी बड़ी राशि मराठो- को चुकाना 
, सम्भव नही था। मराठों की तरफ से बकाया रकम के मुगतान के लिए तकाजा 
“क्षिया जा रहा था। मराठा ,सरदारो ने पेशवा को शिकायत्र, की कि ईश्वरीसिह 
' बकाया राशि चुकाने में ज़ान बृककर देय कर रहा है झौर उसकी मंशा मराठो को 
, धन देने की नही है 0? हे ८ ग चि 


/._ » 'इस समय जयपूर रॉज्य की ग्रोन्तरिक स्थिति बहुत रत खशाब थी । ईश्वरीपिंह 

पहले वाला साहस झौर शौरय नहीं रह गया था | मुग्रल-दरवार मे भी भ्रव उसका 
प्रभाव समाप्त हो चुका या। वह स्वभाव का शेकी शौर चिड़चिड़ा हो गया था। 
उसके भसंगत व्यवहार से बड़े-बड़े सामल्‍्त भर पदाधिकारी क्षुब्ध थे । उसके सभी 
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पुराने, झनुभवी भौर योग्य सलाहकार एक-एक करके मर चुके थे | राजमल सत्री, 
यो प्रत्यम्त योग्य प्रशोसक झौर स्वामिमक्त था, 9 फरवरी 747 ई० को मर गया 
था। उसके बाद उसका लड़का कैशवदास दीवान बना, परन्तु उसके विरोधी 
हृरगोविलद नादाणी ने उसके विरुद्ध ईश्वरीसिंह के कान भरे । उसके ऊपर देशद्रोही 
होने का भूठा दोपारोपण किया गया। नाटाणी ने महाराजा के मन में यह बात 
इंद्र दी कि केशवदास के कारण ही उम्मेदर्तिह को वून्‍्दी का राज्य भौर माधोसिह 
को चार परमने देने पढ़े थे। मन्दवुद्धि ईश्वरीसिह ने इस पर विश्वास कर 
सामिमक्त केशवदास को विषपान करवा दिया (प्रगस्त 750/॥ एक पन्‍्य वयोवुद्ध 
नीतिज्ञ विद्यापर था जो प्रपंग होकर बिस्तरों पर पड़ा हुआ था। तोपखाने का 
'दाषिकारी शिवनाथ भाया को महाराजा ने कंद मे डाल दिया था। प्रव धम्मू नाई 
प्रौर खानू महायत जैसे निम्न वर्ग के व्यक्ति ईश्वरीसिंह के मुख्य सलाहकर रह गये 
थे जिनमे प्रशासकोय योग्यता व सू निक प्रतिभा का पूर्ण श्रभाव था । वस्तुत- जयपुर 
राज्य वी स्थिति बड़ी विपम और दयनीय थी ।५१ 

वार-बार पत्र भर सदेश भेजने पर भी जब मराठों को बकाया रकम जयपुर 
सरकार से नहीं . मिली तब वैशवा ने भ्रपने सरदारों को बल-अयोग कर खढ़ी रकम 
पमूल करने के प्रादेश दिये ।- ऐसा भी कहा जाता है कि कैशवदास की विधवा ने 
प्रपने पति की गृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मराठों को जयपुर राज्य पर प्राक्रमश 
करे को प्रेरित किया था । केशवदास मत्हारराव का अच्छा मित्र था। मल्हारतव 
प्रोर गगाघर तातिया के. नेतृत्व में एक मराठा सेना मुकन्दरा के रास्ते से राजस्थान 
मे प्रविष्ट हुई जिसने 28 नवम्बर 750 ई. को नैनवा पहुंच कर तीत दिन के घेरे 
के बाद नगर पर झधिकार कर लिया। यहां मराठा, थाना स्थापित कर दिया 
गया। यहां से मराठा सेना जयपुर की ओोर प्रग्रसर हुई । रास्ते में ईश्वरीसिंह का 
फ़दूतदो लाख रुपये लेकर मल्हारराव से मिला परन्तु मराठा सरदार ने इतनी 
उस राशि स्वीकार नही की झौर सेना का अ्रभियान जारी रहा ॥# 


'ईश्वरीसिह ने प्रपने सलाहकारों को बुलाकर मस्त्रणा की । शम्मू नाई श्र 
जानू महावत्त में युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। प्रघान हरगोविन्द नाठटाणी की 
औ से महाराजा के अनुचित सम्बन्ध थे, जिससे नाटाणी को बड़ी अपकीत्ति हो रही 
'। वह महाराजा से भ्रास्तरिक द्वेप रखता था। उसने यहे कह कर कि सभी सैनिक 
बंबाहे की जाचुकी है, महाराजा को मुलावे में रखा। वस्तुतः युद्ध की कुछ भी 
'ैयारो नही की गई थी । 2 दिसम्बर -750 ई. को महाराजा को समाचार मिला 

कि भल्हारराव जयपुर से केवल 20 मील दूरी,पर है । उसे अब झपने प्रधान की 
मविवला का भी पता चल गया। महाराजा पूर्णतया हताश हो गया था। उसने उसी 
जीवन भर््ध रात्रि को विषपान कर तथा झपने को.काले सर्प से कटवा कर श्पनी 
नीता समाप्त कर ,ली ० जैसे ही मद्दाराजा की मृत्छु के समाचार जयपुर- 


+ 
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१4 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास भा 
बाधियों को मिले, नगर में सर्वेत्र श्रशान्ति व घोर निराशा छा गई ।- हरगोविन्द 
भौर विद्याधर ने जंस्े-तेसे भगरवासतियों को शात्त रहने को कहा- भर वे जयपुर से 
बाहर जाकर मराठों से मिले । उन्होंने मल्हारराव से राज्य की रक्षा के लिए प्रगुनय 
विनय की भोर उसे एक बहुत बड़ी घनराशि देने का वायदा किया । मल्हारराद ने 
माधोप्तिह को बुलाने के लिए सवार भेजे । 29 दिसम्बर 750 ई, को माधोमिंह 
जयपुर पहुंचा । मत्हारराव ने उसका स्वागत किया और उसे. भपने साथ हाथी पर 
बंठा कर राजमहल में ले गया । माधोप्रिह जयपुर का राजा धोषितकर 
दिया गया ।९९ ह 

मल्हारशव ने भाधोसिंह से बातचीत कर उसे जयपुर की गद्दी दिलाने के 

बदले में उससे 0 लाख रुपये लेना तय कर लिया था | इसके अतिरिक्त, माघोर्तिह 
ने टोंक के चार परगमे होल्‍्कर को दिये और महाराणा के किये गये सभी 5पकारों 
को मुज़ाकर उसने राप्तपुरा का परगना भी मल्हारराव को दे दिया ) 6 जनवरी 
75] ई. को जयप्पा सिन्धिया भी जयपुर पहुंच गया था। उसने श्रतिरिक्त घन की 

मांग की । महां तक कि जयपुर राज्य की आय का एक तिहाई झथवा कम से कम 
एक चौथाई भाग मराठों को देने का लिखित झ्राश्वासन मांगा गया । इससे राजपूत 
नाराज हो गये । माघोर्तिह की सहायतार्थ इंस समय' तक शेखावत व भन्य, राजपूत 
'जयपुर मे एकत्र हो गये थे । साघो्सिह का मराठो' की सदद से जयपुर की गद्दी पर 

* बैठना सामान्यतः जयपुर मगरवासियों को भ्ररुचिकर लगा था । श्रव मराठों की 
“बढ़ती हुई मागो से माधोसिह भी खिन्च था ! वह मराठों के हाथ की कठपुतत्नी 
बनकर रहने का इरादा नहीं रखता था + माधोसिह ने मराठा सरदारों को मारने के 
पड्यम्त्र भी रजे | एक बार तो उन्हें मिजवानी में बुलाकर भोजन में विष मिलाकर 
समाप्त करने का प्रमास तक किया । फिर सभी मराठा सरदारों को एक साथ 
आमन्त्रित कर महल' मे कंद करना चाहा। उसकी ये योजनाएं सफल नही हो 
सकी; परन्तु जयपुर नगर में मराठा-विरोधी भावना .सर्वश्र भ्रवल रूप से व्याप्त 
थी । मराठो के दस्भपूर्ण व उच्छ,खल व्यवहार तथा उनके कामुक नेता खाडेराव के 
भाचरण से राजपुतो की झात्मा को गहरी ठेस पहुची थी ॥67 है 725 ५ 

0 जनवरी 757 ई. को लगभग चार हजार मराठे नवनिर्मित जयपुर 
नगर के सौन्दर्य व वहा के मच्दिरों को देखने तथा बाजार से खरीददारी करने हेतु 
नगर से प्रविष्ट हुए । उनमे अधिकतर जयप्पा सिन्धिया के सेनिक ये '। उनमे से 

, कुछ घोड़ो पर सवार भौर पालकियों मे बेठे हुये थे । सम्भवतः कुछ सेनिको के 
पभद्र ब्यवहार से दोपहर मे मचानक भगड़ा भड़क,उठा | जयपुर।की जनता मराठों 
पर टूट पड़ी और उन्हे मारमा झ्ारम्स कर दिया । आठ-वी घढों तका मराठो को 
मारने की प्रक्रिया चलती रही । मराठो में चौफेर' भगदड़ मच गई । उनमे से बहुत 
से (रो भयातुर द्वोकर नगर की दीवारों से कूदे जिससे उनकी रीढ़ व पैरो की हट्टियां 
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टूट गई । लगभग 500 मराठे मौत के घाट उतार दिये गये और एक हजार से 
भी प्रधिक लोग घायल हुये । इस घातक घटना की , राज्य के भय स्थानों पर भी 
प्रतिक्रिया हुई | जहां-कही भी मराठे दिखाई दिये, मार दिये गये ।९१ मराठा शिविर 
में खलबली मच गई झौर तनाव फा वातावरण बन गया । नौ दिनों के बाद 
]9 जनवरी को माधोसिह का वकील मराठा सरदारों से मिला भौर उन्हें विश्वास 
दिलाया कि इस दुःखद घटना में माघोसिह का कोई हाथ नहीं था । यह तो एक 
झ्राकस्मिक घटना थी । इस खेदजनक घटना के लिये सभी को चिन्ता है झभौर थे 
इसके लिये क्षमा चाहते हैं । मराठों ने भी स्थिति को देखते हुये राजपूतो से समझौता 
कर लेना ही उचित समझा । उन्होने निम्न शर्तों के साथ क्षमा प्रदान कर दी:-- 
(१) नगर में जो घोड़े पकड़ लिये गये हैं, उन्हें लौटा दिये जाए; 
(2) जो सम्पत्ति लूट लो गई है, उसके लिये जयपुर सरकार 2 लाख 
रुपये मुभावजा में दे और 
(3) नगर सेठो को शहर का मुक्ति-धन चुकाने का प्ादेश दें । 
समभौता होने पर भी मराठो झौर राजपूतों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध 
फिर से स्थापित नही हुये । माघोसिह झौर मराठा सरदारो मे मिलाप नहीं हुआ । 
कुछ दिनो तक मराठा सरदार झपता शिविर लगाये जयपुर नगर से कुछ दूर घन- 
राशि की प्रदायगी की. प्रतीक्षा में ठहरे रहे । उसी समय वजीर सफदरजंग का 
प्रतिनिधि राजाराम नारायण बंगस के विरुद्ध संनिक कार्यवाही करने के लिये मराठों 
की सहायता प्राप्त करने वहा झाया हुआ था । उन्हें पांच लाख रुपये देने का 
प्रस्ताव था । माघोर्सिह तीन सप्ताह चक मराठों को घनराशि देने का थपथपा देता 
रहा । मराठा शिविर में सैनिको के लिए भनाज और जानवरों के लिए घास की 
कमी होने लगी थी ॥ मल्हारराव ने कुछ दिनों बाद माधो्सिह से बिना घन प्राप्त 
किये सफदरजंग के साथ शामिल होने झ्रागरा की झोर प्रयाण किया ।९१ 
इस प्रकार जयपूर झोर बून्दी के सिहासन के लिए चल रहे 'दीघकालीन 
संघर्ष का भन्त भाधोसिह को जयपुर का राज्य प्राप्त होने पर हुआ | इस संघर्ष के 
कारण भपार जन भौर धन की हानि हुई । उधर मराठों के पर राजस्थान में दढ़ता 
के साथ जम गए। उत्तर-पश्चिम भाग के जैसलमेर, बीकानेर भर कुछ भंशों तक 
जोधपुर के राज्यो को छोड़कर राजस्थान के प्रायः सम्पूर्णो प्रदेश मे मराठों का प्रवेश 
हो चुका था। कोटा भौर बून्दी राज्यों पर मराठो की, प्रमुसत्ता स्थापित हो गई 
थी। मराठो के कमाविशदार इन राज्यों में नियुक्त थे । वे वहां से कर वसूल करते 
थे भौर राज्यों पर नियन्त्रण रखते थे। मराठा सरदार मुग्रल सूवेदारों की भांति 
वहां परिनिरीक्षण हेतु पहुंचते थे । उस समय उनकी प्लावभगत में वहां के शासको 
द्वारा हजारों रुपये खर्च किये जाते थे । इन क्षेत्रों में होल्कर भौर सिंधिया को निजी 
जागीरें भी प्राप्त थी। चौथ, टांके या पुराने कर्जे के रूप मे प्रति वर्ष मराठे जयपुर 
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और मेवाड़ राज्यों से धनराशि वसूल करते थे। रामपुरा और टोक के परगने 
मल्हारराव ने हथिया लिये थे । जोधपुर का राजपरिवार भी मराठो से मदद प्राप्त 
करने के लिए लालायित रहता था । मुगल बादशाह इतना कमजोर हो चुका था कि 
“बह राजस्थान में मराठो की प्रमुसत्ता को चुनौती देने की स्थिति मे ही नही था| 
राजस्थान में भव मुग्नलों का स्थान मराठो ने लेना स्‍्रारम्भ कर दिया था । 


महाराणा जगतसिह मे माघोत्षिंह को जयपुर राज्य दिलवाने के लिए सेना 
जुटाने तथा मराठों से सहायता प्राप्त करने मे लगभग | करीड़ रुपये खर्च किये थे । 
राशा ने भपने सामन्तों को प्रसन्न रखने के लिए झतिरिक्त मूमि जागीर में दी जिससे 
राज्य की झ्राय में कमी झाई। रामपुरा का परगना होल्कर को दे दिया गया 
जिसका भी राज्यकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा | एक तरफ युद्धों पर भारी खर्चा हो 
रहा था, दूसरी तरफ उस समय मेवाड़ में भयंकर श्रकाल पड़ा । ऐसी स्थिति में 
मेवाड़ की भ्राथिक स्थिति बहुत बिगड़ने लगी थी। राणा को विषम स्थिति में 
देखकर यदा-कदा उसके सामन्तो मे उच्छु खलता भ्रपना कर उसके विरुद्ध विद्रोह का 
अंडा भी खड़ा किया । इस प्रकार मेवाड़ की शासन-व्यवस्था क्षत-विक्षत होती जा 
रही थी । इस पर भी मराठों का धन-प्राप्ति के लिए दबावपूर्ण रबँया वस्तुतः मेवाड़ 
के राणा के लिए एक जटिल व विचारणीय अश्न था ॥?0 


जयपुर के माधीसिह और बून्दी के उंम्मेदर्सिह भी, जिन्हे मराठों के सहयोग 
से अपने पैतृक राज्य प्राप्त हुए थे, मराठों की धन-लोलुपता व उनकी निरन्तर 
बढ़ती हुई 'मांग से विक्षुब्ध व संतप्त थे । उनके हृदय में मराठों के प्रति सहानुमूति 
जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। मराठों भौर राजपूतों के बीच धीरे-धीरे 
अविश्वास भ्रौर भ्रसहयोग की भावना प्रबल होती जा रही थी । बसे तो मराठा 
राजपूत संघर्षकाल कुछ वर्षों बाद भारम्भ होता है, परन्तु 70 जनवरी 75 ई. 
को जयपुर में हुई मराठा-संहार की धदना में इसका बीजारोपण देखा जा 
सकता है ।7 
” मंराठो की दंबावपूर्ण नीति के कारण राजस्थान के राजाओं में भ्रसंतोष 
और आक्रोश थां। थघे एक बार फिर, मराठा-विरोधी सघ निर्माण करने के प्रयास 
करने लगे.। जयपुर के महाराजा माघोसिह, 'कोटा के महारावल दुर्जेनलाल भौर 
ओेवाड़ के महाराणा जगतस्ह के बीच पत्रो का झादान-प्रदान हुआ धौर उनके दूत 
एक-दूसरे सें मिलने गए । 75] ई. में 'फूलडोल' के श्रवसर पर महाराव दुजेनसाल 
के नाथद्वारा जाने पर राणा' से मुलाकात कर मराठा-विरोधी गुट के गठन करने की 
योजना थी। परन्तु इसके पंहले कि वें मराठो के विरद्ध' कोई निर्णय लें, 
5 जून, 75! ई. को महाराणा जगतसिह की मृत्यु हो गई ॥?2 परिणामस्वरूप 
“मराठा-विरोधी योजना खटाई मे 'पड़ गई और इस प्रकार राजस्थान में मराठों के 
'प्रवेश का प्रथम चरए पूरा हुआ। अब हम भागे के ' पृष्ठो पर मारवाड़ मे हुए 
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उततराधिकार के संघर्ष का विवरण देंगे | इस घटना के साथ राजस्थान में भराठों 
हे प्रवेश का प्ितीय चरण पारस्भ होता है । 


मारवाड़ के महाराजा अमयपिंह शौर उसके भाई नागौर के शास्तक वस्त्सिह 

के बीच मनोमालिन्य बढ़ता जा रहा था। वस्तसिह पअ्रत्यधिक महत्त्वाकाक्ती व्यक्ति 
था। मुस्ल शाहुजादा अहमदशाह उसका परम मिश्र थरा। जनवरी 4748 ई. मे 
बस्तपिह ने भ्रहमदशाह भ्रब्दाली के विदुद्ध मुगल बादशाह की मदद की थी ) 
प्रेत 7748 ई, में बादशाह मुहम्मदशाह की भृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का 
झहमदशाह मुग़्रल-सिहासन पर बैठा । उस समय बस्वसिह दिल्ली में उसकी सेवा मे 
उमस्थित था। बस्तसिह की शक्ति मे दृद्धि की गई । नये बादशाह ने उसे गुजरात 
भौर भ्रजमेर का सूवेदार नियुक्त किया भोर तारनोल, डोडवाना तथा क्ांभर के 
परगने उसे शाही फरमान द्वारा प्रदान किये गये ! दिल्‍ती से लौट कर उसने सतांभर 
क्षेत्र पर भ्रधिकार कर लिया । बस्तसिह ने बीकानेर के महाराजा गनसिंह से मित्रता 
फरने के लिए भपने पुत्र को बीकानेर भेजा । महाराजा भभयपिह ने बीकानेर पर 
747 ई. मे धाकरमण किया था। बस्तस्तिह श्ौर गजर्सिह की मिन्नता जोधपुर 
राज्य के लिए खतरा बन सकती थो | झतः महाराजा भ्रभयप्तिह ने श्रपने भाई 
बस्व्चिह की बढ़ती हुई शक्ति फो नियन्ध्रित एवं संतुलित करने के उह श्य से दृन्दी के 
शासक उम्मेदर्सिह्‌ की मध्यस्यता से मराठा सरदार मत्हारराव होल्फर से मिश्नता 
कर लो । होल्कर सांभर की तरफ बढ़ा, परन्तु श्रभी उसे ईश्वरीसिह के विरुद्ध 
सैनिक ध्रभियान करना था । उसने भ्रभयसिह भौर वस्त्सिह के बीच समभौता 
करवा दिया | तत्पश्चात्‌ वह जयपुर की शोर अग्रसर हुआ । अगस्त 748 ई. में 
उसने घगरू मे ईश्वरीत्िह को परास्त कर दिया। उस समय प्रभयर्सिह ने भी 
होल्कर की मदद में कुछ सेनिक भेजे थे । युद्ध के पश्चात्‌ होल्कर पृथ्कर पहुंचा जहां 
उसने श्रभयासह से मुलाकात की । उन्होने परस्पर पगड़ियां बदज और एक साथ 
भोजन कर भाईचारे फे सम्बन्ध स्थापित किये । बाद मे भी जोधपुर राजपरिवार 

भौर होल्कर के वंशजों के वोच सोहादंपूर्ण सम्बन्ध बने रहे [7 

यद्यपि हौल्कर ने दोनों भाइयों के बीच मेल व समझौता करवा दिया था, 

फिर भी प्रभगरससिह को भ्रपने भाई को तरफ से सर्देव खटका बना रहा । उसका 
लड़का रामप्िंह इतना योग्य नहीं था कि वह राठोड़ो का कृशलतापूर्वक नेतृत्व कर 
सके | उसे भग था कि उसका महत्त्वाकांक्षी भाई वस्तसिह रामसिंह से जोधपुर की 

गद्दी छीन.लेगा । इसी चिन्ता मे 9 छुन, 749 ई. को अभयघसिह का स्वगंवास 

हो गया । उसका उत्तराधिकारी रामसिह 9 वर्ष की झायु में जोधपुर का राजा 

बता। मल्हारराव होल्कर ने उसे मान्यता प्रदान कर दी । रामसिह अस्थिर, उग्र 

ओर उच्छ,खल प्रदत्ति का व्यक्ति था । आमिया नगारवी, चन्दा चाकर, सरफुद्दीन 

चूड़ीयर भौर खुदावरश घसियारा जैसे विस्‍्त वर्य के लोग उसके -प्रमुख सलाहकार 
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ये ४ उसके उद्दंड स्वभाव से प्रग्रसन्न होकर बहुत से सामन्‍्त नागौर के शासक 
बख्ततिह के पास चले गये थे। जालोर परमने के प्रश्व को लेकर बल्तर्पिह भ्रौर 
रामसिंह के बीच संघर्ष भारम्भ हो गया । वस्तप्तिह सहायता के लिए मुग़ल दरबार 
में दिल्‍ली पहुंचा । उसने वहां वरशी सलायतखा को भ्रजमेर पर अधिकार करने में 
मराठों के विरुद्ध सहामता द्वेने का वायदा कर उससे जोधपुर पर भधिकार करने में 
सहायता मांगी । रामसिंह को जब इसकी सूचना मिली तो उसने जयपुर के महा- 
राजा ईश्वरीसिह से सहायता प्राप्त करने का प्रबन्ध किया । इस प्रकार मारवाड़ में 
गृह-युद्ध का सूत्रपात हुआ जो लम्बे झर्से तक चलता रहा झ्लौर मारवाड़ तथा पूरे 
राजस्थान को इसके घातक परिणाम भुगतने पड़े 7 


प्र ल 750 ई. में पीपाड़ के पास दोनो दलों की सेनाग्रों का. जमाव 
हुआ । बख्तस्िंह भौर बरुशी सलाबतखां के पास तीस-पैतीस हजार सेना भौर ठोप- 
खाना था । बीकानेर-नरेश गजधिह और किशनगढ़ के स्वामी बहादुरसिह भी प्पनी- 
अ्रपनी सेना्रो के साथ बख्तसिह की सहायतार्थ वहां विद्यमान थे । दूसरी तरफ 
रामपिह, ईश्वरीसिंह भौर मराठों की भी लगभग 30 हजार सैता थी और उनके 
पास भी तोपखाना था। कुछ दिनों तक दोनों सेनाएं एक-दुसरे के आमने-सामने 
खड़ी रही । प्रप्नेल के महीने की गर्मी झौर पानी के भ्रभाव के कारण दोनों तरफ 
की फौजें परेशान थीं । सलाबतखां ने ईश्वरीसिंह को सन्धि के लिए सन्देश भेजा । 
सन्धि-सम्बन्धी चर्चा चली परन्तु कुछ निश्चित निर्येय नहीं हो पाया । 74 भग्नेल 
को दोनों दलो मे युद्ध हुआ भशौर चार घंटो तक गोलाबारी हुई जिसमे दोनों तरफ के 
कई योद्धा मारे गये | 6 श्रप्रंल को सन्धि हो गई जिसके प्रनुसार रामतिह ने 
मुगल सम्राट को सात लाख रुपये देने का वचन दिया जिसमे 3 लाख रुपये तो नकद 
दे दिए गए भौर बाकी 4 लाख की रकम्न किश्तों मे देगा तय हुआ । सलाबतखां 
दिल्‍ली की, झोर प्रयाण कर गया। बख्तसिंह को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । बह 
ऋरीधावस्थां में डेरा उठाकर नागौर चला गया 476 
बख्तसिंह ने पुनः युद्ध की दैयारी करना झ्रारम्भ किया ! जंसे ही विदेशियों 
की सेनाए' मारवाड़ की सीमा से बाहर' चली गईं; उसने रामसिंह पर आक्रमण कर 
दिया और 27 नवम्बर, 750 ई. को लूरियावास में रामसिंह को पराजित कर 
दिया ( रामसिंह ने भाग कर जोधपुर किले मे जाकर शरण ली । अरब धीरे-भीदे 
बख्तसिह के लिए वातावरण उपयुक्त बनता जा रहा था | 2 दिसम्बर, 750 ई. 
को जयपुर के महाराडा ईश्वरीसिंह ने झात्म-हत्या कर 'ली । 'होल्कर की मदद से 
माधोसिह जयपुर का शासक बन ग्रया | रामसिहं और बख्तसिह दोनों ही सहायता 
प्राप्त करने के लिए होल्कर पर दबाव डाल रहे थे ।! इस बीच जयपुर नगर 'में 
मराठो के संहार की घटना घटित हो गई थी जिससे मराठों की स्थिति बड़ी गम्भीर 
हो चकी थी । इसी समय मुगल वजीर सफदरजंग की ओर से सहायता के' लिए 
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संदेश भाये भौर वह उन्हें 5 लाख रुपये देने को तैयार था। इस कारण फरवरी 
754 ई. के प्रथम सप्ताह में होल्‍्कर झपनी फौज के साथ भागरा की घोर प्रस्यात 
कर गया । इसका लाभ उठाकर वस्तसिह ने रामपसिह की सेना को भेड़ता में परात्त्त 
किया भौर फिर जोधपुर पर झ्ाक्रमरा कर 24 जूत, !75] ई. को उस पर भी 
भ्रधिकार कर लिया । रामसिंह को कहीं से मदद नहीं मिल सकी । बहू भाग कर 
मारोह चला गया 7 


रामसिह ने पुनः सेनिक तैयारी करता भारस्म किया । उसने भपने प्रति- 
निधि पुरोहित जगन्नाथ को जयपुर के महाराजा माधोसिह के पास वस्तमिह के 
विरुद्ध सनिक सहामता प्राप्त करने के लिए भेजा । उधर वछ्तसिह ने भी अपने दूत 
करणीदान को माधोसिह के पास भेज कर उसे रामप्तिह की मदद ने करने के लिए 
निवेदन करवाया । माधोघ्िह बस्तसिह की बढ़ती हुई शक्ति से शक्तित था । बल्त- 
प्विह की महत्त्ाकांक्षा से माधोसिह परिचित था। वह जयपुर राज्य के लिए भी 
खतरा उत्पन्न कर सकता था । प्रतः उसने अपने प्रतिनिधि के साथ जगन्नाथ पुरो- 
हित को सिन्धिया भौर होल्कर के पास रामसिह के लिए सहायता प्राप्त करने के 
लिए भेजा ।76 


जगन्नाथ पुरोहित होल्कर से मिला परन्तु वह रामधिह को सहायता देने के 
लिए उत्सुक नहीं था, क्योकि वस्तसिह ने अपने प्रतिनिधि राजतिह चौहान को 
उसके पास भेज कर 2 लाख रुपये देकर भपनी भोर कर लिया था ।? पुरोहित 
फिर जयप्पा सिन्धिया से मिला । सिन्धिया ने (0-2 हजार सैनिकों के लिए दो 
महोनों का खर्च पेशगी में मांगा जिसे जगन्नाय ने तुरन्त दे दिया । इस पर सिन्धिया 
ने रामसिंह के वकील को आश्वासन दिया कि वह सफदरजंग के कार्य से मुक्त होते 
ही मारवबाड़ में रामसिह की सहायता में पहुंचेगा ॥8% 

अप्रैल |752 ई. में सफदरजंग का अ्रफगानों से संघर्ष समाप्त होने पर 
सिन्धिया भौर होल्कर दक्षिण को ओर प्रयाण कर गये । मार्ग में जयप्पा सिन्धिया 
5000 संनिको के साथ होल्कर से झलग होकर बल्तसिह के विरुद्ध रामसिह को 
सदद हेतु मारवाड़ पहुंचा । उसने ग्रजमेर पर भ्रधिकार कर लिया और अपने नायच 
साहिब पटेल को रामसिंह की सहायता्थ वहां छोड वह स्वयं पूता की ओर प्रस्थान 
कर गया। जैसे ही प्रजमेर पर मराठों का अधिकार होने के समाचार जोधपुर पहुंचे, 
बख्तसिह एक विशाल सेना के साथ जून 7752 ई. सें श्रजमेर की भोर रवाना हुमा 
और भपने मित्र बीकानेर के महाराजा गजसिंह को भी अपनी सहायता के “लिए 
अजमेर पहुंचने का संदेश भेजा । गजरसिह भ्जमेर के पास लाइपुरा गांव में अपनी 
सेना सहित बरस्तासह से झा मिला ) रामसिह मारोठ से भ्रजमेर पहुंच गया था । 
जुलाई के मध्य' में बह्तप्तिह में भजमेर पर झाक्रमश कर अधिकार 'कर 
लिया । साहिद पटेल भौर रामप्िह पराजित होकर दक्षिख की ओर भाग गये 7087 
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मराठे दो बार रामसिंह की मदद में मारवाड़ पहुचे थे परन्तु वे सफल नहीं 
रहे, इसलिए उनका वह अ्रभी तक प्रवेश नही हो पाया था। ऐसी सम्भावना - थी 
कि मराठे पुनः रामसिंह की मदद करने आयेंगे । श्रतः बल्तसिंह ने मराठो के विरद 
एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए प्रयास किया । उसका उद्देश्य भराठों को मालवा 
से घाहर निकालने का था। इस सम्बन्ध में बस्तर्सिह ने राजस्थान के राजाग्रो को 
पत्र भेजे भ्रौर उनसे मराठा-विरोधी मोचें में सम्मिलित होने का श्राह्लान किया । 
शाहपुरा के शासक उम्मेदशिह ने वस्तसिह से इस विषय पर विचार-विमर्श करने के 
लिए अपना वकील अजमेर भेजा । बख्तसिह जयपुर के महाराजा माधोसिंह से मिलने 
सोनेली गांव पहुंचा । 8 सितम्बर, 752 ई. को दोनो राजाझो ने मराठो के विरुद्ध 
संयुक्त मोर्चा बनाने के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श किया |? परन्तु इसके पहले कि वे 
कोई निश्चित निशंय लें, बख्तसिह का 2] सितम्बर, 752 ई. को उसी ग्राम मे 
स्वर्गवास हो गया ।१ उसकी असामयिक मृत्यु से मारवाड़ के उत्तराधिकारी की 
समस्या पूर्वंवत्‌ बनी रही । 


हे बस्तसिह की मृत्यु के बाद उसका लड़का विजयसिह भारवाड़ का राजा 
घोषित किया गया । अक्टूबर 752 ई. में मल्हारराव होल्कर ने महाराजा विजय» 
सिंह के पास बधाई का एक पत्र भेजा और उसे सहयोग देने का भी वचन दिया । 
यह होल्कर भौर जोधपुर के राजपरिवार के बीच भाईचारे के सम्बन्ध का द्योतक 
भा। कुछ समय तक विजयपिह ने शान्ति से राज्य किया 


“.. बख्तसिह की मृत्यु के समय 'रामसिंह मन्दसौर में मराठों से सहायता प्राप्त 
करने के लिए साधन जुटा रहा था। वह अपने पेतृक सिंहासन को किसी भी कीमत 
पर लेने को लोलायित था | जिस समय दिल्ली-दरवार में मुगल बादशाह झौर 
इमाद-उल-मुल्क के बीच संघर्ष चल रहा था, पेशवा ने भ्रपने भाई रघुनाथराव के 
नेतृत्व मे इमाद-उल्‌-मुल्क की सहायता के लिए एक मराठा सेमो दिल्‍ली भेजी। 
राजस्थान के शासको से भी चढ़ी रकम का भुगताव करवाना था; इसलिए रघुनाथ- 
शाव को राजस्थान के रास्ते से दिल्‍ली जाने के भादेश दिये थे। इस मराठा सेता ने 
भुकन्दरा की घाटी को पार कर 30 झबटूबर, 753 ई. को कोटा राज्य में प्रवेश 
किया । रघुतशथराव ने कोटा, बूल्दी और जयपुर के शासक से बकाया रकम की 
वसूली की । ]7 दिसम्बर, 753, ई. को जोधपुर का पदच्युत राजा रामसिह 
रघुनायराव से मिला भौर अपने पंछृक घिहासन को प्राप्त करते के लिए सहायता 
माँगी । रघुनाथराव ने उसे सहायता का वचन दिया। दिल्ली की स्थिति पर काबू 
पाने के बाद रघुनायराव ने 23 जुत, 754 ई. को जयप्पा सिन्धिया को आदेश 

दिया कि वह मारवाड़ में जाकर जोधपुर की गद्दी पर रामसिंह को बंठाये । जयप्पा 
बून्दी होता हुआ मारवाड़ की ओर प्रग्रसर हुआ | सार्ग मे उसका लड़का जनकोजी 
और भाई दन्ताजी भी अप्रपनी-अपनी सेवाप्नों सहित उससे मिल्र गये । कोटा के शासक 
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मे भी एक सेनिक टुकड़ी उसकी सहायता के लिए भेजी ,। किशनगढ़ का दावेदार 
सामन्तसिंह व उसका पत्र सरदारततिह “भी मराठो के साथ थे, क्योंकि जयप्पा ने 
सामन्तसिह के भाई बहादुरसिह से किशनगढ़ राज्य का प्रधिकार छीन कर वहां उसे 
गद्दी पर बेठाने का वादा किया था। रामसिह भी जयप्पा के साथ था ।?* 


रामसिह श्रौर जयप्पा की सेनाए' किशनगढ़ क्षेत्र को लूटती हुई भ्रजमेर 
पहुंची । अजमेर पर उनका अधिकार हो गया । तत्पश्चात्‌ पुष्कर और झ्ालणिया- 
वास होते हुए उन्होने गंगारड़े मे भपना डेरा लगाया । महां विजयसिह की सेना से 
युद्ध हुप्ा जिसमें जयप्पा की विजय हुई॥ भव विजयसिहह ने मेडता में भ्रपती सेना 
'का जमाव किया। घीकानेर भौर किशनगढ़ के राजा भी भ्रपनी सेनाभों के साथ 
यहां उपध्यित हो गये ।4 सितम्बर, 754 ई. को मेड़ता के मैदान में राठठौड़ों 
प्रौर मराठो के बीच घमासान युद्ध हुभा । ग्रह-कलह के भावेश से अन्धे होकर पिता 
मे पुत्र को, भाई ने भाई को मौत के घाट उतारना प्रारम्भ किया । यह युद्ध प्रातः 
नो बजे से सायकाल तक धुवांघार से चलता रहा रात्रि होते-होते विजयसिह की 
पूणंतः पराजय हो गई । विजयसिह, वीकानेर के महाराजा गणसह श्रौर किशनगढ़ 
के राजा बहादुरसिह भाग खड़े हुए । 7 सितम्बर को जथप्पा ने मेड़ता पर झधिकार 
कर लिया। इस प्रकार उत्तराधिकार-युद्ध के प्रथम चरण में रामसिह की विजय 
हुए (8 
विजयसिह मेड़ता से भाग कर नागौर चला गया भ्रौर उसने पुनः अपनी सेना 
का संगठन करना झारम्भ किया | विजयी जयप्पा झौर रामसिह ने प्रपनी प्तेना के 
चार भाग विए | फौद् का प्रमुख भाग तो जयपध्पा के नेतृत्व मेः नागौर पहुंचा । 
भन्‍्य तीन सेनाग्रो ने पृथक्‌ रूप से जोधपुर, जालौर भौर फलौदी पर भझाक्रमण 
किया । जोधपुर भेजी गई सेना का नेतृत्व जनकोजी सिधिया, सन्‍्ताजी बावेल श्रौर 
पुरोहित जगप्नाथ ने किया था। रामसिंह के सँनिकों के साथ मराठों की एक टुकड़ी 
जालौर पर भ्रधिकार करने गई जहां जोधपुर का खजाना था । जोघपुर में जहां के 
दुर्ग-रक्षक चांपावत सूरजधिह झौर नगर-रक्षक डेन्नढीदार सोभावत गोयंदास श्रादि ने 
भराठो का डट कर मुकावला किया । इसी प्रकार जालौर मे भी भडारी पोमसिंह के 
सामने रामसह भौर मराठा संनिकों को सफलता नहीं मिली ॥8? 
3] अक्टूबर, 4754 ई. को नागौर का 'घेरा डाला गग्मा। जयप्पा ने मागौर में 
पहुंचने वाली रसद के रास्ते भ्रवरुद्ध कर दिये । नागौर धौर जोधपुर के बीच ईडाना 
में सिधिया-रामधिह की संयुक्त फौज तैनात कर दी गयी जिससे जोधपुर से विजयपिह 
को किसी प्रकार की सहायता न मिल सके । ख्यातों से ज्ञात होता है कि,उस समय 
सक जोधपुर, जालौर, नागौर और डीडवाना को छोड़ कर मारवाड़ के सभी क्षेत्र 
पर रामसिंह का अधिकार हो गया था। नागौर मे दुर्गं-रक्षकों पर बड़ा दबाव वड़ 
रहा था। नगर मे खाने-पीने की वस्तुओं में कमी झा गई थी । ईघन भौर घास 
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बिल्कुल समाप्त हो गये थे । ऐसी स्थिति में विजयसिंह ने ग्रुमाई विजय भारती के 
जरिए जयप्पा से सन्धि- वार्ता शुरू की । दम्भी जयप्पा ने 50 लाख रुपये युद्ध-खर्चे 
के, मांगे जो महाराजा विजर्यासह के लिए देता सम्भव ही नही था । ग्रतः सन्धि नहीं 
हो सकी । पानी की कमी सराठा सैनिकों को भी महसूस होने लगी थी । इसलिए 
जयप्पा ने अपनी सेना का शिविर नागौर से छः मील दूरी पर ताऊसर गांव में लगा 
लिया जहां पानी का बाहुल्‍य था । घेरा पूर्ववत्‌ चलता रहा ॥९$ 


मारवाड़ में उत्तराधिकार-संघर्ष के भारम्म में ही पेशवा ते जमरप्पा सिंधियों 
की. स्पष्ट निर्देश दिये थे। उसने जयप्पा को मारवाड की समस्‍या को युक्ति भौर 
समभौते से सुलझाने के लिए सलाह दी थी । उसका कहना था कि विजयधिंह को 
झपने पिता वस्तसिह की जांगीर दे दी जाय त्तथा रामसिह को उसका पैतृक राज्य 
प्राप्त हो जाय; श्रौर यदि यह सम्भव न हो सके तो मारवाड़ राज्य को दो बराबर 
भागों में विभक्त कर विजयसिंह श्रौर रामसिंह को एक-एक भाग दे दिया जाय | 
पेशवा विजय ह को पूर्णतः नष्ट करने के पक्ष मे नहीं था। वह उसके भ्रस्तित्व की 
बताये रखना चाहता था जिससे मराठा सेसा दीघ काल तक मारवाड़ में बनी रहे । 
पेशवा की इच्छा थी कि मारवाड के भगड़े को जहदी से निपटाकर जयप्पा भ्रपनी 
सेना के साथ रघुनोथराव की सहायता के लिए दिल्‍ली की ओर प्रस्थान करे जहां 
मराठों को अ्रधिक घन मिलते की श्राशा थी। मारवबाड़ के रेतीले प्रदेश मे मराठों 
को कोई विशेष लाभ नहीं था । जयप्पा ने पेशवा की नेक सलाहें की भवहेलेना की । 
वस्तुतः उसे आशा थी कि मारवाड़ में वह भ्पना कार्य जल्दी ही समाप्त कर लेगा । 
उसका यह पहला « स्वतन्त्र अभियान था, प्रतः वह उसे अधूरा नही छोड़ना चाहता 
था। उसकी तो विजयसिह के सुदृढ़ दुर्गों को जीतने और सम्पूर्ण मारवाड़ राज्य 
रामसिंह को सौंपने की तीग्र आकांक्षा धी। जुलाई 752 ई. में रख्तर्तिह नें उसकी 
फौज को पीछे धर्केल दिया था । झब वह अपनी उस पराजय का बदला लेना चाहता 
था, परन्तु ऐसा सम्भव नही हो सका । नागौर का घेरा बहुत लम्बे पर्से तक चलता 
रहा, फ़िर भी राठौड भुके नहीं । जयप्पा विजय का श्रेय अकेला लेना चाहता था, 
इसलिए फरवरी 753 ई, में जब मल्हारराव और सखाराम बापू ने उप्तकी 
सहायता के लिए नागौर भ्राने को लिखा तो उसने उनको कहा कि वे नागौर न 
भावें, उसे कुछ दिनो में सफलता मिलने ही बाली है। इसी प्रकार रघुनायरात ने 
3 भाचं, !755 ई. की नागौर पहुंच कर जब जयप्पा झौर विजयसिंह में समझौता 
करवाने का सुझाव दिया, तव॑ भी. उसने इसे स्वीकार नहीं किया 5 
जैसा कि ऊंपर बताया जा चुंका है, विजयसिंह ने बिजय भारती द्वारा 
जयप्पा से सन्धि करते के लिए प्रयास्त किया था। उसने महाराणा राजसिह द्वितीय 
के दूध जतसिह (सलूम्बर का ठाकुर) के माध्यम से भी समझोता करने का प्रयास 
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किया, परन्तु प्रसफल रहा । जयप्पा की अड़ियल नीति से खिन्न होकर विजयसिह 
ने एक ग्रुप्त योजना तैयःर की जिसके अनुसार 24 जुलाई, 755 ई. को ताऊसर 
में महाराजा के प्रतिनिधियों द्वारा जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी गई ।?० 

इस हत्या से विजयरसिह को कुछ भी लाभ नही हुमा । मराठों ने तुरन्त 
जयप्पा के पुत्र जमकोंजी को अपना नेता चुन लिया और जयप्पा के भाई दत्ताजी ने 
नागौर के घेरे को श्रोर भी अधिक कठोर कर दिया। मराठा-्सेना का मनोबल 
पूर्वंचत्‌ ऊंचा बना रहा 


जयप्पा की ह॒त्या के बाद विजयसिंह ने मराठा-विरोधी एक संयुक्त मोर्चा 
बनाने का प्रयास किया । उसने अपना प्रतिनिधि मुगल दरवार में भेजा जिसने वजीर 
से वात-चीत की और मुगल बादशाह को पांच लाख रुपये मेंट किये तथा उसे एक 
सेना लेकर मराठों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए राजपूत राजाग्रों के साथ सम्मिलित 
होने की प्राथना की। बादशाह मे इसे स्वीकार कर संनिक तेयारी भी की, परन्तु 
अब्दाली के श्राक्मण के भय के कारण मराठा-विरोधी मुगल सेनिक प्रभियान 
सम्भव नहीं हो सका । राजपूत शासकों को भी मराठा-विरोधी सघ में सम्मिलित 
होते के लिए विजयसिह ने पत्र भेजे थे। अनेक राजपूत शासकों ने राठौड़ो को 
सहायता देना निश्चित किया ॥ विजयसिंह ने अरहमदशाह अ्रब्दाली को भी मराठों के 
विरुद्ध सैनिक सहायता देने के लिए लिखा । वह तो ऐसे भवसरों की प्रतीक्षा में 
था ही । उसने अ्रपने मुल्तान के शासक को राठौड़ों की मदद करने लिए झादेश 
भेजे थे।११ 


जयपुर के महाराजा ने भ्रनिरुदधसिह खंग्रारोत को एक सेना देकर नागौर 
की झोर रवाना किया। रास्ते में शाहपुरा का शासक उम्मेदर्सिह, रूपनगर का 
शासक वहादुर्ससह, करीोली का राजा गोपालसिह श्रादि अन्य राजपूत भी उसकी 
सेना में सम्मिलित हो गये । उधर वीकानेर से भी दीवान बख्तावरमल के नेतृत्व मे 
एक सेना नागौर की ओर बढी । जब मराठों को इसकी सूचना मिली तो इन दोनो 
सेनागों के मिलने के पहले ही युद्ध करने के लिए राणोजी मोहिते के सेनापतित्व मे 
एक मराठा फौज ताऊसर से रवाना हुई । सम्मिलित सेना ने 0 अ्रकक्‍्टूबर, 755 ई. 
को भ्रनिरद्धसिह को चाडोल के स्थान पर पराजित किया। पराजित हो जाने पर 
कच्छवाही सेना ने डीडवाने के किले मे जाकर शरण ली । उधर बीकानेर की फौज 
को भी मराठों ने दौलतपुर के निकट परास्त कर दिया । जालौर से जोधपुर की तरफ 
भ्राती हुई राठौड़ी सेना को मराठो ने गोडावास के स्थान पर पराजित किया । नवम्बर 
755 ई. के प्रथम सप्ताह में अ्रस्ताजी मनकेश्वर ने डीडवाना पहुंच इसका घेरा डाल 
दिया । माधोसिह ने शभ्रपने सेनापति अ्रनिर्दसिह को मराठों से समझौता कर लेने के 
आ्रादेश भेज दिये | इस प्रकार से विजयमिह के राजपूत राजाप्नो ये सहायता प्राप्त 
करने के सभी प्रयत्त झसफल हो गये । जनवरी 756 ई. में मरादो ने जोधपुर वा 
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घेरा भी कठीर कर दिया। चारो श्रोर से मराठों की सेवा मारवाड़ में एकत्र होने 
लगी। मराठों की शक्ति में .दिव-प्रति-दिन शद्धि होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में 
महाराजा विजयसिंह ने सन्धि करने का निश्चय किया ।*४ उसने अपने दीवान सिंघवी * 
फतेहचन्द और , प्रधान देवीसिंह चांपावत को दत्ताजी सिंधिया के पास सन्पि-वार्ता 
के लिए भेजा । मराठे भी सन्धि करने के लिए उत्मुक थे । मारवाड़ में इस वर्ष भी ' 
भयंकर भ्रकाल था । ऐसी स्थिति में घेरे को अधिक दिनों तक चलाना उनके हित में। 
नहीं था, चू कि दोनों दल सन्धि के पक्ष मे थे, श्रत: फरवरी 756 ई. में समभौता 
हो गया । इस समभौते की निम्नलिखित शर्तें थी ४4 

(]) अजमेर जिले तथा गढ़, बीटली (तारागढ) पर मराठों का झआधिपत्य 

४! रहेगा ; 
(2) ,विजयसिंह, युद्धक्षति के रूप मे - 50 लाख. रुपये. मराठों को-देगा;, 
!”.. इसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में भौर शेप, दो वर्ष मे अदा कर. दिया, 

जायेगा; ,, 
_* (3), ,जोधपुर,नरेश डेढ, लाख हृपये -वापिक कर के रूप में मराठों को,- 
देगा 
, (4) ,जालीर-नगर के साथ भ्राघा मारवाड़, जिसमें साभर, मारोठ, सोजत; 
$ परवृतसर और केकड़ी क्षेत्र के 84 गांव सम्मिलित हैं, “रामसिह के * 
पास रहेगा और जोधपुर, नागौर और मेड़ता-पर विजमसिंह का । 
प्रमुत्व रहेगा; कि 
(5) भ्रजमेर की सुरक्षा के लिए विजयसिंह अपने , खर्च, से एक सैनिक 

टुकड़ी_मराठो की सेवा में रखेगा 

(6) यदिंरामसिंहं विजयसिह के ग्रधीनस्थ क्षेत्र;मे हस्तक्षेप करता है, तो 

| विजयसिंह को रामसिह के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही करने को- 

स्वतन्त्रता होगी; परल्तु इस क्षेत्र मे मराठों के हितो मे कोई परिवर्तन 

. नही आयेगा । 

,, जनकीज़ी प्िन्धिया,ने रामस्रिह से एक पृथक्‌ सन्धि की जिसके; अनुसार” 
मराठों का एक कमाविसदार उसके क्षेत्र में रहना,तय हुआ ।. उसे चू गी, कर झादि 7 
एकत्र करने का अधिकार, मिला ।; रामसिंह और. मराठे उस .एकत्र धन को बरावरः 
बांटेंगे ।, प्रथम, कमाविसदार सदाशिब नियुक्त हुआ ** + पु 

सम्ि सम्पन्न होने के पश्चाद्‌ दत्ताजी कुछ दित' -तागौर ठहर कर ' मेडता-के 
रास्ते से रूपनगर पहुंचा.। वहां उसमे नगर का घेरा डाला । कुछ संमय वाद 5 मई, 
]756 ई. को शमसेर बहादुर के सेनापतित्व- में एक अन्य 'मराठा सेना वहां झा 
पहुंची । रूपनगर के शासक ' वहादुरसिह मे श्राक्षमणकारियों के समक्ष शस्त्र डाल 
दिये भौर उसने भपने बड़े भाई सामन्तसिंह को नगर सुपुर्द कर दिया । मराठो'ने 


जी 
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उसे सहायता देने का वचन दिया था| इस प्रकार सामन्तसिह ने मराठों की मदद 
से अपना राज्य प्राप्त कर लिया ।”* मराठों मे चार वर्ष पहले जो मारवाड़ में 
सम्राम आरम्भ किया था, श्रव समाप्त हो गया | मारवाड़ दो राज्यो में विभाजित 
कर दिया गया झौर दोनों राज्यों ने मराठों के झाधिपत्य को स्वीकार कर वाधपिक 
कर देने की शर्तें मान ली । उक्त सन्धि के अनुसार मारवाड झव मराठों के करद- 
राज्य के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया। विजयसिह को क्षतिपृर्ति के रूप में बहुत 
बड़ी धनराशि देनी पडी तथा शेष राशि देने के लिए वादा करना पड़ा । इस प्रकार 
मारवाड़ में भी मराठों का पूर्णेख्पेणा प्रवेश हो गया | किशनगढ़ पर भी मराठो का 
प्रभाव स्थापित हो गया क्योकि यहां का शासक सामन्तसिह उन्ही की सहायता से 
अपने अनुज बहादुरसिह से सिंहासन प्राप्त कर सका था । 


यद्यपि फरवरी 756 ई. मे सन्धि हो जाने से भारवाड़ में शान्ति हो गई 
थी तथापि इस सन्धि से विजयसिंह और शमसिह दोनों ही सन्तुप्द नहीं हुए। 
रामसिह को जोधपुर की गद्दी प्राप्त नही हुई थी, इसलिए वह खुश नहीं था । 
विजयसिंह को श्रपने राज्य का आधा भाग रामसिंह को देने के लिए बाध्य होना 
पड़ा था श्रीर उसके साथ ही उसे क्षतिपूर्ति के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि 
मराठों को देने के लिए विवश होना पड़ा था । वह अपने खोये हुये क्षेत्र रामसिह से 
पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील था । जिस समय रामसिंह जयपुर के स्वर्गीय 
महाराजा ईश्वरीसिंह की पुत्री से विवाह करने जयपुर गया हुआ था, महाराजा 
विजयसिह ने मारवाड़ के कतिवय सामनन्‍्तो की सलाह से रामसिह के अधिकृत क्षेत्र 
पर प्राक़़मण कर मेड़ता, सोजत भ्रौर जालौर के परगनों पर भ्धिकार कर लिया । 
इसकी सूचना मिलने पर रामसिंह एक वार फिर मराठो की सहायता से मारवाड़ 
पर चढ़ झाया । मराठों की सेना का नेतृत्व जयप्पा का भाई महादजी सिन्धिया कर 
रहा था । मराठों का सामना करने की शक्ति राठौड़ों मे नहीं थी । झतः विजयसिह 
को मराठा सरदार से पुनः सन्धि करनी पड़ी । सन्धि के अनुसार रामसिंह को उसके 
परगने लौटा दिये गये और महादजी को डेढ़ लाख रुपये हरजाने के रूप में महाराजा 
विजयसिह को देने पड़े । इसके वाद महादजी ग्रजमेर का प्रवन्ध गरोविन्दराद को 
सुषुर्द कर दक्षिण को लौट गया 


सन्‌ 752 ई. से 756 ई. तक राठौड़-मराठा युद्ध के फलस्वरूप मारवाड 
की आविक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी'। राज्य का' सजाना रिक्त हो चुका था। 
विजयसिह के सामन्‍्त भी विद्रोही हो रहे थे । जंसे-तंसे विश्वस्त सेवक जगू (जगन्नाथ) 
की मदद से विजयसिह भपने विद्रोही सामन्‍्तो को नियंत्रित कर सका था| परन्तु 
बह अपनी दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण मराठो को' बहुत बड़ी बकाया रकम 
चुकाने बी स्थिति,में नहीं था । विजयसिंह ने अपने वकीलों के माध्यम से रघुनाथ- 
राव (757 ई.) और जनकोजी सिन्धिया (758'ई.) को चड़ी 'रकम को कम 
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करने की प्रार्थना की थी, परन्तु मराठा सरदार सन्धि के अन्तर्गेत निश्चित की गई 
रकम में किसी प्रकार की कटौती करने के पक्ष में नहीं थे । मराठों के इस कठोर 
व्यवहार से महाराजा विजयसिंह रुप्ट था। वह मराठों के श्रभाव से मुक्त होना 
चाहता था । 758 ई तक भराठों की शक्ति का प्रभाव पजाब तक हो गया था । 
अ्रफगान शासक प्रहमदशाह अ्रब्दाली जो पजाबव से कर वसूल किया करता था, उसे 
पुनः अपने भ्धीन करने की तैयारी कर रहा था। वह मराठो का कट्टर बिरोधी 
था । महाराजा विजयसिह फरवरी ]756 ई, से ही भ्रहमदशाह से पत्र-व्यवहार कर 
रहा था | !759 ई. मे श्रब्दाली ने पजाव पर आक्रमण कर बहां से मराठो को बाहर 
निकाल दिया और वह अब दोप्माब की शोर अग्रसर होने लगा। उसने राजपूत राजाग्रो 
से मराठों के विरुद्ध किये गये अभियान में मदद चाही । गोविन्द बलाल ने सदाशिव- 
राव भाऊ की सूचित किया कि विजयसिंह ने मराठों के विरुद्ध अब्दाली को सहायता 
देना निश्चय किया है । मराठा सरदार ने इसको भ्रधिक महत्त्व नहीं दिया, परन्तु 
] जनवरी, 760 ई. को वरीयाघाट के युद्ध में दत्ताजी मिन्धिया के मारे जाने पर 
अभब्दाली के ग्राक्रमण की गम्भीरता को उसने समभा | भ्रब मराठों ने विजयसिह से 
भ्रब्दाली के विरुद्ध सहायता आप्त करनी चाही । स्िन्धिया के मत्री झानन्दराव 
बांवले ने इस झाशय का एक पन्न विजयसिह को लिखा | एक चतुर राजनीतिज्ञ की 
भाँति विजयसिंह ने स्थिति का लाभ उठाया । उसने एक तरफ अपने प्रतिनिधि 
बारठ करणीदान को मराठों से बातचीत करने के लिए भेजा | दूसरी तरफ उसमे 
पत्र लिखकर प्रब्दाली को भी विश्वास दिलाया कि वह मराठा-विरोधी श्रभियान में 
उसकी सहायता के लिए एक राठौड़ी सेना भेज रहा है ॥ इसके साथ-साथ बहाना 
बनाकर कि रामसिह के भ्रादमियों ने जून 760 ई में उसके प्रधीनस्थ क्षेत्रों मे 
हस्तक्षेप किया है, विजयसिह ने अपने संनिको को रामसिह के परमनों पर अधिकार 
करने के झ्रादेश दे दिये । करणीदान और वावले के बीच बातचीत के परिणाम- 
स्वरूप 5 जनवरी, 76 ई. को एक समभौता हुआ जिसके अनुसार तय हुग्रा कि 
विजयपिह भ्रब्दाली के विरुद्ध मराठो की सहायता करेगा । सिन्धिया रामसिह की 
मदद नहीं करेगा । यदि रामसिंह विजय के क्षेत्रो हर झाक्रमण करता है तो 
सिन्धिया जोधपुर-मरेश की सहायता करेगा। इस प्रकार पाठीपत के युद्ध के समय 
विजयसिंह ने अपनी स्थिति सुदढ कर ली और झपना खोया हुआ क्षेत्र भी पुनः 
प्राप्त कर लिया । पानीपत की लड़ाई में मराठों को इतनी अधिक क्षति उठानी पड़ी 
थी कि अभी उनका रामसिह की मदद से मारवाड़ में विजय्सिह के विरुद्ध सेनिक 
अभियात करना सम्भव नही था ।? रे 


जनवरी 4, 76] ई. के दिन पानीपत के निर्शायक युद्ध में मराढो की 
पराजय हुई । इससे मराठा शक्ति को भयंकर झआधात पहुंचा | इस पराजय के 
फलस्वरूप उत्तरी भारत में सभी छोटे-बड़े- राजा मराठो के आधिपत्य से मुक्त होने 
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के लिए प्रयस्नशील होने लगे ये । राजस्थान में भी सारे रजवाड़े स्वछचन्द व्यवहार 
करने लगे ६ वे मराठो के प्रमुत्व का अन्त करने के लिए एक बार फिर सक्रिय हो 
गए; परस्तु राजस्थान को विभिन्न जातियो झौर परस्पर विरोधी दलों को एक 
कर उन्हें सुसंगठित करना कोई सुलभ कार्य नही था । उनमें ऐसा कोई प्रभावशाली 
नेता नहीं भा जिसके मंडे के नीचे सभी राजपुत राजा एकत्र होकर सयुक्त रूप से 
भराठों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें १ 


पानीपत मे मराठो की पराजय के बाद से ही जयपुर का महाराजा माथोसिह 
मराठा+विरोधी संघ के निर्माण मे संलग्न था । वजीर नजीबसां, याकुबश्॒ली श्रौर 
बादशाह शाहआअालम द्वितीय के पास मराठा-विरोधी संघ बनाने के निमित्त विच्ार- 
विमर्श करने के लिए उसने राजदूत भेजे थे । उसने शाहपुरा, बृन्दी, कोटा श्र 
करौली के राजायों को भी मराठा-विरोधी संघ मे सम्मिलित होने के लिए श्राम॑त्रित 
किया श्रौर एक निश्चित स्थान पर ससेन्‍्य उपस्थित होने के लिए उनका आ्राह्ात 
किया ग्रया। परन्तु माधोसिह ने अपने पुराने देर के कारण मारवाड़ के शासक 
विजयपिंह को, जो बहादुर और दिजेर था, तथाकथित मराठा-विरोधों गुढ में 
सम्मिलित होने के लिए नही कहा.) इसके विपरीत उसने विजर्यात्वह के प्रतिद्वन्द्री 
रा्माहह को अपने खोगे हुए परगनों को पुनः प्राप्त करते के लिए प्रोत्साहित कर 
सहयोग प्रदान किया । रामसह ने कच्छावी सेवा के सहयोग से मारवाड़ के सांभर- 
क्षेत्र पर ग्राश्षमएण किया । इससे विजयसिह का माधोर्सिह से नाराज होना स्वाभा- 
बिक ही था। उसका भुकाव मराठो के पक्ष में रहा । जिस समय पेशवा ने मल्हार- 
राव को माधोसिंह के विरुद्ध संनिक कार्यवाही करने के झ्रादेश दिये, उस समय 
महाराजा विजपसिह को भी सूचित किया कि बह मल्हारराव की सदद करे । 
माधोपध्िह का विजयमिह को नाराज करना उसकी अदूरदशिता का हो परिचायक 
कहा जा शकता है । मारवाड और मेवाड़ राज्यों को सम्मिलित किए बिता मराठो 
के विशद्ध सशक्त भोर्चा तैयार नहीं किया जा सकता था। इसके श्रतिरिक्त माधोतिह 
को प्रपने सामन्तों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त नही था ॥ उसने कई महोने भ्रपने 
विद्रोही सामन्‍्तों को कुचसने में ही ब्यतीत कर दिये ॥70० मराठो को कठिनाई भ्रौर 
उनकी विपम परिस्थिति का माधोसिह भपनी चारित्रिक कमजोरियों के कारण 
लाभ नही उठा सका । कुछ हो समय बाद राजपूतो को स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल 
होने सगी थी । मल्हारराव होल्कर गे, जो सिन्धिण के साथ मतभेद होने के वारण 
पानीपत के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुमा था, तुरन्त मरादो की स्थिति पुनः सुझ् 
बनाली थी । उसने मालवा में थोड़े हो समय में दिखरे हुए मराठा सैनिकों को एकत्र 
कर राजस्थान भौर मालवा में स्वाधीन हुए क्षेत्रों पर फिर से प्रपना प्रमुत्व 
स्थापित कर लिया । एक चस्द्रावत सरदार ने रामपुरा पर, जो मत्द्वारराव हो 
जागीर थी, प्रधिश्षर कर लिया था) मई 76] ई. मे मत्दारराद दे मनिको ने 
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चन्द्रावतो को पराजित क्र रामपुरा पर फिर से मह्हार का प्रगुत्व स्थापित किया । 
'“इंसके बाद इन्दौर से एक सौ मील उत्तर मे गरणगुरी नामक स्थान पर मल्हारराव 
से भ्रोक्मण किया । यहां कोटा के महाराव के एक राजपूत सरदार अभयप्तिह राठौड 
जे अ्रंधिकार कर रखा था । जून के आरम्भ में उक्त किले पर फिर से मराठों का 
'अंधिकार हो गया । इस प्रकार मालवा झौर राजस्थान में पुनः सराठों का दवदवा 
हो गया १70 ९ 
जिस समय मल्हारराव मालवा मे श्रपती स्थिति मजबूत करने में संलग्त था, 
माधोसि|ह ने कोटा राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान की तंयारी की। कोटा के 
महाराव शत्रुसाल ने माघोसिह के मराठा-विरोधी गुट मे सम्मिलित होने के निमस्त्रण 
को भ्रस्वीकार कर दिया था । इसके दो प्रमुख कारण थे : प्रथम तो मल्हारराव की 
बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए महाराव ने उसे अग्रसन्न करना उचित नहीं समझा । 
द्वितीमत:, शत्रुसाल यह भी समझता था कि माधोसिह का उद्देश्य मराठों को 
राजस्थान से निकाल कर वहां स्वयं का झ्राधिपत्य स्थापित्त करना था ।70 माघोति|ह 
ने रणथम्भौर दुर्ग पर अपना अ्रधिकार स्थापित किया श्रौर फिर वह दुर्ग से संबंधित 
अरद्ध स्वतन्त्र सामन्‍्तो पर चढाई करने की जो तंयारी कर रहा था, उससे उसकी 
विस्तारवादी नीति का स्पष्ट प्रमाण मित्रता है। यहां जयपुर-कोटा-संघपं-सम्बन्धी 
जानकारी देना समीचीन ही होगा। 
सन्‌ 567 ई. में भ्रकबर ने बून्दी के राब सुर्जन हाड़ा से रणथम्भौर का 
गढ़ प्राप्तकिया था । तभी से यह किला मुगलों के ग्रधीन रहा । रणाथम्मौर सूबा 
अजमेर का एक सरकार था और इसमें कोटा और बृन्दी राज्म के कई परगने 
सम्मिलित थे । रणथम्भौर मे एक मुगल फौजदार नियुक्त था जो कोठा और बून्दी 
के परगतों से शाही लगान वसूल करता था और प्रजमेर सूबे में जमा करवा देता 
था। मुगलों की शक्ति जब तक क्षीण नहीं हुई, तव तक यही स्थिति चलती रही, 
परच्तु भौरंगजेव की मृत्यु के पश्चात्‌ स्थिति मे परिवत्‌न श्ञाने लगा । श्रव कोटा के 
परगने व गढ रणथम्भौर सरकार के श्रन्तर्गंत केवल नाम मात्र के रह गये थे । श्रव 
इन परमनों से न तो कोई मुगलों को कर दिया जाता था झौर न॒वे मुग़लों द्वारा 
शासित ही थे। कोटा राज्य ने तो श्रब मुगलों से सम्बन्ध-विच्छेद कर मराठो के 
आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था 77" 


सन्‌ 754 ई. में रणथम्भौर का गढ़ मुग्रल बादशाह अहमदशाह ने जयपुर के 
महाराजा माधोसिह को दे दिया क्योकि उसने सफदरजंग के विरुद्ध बादशाह को 
महती सेवाएं की थीं। यह केवल कानूनी कार्यवाही थी.। अभी भी रणथम्भौर मे 
एक भुस्लिम फौजदार शासन चला रहा था। मुगल वादशाद की कमजोरी का लाभ 
उठा कर वह वहां अपना एक स्वतन्त्र, छोदा राज्य स्थापित करने की घुन से था । 
मरोठा ने अजमेर पर तो पहले ही अधिकार कुर, लिया था,-अब्र उन्होने राजस्थान मे 


कं 
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भुर्गलों के अन्तिम गढ रणथम्भौर पर भी भ्रपंना अधिकार जमाने के उद्देश्य॑न्से' इसका; 

घेरा डाला । 'घेरा कई दिनो तक चलता रहा । रणथम्भौर के रह 

राव उम्मेदर्तिह से मराठो के विरुद्ध सहायता मांगी, परन्तु वह तो-£ 

मदद से बून्दीं का शासक बने। था, झ्रतः मराठों के विरुद्ध नवाब को सहायता देने को 
स्थिति में नही था। तब नवांब ने निराश होकर माधोर्सिह को रणथम्भौर का किला 
सुपुर्द कर |दिया। माधोर्सिह का जब ' किले पर अ्रधिकार हो गया तब मराठा, 
जो लम्बे घेरे के कारण पहले ही परिश्रान्त हो' चुके थे, नये संनिकों का सामना 
करने:की स्थिति में मही रहे । ग्रतः वे रण छोड़ कर दक्षिण की ओर पलायेन कर 
गये 704: पु 


जब माधोसिह रणथम्भौर का स्वामी वन गया तो उसने चाहा कि जिस 
प्रकोरे कोटा और बून्दी मुगलकाल में रणथम्भौर के फौजदार के अभ्रधीन थे, उसी 
प्रकार ये भ्रव जयपुर नरेश की भ्रधीनता स्वीकार करे। माधोत्तिह का यह सोचना 
न्यायोचित नहीं था । कोटा और बून्दी रणथम्भौर के फौजदार के प्रधीन नहीं थे, 
वे तो मुगल-बादशाह्‌ के प्राधिपत्य मे थे। अब मुगल-शक्ति का हास हो चुका था। 
कोटा के महाराव ने मराठों के , वर्चस्व को स्वीकार कर्‌ लिया था | उनका जयपुर 
के मह्वीराजा की प्रधीनता स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं था। जब महाराव ने 
माधोपिंह के मैतृत्व को स्वीकार नही किया तो वह नाराज हो गया श्रौर उसके 
विरुद्ध सेनिक कार्यवाही करते की तैयारी करने लगा ।0% 


*, इसके अतिरिक्त मोधोसिह का ' कोटा राज्य से वैमनस्थ वढने का एक प्रत्य्‌ 
कारण भी था । रणथेम्भौरे के प्रास-पार्स के दोत्र में इन्द्रगढ, खातौली श्रादि आठ 
छोटी-छोटी हाड़ा राजपूतो की कोठरियां (सामस्ती राज्य) थी । वे मुगलों के ठिकाने 
थे और सरकार गढ़ रणथम्भौर के जरिए दिल्‍ली-बादशाहं को कर दिया करते थे,! 
षादशाह की क्षीण भ्रवस्था में जयसिंह ने रणथम्भौर दुर्ग व क्षेत्र इजारे में ले लिया 
था। भततः' वह भुग़्ल वादशाह के इजारेदार को हैसियत से इन कोठरियों के सरदारों 
से कर चसूल किया “करता था। भब जब माधोसिंह का रणथम्भौर के किले पर 
भधिकार हो गया तो उसेने इन कोठरियों के हाड़ा सरदारों से कर की मांग की । 
उन्होने माघोसिह को कर देता स्वीकार नहीं किया। वे इस तथ्य से पूर्णतया 
परिचित थे कि उनमे माधोसिह की सेना व मराठो के निरन्तर प्ाक्रमणों का सामना 
फरने की शक्ति नही है। प्तः उन्होंने कोटा के महाराव झत्रुसाल से उनकी सुरक्षा 
का दायित्व लेने की प्राषंना कौ। वे कच्छावों को अ्रधीनता स्वीकार न कर हाड़ा 
शक्ति के प्रधीन रहना उचित समभते थे ॥ कोटा के महाराव ने उन्हे भपने संरक्षण 
में सेना स्वीकार कर लिया । यह जयपुर-नरेश माधोसिह के ,लिए प्रसहनीय था । 


का हाड़ा कोठरियो पर शक्ति से भ्रधितार करने के लिए सैनिक प्रभियान शुरू 
दया ।05 
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साधोसिह एक विशाल सेना के साथ जयपुर से रवाना हुआ । पहले उसने 
उनियारा ठिकाने पर पझ्लाक्रमशा किया और उस पर अधिकार कर लिया। उनियारा 
का ठाकुर रोजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ समय से महाराजा के 
श्रादेशों की अवहेलना करने लगा था। उनियारा पर अधिकार करने के पश्चात्‌ 
माधोसिंह तो जयपुर लौट गया, परन्तु उसकी सेना लाखेरी पहुची। लाखेरी पर 
मराठो का अ्धिकार था । जयपुर की सेना ने मराठा-प्रशासक को मार भगाया और 
लाखेरी पर जयपुर-महाराजा का आधिपत्य स्थाप्रित कर दिया । यहां से जयपुर की 
सेना ने कूच कर चम्बल नदी पार कर पालीघाट के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया । 
जब कोटा के महाराव को इत सेनिक गतिविधियों का पता चला तो उससे भी एक 
सेना अखेराम और भाला जालिमसिह के नेतृत्व में कोटा से रवाना की । ऐसा कहा 
जाता है कि कोटा की सेना में 5,000 संनिक थे, जबकि जयपुर-सेवा में लगभग 
60,000 सिपाही थे | ऐसी स्थिति में भाला जालिमसिंह श्रौर अख्लेराम ने मराठा 
सरदार मल्हारराव से भी मदद लेनी चाही । उस समय मल्हवारराव कोटा के निकट 
पड़ाव डाले पड़ा था शौर उसके पास एक बडी सेना भी थी। भाला ने भ्रपना घुत 
सहहार के पास भेजा और चार लाख रुपये देकर अपनी सहायता के लिए उसे चढ़ा 
लाया । कोटा और जयपुर की सेनाओं का मुकाबला निजामत मांगरोल में भटवाडा 
के पास हुआ । यह युद्ध 30 नवम्बर, 76] ई. को झारम्भ हुआ झौर तीन दिनों 
तक चलता रहा । दोनों पक्षों की काफी क्षति हुईं। झन्त में 2 दिसम्बर, 76] ई. 
को निर्णायक-युद्ध हुआ जिसमे जयपुर की सेना पराजित हो गई झौर भाग खड़ी 
हुई । भागती हुई सेना का कोटा भर मराठों की सेना ने पीछा किया झौर उनके 
माल-प्रसबाब को लूट लिया । 7 हाथी, 800 घोड़े, 73 तोपें और एक पंचरग 
* निशान कोटा की सेना के हाथ लगे 707 राजस्थानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि यह 
युद्ध कोटा और जयपुर के बीच था। मराठा सरदार होल्कर युदध-क्षेत्र के निकट 
अपनी सेना सहित एक दर्शक के रूप मे खड़ा रहा और जब जयपुर की सेना के पैर 
उखड़ गये और वह भागने लगी तो भराठो ने भी जयपुर की सेना को लूटा | इसके 
बिपरीत सरकार महोदय मराठा दस्तावेजों के आधार पर लिखते हैं कि यह युद्ध 
जयपुर और मराठो के बीच लड़ा गया था ॥ कोटा की फौज तो मराठों की सहायता 
में वहां उपस्थित थी । सरकार यह भी लिखते है कि मल्हारराव के एक गोली लगी 
थी जिससे वह्‌ घायल हो गया था; परन्तु राजस्थानी काग्रजातों से इसकी पुष्टि 
नही होती । इनमे तो मल्हारराव के हाथी के चोट लगने का उल्लेख है। युद्ध के 
बाद इसका इलाज कोटा में हुआ था और उस पर 0] टक्‍के प्रतिदिन खर्च होने 
की सूचना मिलती है। यदि मल्हारराव के चोट आई होती तो निश्चय ही उसने 
कोटा के महाराव से मुआवजा ये रूप में भारी रकम वसूल वी होती। सरकार के 
अनुस.र यह युद्ध 28 और 29 नवम्वर, 76 ई. को हुप्ना था जबकि राजस्थानो 
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स्रोतों के प्रमुसार 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक यह युद्ध लड़ा गया । कोटा कै 
पुरालिखागार में मत्हारराद की फौज के स्वागत में 236 रु. 9 आने खर्च किया 
जाना भी लिखा है ६ कोटा राज्य के सरकारी कागजात फो यदि श्रधिक महत्त्व दिया 
जाये वो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भटवाड़ा का युद्ध जयपुर झौर कोटा राज्यो 
के बीच में लड़ा गया था। मल्हारराव रखक्षत्र में उपस्थित म्वश्य था, परन्तु उसने 
युद्ध में भाग नहीं लिया; हाँ, भागती हुई जयपुरी सेना को लूटने में मराठा सैनिकों 
ने भी हाथ भवश्य बटाया था। इस युद्ध में काला जालिमसिह की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रही । इस युद्ध के कारण उसकी बड़ी प्रसिद्ध हुई और उसकी दीरता, साहस तथा 
ऋूटनीतिशञता के बारे मे राजस्थान में स्वेत्र चर्चा होने लगी थी। भाला जालिमसिह 
के राजनीतिक जीवन के उत्थान का शुभारम्भ यही से होता है ।709 


माधोसिह को निर्णायक-पराजय से भ्रन्तिम फेसला हो गया ) भव राजस्थान 
में मराठा-विरोधो गुट बनने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नही रही। 
मराठी की प्रतिष्ठा, जो पानीपत की पराजय से घुमिल हो गई थी, राजस्थान में 
पुन; स्थापित हो गई । होल्कर अपनी सेना के साथ कोटा से जयपुर की झोर भग्रसर 
हुआ शोर जयपुर से 30 भील दूर स्थित मनहोरपुर कस्बे के मिकट उहरा। 
माघोति|ह ने सन्धि-बार्ता करने हेतु भपने वयोहद्ध भ्रमुभवी दीवान कनीराम को 
होल्कर के पास भेजा । जोधपुर, कोदा शोर दूल्दी के वकील भी होल्कर से मिलते 
बह पहुंचे । उन्होंने खंडनी सम्बन्धी उससे चर्चा की । इसी बीच शाहप्रालम द्वितीय 
और उसके वजीर शुजाउद्योला ने बुन्देलखण्ड में कालपी झौर भांसी के किलों पर 
मराठों को हटा कर अधिकार कर लिया। यहां के स्थानीय मराठा प्रदाधिकारियों 
ने मह्हारराव को उनकी सहायताये भाने के लिए संदेश भेजा । भतः मत्हारराव को 
तुरन्त राजपूताना छोड़ बुन्देलखण्ड की तरफ जाना पड़ा। प१रल्तु उसके पहुंचने के 
पहले ही खोये हुए किलो पर मराठों का पुनः श्धिकार हो गया, इसलिए मल्हारराव 
रास्ते में ही घुड़ कर इन्दौर की झोर चला गया ई% 
यह ऊपर बताया जा चुका है कि जयपुर और जोघपुर राज्यों में उत्तरा- 
घिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष चालू हुए थे जिससे मराठों को भ्रपना वर्चस्व भौर 
प्रभाव वहां स्थापित करने का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ | मेवाड में भी सिहासत के लिए 
गृह-युद्ध हुघा जिसके कारण मराठो का मेवाड़ में व्यापक रूप से प्रसार हुआ। इसका 
विवरण भागे के पृष्ठों पर किया जायेगा । 
महाराणा जग्रतसिह की मृत्यु होने के बाद उसका लड़का प्रतापधिह द्वितोय 
$ जून, 75] ई को भेवाड़ के सिहासन पर भारूढ़ हुभा। स्वर्गीय महाराणा 
जग्रतत्तिह के जीवनकाल में ही उसके झनुज बागोर के स्वामी मायसिह की नजर 
मेवाड़ की गद्दी पर लगी हुई थी । उसने अपने समर्थकों की सहायता से बन्दीगृह में 
चुदराज प्रत्रापसिह को विष देकर मारने वंगे योजता भी बनाई थी। उसने प्रतापसिद 


62 राजस्थान का बृहत्‌ इतिहास 


को कंद करने में भी महाराणा जगतसिह की मदद की थी। इसलिए प्रतापतिह के 
सिहासंनारूढ़ होने पर नोथंसिह का महाराणा के प्रति शंकित होना स्वाभाविक ही 
थी। वह रांजधानी छोड़े अपने ठिकाने बागोर चला गया । वहाँ कौ व्यंवस्था ढींके 
कर बहेँ अपने पुत्र भीमसिंह के सांर्थ सांर्दड़ी, देव॑लिया, उमटवाड़ा झादि स्थानों 
परे गैंयां भोर महाराणा के विरुद्ध गुट तैयार करने के प्रयास भी उसने किये । 
फिर वह बून्दी के रोव उम्मेदर्सिह्‌ श्रौर ज॑यंपुर के महाराजा माधोसिंह से भी 
मिला माधो्सिह ने नांथसिह को मेवोड़ का सिंहासन दिलवाने में सहायता 
कंरने का बेचने भी 'दिया। मंहाराणा के विरोधी ठांकुर जसबंन्तसिहं (देवगढ़) 
उम्मेदर्सिह (शॉहर्प्रा ), बाबों भारतपह (सनंवाड़ो) आ्रादि ने नायसिह का साथ 
दिया । उन्होने सम्मिलित रूप से मेवोड़ के ग्रांवों को लूटनो शुरू कर दिया । यद्यपि 
उनका उद्देश्य पूरा नहीं' हुंझा तंथापि विरोधी गतिविधियों से भेवांड़ राज्य को 
अत्यधिक क्षति उठानी पंड़ी । दोनो पंक्षो के प्रतिनिधि मेराठों के पारस सहायता के 
लिए पहुंचे लेकिन कोई नतीजा नही निकला। इस बीच 0 जनवंरी; 754 ई. 
को महाराणा प्रतोपसिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई | 

महाराणा प्रताप द्वितीय के पुत्र राजसिह्‌ ट्वितीय 7! जनवरी, 
]754 ई. को मेवाड़ की राजगही परे बंठा। वह अभी झवयस्क था, इसलिए 
सलूम्वर के रावत जैतसिह को राज्य का शोसन-कार्य सौंपा गयां। मराठों की 
मध्यस्थता से नाथतिंह और विद्रोही संरंदारों का महाराणा के साथ समभौता 
करवाने का प्रयांस किया गया, पंरन्तुं सफलता नहीं मिली । तेव जैतर्सिह ने विद्रोही 
तत्त्वों को शक्ति से कुचलने की योजना बनाई | उनके विरुद्ध सनिके कार्यवाही की 
गई | इस दिशी में कुछ सफलता भी मिली, लेकित दुर्भाग्य से जेतेसिह की नागौर 
के पास ताऊसर में जयप्पां सिन्धिया के शिविर में हत्या करे दी गई। वंह वहा 
महाराजा विजयसिंह स्‍ौर जय॑प्पा के वीच समझौता करवाने गया हुआ था | जैतर्सिह 
के मरेने के बांद विरोधी ठाऊकुरों का मेवाड़ मे पुनः जांरे बेढने लगा ) उन्होंने मेवाड 
के गांवों को लूटना झ्ारम्म कर दिया | मंहाराणां की वाल्यावस्था को देखे कर 
मर्दों के भोकरमणंं में भी कांफी तेजी झ्रा गई थी, परन्तु 759 ई. के बांद मराठा 
सरेदारों की इणष्टि अहमदेशाह अंब्दाली की तरफे लगी हुई थी; ग्रतः वे मेवार्ड की / 
तरफ नहीं आ सके! पानीपत के यरुंद्ध में मंराठों की पराजंय होने पर एके बार 
फिरे मेंवांड को मेराठों केश विरोध करने का झेवसर  मिलों था, किन्तु झोन्तरिक 
दुर्बलता के कारण मराठो से मुक्ति प्राप्त करना सम्मव नही हो सका। इसके अतिरिक्त 
दुर्भाग्य से 3 'अप्रेल, 76] ई. को,महाराणा राजतिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई 
जिससे. मेवाड में फगड़े का एक नया कारण उठ खड़ा हुआ।श० ,० ड़ 


भहाराणा राजपह के कोई सन्तान नही थी, इसलिएं उसको काका अंडर्सी 
(रिसिंह) 3 अंप्रेल, 76! ई. को मेवाड्‌ की गद्दी पर श्रासीन हुआ । स्वर्गीय 
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महाराएा की भाला रानी के उस समय गे था, परन्तु राजसिह की माता ने इसे 
गुप्त रख क्योकि उसे भ्रि्सिह का भय था। यदि झ्ररिसिह को इसकी सूचना मिल 
जाती तो सम्भवतः वह भाला रानी को मरवाने का प्रयास करता 77 
महाराणा ग्नरिसिंह बहुत तेज-मिजाज और करोधी था। 'हरिपूजन/7 के कुछ 
दिनों पश्चात्‌ वह मेवाड्‌ राज-परिवार के इष्टदेव एकलिंग महादेव के दर्शनाथें गूया। 
उस समय बहुत से सामन्‍न्त उसके साथ थे। वापिस लौटते समय चीरवा के तंग 
घाटे मे प्रपना रास्ता साफ करने के लिए महाराणा ने सामन्तों के धोड़ों की पीठ 
पर चाबुक लगवाये । महाराणा के इस व्यवहार से सामन्‍्त बड़े रुष्ट हुए श्रौर तभी 
से वे श्ररिसिह को सिहासनच्युत करने की सोचने लग्रे थे। उस सर्मय तक भाला 
रानी के गर्भ रहने की बात भी सुनने में भाने लगी थ्री। कुछ दिनों बाद भाला 
रानी के रत्तसिंह नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। रानियों ने उसे उसके मामा 
जसवन्तपध्िह के पास ग्रोगूदा भिजवा दिया । बालक को गुप्त स्थान पर रख कर 
जसवन्तसिह उसका लालन-पालन करवाने लगा ४ 
चीरवा के घाटे की धटना से मेवाड़ के सामन्‍त पहले से ही नाराज थे। 
श्रव भरितसि]ह ने मंसरोड़ के रावत लालसिह के जरिए बागोर के ठाकुर नाथमिंह की 
हत्या करवा दी; शोर कुछ समय बाद महाराणा ने.सलूम्बर के रावत जोघसिंह को 
भी विप मिला पान खिलाकर उसका प्राणान्त करे दिया। सामन्‍्तो के रोप श्रौर विरोध 
को समाप्त करने के लिए अरिसिह ने सिन्ध झ्ौर गुजरात से मुसलमान सेनिको को 
बुलाकर प्पनी एक नई सेनां त॑यार की । इन सब कारणो से सामन्‍्त भड़क उठे 
और महाराणा को राज्यच्युत करने का निश्चय कर _लिया। जसंवन्तसिह ने रत्त- 
सिंह को कुम्भलगढ़ पहुंचा दिया झौर वहां सभी विद्रोही सामन्तों 'ने एकत्र होकर 
764 ई. के प्रारम्भ में उसे मेवाड़ को महाराणा घोषित कर दिया | 'मेवाड़ में 
भ्रब दो महाराणा हो गए और इस तरह वहं। गह-युद्ध का सूत्रपांत हुआ । सलूम्बर, 
बीजोल्या, वदनोर, भामेटं, घारोराव श्रौर कानोड़ के सरदारों को छोड़कर प्रधिकांश 
मभेवाड़ी सामन्‍्त रत्नस्िह के पक्षपाती बेन गये । उन्होनें मेवाड़ के उत्तरं-पश्चिमी 
भाग को प्रपने अधिकार में कर लिया 4 हे 2 
भ्रित्िह को संकट के समय सौभाग्य से कोटो के काला 'जालिमसिंह का, 
जो बड़ा योग्य भौर कूटनीतिज्ञ था, सहयोग आ्राप्त हो गया । वह उस संमय कोटा के 
महाराब गुमानसिह से नाराज होकेर उदयपुर चला प्राया था । महाराणा मे उसे 
जागीर देकर अपनी सेवा में रख लिया । महारासा ने उसे “रोजराणा' का खिताव 
दिया । उसको सलाह झौर युक्ति से महाराणा ने शाहपुरा के उम्मेदर्सिह भौर 
देलवाड़े के काला राघवदेव को प्रंलोभन झादि देकर भर्पनी भोर कर लिया। 
इससे भहाराणा की स्थिति सुदृढ़ 'होने लगी।' रलपिंह को, जिसका प्रधिकार 


उदयपुर के निकट क्षेत्र तक हो गया था, उसमे झपने सैन्य बल से काफी पीछे हटा 
दियय 75 


* 
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| जसवन्तर्सिह और उसके साथियों ने मेवाड़ में नियुक्त मराठा-पदाधिकारी 
यशवंतराव बाबले भौर सदाशिव गंगाधर को तीन लाख रुपये देने का वादा कर 
उनसे सहयोग भ्राप्त कर लिया । बावले ने पेशवा से भी रत्नसिंह की मदद करने 
की सिफारिश की और सूचित किया कि इस कार्य के लिए उसे 36 लाख रुपये 
प्राप्त ही सकेंगे ॥70 इसके अतिरिक्त रलसिह के पक्षपातियों ने भपने दूत महादजी 
सिन्धिया के पास भी भेजे । महादजी ने सवा करोड़ रुपये लेकर रत्तसिह को 
सहायता देना स्वीकार कर लिया 7? 
अरिसिह भी शान्त नही बैठा रहा | उसने भी मराठों से सहयोग प्राप्त करने 
के भरसक प्रयत्न किये | उसमे काला जालिमर्सिह और महता प्रगरचन्द को पेशवा 
से सहायता लेने के लिए भेजा । जालिमछिह ने कूटनीति से काम्र लिया । उससे 
महादजी के पदाधिकारियों को भ्रपनी ओर मिला लिया । राधोराम पागे और 
दौलामियां ने श्रपने: सेनानायक महादजी को रत्नसिंह की मदद न देने की सलाह 
दी । इस बीच भाला जालिमसिंह ने पेशवा से राधोराम पागे के नाम भझादेश-पत्र 
/लिखवाया जिसमें उसे झड़सी (भ्ररिरसिह) की सहायता करने के लिए कहा गया था । 
,तब राघोराम पागे बहे्‌रजी ताकपीर को साथ लेकर झाठ , हजार सेना सहित महा- 
राणा की भदद में उदयपुर पहुंच गया । उसने महाराणा भ्रड़सी से बातचीत कर 
25 सितम्बर, 768 ई. को एक समझौता किया जिसके अनुसार मराठा सरदारों ने 
रलसिंह को, कुम्मलगढ़, से निकाल देने का बादा किया और इस सेवा के बदले 
महाराणा ने 20 लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया। महाराणा ने इनके भ्रति- 
रिक्त भनन्‍य, मराठा ,सरदारों को भी अपने पक्ष मे करने का प्रयास किया। विष्णु 
महादेव भौर शिवकान्त भट्ट के कहने पर एक शक्तिशाली मराठा सरदार ,रामचन्द्र 
गशोश ने भी महाराणा की मदद करने का आश्वासन दिया ।8 
उक्त घटनाग्रो-सम्बन्धी सूचनाएं जब महादजी के पास पहुंचीं तो वह बड़ा 
ऋद्ध हुआ । विद्रोही सरदार बालक रत्नसिंह को लेकर महादजी के पास उज्जन 
पहुचे । उसने इनका स्वागत किया । रत्वसिह के पक्ष वालों ने रत्न्सिह को भेवाड़ 
की गद्दी पर बैठाने के बदले उसे पचास लाख रुपया तथा मराठों की पुरानी चढी 
रकम भी चुका देने का प्रस्ताव रखा ), महादजी ने धन के प्रलोभन में अ्रिभ्िह के 
साथ मराठो द्वारा उपयुक्त सममौते,की मवहेलना कर रत्नपिहको मेवाड़ की गद्ी 
पर बैठाने का, वादा,कर लिया । 4 दिसम्बर, 768 ई. को उज्जैन से चलकर 
महादजी ने कालियादेह के स्थान पर-पड़ाव डाला । जंसे ही इसकी सूचना श्ररिप्तिह 
को मिली, उसने सलूम्वर के रावत पहाड़सिंह, शाहपुरा के उम्मेदर्सिह पौर देलवाड़ा 
। के भाला राघवदेव को सिन्धिया से मिलने और उसे समभरा-बुका कर अपने पक्ष में 
करने के लिए कालियादेह भेजा ।,परन्तु वे निराश होकर ही वापिस लौदे । इस 
समय महायरा :ने भाला राघवदेव पर सन्देह होने के कारण उस्ते- मरवा 
#ा. | ३ हे 
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महादजी उदयपुर पर प्ाक़मण करने की तंवारी कर रहा था । इससे 
चिग्तित होकर श्ड़सी ने भपने सरदारों को, जिसमें शहापुरा के उम्मेदर्सिह, बनेड़े 
के रायसिंह, सलूम्बर के पहाडतिह भौर काला जालिमसिंह भी सम्मिलित थे, 
महादजी से पुनः बातचीत करने भेजा । इनके साथ राधोराम थागे ग्लौर दौलामियां 
व एक बड़ी सेना भी थी। उन्हें महादजी को धनराशि देकर समभा-बुझभा कर 
अपनी शोर मरते के लिए कहा था | यदि वह किसी भी तरह नहीं माने तो फिर 
लड़ने के लिए भी कहा गया था । महादजी अपनी वात पर भड़ा रहा और उसने 
अड़सी के पक्षवालों की एक भी वात नही सुनी । तब तो राजपूत लड़ने को तैयार 
हो गए । 6 जनवरी, 769 ई. को उज्जन के पास क्षिप्रा के तीर पर ग्रुद्ध हुप्ला 
जिसमें महादजी विजयी रहा | राधोराम भी इस युद्ध में अ्रिसिह के पक्ष में लड़ा 
“था भौर वीरगति फो प्राप्त हुआ । शाहपुरा के उम्मेदर्सिह, बनेड़ा के रायसिंह श्रौर 
पहाडसिह (सलूम्बर) भी खेत रहे । महता प्रगरचन्द झौर भाला जालिमसिह 
मराठों द्वारा कद कर लिए गए । बाद मे जालिमसिंह को उसके एक मराठा मित्र ने 
60,000 रुपये देकर मुक्त करवाया ॥770 है 
"४... पश्रव पूर्ण रूप से तैयारी कर भप्रेल 769 ई. के दूसरे सप्ताह के लगभग 
महादजी प्िन्धिया उदयपुर की भोर श्ग्नसर हुआ । वहां पहुंचकर उसने उदयपुर 
नगर का घेरा डाल दिया। महाराणा व उसके स्वामिभक्त सरदारों ने डट कर 
महादजी का मुकाबला किया । घेरा 'कई दिनों तक चलता रहा । कुछ दिनो बाद 
तुकोजी होल्कर भी ससेन्य वहां झा पहुंचा , जब उदयपुर में भोजन-सामग्री की 
कमी होने लगी, तब राजपूतों ने सन्धि-वार्ता भारम्म की । भ्रडसी ने महादजी को 
कहलाया कि रलपिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बठाना है तो उससे धन प्राप्त करें, 
यदि धन प्राप्त करना ही उद्द श्य है, तो हम भी घनराशि देने को तैयार है। महा- 
दजी को श्तनतिह के पक्षवालो से घन मिलना कठिन या । तुकोजी होल्कर भी भड़सी 
के पक्ष मे था भौर सन्धि करने के लिए उद्यत था । भडसी के सरदारों ने सत्तर लाख 
रुपये. मराठो को देकर सन्धि करने की वात सिन्धिया से तय कर ली, परन्तु कुछ 
दिनों बाद सिन्धिया ने'20 लाख अतिरिक्त घनराशि मांगी । इस पर सन्धि-वार्ता 
मंग हो गई झौर घेरा पृर्ववतू चलता रहा । तुकोजी लिप्न होकर 2 जून, !769 ई. 
को वहां से पलायन कर गया । महादजी को सफलता मिलनी कठिन थी, क्‍योंकि 
राणा, की . फौज मराठो का डट कर सामना कर रही थी। झक्‍न्त में 2 जुलाई, 
]769 को महांदजी ने अ्रिसिह से समझौता कर लिया । इस बार केवल 60 लाख 
, रुपये लेना तय हुप्ना। इसके झ्रतिरिक्ते 3म लाख रुपये दफ्तर खर्च के देना तय रहा। 
; कुछ घन तो तुरन्त श्राप्त हो गया । बाकी रकम के लिए जावद, जोरण, मोरबर 
श्रादि के परगने मराठो को दे दिए गए। समभौते के भ्रनुसार जब इनकी भ्रामदनी 
, से पूरी रकम का भुगतान हो जाय, तव इन परगनो को वापिस राणा को लौटा 
_ दैने की बात थी ।.इनके अ्रतिरिक्त सन्धि की निम्नलिखित मुस्य-शर्तें तय हुई:--- 
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(2) रत्नसिह को 60,000 रुपयों की जागीर दी जावे और वह मन्दसौर 
में रहे | यदि वह मन्दसौर छोड़ कर भ्रन्यत्र जाता है तो उसकी 
जागीर जब्त कर ली जायेगी । 

(2) मेवाड़ से सिन्धिया के थाने उठा लिए जायेंगे । ह 

(3) भेवाड़ में वावल्य (मराठा सरदार) की सेना नहीं रहेगी । 

(4) सिन्धिया को दिए गए परणनों के मेवाड़ी जागीरदारों को तंग्र नही 
किया जायेगा । 

। (5) महाराणा का वकील सिन्धिया के यहां रहेगा ) 
« (6) जो रुपया सिन्धिया को भ्राप्त हुआ है, वह सिन्धिया, .होल्कर श्रौर 
पंवार मे बांट दिया जायबेगा श्रौर पेशवा की मुहर के साथ रसीद कर 
हट दी जायेगी । 

(7) सिंधिया को चाहिए कि वह जोगी श्रादि जो मेवाड़ में रहकर शान्ति 

संग करते हैं, उन्हे बाहर मिकाल दे; श्रादि-प्रादि । 

इस प्रकार सितम्बर 769 ई. भे सन्धि हो जाने के बाद सिंधिया मेवाड़ 

छोड़ मालवा की शोर प्रयाण कर गया 

उपयुक्त सन्धि के वाद महादजी तो लौट गया परन्तु रत्नसिह मन्दसोर महीं 

गया । उसके सहयोगियों, ने उसका पक्ष नहीं छोड़ा । उन्होने दो बार महापुरुषों 
(नागा साधुय्रों) की सेनाओं से रत्तसिह को मेवाड़ की गह्ढी दिलाने का असफल 
प्रयास किया । वार-बार पराजित होने से रत्नसिह के पक्षवालों की शक्ति पूर्णतया 
क्षीण हो चुकी थी | गोड़वाड़ का परगना भी उनके हाथ से निकल गया। 

! महाराणा अरिसिह ने ग्रोड़वाड़ का परगना रलसिंह के हाथ मे, पुनः न 
पड़ने देने तथा उसे -कुम्भलगढ़ के किले से बाहर निकालने के उद्देश्य से /मारवाड़ के 
महाराजा विजयपिंह से एक समझौता किया । इस समभौते के7 अन्तर्गत महाराजा 
विजयर्सिह को, 3000 सेना.नाथद्वारा मे रखनी थी झौर यहां से फिर कुम्भलगढ़ पर 
आक्रमण कर इस किले पर राणा का अधिकार करवाना था | इस सेना को वेतन 
देने के लिए भोड़वाड़ का .परगना अस्थायी रूप से मारवाड़ को दे दिया,गया। तय 
रहा कि जैसे ही यह सेना मग कर दी जायेगी, ग्रोड़वाड़ का परगना पुनः मेवाड को 
दे दिया ज़ायेया 4 इस समभौते के श्रतुसार गोड़वाड पर भारवाड़ का प्रधिकार हो 
गया । विजयसिह ने वाथद्वारा मे समझौते के अनुसार सेना रख एरत्नसिहें 

कुम्भलगढ़ से बाहर निकालने का प्रयास नहीं ;किया, परन्तु गोड़वाड/पर अपना 
अधिकार कायम रखा । राखा के अनेक प्रयत्व करने पर भी गोड्वाड का परगना 
मेवार्ड को पुनः प्राप्त-नहीं हो सका 2 « 7 

रत्तमिह के विरुद्ध/संघर्ष गचलता रहा । धीरे-घीरे उसके 'कई स्थान भीडेर, 
"परहेडा कोदूफोट।,_ आठण झादि पर. महाराणा *का अ्रधिकार हो गया । परन्तु 
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, कुम्भलगढ़ अभी भी रलसिह के पास ही रहा । उसके पक्षपाती देवगढ़ के रावत 
जंसवन्तसिह ने, जो जयपुर मे महाराजा पृथ्वीसिंह की सेवा में था, एक बार फिर 
रतनसिह को मेवाड़ की भद्दी दिलाने के लिए समरझू (एक फ्रांसीसी सेनानायक) को 
रुपये देकर भ्रपने पत्र स्वरूपसिंह के साथ अरड्सी के विरुद्ध भेजा । उसके पास पांच 
हंजार सेना के साथ त्ोपखाना भी था। वह झजमेर जिले के देवलिया गांव में 
पहुँचा । जैसे ही इसकी सूचना महाराणा प्ररिर््तिह को मिली, वह एक प्लेना के साथ 
समर का सामना करने रवाना हुआ / खारी नदी के पास दोनों सेनाप्रों मे मुठभेड़ 
हुई | तीत दिनों तक लड़ाई चलती रही । फिर किशनगढ़ के राजा वहादुरसिह ने, 
जो महाराणा का श्वसुर भौर समरू का मित्र था, युद्ध-स्थल पर पहुच कर दोनों पक्षों 
में समझौता करवा दिया । इस प्रकार रत्वतिहू के सहयोगियों का यह प्रयत्न भी 
विफल रहा 23 

कुछ,समय के बाद चित्तौड़ भी "रत्नसिह के अधिकार से निकल ग्या। 
महाराणा ने राबत भीमसिंह के नेतृत्व मे एक सेना चित्तीड़ पर आक्रमण करने को 
भेजी । रत्नसिंह.की तरफ से नियुक्त किलेदार सूरतर्सिह महता को जब भीमसिंह का 
ससैन्य वहा प्राने का समाचार मिला तो वह भयभीत होकर किला खाली कर भाग 
निकला । चित्तौड़ के किले पर सहज ही मे 2 नवम्बर, 777 ई. को भीमसिंह का 
भ्रधिकारे ही गया ।24 * कि 
कुम्मभलगढ़ का किला झ्रभी भी रत्नसिह के पास था। यदि महाराणा 
अरिसिह की अकस्मात्‌ मृत्यु तही होती तो सम्भवतः वह रलसिह को जल्दी ही 
कुम्भलगढ़ के बाहर निकालने मे सफल'हो जाता । सीमा-विवाद के कारण वून्दी के 
राव भजीत सिंह ने धोखे से 9 भा, ।773 ई. को झड़सी की हत्या कर दी। 
अरिस्िह की मृत्यु से मेवाड़ को बड़ा भ्राघात पहुचा | मेवाड़ की और भी अधिक 
दुर्देशा हुईं ।72& हि धर पर 
वि भरिप्तिह की मृत्यु के. बाद उसके दो अल्पन्वयस्क बालक हमीरसिंह 
([773-78) और भीमसतिह.(778-828 ) एक के बाद दूसरा राजगढी पर 
असीन हुए। ऐसे संकटपूर्णो समय में तो किसी प्रनुभवी व योग्य प्रशासक की 
भावश्यकता थी, परन्तु मेवाड़ मे दीर्धकाल तक अन्तःपुर से राजमाता द्वारा 
संचालित शासन रहा जो अ्रत्यधिक घातक प्रमारित हुआ | अ्रधानमन्त्री अमरचन्द 
बड़े की मृत्यु के बाद तो स्थिति और भी दयनीय हो गई। यद्यपि रलसिह का 
मैयुल पक्षपाती और समर्थक देवगढ़को रावत राधवदास महाराणा के पक्ष में हो 
गया था ३782 ई.) और , अन्ततोगत्वा 792 ई. में रत्नसिह को कुम्भलगढ़ के 
कैले से बाहरे विकाल दिये जाने पर दौर्घकालीत गृह-्युद की इतिश्री भी हो गई 
थी, ती भी मेवाड़ की दुर्दशा में किसी प्रकार की कमी सही आई थी। मेवाड़ के 
पास्तरिक मामल्ो में भराठो के हस्तक्षेप का क्रम निरन्तर चल रहा था ॥776 
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बेंगू का शासक रावत मेघसिंह विद्रोही रत्तसिह के पक्ष में, था । उसने भपनी 
जागीर के भास-पास के खालसा क्षेत्र पर लूट-खसोट करना झारम्भ किया भौर एक 
बहुत बड़े भूखण्ड पर भ्रधिकार कर लिया। राणा के लिए यह एक चुनौती थी । 
उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह रावत के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करे । 
उसने बेंगू के रावत को दण्ड देने के लिए मराठों से सहायता प्राप्त करनी चाही । 
राज्याधिकारियों की प्रार्थना पर महादजी सिंधिया एक बड़ी सेना के साथ महाराणा 
की सहायता करने मेवाड़ झा पहुंचा । रावत मेघसिंह ने कुछ समय तक तो दुृढ़ता के 
साथ मराठों का सामना किया, परन्तु बाद मे जब उसका विद्रोही लड़का प्रतापतिह 
शत्रुओं के पक्ष में चला गया तब उसे मराठों के साथ समभौता करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा । समभौते के प्रनुसार रावत ने महादजी को 9,63,00] रुपये देने का 
वादा किया । इस घनराशि में से कुछ रकम का तो नकद मुयतान कर दिया गया 
झौर बाकी रकम के लिए सिंगोली तथा भास-पास के परगनों के कई गांव मराठो 
को सुपुर्द कर दिये गये (774 ई.) । मेवाड़ की अ्रस्त-व्यस्त भौर छीना-भपटी की 
स्थिति का प्रहिल्पाबाई होल्कर ने भी लाभ उठाया। उसने मेवाड़ राज्य पर दवाव 
डाल कर निम्बाहेडा का परगना हस्तगत कर लिया ध्श 


चू'डावतो भौर शक्तावतों का पारस्परिक कलह बहुत पहले से बला भा रहा 
था । भ्ब भहाराणा की दुर्बलता व मेवाड में सर्वत्र व्याप्त अराजकता और भ्रग्यवस्था 
»के परिणामस्वरूप उनके श्रापसी मतभेद बहुत ही तीव्र हो उठे । दोनों पक्षो के सर- 
* द्वार येन-केन-अकारेण अपनी शक्तिवृद्धि करने में जुदे हुए थे भौर प्रवसर मिलने पर 
एक-दूसरे को तीचा दिखाने के लिए वे भरसक प्रयत्नशील रहे । भ्रपने उद्दंश्य की 
पूर्ति के लिए वे मराठों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सेव इच्छुक रहते थे । उक्त 
सरदारों के कगड़ो के कारण प्ले भी मराठों का मेवाड़ में सरलता से प्रवेश हो सका । 
इस विषय पर यथास्थान विस्तृत विवरण दिया जायेगा । 


' अभयसिह के विरोधी भाई भानन्दसिंह भौर रायसिह मराठों को मारवबाड़, 
के जालौर परगने पर चेढ़ा लाये थे । मारवांड़ मे मराठों का यह प्रथम प्रवेश था । 
इसके बाद बून्दी, जयपुर, मारवाड़ किशनगढ़ प्रौर मेवाड़ में उत्तराधिकार के प्रश्न 
को लेकर गृह-युद्ध हुए जिसके फलस्वरूप मराठों का राजस्थान प्रदेश में तीव्र भति 
से प्रवेश व दखल होने लगा था। वे राजस्थान के राजाग्ो से धन एकत्र करते रहते 
थे । वे पहले उनसे इतनी भ्रधिक घनराशि की मांग करते थे जिसका भुगतान करना 
प्रायः उनेकी क्षमता के बाहर होता था। इस पर उनसे समझौता कर कुछ रकम 
तो नकद ले लेते थे भ्रौर बाकी रकम किश्तो मे चुकाने के लिए दस्तावेज लिखवा 
लेते थे । जब बकाया रकम का भुगतान शर्त के मुताबिक नही होता था तो मराठा 
सैन्य वहां उपस्थित हो जाते और भ्रदेश मे लूटःखसोट करने लगते। इस पर ये 
राजा लोग उन्हें शांत करने के लिए फिर घनराशि दिया करते थे । इस तरह का 
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कुचऋ चलता रहता था। कर्नेल टॉड के भनुसार मराठों ने जगतसिह से भरिततिह के 
समय तक १३॥ छाख रुपये 'केदल भेवाड़ से बसूंल किये थे। इसके अतिरिक्त 
]9,50,000 रुपयों की वापिक झाय के परगनों पर , भी उन्होंने भ्रपना श्रधिकार 
स्थापित कर लिया था 7१8 इसी प्रकार की स्थिति लगभग, सभी रजवाड़ों की थी । 
मराठों के निरन्तर उत्पात के कारण राजस्थान के राज्यों की भ्राथिक स्थिति डांवा- 
डोल हो चुकी थी । चारों शोर भ्रराजकता भौर भ्रव्यवस्था का वातावरण 
व्याप्त था। 5 


मराठों ने राजस्थान में मुगलों का स्थान तो ले लिया था, परन्तु मुगलों की 
भाँति वे वहां श्रपनी साम्राज्यिक प्रतिष्ठा स्थापित करने में असफल ही रहे। 
राजस्थान को अपने साम्राज्य का एक भंग मान कर वहां की व्यवस्था में सुधार 
करने के लिए मराठों ने कभी प्रयास नहों किया; भौर न यहां के शासकों ने मराठों 
की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर उन्हें साम्राज्य-विस्तार तथा स्थामित्व के लिए 
सहयोग ही प्रदान किया । पानीपत 'के मैदान में प्रब्दाली के विरंद्ध लड़े गये युद्ध में 
राजस्थान का एक भी राजा मराठों की सहायता हेतु वहां उपस्थित नहीं हुप्ला था। 
मराठों के प्रातंक से वे इतने कुठित थे कि जब कभी उन्हें भवसर मिला, वे मराठों 
के श्राधिपत्य से भ्रपने को मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। बाद में उन्होने सशस्त्र 


विरोध कर मराठों के प्रभुत्व का भ्न्त करने का प्रयास भी किया था । इसका उल्लेख 
अगले भ्रध्याय में किया जायेगा । 


ढ्‌ 
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],. खाफीखां, भाग 2, पृ. 468 
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रघुवीर्रासिह, पूर्व-भ्रािधुनिक राजस्थान, पू, 262 
भारतीय विद्या भवन, भाग 8, द मराठा सुप्रिमेसी, पृ. 89-92 
पेशवा दफ्तर, जिल्द 5, पृ. 86, सरकार, भाग ],प५ 50... 
सरदेसाई, भाग 2, पूं. 722-27 
कररखीदान, सूरज प्रकाश, भाग 2, प. 282 झौर आगे; 
व्यास, आर. पी., रोल श्रॉफ नोबिलिटी, पृ. 2 कं 
परिहार, मराठा-मारवाड़ सम्बन्ध, पृ. 29 पा 
राजवाड़े, भाग 2, पृ. 59, इस समभौते के अनुसार सर वुलन्दसखां ने 


' भ्रहुमदावाद की झाय का 5 प्रतिशत झौर गुजरात (सूरत के ग्रतिरिक्त) की 


सरदेशमुखी देने का वचन दिया था 

परिहार, पृ. 29-30 

पंरिहार, पृ. 30-32 

परिहार, पृ. 32-33. सरदेसाई ने पिल्लाजी की हत्या की तिथि 4 भ्रप्नेल 


, 732 दी है (पं. 43) 


मीरात-ए-प्रहमदी, भाग 2, पृ. 43-44 

मारवांडू री रुमात, भाग 2, पृ. 44; परिहार, पृ. 33 

जे, के. झोका, मेवाड़ का. इतिहास, पृ. 7; जे. एन. सरकार ने फाल, झॉफ 
द मुगल एम्पायर, भाग , १. 34 भौर 435, बून्दी के मामले में 
हस्तक्षेप करने के समय (अ्रप्रेल 7724) मराठों का प्रथम वार प्रवेश माना 
है । के. एस. गुप्ता झौर घा. रा. परिहार ने अपने शोध-प्न्यों में मराठों का 
राजस्पान में प्रथम प्रवेश 724 ई. मे भाना है। इस वर्ष भराठों ने 
मारवाड़ के जालौर क्षेत्र में लूट-लसोट की थी; परन्तु जे के. श्रोभा से 
जयसिंह का महाराणा संग्रामर्सिह को दिये गये एक पत्र के आधार पर 
मराठों का राजस्थान मे प्रथम प्रवेश 7 ई. स्वीकार किया है | 

के. एस. गुप्ता, मेवाड़ एण्ड द मराठा रिलेशन्स, प्‌. 2! 

बही, पु. 22-23. + *। 

वही, पु. 23-24; जे. के. भोका, प्‌. 9 

बही, पु.25 «0 

गो. ही. भोभा, उददेयपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, प्‌ 69; भटनागर, 
सवाई जयपिह, पृ. 32; दीपस्निह के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दस्तूर 
बैनी गुप्ता, मराठा पेनेट्रेशन इन्दु राजस्थान, प्‌. 5-7... हि 
रघुदीरसिंह, पूर्वे आधुनिक राजस्थान, पू. 762 


भटनागर, पु. 442 29. / पड 
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वही, पू. 43-46 कक 

बही, पृ. 47- 53; द्रष्टव्य जे. के. भ्रोका, पृ. 33 पाद व्प्पिणी 88; 
टॉड ले (पृ. 337 भाग ) । लाख 60 हजार देना लिखां है। यह सम- 
मौता 0 वर्ष के लिए किया गया । इस धनराशि को (होल्कर, सिन्धरिया 
और पंवार के बीच) तीन भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया 
था। सूर्यमल मिश्रण ने (वंशभास्कर, भाग 4, पृ. 3237) डेढ़ लाख दैना 
लिखा है । परन्तु भ्रोफाजी ने वीर विनोद भाग 2, पू. 228-29 के 
आधार पर यह निश्चित किया है कि समभौते के भ्ननुसार प्रति वर्ष मराठों 
को समान घनराशि देने की व्यवस्था नहीं थी। ' 
परिहार, पृ. 36-37 

सरदेसाई, प्‌. 5 

जे, के- श्रोफा, पृ. 35 
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सिलेवशन्स आफ पेशवा दफ्तर, भाग 5, पृ. 68, भाग 22, पृ. 20; 
सरकार, भाग , पृ. 47; 

लैठर मुगल्स भाग 2, पृ. 304; 

कोटा राज्य का इतिहास, भांग 2, पृ. 374; शर्मा ने महाराव का मागरोल 
जाना लिखा है 


33. (प्र) एम. एल. शर्मा, वही, पृ. 374. . 
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43, 


44, 


के. एस. गुप्ता, पृ. 50 

सरकार, भाग 4, पृ. 45] 
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जे. के. शोमा, पृ. 40 
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बीर विनोद, भाग 2, पृ. 225 ५, ह 
जे. के. भोका, पृ. 4-45 ि 
बीर विनोद, भाग 2, पृ. 7229-30.. * हर 


जदुनाथ सरकार ने माघोतिह को महांराणा जगतस्तिह द्वितीय का भानजा 
लिखा है। देनी गुप्ता, भौर झन्‍्य लेखकों ने उसी का भनुसरण करते हुए 


मानजा'लिख दिया है॥ वस्तुतः माघोसिह जगतस्तिह की मुझ्रा का लड़का- 
भाई घा। 
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गौ. ही. भोका, भाग 2, पृ. 634; एम, एल: शर्मा, भाग 2, पृ. 383-84 
सरकार, भाग ३, पृ. 53 > 
के. एस, गुप्ता, पृ. 56 
सरकार, भाग-|, पृ. 54; गौ. ही. झोका, भाग 2, पृ. 636 
सरकार, भाग 7, पृ. 54 
वही, पृ. 55-56; के. एस गुप्ता, पृ. 59-60; वीर, विनोद, . भाग 2, 
पृ. 237 से ज्ञात होता है कि राजमहल के युद्ध के वाद फिर खारी नदी 
के किनारे लड़ाई हुई जिसके फलस्वरूप उक्त सन्धि हुई।।-ऐसा ही वर्णंव 
वंशभास्कर पृ. 3468-73 पर मिलता . है। जे. के... प्रोका, अपने शो ध-प्रन्थ 
मेवाड़ का इतिहास में लिखता है कि खारी नदी के पास लड़ाई नहीं 
हुई । सन्धि की शर्तों का भी विस्तार के साथ' वर्जन किया है। द्ष्टव्य 
पृ. 79-83 
सिलेक्शन्स फ्रॉम पेशवा दफ्तर, जिल्द 2, पृ. 7, जिल्द 27, पर..26 झौड़ 
8-9, जिल्द 2 775 पद ६ ५ 8४ 
' सरकार भाग ), पृ.57-58 ' ' ._' न्‍ 








सिलेक्शन्स फ्रॉम द सतारा कागज एण्ड .पेशवाज , डायरीज, - जिल्द 3 
पृ. 40-4; सरकार, भाग ।, पृ.,58 कि 
के. एस. ग्रुप्ता, पृ. 67-62; जे. के. झोका, पृ. 85-86, - ; ७- 


सरकार, भाग ॥, पृ. 59; 375 ते, १४८ 
गौ. ही. झोका, भाग 2, पृ. 637; के. एस. गुप्ता ने वंशभास्कर झौर वीर 
विनोद के झराधार पर बगरू के युद्ध की | तिथि, भग़रत -4, ; 748 दी है 
तथा तीन दिन तक युद्ध होना लिखा है। लेकिन मराठा -पत्रो से; छः दिनो 
तक युद्ध चलने का उल्लेख है तथा युद्ध के प्रारम्भ की तिथि “झगल्तरदी 
गईं है| . गौ. ही. भोका ने भी बगरू-युद्ध का! अगस्त से ही होना माना 
है । रघुबीरसिह ने अपनी पुस्तक (पूर्व भ्राधुनिक राजस्थान, पृ८ 7] पर 
सम्धि होने पर ईश्वरीसिंह द्वांरा' माधो््तिह को पांच परगने ,विये जाने का 
उल्लेख किया है । मराठा स्रौतों में चार परगनो का, ही देना लिखा-है; .”:- 
के. एस गुप्ता, पृ. 63 2 75 कब ला ॥/ 
जे. के श्रोभा, पृ. 88-90 पृ है 7 


53. के. एस. गुप्ता, पु. 63, जे के. श्रोका, पृ. .88; ;दोनो विद्वानों ने कान्फी- 
_. डेन्शियल रिकार्ड, उदयपुर वि. सं, 804 का रोकड़ खर्च मंडार से हुआ्ना; 


* उसकी फर्द (747-48 ई.) का आधार लिया है परन्तु इनके द्वारा रकम 
भुगतान करने की तिथि अभलग्र-अलग दी गई है। भुप्ता,मे इसकी तिथि 


27 अप्रोल, 749 दी है। / ४ के 55 
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54. वंशभास्कर, भाग 4, पृ. 3324-25 ० + + 

55 कोठा राज्प्र का इतिहास, भाग 2, पृ. 384-85; बेदी ग्रुप्ता, पृ. 327 

56. वंशभास्कर, भाग 4, प६ू 337; ज़ोटा राज्य का इतिहास, भाग 2, 
पृ. 386-87 है 

57. बेनी गुप्ता, पु.33_ < 

58. वंशभास्कर, भाग 4, पृ. 3384-85; कोटा राज्य का इतिहास, 
पृ. 39-92 | _ 

$9' कोदा शज़्य का इतिहास, भाग 2, पृ 3993-94 कोटा के गुलगुले दफ्तर से 

! '' प्राप्त पत्रों से प्रमाणित है कि मंगवाल का गांव बालाजी को दिया था। 
उम्मेदसिह ने मराठा सहयोग प्राप्त करने के , उद्दं श्य से ही यह गांव पेशवा 
को अ्रपित किया था । 

60. बनी गुप्ता, पृ. 40 2058 

6]. सरकार, भोग [, पृ. [77 ' 

62. वही, पृ 760 

63. सिलेव्शन्स फ्रॉम पेशवा दफ्तर, जिल्द ,2, पृ. 5 और ! 

64. सरकार, भाग 4, पु. 6! ०.३ 

गौ. ही. प्ोफा, भाग 2, पृ. ;638;. शर्मा हिस्द्री मॉफ द जयपुर स्टेट, 

पृ. 70-7]; रघुंदीरतिह, पृ. 73 

66. सरकार, भाग [, पृ 63 न्‍ 


वही, पृ. 63-64, वंशभास्कर में पृ. 365, धर , विवरण है कि कामी 
नवयुवक खांडेराव होल्कर ने ईश्वरीपिंह की प्रत्यन्त सुर्दरी रखेलों को भपने 
:.. । भन्‍्तमुर में ले जाना चाहा | -, के 

68, बावूराम विष्णु के 22 जनवरी,“75] के पत्र से पता 'चलता है कि जब 

। मराठा नगर मे भ्रविष्ट हो गये तो दरवाजे बन्द कर "दिये गये भौर उनकी 

हत्या कर दी गई । उसने मरने वालों की संख्या 3000 भौर धायलों की 

संख्या 000 मानी है । वंशभास्क्र, (पु. 3622) में भी इसकी पुष्टि हुई 

5५, - ; है। परन्तु एक भन्य मराठा प्रतिनिधि ने जयपुर से 22 फरवरी, 75 ई. 


को एक पत्र लिखा था जिसमें मरने वालों की संस्या )500 बताई है, 
ठीक प्रतीत होती है। / 5 ; 

« सिलेक्शन्स फ्रॉम वेशवा दफ्तर, जिल्‍द 2, पृ. 64-65 
70. जे. के. श्ोका, पू 63-65 बे 
7]. रघुदीरसिह, पृ. 74 ४ 
72. बीर विनोद, पृ. 245; 


के. एस. गुप्ता, पृ, 65-66; 


थ “न 


प्र74 


734 ” सरकार, भाग -, पृ. 59; 


74, 
है ० ही 
76, 


0 


84, 


>85. 
86. 


-» विजय विलास, प्‌, 0 दोहा !" 


राजस्थान का वृहेत्‌ इतिहास 


जे. के. भोभा, यू. 95-97 यु ग 


रेऊ, भाग , प्‌, 356-57; 
परिहार, पृ. 39 
व्यास, भार. पी., रोल झॉफ नोबिलिटी इन मारवाड़, पृ. 44 
रेऊ, भाग 4, पू. 360 
सहरूल मुताखरीन, भाग 3, पृ. 883-885, रेऊ, भाग 4, प्‌. 8360-63 
परिहार, पू. 52--54 उस समय भारवाड़ के लगभग सभी बड़े-बड़े सामन्‍्त 
रामसिंह के विरुद्ध हो गये थे । वे वंख्तसिंह के प्रति सहानुभूति रखने लगे 
थे। इस विषय का एक दोहा मारवाड़ में प्रचलित रहा:--- 

राम सू' राजी नही, दीनो उत्तर देश । 

जोघाणी भाला कर, भ्ावधणी बखतेश |! 
वही, प्‌. 54 


«राठौड़ दानेश्वर वंशावली, पु. 366 दो. 43 


मारबाड़ री स्थात, भाग 2, पृ. 83 
परिहार, पृ. 55-56 


“मारवाड़ की ख्यात, भाग 2, पृ. 85, राठौड़ दानेश्वर वंशांवली, पृ. 372 


दोहा 448-456 

विजय विलास, पु. 309, दोहा 24 

सम्बत्‌ भ्रठारे सौ नवे, सुद पख भादव मास । 
तिथि तेश्स बसवोनूपत बसियों सुरपुर वास ॥॥ हि 
यदुनाथ सरकार ने (हिन्दी संस्करण पृ. 73) बस्तसिह की मृत्यु की तिथि 
23 सितम्बर मानी है, जो संही नहीं है । 

भल्हारराव का विजयसिंह को पश्र, 'प्रोश्विन सुदी 72, वि.से, 809 


परिहार, पू. 64, रेऊ,'भाग 4, पृ. 372 * 


सरकार, भाग 2, पृ. 09, इस युद्ध के सम्बन्ध में मारवांड़ में एक दोहा 


“ पअचलित है... * फ 


87, 
88. 


याद घरा दिन धावसी, झापावल्ी हेल | 

भागा तीनों मूपति, माल, खजाना मेल ॥। की 
रेऊ, भाग !, पू. 373 ५ रा 
यही, पू- 374, पाद टिप्पणी ०7 ३३ 
सरकार, भाग 2, पृ. ; पु 9 हक पं «ह 
परिहार, पु. 66 ई ५ 


89 
90 


9. 
92. 
93. 


94, * 


95, 
96. 
97. 
98. 
99. 
300 
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सरकार, भाग 2, पृ. 709-] 
सरकार भाग 2, पृ. 2; सरकार ने राठौड़ दूत ग्रुसाई, राजसिह चौहान 
झौर नागौर का जनेश्वर का जयप्पा से सन्धि-वार्ता के लिए मराठा शिविर 
में जाना लिखा है। वहां महाराणा राजसिह द्वितीय का राजदूत जेतरसिह 
भी था | वार्तालाप में गर्मा-यर्मी झा गई । दोनों पक्षों मे क्रोपारिन मड़क 
उठी । जयप्पा ने दम्म-भरे भौर श्रपशब्दो का प्रयोग किया-- 
“तलवार के बल पर मैं राजपूतो से खंडनी भांगता हू“--मैं अपने जूते की 
मार से तुमसे खडनी मांगता हू” आदि आदि । 
इस पर राठौड-प्रतिनिधि ने म्यान से खंजर निकाल क्र णयप्पा की हत्या 
कर दी । लगभग इसी तरह का विवरण हरिचरणदास अपने फारसी प्रन्थ 
* बहूर गुलजार' में दिया है-द्रष्टव्य इलियट व डाउसन, भाग 8, पृ. 20 
रेऊ ने अपनी पुस्तक मारवाड़ का इतिहास पृ. 374 पर लिखा है कि 
विजयसिंह ने खोखर केसरखां भौर एक गहलोत वीर को जयप्पा की मार 
डालने के लिए नियत्‌ किया था । उन्होने युक्ति से जयप्पा की हत्या कर 
दी । मारवाड़ में इस विषम की एक कंहावत प्रसिद्ध है :- 
“खोखर बड़ों खुराकी खाय गयो झ्रापा सरीखी डाकी” 
टॉड ने भी इस घटना का उल्लेख किया है, द्रष्टब्यः माग !, पृ. 594 
जयप्पा की यादगार में ताऊसर स्थान पर एक छतरी का निर्माण करवागा 


गया था जिस पर इस घटना-सम्बन्धी एक लेख भी खुदा हुआ है । यह 
छतरी झ्राज भी विद्यमान है । 


सरकार, भाग 2, प्‌. 3 
परिहार, प्‌. 67-68 
वही, पृ. 68-69 
वही, प्‌. 69 ऐतिहासिक पत्र 42 
दयालदास रो ख्यात भाग 2, पू. 82 इसके स्‍पनुसार यह समभौता 


“ 2 फरवरी 756 को हुप्रा था; 
' सरकार, भाग 2, पू. ]6 


राटौड़ दानेश्वर बंशाबली, पु. 408, दोहा 665 
सरकार, भाग 2, प्‌. 7 

रेऊ, भाग !, पृ. 376 

परिहार, प्‌. 72 

रघुवीरसिंह, पू. 85 

सरकार, भाग 2, प्‌. 37;: 


१ एम. एस. शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, मांग 2, पु. 437 
रघुवीरसिह, पृ. 85; 
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परिहार, पू, 72-73 204 75 7 ग 
70१: सरकार, भाग 2, पू. 36-]7  ' «' कल 
02 एम. एल. शर्मा, कोटा साम्ये का इतिहास, भाग 2, व. 438 
703. बही, पृ. 439-440 
804, ,बही । ७ ४ हा 
05. वही ०१ ७१४३४ ४ ७7६ न 
206. एम. एल. शर्मा, हिस्द्री भ्रॉफ द जयपुर स्टेट, पृ. 80 है 
407, सरकार, भाग 2, प्‌. 38; एम, एल. शर्मा, कोटा -राज्य का इतिहास, 
॥7. भाग 2; प्‌. 442-45 हि 
08.। सरकार, भाग 2, प्‌. 38; द्रष्टव्य पाद-टिप्पणी ; डा, रघुवीरपिह ने 
५ भी सरकार के मंत को ही स्वीकार किया है, एम. एल, शर्मो, कोटा राज्य 
“।. 'का इतिहास, भाग 2, पृ. 446-47; इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य; के, एस, रजोरा 
का शोध-निबन्ध, प्रकाशित जलन श्रॉफ द राजस्थान इन्ह्टीद्यूड भाग 3, 
/ में, 4, पृ. 44-52; डटॉड, भाग 2, पृ. 477; इस सम्बन्ध में अष्टब्ध 
डा. एस. के. भट्ट का शोम-पत्र प्रकाशित मराठा हिस्ट्री सेमीवार, 
पृ. 57-202 
309.. सरकार, भाग 2, पृ. 3/9-20 .. . हि जे 
40., गौ. ही. ओका, भाग 2, पृ. 642-646 3+ 5-00 
. शी. ही. भ्रोका, भाग 2, पृ. 647; द्वप्टव्यः भीम विलास (प्रप्रकाशित) 
पूं, 22; “बीर विनोद, भाग 2, 543; . जे. के, शोभा भंपने शोध निबन्ध 
में लिखता है. (पृ. 727) कि राजमाता को अ्ररिसिह को भय नहीं था | 
उसे तो अगर भय था तो नाथूर्सिह से था। इस प्रकार उसने भौ, ही. पोभा 
से इस विषय पर असहमति प्रकट की है, परन्तु यदि हम राजस्थान के 
इतिहास का भ्रध्ययन करें-तो क्वत होगा,कि ऐसो स्थिति भें जो व्यक्ति एक 
7' । ब्वार गद्दी पर बैठता है, वह प्रयास करता है कि वस्तुतः उत्तराधिकारी पैदा 
ही नही हो । इसलिए भ्ररिर्तिह को जब,गद्दी पर बेठाना निश्चित हुआ तो 
राजमाता का उससे भयभीत होना स्वामाविक था ) ि 
72, मेदाड़ में इस प्रकार की प्रया रही कि मद्दाराणा प्रिहासनारूढ़ होने के बाद 
शौक निवृत्ति के लिए नगर के शहर सब्जी-पूजन करने हेतु जाया करता 
था ( इसे 'हरी की सवारी” कहते थे / ली आम 
43. बीर विनोद, माय 2, यू. 2343-44 $८ 3277, 
4. रघुवीरसिह, पृ. 87; के. एस. गुप्ता; , यू. ,84;+जे. , के  झीभा/ 
पृ, 435-4। रघुवीरसिह ने; रलसिद को रखा धोषित, करने /का वर्ष 
765 ई. लिखा है । उन्होने इसका कोई भाधार नही, बताया है 


हए्‌ 


4 





5. 
6. 
व]7. 
।8. 


9, 
20, 


42. 


422 
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वीर विनोद, पृ. 7550 पर उल्लिणिप्त है कि कुम्मलगढ़ में रहते 
हुए विरोधी महाराणा रलसिह की सात वर्ष की उम्र में शीर्तला से मृत्यु 
हो गई, परन्तु भसन्तुप्ट सामन्‍्तों ने इसे गुप्त रखा। एक प्रन्य लड़के को 
रलसिह के नाम से प्रसिद्ध कर पभरिसिह के प्रति भपने विद्रोह को चालू 
रखा । मेवाड़ के राजफीय दस्तावेज में रत्नसिह को फिंतूरी कहा गया है । 
गौ. हो. भोका, भाग 2, पृ. 650-65] 
जे, के, झोभा, पृ. 59-60 
गौ. ही. भोका, पृ. 65 
बीर विनोद, पृ. 533-34; 
रघुवीरपिंह, पू 88; 
के. एस. गुप्ता, पृ. 90 
रघुवीरसिह, पृ. 88-89; के, एस. गुप्ता, पृ. 9-92 वि 
गौ. ही. झोका, भाग 2, पृ. 652-53; 
रघुवीरप्िह, पू, 89 
द्रष्टब्य सरकार, भाग 2, पृ. 325; यह इस घटना को प्रमारिक नहीं 
मानता । उसका कथन है कि उज्जैन तथा उदयपुर मे इतना. भ्रन्तर है कि 
इस घटना की, जैसा स्‍्लोफा भौर टॉड ने उल्लेख ,किया है, स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । ऐसा सरकार का कथन स्वीकार नही किया जा सकता । 
सम्मवतः उसने “बोर विनोद! में दिया हुमा (मांग 2, पृ. 553-54) 
बहरेजी ताकपीर भौर राघोराम का लिखा दस्तावेज महीं देखा था, भौर न 
उसे इस युद्ध में मारे जाने वालों की छतरियों के; रूप में वहां के स्थानीय 
भौतिक प्रमाणो का ही पूरा पता था। पतः उसका मत अ्रमपूर्ण ही कहा 
जायेगा | सभी सामग्री के विश्लेपए के बाद यह निश्चित है कि गुद्ध उज्जैन 
में हुमा था। 
के. एस. गुप्ता, पृ. 92-95 
टॉड लिखता है कि (भाग व, पृ. 344) मोरबेण का परगना होल्कर को 
दिया था । उसने आगे यह भी लिखा है कि निम्बाहेड़ा का परगना भी 
होल्कर ने धमकी देकर राणा से प्राप्त कर लिया । यह टॉड का भ्रम है । 
निम्बाहेड़ा का परगना भरिसिंह के काल में नही लिया गया था। यह 


परगना तो महाराणा हम्मीरसिंह के काल मे अहल्यावाई ने प्राप्त 
किया था। 

गो. ही. ओका, भाग 2, पृ. 654-657; 

रघुवीरसिह, पृ. 90-9; 

के. एस. गुप्ता, पृ. 95-0] 

गौ. ही झोका, भाग 2, पृ. 657-667 
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जे. के. भोफा, पृ. 200-0]; समरझू का मूल नाम वाह्टर रैनहाद था। 
बहू फ्रांसीसी था। सर्वेप्रषम यह एक फ्रांसीसी जहाज में खलासी होकर भागा 
था । बाद में पौडिचिरों में सोमसे नाम से सेना में भर्ती हो गया | भारत मे 
बह समझ नाम से प्रसिद्ध हुभा। उसने ईस्ट इण्डिया यम्पनी भौर प्रवध के 
नवाब सफदरजंग के यहां नौकरी की थी। तत्पश्चात्‌ घिराजुद्ोता भौर 
भीर कासिम की सेवा में रहा । उस समय पटना में उसने कई प्ंग्रेजों को 
धोसे से मार डाला । झतः वहां से माग कर यह झवश कै सवाब के बजीर 
के पास चला गया (763 ई.)। इसके वाद उसने भरतपुर भौर जयपुर 
राज्यों में भी सेवाएं भपित कों |॥ उसके बाद बादशाह शाहमालम के वजीर 
की सेवा में रहा । वहां उसे सरधाना का परगना जागीर में दिया गया। 
उसने कप्मीर की रहने वाली जाजियन जेवुन्निसां से विवाह किया जो बेगम 
समरू के माम से इतिहास में जानी जाने लगी। द्रष्टब्यः गौ. ही प्रोफा 
माग 2, पृ. 66] पाद-दिप्पणी 

जे, के. झा, पृ. 202 

गौ, ही. भोझा, भाग 2, पृ, 664 

रघुबीरसिह, . 95 

गौ, ही भोरा, भाग 2, पृ. 668-669 

.. मह्हारराव के जीवन काल में उसका पुत्र साण्डेयाव मुम्हेर के 

युद्ध मे वीर गति को प्राप्त हो गया था, इसलिए उसका प्रुत्त मालेराब 
766 ई. में उसका उत्तराधिकारी हुमा । परन्तु एक वर्ष बाद वह भी स्वर्ग 
सिधार गया जिससे उसको माता भहल्या बाई ने राज्यन्कार्य संभाला। 
मराठा इतिहास में उसका बहुत महत्त्व है। 

टॉड, भाग 4, पृ. 348; गो. ही. भ्रोका, पृ. 67] 


श्रध्याय 5 


राजस्थान में मराठों के प्रति श्राक्ोश-महादजी 


सिन्धिया का आधिपत्य 
(76-4794 ई.) 


पिछले भ्रध्याय में बताया जा चुका है कि प्रहमदशाह्‌ प्रब्दाली के विरुद्ध लड़े 
गये पानीपत के युद्ध से मराठा शक्ति को बंड़ा श्राघात पहुंचा था । राजस्थान पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा । यहां के राजाप्मों ने मराठों को कर देना बन्द कर दियाए तथा 
उनके ग्राधिपत्य से मुक्त होने के लिए वे गतिशील हो गये । वे स्वच्छन्दता से कार्य 
करने लगे थे । परन्तु यह स्थिति अ्रधिक दिनों तक नही रह सकी । मल्हारराब 
होल्कर ने कोटा नरेश शत्रुसाल की सेना से मिलकर जयपुर के महाराजा माधोसिह 
की सेना को मंगरोल के निकट भटवाड़ा के युद्ध में परास्त कर दिया था | इस य्रुद् 
के परिणामस्वरूप राजस्थान में पुनः मराठों का वर्चस्व स्थापित हों गया ॥ जयपुर- 
दरवार की मराठो को राजस्थान से वाहर निकालने की योजुना पूर्णो रूप से श्रसफल 
हो गई ॥£ भव उसने झनुभव किया कि मराठों को शस्य-वल से पराजित नही किया 
जा सकत्ना। अत: उसने मराठो की चढ़ी रकम का किश्तों में भुगतान करने तथा 
भविष्य में कर के रूप में एक निश्चित धनराशि देते रहने का वादा कर स्थायी 
समभौता कर लिया । इसके अतिरिक्त टोंक और रामपुरा के परगने भी सराठो को 
प्राप्त हो गये । मल्हारराव के पुत्र मालाराव को एक लाख रुपयो की वापिक झ्राय 
की जागीर भी दी गई ।४ माधोप्तिह द्वारा उक्त समझौता करने का एक श्रन्य कारण 
भी था। उसके समक्ष एक नया खतरा भरतपुर के जाट राजा जवाहरसिंह के कारण 
हो गया था| जाटों भ्ौर मराठो दोनों को एक साथ शत्रु बनाये रखना माघोसिह के 
लिए नीति-संगत नही था । माधोसिह का जाटों के साथ सम्पन्धों का विवरण भागे 
“भरतपुर में जाटों का प्म्युदय' शीर्षक भ्रेध्याय में दिया जायेगा । 

उदयपुर में भरित्िह भर रलसिह के वीच उत्तराधिकार के प्रश्व को लेकर 
जो सघप हुआ, उससे मेवाड़ की बड़ी दुर्देशा 'हुई भौर मराठों को मेवाड़ राज्य से 
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हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा मराठों की मेवाड़ मे स्थिति सुरढ़ हो 
गई। मेवाड़ राज्य से मराठो को श्रतुल घनराशि प्राप्त हुई तथा मेवाड के कृतिपय 
परगनों पर भी उनका स्थायी रूप से अधिकार हो गया ।* इसका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है । 


आपसी फूट, जातीय वैमनस्थ झौर व्यक्तिगत राग-द्वेप प्रतिस्पर्डा के कारण 
राजस्थान के राजा संगठित होकर मूराठो के- विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने में? 
स्देव असफल ही रहे । पानीपत के युद्ध के बाद जयपुर के महाराजा माधोसिह जब 
मराठों के विरुद्ध सेनिकु अभियान की तैयारी कर रहा था, तव मारवाड़ के शासक 
विजपधिह और:कॉटा के महारावल शत्रुसाल की तरफ से उसे सहयोग नहीं मिला । 
इसके विपरीत उन्होंने मराठों से मिलकर माधोप्िंह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने 
में सक्रियता से भाग लिया था । यद्यपि राजपरूत्त राजा 'मराठो के झातंक व लूट- 
खसोट से रुष्ट भर खिन्न थे, तथापि पारस्परिक भगड़ो को निपटाने भौर निजी 
स्वार्थों की पूर्ति हेतु वे स्वयं मराठों को झ्ामन्त्रित करते रहते थे ॥ यहां हम एक 
राजपूत राजा का उदाहरण भ्रस्तुत कर रहे हैं जिसने अपने स्वजातीय पड़ोसी 
राजा के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मराठों को क्‍ामन्त्रित किया। कोटा के महा- 
रावल शप्रुसाल बूल्दी के हाड़ा शासक उम्मेदर्सिह से खिन्न था, क्योकि उसने भटवाड़े 
के युद्ध में कोटा राज्य की तत्परता से मदद नही की थी । उम्मेदर्सिह की इस 
निष्कियता के लिए कोटा का महारावल उसे दडित करना चाहता था | उसने भपने 
वकील श्रसेराय कायस्थ को मराठा सरदार महादजी सिन्धिया के पास भेजा और 
उसे बूल्दी के विरुद्ध सेनिक अभियान करने के लिए उत्तेजित किया । सेनिक प्रभि- 
यान में कोटा राज्य की तरफ से सहयोग देने का वचन दिया गया । फलतः सिन्धिया 
तथा शत्रसाल कौ सम्मिलित सेना ने बून्दी का घेरा डाला और युद्ध छिढ़ गया। 
बून्दी के राव उम्मेदर्सिह को मराठों को एक बड़ी घनराशि हरजाने के रूप में देने के 
लिए बाध्य होना पड़ा | महादजी सिन्धिया का प्रमुत्व वहा पुनः स्थापित हो गया ।* 
इससे कोटा-बून्दी के हाड़ा-घरानों का पारस्परिक विरोध और भी तीकब्र हुआ | इस 
प्रवार पारस्परिक भगड़ों और व्यथ के प्रप्रों में वे राजपूत राजा प्रपनी शक्ति का 
हुस करने मे व्यस्त रहे ।' जे ५ |] । 

पिछले प्रध्याय में बत्ताया जा चुका है कि जोधपुर के महाराजा विजयसिंह 
और मराठो के बीच 5 जनवरी, 76] ई. को एक समभौता हुम्रा था जिसके 
अनुसार महाराजा नें मराठो को अब्दाली के विरुद्ध सहायता देने का बचन दिया था 
और इसके बदले मे जनकू सिन्धिया ते महाराजा के प्रतिद्वन्दी रामसिह को भविष्य 
मे सदद नहीं करने का निरंय लिया था। इस समभौते से विजयसिंह को स्थिति 
सुरृढ हो गई थी । श्रब्दाली द्वारा किये गये श्राक्रमण के कारण मराठों का ध्याव 
” ८, झौर- पंजाब पर केन्द्रित था। वे एक दिकट परिस्थिति में फंसे हुए थे । 
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मराठों की इस संकटमय स्थिति का महाराजा विजयसिंह ने लाभ उठाया । उसने 
प्रपने प्रतिदस्दी रामसिह्‌ को मारवाड़ से बाहर रदेड़ दिया घौर उसके भ्रधीनस्थ 
सषेत्रो पर प्रधिकार करता भारम्भ कर दिया | रामसिह के सहयोगी सरदार भी 
जागीरों के प्रसोभन में प्राकर महाराजा फी सेवा में उपस्यित होने लगे थे ॥! जातौर, 
सोजत, मेड़ता, परवतसर, मारोठ, सांमर भादि सभी क्षेत्रों पर महाराजा का पुनः 
प्रधिकार स्थापित हो गया | 


रामपिंह मारवाड़ से भागरूर जयपुर चला गया। मद्दाराजा माधोसिह ने 
रामसिह की सहायता करने हेतु मई 76 ई में मारचाड़ के विद्रोही सामन्त 
चाम्पावत श्यामसिद्द को एक संतिक टुकडी देकर सांभर को तरफ भेजा ।? परन्तु 
माधोि]ह को इस प्रयास में कोई सफलता नहीं मिली । बस्तुतः इस समय माधोलिद्‌ 
फा ध्यान राजस्थाय के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित फोटा राज्य की तरफ लगा 
हुप्रा था । कोटा राज्य श्रौर होल्कर के विरुद्ध युद करने की तंयारी में वह लगा 
रहा । भ्स्ततोगर्वा भटवाड़े के युद्ध में वह परास्त हुप्रा जिससे उसकी सँनिक शक्ति 
का हास हुप्रा भौर प्रव वह रामसिह की सशस्त्र सहायता करने की स्थिति में नहीं 
रहा । फलतः रामसिंह निःसहाय प्रवस्था में जयपुर में ही बैठा रहा । माधोधिह ने 
उसके निर्वाह के लिए सांभर प्रदेश दे दिया था ।8 


पानीपत के युद्ध के पश्चात्‌ कुछ समय के लिए मराठा शक्ति केवल नाममात्र 
की रह गई थी १ रामसिह को इस समय मराठों से सहायता मिलना सम्भव नहीं 
था। भटवाड़ा के युद्ध के पश्चात्‌ मल्हारराव होल्कर कुछ दिनों तक कोटा में निवस 
कर जयपुर की भोर अग्रसर हुआ । जयपुर से चालीस मील पर स्थित मनोहरपुर के 
निकट उसने झपना शिविर लगाया भर वहां से वह खडनी के लिए तकाजा करने 
लगा । जयपुर नरेश ने प्रन्य रजवाड़ो को भी वाधिक कर देने के लिए कहा । 
जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने भ्रपना वकील उससे मिलते के लिए भेजा । 
महाराजा के होल्कर के साथ सम्बन्ध सौहादंपूर्ण रहे | होल्‍्कर बहा अधिक समय 
तक नही ठहर सका ॥ उसे, श्रावश्यक कार्यवश तुरन्त वुन्देलखण्ड की तरफ प्रस्थान 
करना पड़ा था । वहां से वह फिर इन्दौर की शोर पलायन कर गया। इसके बाद 
होल्कर मृत्युपयंन्त (26 मई, 766) राजस्थान मे पुन. नही भ्रा सका । उसकी 
इद्घधावस्था और बार-बार स्वास्थ्य की खराबी के कारण राजस्थान में मराठो द्वारा 
सबल नीति का अनुसरण करना सम्भव नही हो सका ।९ इसके अतिरिक्त जनकुजी 
प्रिन्धिया की मृत्यु से हुए रिक्त स्थान को पूर्ति मे विलम्ब करने तथा सिन्धिया 
परिव।र मे दो मुखिया स्वीकार करने और उन्हे पृथकू-पृथक्‌ अधिकार देने प्ते उत्तरी 
भारत में मराठा-हितो को हानि पहुंच रही थी । पानीपत के युद्ध के बाद दक्षण में 
नये वेशवा माधोराव और उसके चाचा रघुनाथराव के बीच संघर्ष चालू हो -गया 
था | इस स्थिति का लाभ उठाकर हैदराबाद के निजाम ने धपूना और उसके ,निकट- 

; न 
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वर्ती मराठा-प्रधिक्षत क्षेत्र में लूटमार श्रारम्भ कर दी । सन्‌ 2762 और 763 है. 
के पूरे वर्षों में मराठों का ध्यान दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में 
न्द्रित रहा । इन परिस्थितियों में मराठों द्वारा राजस्थान में प्रभावी कार्यक्रम 

सम्पन्न नही किया जा सका। राजपूत राजाओं को भी मराठा आतंक से कुछ समय 
के लिए राहुत मिल सकी ।7९ 

इन परिस्थितियों में महाराजा विजयसिंह ने जालौर प्रौर सांभर पर ध्धि- 
कार करने के पश्चात्‌ !762 ई. में भजमेर पर भी भ्रधिकार करने का निश्चय 
किया । उसमे झपने सेनानायक वल्लू जोशी को झ्रजमेर पर आक्रमण करने के भ्रादेश 
दिये । उसने महाराजा के भ्रादेशानुसार भ्रजमेर पर आक्रमण कर दिया ॥ मराठा 
सेनानायक ने डटकर मुकाबला किया । कुछ समय के बाद सिम्धिया की एक प्रतिरिक्त 
सेना भ्रजमेर की रक्षा-हेतु पहुंच गई | तब राठौड़ी सेना ग्रजमेर पर भ्रधिकार करने 
के इरादे को छोड मेड़ता लौट गई। महादजी सिन्धिया ने महाराजा विजयसिह से 
वाधिक कर के भ्रलावा 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में लेने के लिए दबाव डाला । 
विजयसिंह ने पहले तो रकम का मुगतान करने के लिए प्रानाकानी की, परन्तु 
सैनिक अभियान की धमकी देकर सिन्धिया ने इस घनराशि का भुगतान करवा 
लिया ॥77 इस घटना के बाद महाराजा ने सिन्धिया के साथ शान्ति व सहयोग की 
नीति का भ्रनुसरण किया | 4764 ई. में जब मराठो ने जयपुर भ्रदेश पर श्राक्रमण 
किया, तब जयपुर-नरेश माघोसिह ने विजयसिंह से सहायता मागी थी, परन्तु राठौड़ 
नरेश ने कच्छावों की मदद नहीं की । इसके विपरीत, मराठों की सहायताय उससे 
एक सँनिक ठुकड़ी भेजी थी ॥? ४ 

महाराजा विजयसिह द्वारा अपनाई गई सहयोग की नीति के बाद भी 
महादजी सिन्धिया के रवेंये में कोई अ्रन्तर नहीं झ्राया । 765 ई. में महादजी के 
दबाव के फलस्वरूप विजयर्सिह को उसे तीन लाख रुपये देने के लिए बाध्य होना 
पड़ा था ॥78 

मराठों के निरस्तर सैनिक भभियानों की घमकिरया तथा शोपण की नीति से 
महाराजा विजयसिंह कुठित व रुप्ट था, परन्तु उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि 
घह मराठों का सामना कर सके । उसकी यह स्थिति सन्‌ 766 ई. में प्रौर भी 

धगड़ गई । इस समय महादजी सिंधिया ने अजमेर प्रदेश में व्यवस्था कायम करने 

के लिए महाराजा विजयसिंह को मारवाड़ राज्य कें खर्चे से एक सेना भ्रजमेर भेजने 
का आ्रादेश दिया। इस भादेश की पूर्ति करने से मारवाड़ की भ्रर्थव्यवस्था पर बुरा 
असर पड़ा । राजकीय कोष की स्थिति दयनीय थी । महाराजा ने मजबूर होकर 
मारवाड़ के सामन्‍्तो पर 'रेख धाव” नामक एक भ्रतिरिक्त कर लगाया तथा मारवाड़ 
के साहुकारों से ऊची ब्याज की दरों पर कर्ज प्राप्त करते के लिए उसे बाध्य होता 


»। था ॥7$ है 
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मराठों के लिए मित्रता और शत्रुता का कोई सिद्धान्त नहीं था। धनराशि की 
मात्रा के प्रलोभन के झ्राधार पर वे पक्ष या विपक्ष का इप्टिकोण अपना लेते थे। 
राजपूत शासक मराठों पर विश्वास नही करते थे । महाराजा विजयपिह मराठों के 
श्रातंक से दुःखी था | वह उनके झ्राधिपत्य से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगा था। 
मराठो से छुटकारा पाने के, लिए महाराजा को किसी विश्वतनीय भर सबल मित्र 
की झ्ावश्यकता थी । उस समय भरतपुर का जाट-शासक जवाहरपिंह श्रपनी सेनिक 
प्रतिभा के लिए सम्पूर्ण उत्तरी भारत मे प्रसिद्ध था। उसने ।767 ई. के आरम्भ में 
मराठों को जगह-जगह पर पराजित कर कालपी तक के क्षेत्र पर अपना प्रधिकार 
स्थापित कर लिया,था 7 वह झपनी इन विजयों से उत्साहित होकर मराठों को 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत से खदेडने का स्वप्न देखने लगा था। उसने राजस्थान के 
राजाओ्ों का भाह्वान मराठा-विरोधी गुट में सम्मिलित होने के लिए किया। 
महाराजा विजयसिंह ने जवाहरसिह के इस प्रयास का स्वागत किया | 6 नवम्धर 
]767 ई, को जाट राजा जवाहरसिंह और विजयसिंह पुष्कर मे मिले और दोतों में 
पगड़ी-बदल भाई के सम्बन्ध स्थापित हुए 0४१ इस संप्बन्ध मे हम आगे उपयुक्त 
स्थान पर थिस्तारपूर्वक विवरण देने का प्रयास करेंगे । महाराजा की इन मराठा 
विरोधी गतिविधियो,से - नाराज होकर मराठों ने मारवाड़ प्रदेश पर आक्रमण किया 
झभौर परबतसर के प्रास-पास के क्षेत्रों में लूट-खसोट की ! अन्त में महाराजा के 
दीवान सूरतराम ने मराठा झाक्रमणकारियों को घन देकर मारवाड़ की सीमा से 
बाहर जाने के लिए राजी कर लिया 777 


महाराजा विजयसिंह को जाट राजा के साथ मिल कर मराठा विरोधी 
गुट बनाने मे सफलता नहीं मिली। इससे उसे बडी निराशा हुई। उसने झ्रव 
पुनः महादजी सिंधिया से मैत्री कर उसके आदेशानुसार कार्य करने की नीति 
अपना ली। 


सन्‌ 769 ई. में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर मेवाड़ में महाराणा 
अरिसिह और उसके भतीजे रत्नसिह के बीच गृह-युुद्ध आरम्भ हो गया था जिसका 
विवरण पिछले भ्रध्याय मे किया जा चुका है। इस ग्रह-युद्ध से महाराजा विजयसिह 
ने भी लाभ उठाया । ..हले उसने महादजी सिंधिया के प्रादेशानुसार रत्वसिह का 
पक्ष लिया, जिसके फलस्वरूप रत्नसिह के सहयोगी सामन्तों से उसे 5 लाख रुपयों 
की धनराशि प्राप्त हुई !8 महादजी पिधिया भी रत्नसिह का पक्षपाती बन कर 
मेवाड़ में आया था, परन्तु बाद मे महाराणा अरिसिह से एक वड़ी धनराशि मिल 
जाने पर उसने रत्नप्तिह का पक्ष लेना छोड दिया । वह मेवाड़ से प्रस्थान कर गया। 
मेवाड़ मे झभी भी झन्तरिक कलह चल रहा था। रत्सिंह के पक्षपाती प्रदेश भे 
उपद्रव मचा रहे थे | महाराणा इस उपद्रव को शान्त करने की स्थिति में नही था। 
उसने महाराजा विजयसिंह से भेवाड में शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने के लिए सैनिक 
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सहयोग चाहा । इस सम्बन्ध में महाराणा ने विजयसिह को ' लिखा कि मेवाड़ में 
शान्ति कायम करने के लिए 3000 राठौड़ी सैनिक नाथद्वारा में रखे जाय॑ | उनके 
खर्चे के लिए गोडवाड का परगना महाराजा को हस्तगत करने की स्वीकृति दे दी । 
इस समभौते के भ्रनुसार गोड़वाड का परगना मारवाड़ राज्य में मिला लिया 
गया ॥?* महाराजा को मेवाड में शान्ति स्थापित करने में कोई विशेष रुचि नहीं थी, 
परन्तु गोडवाड़ का परगना सदैव के लिए मारवाड़ राज्य का भाग बन गया | इस 
परगने के मिलने से महाराजा विजयसिह को श्राधिक लाभ हुआ । मेवाड़ के मामले 
मे महाराजा विजयसिह भर महादजी सिंधिया के बीच तालमेल ' रहा। बाद में 
77] ई. में जब होत्कर मे मेवाड में हस्तक्षेप किया तो महादजी सिंधिया ने 30 व 
3] मई को महाराजा के पास पत्र भेजे जिसमें मेवाड़ में नियुक्त ' महादजी के 
प्रतिनिधि गोविन्दराम से मिलकर उसे मेवाड़-गोडवाड़ में 'सिधिया-राठौड हितों की 
रक्षा करने को कहा था ॥:? महादजी के ग्रादेशानुसार विजयसिह मेवाड़ पहुंचा परन्तु 
इससे उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । वस्तुतः होर्ल्कर प्रौर भरितिह के मध्य 
चल रही बार्ता मे वह हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं था। जून 77] ई. में बह वापिस 
मारवाड़ लौट लाया। 
उधर मराठा सरदार महादजी सिंधिया भौर तुकोजी होल्कर के मध्य मतभेद 
हो गये जिससे मराठा-क्षेत्र मे कुछ सभय के लिए अ्रमिश्चिततां का वातावरण बन 
गया था। महाराजा विजयसिह ने भी इस स्थिति का लोभ उठाना चाहा। उसने 
महादजी सिंधिया को दिये जामे वाले वाधिक कर के भुगतान मे शिधिलता दिखलाई 
जिससे मराठा-सरदार कुपित हुआआ । उसमे 23 मार्च, 772 ई. को ,एक पत्र द्वारा 
भद्दाराजा को चेतावनी दी कि यदि जून के महीने तक पूरी रकम का भुगतान नहीं 
होता है वो वहू मारवाड़-क्षेत्र पर श्राक्ृमण कर देगा ॥!/ महाराजा ने इस चेतावती 
की झोर ध्यान नही दिया । 

* इसी समय मारवाड़ के पदच्युत राजा रामसिंह की निसन्तान मृत्यु हो जाने 
के कारण उसके श्रधीन सांभर प्रदेश का विवाद खड़ा हो गया । महाराजा विजयसिह 
ने इस पर अधिकार कर लिया था, परन्तु जयपुर के महाराजा पृथ्वीसिंह 
(768-78) ने इस क्षेत्र पर अपने भ्रधिकार का दावा किया। महाराजा ने अपने 
प्रतिनिधि गुलाबराय आसोपा को महादजी के पस भेजा । उसने सिधिया को 769 
से 772६. तक की चढ़ी घनराशि का भुगतान करने तेथा गोड़वाड़ परगने की 
चौथ देने का वादा किया | इस पर महादजी सिंधिया मे सांभर परगने पर महाराजा 
विजयसिंह का अधिकार स्वीकार कर लिया ।/£ इस समभौते से विजयसिंह का पक्ष 
प्रबल हो गया । जयपुर का महाराजा सांभर के मामले पर अब ज्यादा विरोध करने 
की स्थिति में नहीं रहा । 

, इस प्रकार महाराजा विजयसिंह मराठों के ध्राक्रमण से बचने के लिए समय- 
समय पर मसराठा-सेनावतियों को घनराशि का मुगवात करता रहता था ॥ 
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मराठा-सरदारों की मांय का कोई अन्त नहीं था भ्ौरृ.न उसके द्वारा की जाने बाली 
सँनिक कार्यवाही का ग्रौचित्य ही। महाराजा महादजी सिंधिया से रुष्ट था, उसके प्रति 
भ्राक्नोश भी था, परन्तु ऊपरी तौर पर उसके साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में ही 
वह झपना हित समभता था। होल्कर से उसके सम्बन्ध अच्छे रहे । महाराती 
भ्हिल्याबाई द्वारा बनाये ग्रये मन्दिर के लिए महाराजा ने मकराना से संगमरमर 
पत्यर भिजवाने का प्रवन्ध किया था ।75, 
8 जवम्बर, 772 ई. को पेशवा माथोराव का निधन हो गया ) उसके 
कोई पुत्र नही था, इसलिए उसका श्रनुज नारायणराव, जिसकी उस समय 6-7 
वर्ष की झायु थी, पेशवा के पद पर आरूढ़ हुआ । उसमें पेशवा-्पद की गरिमा बनाये 
रखने को क्षमता नही थी । वह चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था । उसने योग्य झौर 
अनुभवी पदाधिकारियों की सलाह से कार्य, नहीं किया। नारायणरांव का चाचा 
रघुनाथराव पेशुवा बनने का भ्राकांक्षी था। पूना-दरवार में दलवन्दी श्ौर पड्यन्त्रो 
को बोलबाला था। पड़्यन्त्र के फलस्वरूप पेशवा नारायणराब की 30 भ्रगस्त, 773ई 
को हत्या कर दी गईं | पेशवा भारायणराव की हत्या के बाद सब प्रकार से भयत्त 
करने पर भी जब उसका चाचा रघुनाथराव पेशवा-पद प्राप्त करने में भसमथे रहा 
तब उसने मराठा राज्य के विरुद्ध विद्रोह का. झंडा खड़ा कर.दिया भौर बह 
भग्रेजो के सहयोग से पेशवा वनने का प्रयास करने लगा जिसके फलस्वरूप मशठों 
व भ्रंग्रेजों के मध्य प्रथम युद्ध आरम्भ हुआ ([776 ई.)। इस विकट संकट-काल 
में भराठ-राज्य की रक्षार्थ महादजी सिंधिया व अन्य सभी प्रमुख मराठा सरदार 
जुलाई 776 ई. से पहले ही दक्षिण की झोर पलायन कर गये थे ) झ्रांगल-मराठा 
युंद्धकाल मे ([776-782 ई.) वे झपने राज्य की रक्षार्थ व सुरक्षा हेतु दक्षिण में 
व्यस्त रहे । उनकी शनुपस्थिति में राजस्थान में मराठों के हिताहित का ध्यान रखने 
वाला कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं रहा । राजेपूत राजाओं को ,इस काल में किसी बड़े 
मराठा-पराक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा । मराठों के झ्ातंक से कुछ समय के 
लिए उन्हें राहत मिली ४४ परस्तु राजपूत राजाप्मों ने इस समुचित प्रवसर के मिलने 
पर भी किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने प्रपनी स्थिति को सुच्छ 
बनाने के धयत्न नही क्षिये। वे आन्‍्तरिक भगड़ों और पारध्परिक दँमतस्य के चयकर 
में अपनी शक्ति का हास करते रहे ।- इस परिस्थिति से मारवाड़ के शासक 
विजयसिह ने प्रवश्य कुछ लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति को संगठित करने के 
प्रयास किये । 
मेवाड़ से गोड़वाड़। परयना प्राप्त होने से मारवाढ़ कौ माली स्थिति में 
फाफी सुधार हुमा । इसके बाद रामसिह के स्वर्गंवास होने पर (772 ई.) उसके 
प्रधीनस्थ सांभर का क्षेत्र भी विजयसिंह ने झपने भ्रभीव कर लिया था । विजय्शिह 
मे भ्पने उपद्रदी सामनन्‍्तों को कुचल दिया था 7 झोर मारवाड़ में शांति स्थापित 
र दी गई थी जिससे व्यापार में वृद्धि हुई झौर सम्पन्नत्ा का संचार हुप्ठा 
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इस काल में महाराजा विजमसिंह को सर्देश्रेष्ठ उपलब्धि थी उमरकोट 
(सिन्ध) पर प्रधिकार करना । 780 ई, में उमरकोट के टातपुरों ने मारवाड़ की 
सीमा पर उत्पात मचाना प्रारम्भ कर दिया था। थे पोकरण शादि परगनों पर 
अधिकार की योजना बना रहे थे। महाराजा विजयसिह नें भपने विश्वसनीय 
प्रतिनिधि मांडणौोत हरनायसिंह, पातावत मोहकमर्तिह, वारहढ जोगीदास भौर सेयग 
थातू को टालपुरियों से बातचीत करने के लिए भेजा | जब बातचीत के कोई ठोस 
परिणाम नही निकले तो इन राजपूत ' प्रतिनिधियों ने टालपुरिमों के उदृण्ड सरदार 
बीजड़ को धोखे से मार दिया । उधर यौजड़ के प्रनुचरों ने इम राजपूत दूतों को 
मार अपने स्वामी का धदला सलिया। बीजड़ कै भाई-बन्धुमों ने पुन: भारवाड़ की 
सीमा पर लूट-खसोद करना शुरू फर दिया। इनसे निपटने के लिए महाराजा 
विजय सिंह ने एक विशाल सेना भेजी। रोठौड़-बाहिनी ने टालपुरियों को परास्त 
कर उमरकौट पर भधिकार कर लिया । यह घटना वि. सं. !859 (782 ई.) की 
है। इस अभियान में पोकरण के ठाकुर सवाईसिह ने भ्रच्छी भूमिका का निर्वाह 
किया था| इससे प्रसन्न होकर महाराजा ने उसे प्रधान के पद पर नियुक्त किया प्रौर 
बैतनस्वरूप उसे मन्जुल भौर दुनाड़ा नामक दो गांव अतिरिक्त जागीर (बारे में) 
मं दिये । टातपुरियों वे उमरकोट को राठौड़ो से मुक्त करवाने के भनेक प्रयास किये, 
परन्तु उन्हें सफलता नही मिली । सुयातों तथा जीघपु,र राज्य के दफ्तरी रिकार्ड से 
जानकारी मिलती है कि 82 ई. तक उमरकोद जोघपुर राज्य का भाग बना 
रहा ।7* उमरकोट के प्राप्त हो जाने पर महाराजा विजयप्तिह को भपनी सेना में 
उत्तम नस्ल के सिन्‍्धी संनिको की भर्ती के लिए स्थायी क्षोत उपलब्ध हो गया था । 
इसके साथ ही महाराजा ने भपनी सेना के गठन शोर प्रशिक्षण का दायित्व भीमराज 
सिंघवी को सुपुर्दे किया। भीमराज ने .भपनी कतंव्यनिष्ठा का परिचय दिया। 
धीरे-धीरे मारवाड़ में एक सुशिक्षित और संगठित सेना तैयार हो गई | नागा भौर 
दादूपन्धी जमात़ के सतिकों को भी राजकीय सेना में स्थान दिमा गया । 
रामसिह के मरणोपरान्त विजयसिंह भौर जयपुर राज्य के राजाग्रो के 
पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार होने लगा था । धीरे-धीरे मारवाड़ और जयपुर नरेशों 
के मध्य मित्रता इतनी गहरी हो गई कि उन दोनों ने मिलकर महादजी सिंधिया का 
सशस्त्र सामना करने की तैयारी कर ली। यहां जम्रपुर राज्य की स्थिति का 
विवरण देना समीचीन ही होगा । ् 
6 मार्च, 768 ई. को जयपुर नरेश माधोसिह का देहास्त हो गया। उसके 
. दो पुत्र थे-पृथ्वीसिंह भर प्रतापर्िह, जिनकी झ्लायु उस समय क्रमशः पांच भौर तीन 
वर्ष की थी। राजगद्दी बड़े पुत्र पृथ्वीसिंह को -प्राप्त हुई । उसकी माता, जो देवगढ 
(फेवाड) ठिकाने के चूंडावत ठाकुर जसवन्तसिह की पुत्ती थी,, वालक राजा की 
संरक्षिका बनी । 
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माघोसिह ने प्रपने शासनकाल में तीन निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य 
के महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया था। खुशालीराम घोहरा ब्राह्मण था और 
राजा को गंगाजल पिलाया करता था। उसे भ्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया 
गया। राज॑सिह कच्छावा सामान्य सिपाही,से सेनापति के पद पर पहुंच गया था । 
फिरोज को, जो शाही हाथियों की देखभाल किया करता था, हाकिम-माल बनाया 
गया । राजमाता घू ड्ावतजी झपने पिता रावत जसवन्तर्सिह्‌ की, जो स्‍्व जयपुर मे 
ही निवास करने लगा'था, मस्त्रणा भौर उपयुक्त तीन मन्त्रियों के सहयोग से भपने 
पुत्र के त्ताम पर प्रशासन का कार्य चला रही थी ।77 
इस समय जयपुर शासन भें कच्छावा सरदारों का कहीं स्थान नहीं था, 
इसलिए वे रुप्ट भौर ध्ित्न थे। उनके लिए देवगढ़ के ठाकुर भ्रौर निम्न वर्ग के 
मन्त्रियों का शासन में दखल भ्रसहनीय था। कच्छावा सामन्तों के चार प्रमुख दल 
यैे--0) नायावत (४) राजावत (४४) शेखावत भौर (४ए) नखका | नाःथावतों 
का नेतृत्व चोमू स्‍घ्लौर सामोद के ठिकानेदार कर रहे थे राजावतों का मुखिया 
फिलाय का ठाकुर था। राजावतों का राजपरिवार से निकट का सम्बन्ध था 
और वे गद्दी के उत्तराधिकार में सर्वाधिक समीप माने जाते थे; परन्तु प्रतिस्पर्दा के 
कारण वे एक-दूसरे से भगड़ते रहते थे भौर देवगढ के रावत का राज्य में हस्तक्षेप 
का विरोध करने के लिए भी एक नही हो सकते थे । तीसरा गुट शेखावतों का था । 
इनका नेता मनोहरपुर का ठाकुर था| शेखावतों ने राज्य मे विद्रोह का मार्ग अपना 
रखा था | नरूका दल का मुखिया माचेड़ी का जागीरदार प्रतापत्तिह था। वहू।बड़ा 
सहत्त्वाकांक्षी, व्यावहारिक झौर सूकबूक वाला व्यक्ति था (8 
पृथ्वीसिह के दस वर्ष की भ्रवधि में (7 मार्च, 768 से 6 श्रप्नेल, 
"778 तक) न तो मराठों के कोई भाक्रमण हुए झौर न भुगलों की तरफ से किसी 
प्रकार:का हस्तक्षेप । वे दोनों झपने पारिवारिक भझंगड़ो और झपनी निजी कठिनाइयी 
में व्यस्त थे । इन दोनों प्रबल शत्रुओं से मुक्त होने पर भी राजमाता के निर्वेल शासन 
के कारण जयपुर राज्य प्रनेक कठिनाइयों से ग्रस्त था । नाथावतों भ्रौर 'राजावर्तों 
की पारस्परिक फूट झौर प्रतिस्पर्दा, शेखावतों की विद्रोहमयी प्रद्धत्ति श्रौर नरूका 
सरदार प्रतापसिह , की एक पृथक्‌ स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की भाकाक्षा के फल- 
स्वरूप जयपुर राज्य की।स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। कच्छावा सामन्त एक दूसरे 
मन्धियों को लड़ाने, सभी मसस्त्रियों को रादत जसवन्तर्सिह के विरुद्ध भड़काने 
तथा 'राजमाता के प्रशासन के प्रति अ्सतोप फंलाने में सक्रिय थे। माचेड़ी के 
जागोरदार प्रतापर्सिह नख्का ने इस प्रशासकीय प्व्यवस्था से पूरा-पूरा लाभ उठाया। 
उसने भ्पनी जागीर से सढे हुए शेखावाटी, मेवात भौर जाटो के प्रदेशों पर श्रधिकार 
कर लिया शौर वहां दुर्गों का निर्माण करवा लिया ॥ अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि हेतु कभी 
बह जाट राज़ा के पक्ष में, झौर कभी उसके विरोधी नजफखां (शाही फौजों के साथ) 
के साथ रहता था । उसको -कुशल -कूटनीति झौर सैनिक प्रतिभा के कारण मुगल 
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[॒ । उसको ्थ रा स्शका ; 
बादशाह भी प्रभावित हुआ झौर उसने उसको रावराजा की उपांधि से विभुषित कर 
तथा शाही मनसबं॑ प्रदान कर श्रौपचारिक तौर पर जयपुर-नरेश,से मुक्त एक स्वतत्र 
शासक के रूप मे स्वीकार कर लिया था (774-75) ।2१ इस घटना के कुछ समय 
बाद प्रतापत्िह ने अलवर किले पर झौक्रमण कर उस पर अपना प्रधिकार कर 
लिया | यहीं से अलवर राज्य का आधुनिक इतिहास झ्ारम्भ होता है ।१० ह 
न्क 


* प्रारम्भ में प्रतापस्िह जयपुर राज्य के जागीरदार के रूप मे बना रहा। 
उसकी योग्यता झौर प्रभावी गतिविधियों को देखकर जयपुर के लोग यह अनुभव 
करने लग्रे थे कि मुगलों की लोलुपता झौर सामम्तों की अ्राजकता से राज्य की 
यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह मात्र प्रतापसिंह है । इस घारणा के फलस्वरूप 
शासन का सारा, नियन्त्रण उसके हाथ में झा गया। प्रतापत्ति|ह ने श्रपनी शक्ति का 
उपयीग करके पहले रावत जसवन्तर्सिह को कंद कर लिया। सात लाख रुपये हरजाने 
के वसूल कर उसे मुक्त किया गया। निर्बल व भ्सहाय राजमाता की झनुमति से 
उसने खुशालीराम बोहरा को भी कारावास में डाल दिया. श्रन्त में ,उसके प्रति 
विरोध बढने लगा भौर उसको भ्रपनी हत्या का भी खतरा उत्पन्न हो गया । तब, वह 

क रात्रि को चुपके से जयपुर से निकल भागा (777 का उत्तराद) | इसके कुछ 
महीनों बाद 6 अ्रप्रेल, !778 ई. में नवयुवक राजा पृश्वी्धिह -की मृत्यु हो गई 
झौर उसका-तैरह-वर्षीय भाई सवाई प्रतापसिह जयपुर का शासक ,बनां,।_! ,., « 

सन्‌ 2776 से 7782 ई. तक मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त 
रहे | इस काल में उत्तरी भारत में मराठो का प्रभाव नाम मात्र का ही रह- गया 
था । उन परिस्थितियों में मुगल,दरवार पुतः सक्रिय होने लगा था | मुगल सम्राट 
शाहप्रालम की प्रमुख सेनापति मिर्जा नजफखा ने श्रपनी शक्ति को सुब्ढ़ कर दिल्‍ली 
के भ्रासन्पास के क्षेत्र पर.मुग्ल-सत्ता की पुनः स्थापना की । उसने हाल'ही में 
स्वतन्त हुए माचेडी (झ्लवर) के रावराजा प्रतापसिंह नरूका के राज्य।पर भ्राक्रमण 
किया श्रौर उसे 'खिराज' देने के लिए बाध्य किया (जुलाई 778 ई ) । दिसम्बर 
के महीने मे एक बार फिर रावराजा प्रतापसिंह के अधीन क्षेत्र मे शाही सेना ने 
लूट-खसोट की । रावराजा को मुगल सेना नायक से सन्धि करने के लिए” विवश 
होना पड़ा । उसने 2' लाख रुपये युद्ध खर्चे के रूप में दिये । 

मिर्जा नजफसां के प्रतिस्पर्डी प्रब्दुल भरहद की सलाह से 'मृगल बादशाह 
शाहअझालम ने जयपुर नरेश से उत्तराधिकार का नजराना श्राप्त करने के लिए 

]0 दिसम्बर, 778 ई. को दिल्‍ली से जयपुर की ओर प्रस्थान किया। 7 जनवरी, 

779 ई को जयपुर के निकट श्रमीनपुर गांव में शाही शिविर लगाया ग्रया | दो 
दिन धाद 9 जनवरी को जयपुर का दीवान ' खुशालीराम बोहरा वहां उपस्थित 
हुमा । 23 जनवरी को सुसज्जित सेना के साथ मिर्जा नजफखां भी वहां प्रा पहुंचा । 
दादशाहू ने आदेश दिया कि अब्दुल अहृद भौर नजफखां खुशालीराम बोहरा से 
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मिलकर जयपुर राज्य से सी जाने वासी 'पतिराज” की रकम निश्चित करें। 
9 फरवरी को बालक राजा सवाई प्रतापसिहह की मुग़ल बादशाह शाहप्रालम से मेंट 
हुई । उसमे 2 लाख रपये सम्राट्‌ को मजर किये प्लौर फिर भ्ापसी विचार-विमरं 
के घाद 20 लाख रपये सिराज के रूप में देना तय हुमा | वादशाह ने स्वयं भपने हाथ 
से सवाई प्रतापसिह के तिलक किया भौर सिलप्रत मेंट प्रादि प्रदान कर उसे विदा 
किया । उसझा सार प्रदेश, जिसमे नारदोल शामिल था, उसको वापिस सौटा 
दिया गया । घिराज की रकम की यसूली के लिए नजफसा ने भ्रपने कर्मचारी 
हिम्मत बहादुर को “जयपुर राज्य में छोड़ दिया भौर बादशाह दिल्‍ली रवाना हो 
गया ।#? पे 
हिम्मत बहादुर एक वर्ष तक जयपुर राज्य में ठहरा रहा परन्तु खिराज की 
रकम वह नही वसूल कर सका । नवयुवा जयपुर नरेश सवाई भ्रतापसिह बुद्धिहीन, 
प्रविवेकी, भ्रस्थिर भोर उद्धत स्वभाव का था। ऐश्वय-विलास में लिप्त रहने के 
कारण प्रशासन का कार्य दौलतराम हलदिया यनिया भौर रोडाराम दर्नी के हाथो 
में सौंपा हुप्ना था। प्रशासन में तीव्र गति से परिवर्तन किये जाते थे जिससे राज्य की 
ग्राय भौर व्यवस्था में निरन्तर गिरावट प्राती जा रही थी । कष्छावा सरदारों का 
प्रशासन में कोई हाथ नहीं था, इसलिए वे प्रसन्तुष्ट होकर प्रपने-प्पने ठिकानों में 
जा बैठे थे। वे राज्य के प्रति पूर्णू्पेण उदासीन थे । ऐसी स्थिति में मुगल बाद- 
शाह को खिराज की रकम घुकाना सम्भव ही नहीं था । 
जब छघिराज की रकम की वसूली की कोई भ्ाशा नहीं दिखाई दी तब 
नजफखां ने शक्ति के बल पर रकम की वसूली का निर्णय लिया । उसने जयपुर 
राज्य पर दो तरफ से ह्ाक्रमण करने की योजना बनाई । मूर्तजाखां घारेच को 
शेखावाटी के मार्ग से;उत्तर की श्रोर से जयपुर पर भ्ाक्रमणा करने को भेजा । दूसरी 
तरफ महबूव पलीसां के नेतृत्व में एक सेना भागरा से पश्चिम की झोर हिडोनं भौर 
लालसोट के मार्ग से रवाना की । महबूब भली लूट-खसोट करता हुप्रा भलाय, 
भांडारेज, बस्सी, टोडां, लालवाड़ी, चाठसू झौर वाटका पर अधिकार कर 
20 प्रक्टूवर, 780 ई. को जयपुर नगर के निकट जा पहुंचा । उसी समय दूसरी तरफ 
मूर्तजाखा शेखावाटी के भागे से श्रीमाधोपुर तक भ्रा गया था । बह जयपुर से उत्तर 
में चालीस मील दूर रह गया था । सवाई प्रतापरसिह निःसहाय स्थिति मे था। उसने 
खुशाल्लीराम को कंद से मुक्त कर मुगल सेनानायक महबूब शभ्रली से समभौता करने 
के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । कई दिनों तक महबूब प्रली और खुशाली- 
राम के बीच वातचीत चलती रही, परन्तु समझौता सम्भव नहीं हो सका । महयूब 
खिराज को पूरो रकम का तुरन्त मुगतान चाहता था | जयपुर राज्य इस स्थिति मे 
नही था कि पूरी रकम का भुगताव एक साथ कर सके | परिणामत; मुगल़ सेना- 
नायक राज्य में निरन्तर लूट-खसोट कर घन॑ एकत्र करने में लगे रहे । राजा श्रपने 
दुर्मच् दुर्ग मे डढा रहा। मुग्रल सेना लूटन्‍खसोट पर प्रधिक दिनो तक निर्वाह नहीं 
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कर सकती थी | लूट से प्राप्त धन मुगल सेना के सिपाहियों .के .बेतन का भुगतान 
करने के लिए पर्याप्त नहीं था| वेतन न मिलने परे मुगल .सेनिक सेना छोड़ कर 
ज्ञाने लगे थे । महबूछ भौर मूतंजाखां को सम्राट या नजफखां की तरफ से भी कोई 
प्राथिक सहायता नहीं मिल रही थी । इस अर्थाभाव की स्थिति में सैनिक झाक्रमणों 
को झ्रसफल होना स्वाभाविक ही था । फरवरी !78] ई. मे निराश होकर महब्रूब 
दिल्‍ली लौट गेया भौर कुछ समय बाद मार्च 78 ई. मे मूर्तजाखां भी ऋण के 
बोझ से लदा भ्रसफल होकर दिल्‍ली की ओर प्रस्थान कर गया ।३5 यद्यपि वे मुगल 
सैनिक भ्रभियान विफल हुए तथापि जयपुर राज्य की बड़ी दु्देशा हुई । उसकी श्राय 
के स्रोत नष्ठ कर दिये गये । जयपुर राज्य की स्थिति दिनों-दिन अ्धिकांधिक शोच- 
नीय होती जा रही थी। एक मराठा राजदूत ने यर्थायंता का अनुभव कर लिखा 
था “जमपुर राज्यवंश के पास न रुपया है, न कोई भ्रादमी । बंकील-ए-मुतलक 
एक दर्जी है, पौर मन्त्री एक ब्राह्मण है जो पहले गंगाजल पिलाया करता था| 
शेष सब बनिये हैं। इस प्रकार राज्य का सचालन होता है। उसके पास “सेना 
नही है -श 


महबूव भ्रल्ली के चले जाने के बाद नजफखां ने जयपुर से खिराज संग्रह करने 
का काम पुनः हिम्मत बहादुर के सुपुर्दे कर दिया । उसने जयपुर-मरेश को सम भा-बुरा 
कर पचहृत्तर हजार रुपयों की एक किंश्त वसूल की । उसने यंह घनराशि श्रपने 
स्वामी के पास दितली भेजी । कुछ समय के बाद नजफ़खां प्रसाध्य 'रोग से पीड़ित 
होकर 6 प्र ल, 782 ई.' को मर गया। इंसके पश्चात्‌ ' दिल्‍ली में पारस्परिक 
भमड़े भारम्भ हो गये जिसके फलस्वरूप कुछ वर्षो तक किसी ने जयपुर की तरफ 
ध्यान ही नहीं दिया। 782 से 784 ई. तक तीन वर्षों में कच्छावा-नरेश ने 
खिराज की कोई रकम शाही खजाने में जमा नही ' करवाई । 784 ई. के उत्तराद 
(0 नवम्बर, 784) महादजी सिन्धिया दिल्‍ली-राज्य का मुख्तियार नियुक्त 
हुप्रा ।/6 इसके पश्चात्‌ मुग़्ल-दरवार की झ्रोर से जंयपुर राज्य में पुनः राजनीतिक 
हलचल भारम्भ हुई जिसका उल्लेख श्रागरे के पृष्ठों पर किया जायेगा । 


मंहादजी सिन्धिया की मध्यस्थता के फलस्वरूप ग्वालियर से 20, मील 
दक्षिण में स्थित सालबाई के स्थान पर 27 मई, 4782 ई. को -मराठो और 
अंग्रेजों के मध्य सन्धि सम्पन्न हुई जिससे प्ग्नेज-मराठा प्रथम युद्ध का अन्त 
हुआ | वैसे वो पहले भी सुसज्जित विशाल सेना झौर विस्तृत भू-भाग के स्वामी 
होने के ' कारण महादजी सिन्धिया की गणाना भारत के अग्रणी शक्तिशाली 
सेनानायकों में की जाती थी, परन्तु भब इस आंगल-मराठा युद्ध में जो उसकी 
उपलब्धियां रही, उससे उसका .राजनीतिक मह्ृत्त्और भी भधिक बढ़ गया था। 
उसकी शक्ति मे झाशातीत वृद्धि हुई थी। अग्नेजो ने भी उसे अ्रद्ध स्वतन्त्र शासक 
के रूप में स्वीकार कर उसके दरवार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। झतएवं 
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मिर्जा नजफखां के मरणोपरान्त मुग्रल-दरबार की विगड़ती हुई स्थिति में सुधार 
लाने के लिए मुगल-सम्राट्‌ ने महादजी सिन्धिया को सेवाओं को लैना झावश्यक 
समभा, क्योकि उस समय राजनीतिक क्षितिज पर वह एक मात्र उदीयमान 
नक्षत्र था। भतः उसने महादजी सिन्धिया को शझ्राग्रहपूर्वक झामन्त्रित कर शासन का 
सारा कार्य उसे सौंप दिया तथा 4 दिसम्बर, 784 ई. को महादजी सिन्धिया को 


मुगल-साझ्राज्य का वकील-ए-मुतलक (सर्वोपरी प्रधिकारी) के पद पर नियुक्त कर 
दिया गया ।*ै 


वकील-ए-मुतलक के पद पर नियुक्त होते ही महादजी सिन्धिया ने भझनुभव 
किया कि उसके समक्ष भ्रनेक समस्याएं हैं । सम्राद्‌ के पास खर्च के लिए रुपये नहीं 
थे । इसकी व्यवस्था महादजी को करनी थी | राजपूत नरेश भ्ौर स्थानीय जमीदार 
तथा दुर्गं-रक्षक प्रायः स्वतंत्र हो गये थे। भागरे का दुर्ग शुजाउद्दीन पठान के 
प्रधिकार में था। उसने महादजी का सामना किया परन्तु सफल नहीं हुमा। 
26 मारे, ।785 ई. को सिन्धिया का आगरे के दुर्ग पर अधिकार हो गया। महादजी 
ने दन्दावन में अपना कार्यालय बनाया भौर यहां से चारों श्रोर के क्षेत्रों पर नियंत्रण 
रखने और कर संग्रह करने का कार्य प्रारम्भ किया ।37 


सन्‌ 782 ई. के बाद राजस्थान में मराठों की सत्ता की जी पुनः स्थापना 
हुई, उसमें पेशवा व पूना में स्थित उसके पदाधिकारियों की भूमिका नहीं रही । 
महादजी सिन्धिया ने एक श्रद्ध-स्वतन्श शासक की भाँति निजी तौर पर राजस्थान 
के नरेशो को नतमस्तक किया था भौर उन्हें कर देने के लिए विवश किया था | इस 
तरह वस्तुत: राजस्थान में प्र मराठा सरदारों का वर्चस्व स्थापित हुआ, पेशवा व 
पूना राज्य का नही । भव तक चल रहे राजपूत-मराठा संघर्ष ने भव राजपूत-मराठा 
सरदार संघर्ष का स्वरूप ले लिया था । महादजी सिन्धिया ने राजस्थान में प्रपना 


प्रभुत्व स्थापित करने में मुगलन्वादशाह-प्रदत्त वकील-ए-मुतलक के पद का पूरा लाभ 
उठाया 4१8 ६ 


्रंग्रेजों के भारत में भ्रायमन भौर उनकी सत्ता-विस्तार के साथ ही भारतीय 
युद्धशैली में क्रान्तिकारी परिवर्तत हो रहे थे। ग्रुरोपीय शस्त्रों का प्रयोग तथा 
पाश्चात्य तरीकों से सेना को सुशिक्षित सुसंचालित करने की प्रणाली कतिपय 
भारतीय सेतानायको ने भी झपना ली थी । जवाहरसिंह जाट और मिर्जा नजफसा 
ने यूरोपीय सेनानायकों को नियुक्त कर भपनी सेता को पाश्चात्य ढंग पर प्रशिक्षण 
देने में पहल की थी। नजफलां ने शाही सेना मे कुछ योग्य फ्रांसीसी-काउण्ट द मोडेब, 
रैन मेडेक जर्मन वाल्टर रेनहा्ट (उपनाम समरू), तथा उसकी बेगम को नियुक्त किया 
था। महादजी पसिंधिमा के पास राणाखान, _ अम्बाजी इंगले, रामजी पटेल झ्ादि 
झनेक योग्य और विश्वसनीय मराठा सरदार थे। इनके प्रतिरिक्त महादजी में 
]784 ई. में फ्रांसीसी सेनानायक द बॉय को अझपना सेनापति नियुक्त किया, जिसने 
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पाश्चात्य ढंय से कवायद तथा यूरोपीय समर-शेली की ,शिक्षा देकर एक पैदल 
बन्दूकचियों को पलटन तैयार की थी | इसी पल्टन के बल पर महादजी ने राजस्थान 
के श्रतिरिक्त दिल्‍ली, शायर, ग्वालियर आदि उत्तरी भारत के प्रदेशों पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित किया था ।१ 

7. 'महादजी सिन्धिया ने वक्रील-ए-मुवलक के पद के भारी उत्तरदायित्व को तो 
स्वीकार कर लिया था परन्तु उसके पास घन का पूर्ण भ्रभाव रहा । वह पहले से ही 
ऋण के वोभ प्ले दबा हुआ था । 2784 ई. के अन्त तंक उस पर 80 लाख का 
ऋणा हो गया था । उसकी सेना का, जिसमे शाही सेना भी सम्मिलित थी, प्रनुमानतः 
दस लाख रुपयों का मासिक खर्चा था । जयपुर राज्य से वापिक कर की चढ़ी रकम 
की भुगतान नहीं हो रहा था । चकोल-ए-मुतलक नियुक्त होने के पश्चात्‌ महादजी 
सिन्पिया नै जयपुर राज्य से दुहरी मांग की | मराठों की चौथ के साथ ही मुग़ल- 
सम्राट्‌ की चढ़ी ख़िराज को रकम की घसूली भी जयपुर राज्य से करनी थी | अतः 
उसने भोहम्मद हमदानी का दमन करके भरतपुर भर माघेड़ी के राजाओं से सन्धि 
की । तत्पश्चातु उसने महुवा-रामगढ़ के निकट' जयपुर राज्य की सीमा पर प्राक- 
मण कर दिया । इससे भयभीत होकर जयपुर-नरेश ने श्रपने प्रतिनिधि खुशालीराम 
बोहरा को महादजी के पास शान्तिमम समभौता करने के लिए भेजा | बोहरा 
भहादजी से मिला और उसने 2 लाख रुपये देना-स्वीकार कर लिया। दो लाख 
रुपये मकद भर दो लाख' रुपयो के जवाहरात तुरन्त देना स्वीकार किया। 

0 लाख रुपयों के बदले जयपुर राज्य के कुछ इलाके सुपुर्दे करने और 7 लाख रुपये 

जागीरदारों से क्यूल करने का तिराय लिया गया था। इसके बाद बोहरा रुपयों 
फा बन्दोबस्‍्त करने जयपुर चला गया। एक शाही मुसंल्माव पदाधिकारी भी 

इक की वसूली के लिए उसके साथ कर दिया गया । फिर भी समभौते का पुरा 
पालन नहीं हुभा । !785 ई. में जयपुरजरेश ने मात्र 3 लाख रुपयों का मुगतान 

किया ॥/0 > 
समभौते के भ्रतुसार जयपुर राज्य से महादजी को निश्चित घनराशि अ्राप्त 
नहीं हुई तो वह बहुत क्रघ हुप्ना । .भव उसने बलपूवक जयपुर-नरेश से बकाया धन- 
राशि एकत्र करने का निर्शाय लिया। 20 नवम्बर, 785 ई. को भ्रफासियावसां के 
अनुचरों से उसने झलीयढ़ का किला छीन लिया । इस प्रकार उनसे निद्ृत्त होने के 
पश्चात्‌ 3 जनवरी, _[786 -ई. को महांदजी ने जयपुर की झोर प्रयाण किया । 
मुगल-सम्राद को भी उसने झ्पने साथ लिया। सर्वेप्रथम उसने अपना डेरा डीग के 
समीप लगाया । यहां वह एक महीने तक पड़ाव डाले रहा। इस बीच माचैड़ी के 
रावराजा प्रतापधिह भर खुशालीराम बोहरा के माध्यम से जयपुर राज्य से चढ़ो 
घनराशि शांतिपुर्वेक प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा | परस्तु जब इन प्रयात्ों 
का कोई परिणाम नहीं निकला, तव वह सर्सन्‍्य जयपुर की ओ्रोर श्ग्रसर हुम्ा। 
उसने लावसोट के समीपर अपना शिविर -लगाया (] ,सार्चे, 786) झौर रावराजा 
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माचेड़ी को जयपुर नरेश के पास वात-चीत.करने के लिए भेजा ।# 
माचेड़ी के रावराजा वालाजी_महन्त झौर खुशालीरॉम बोहरा को साथ ले 
पुनः महादजी के डेरे पर पहुंचा | 0 मार्च को खिराज सम्बन्धी वार्ता आरम्भ 
हुई । ग्रत वर्ष 0 लाख रुपये की झ्राय के हिष्डौन झादि परयने मुगरलों को दिये गये 
थे जिन पर सिन्धिया के नाम से माचेड़ी के रावराजा और नजफकुलीखां ने श्रधिकार 
कर लिया था । जयपुर के प्रतिनिधियों ने इतर परगनों को लौटाने के लिए कहा भौर 
इन पर शाही सेना द्वारा किये गये अधिकार के समय फसलों को जो हानि हुई थी, 
वह खिराज में बाद दी जाने के लिए भ्राग्रह किया । उनकी तरफ से 650 लाख 
रुपयों तक खिराज के रूप में देने का प्रस्ताव आरा गया था । सम्भवतः भहादजी भी 
इसे स्वीकार कर लेता, परन्तु रावराजा नहीं चाहता था कि इंस प्रकार कॉ कोई 
समभौता दो; क्योकि ऐसा हो जाने पर उसे नारनौल झादि परगते खाली करने 
पड़ते । उसने महादजी को भ्रधिकाधिक धनराशि प्राप्त करने की सलाह दी। 
महांदजी ने खुशालीराम बोहरा के समक्ष 3 करोड़ 40 लाख रुपयो की मांग 
प्रस्तुत की । इस पर बोहरा ने कहा कि जयपुर राज्य तो इतने कंकर देने की 
स्थिति में भी नहीं है। इस पर कुछ समय के लिए वार्ता भंग हो गई ।४? 
माचेड़ी के रावराजा ने महादजी सिन्धिया को सुझाव दिया कि यदि जयपुर- 

नरेश उसकी मांग पूरी करने को तैयार नही है तो उसे राज्यच्युत कर उसके स्थान 
पर महाराजा पृथ्वीसिह के मरणोपरान्त उत्पन्न हुए पुत्र मानसिह4१ (भतीजा) को 
जयपुर का राजा बना दिया जाय झौर उसे (रावराजा को) उसका संरक्षक शौर 
मुख्तियार नियुक्त कर दिया जाय । ऐसा करने पर रावराजा महादजी की 50 लाख 

रुपये पेशकश के देगा | पहले तो महादजी इस दिशा में सोचेने लगा था झौर जयपुर- 
नरेश को धमकी भी दे दी'थी कि यदि वह उसकी मांग पूरी नहीं कर्ता है तो 

उसके स्थान पर मानसिह को जयपुर का राजा बना दिया जायेगा। परन्तु बाद में 

उसने यह अनुभव कर लिया कि माचेड़ी का रावराजा भ्रविश्वलनीय और घूर्त है। 

जह दोहरी नीति का प्नुसरण कर 'रेहा है। वह उससे जो कुछ कहता है, ठीक उसके 

विपरीत वह जयपुर नरेश से वार्ता करता है। श्रतः उसने मानसिंह को: जयपुर 

राजगद्दी देने के विचार त्याग दिया । बातचीत का दौर* पुनः चालू हुआ ।! सम्बे 

विधार-विमशे के वाद भन्ततोगत्वा यह तय हुमा कि जयपुर-नरेश 63 लाख रुपये दे 

हा पेशकश और 3 लाख दरवार खर्च); भौर राशि का भुगतान निम्न प्रकार 
.. ]] ज्ञाख रुपयों का मुगतान तुरन्त किया जाये (7 लाख नकद, 3 लास 

के जवाहरात भौर ] लाख की कीमत के हायी भोर घोड़े); 

2. 0 लाख रुपयों की एक भ्रन्‍्य किश्त छह महीनों में दे दी जाये; 
५ «६ 3: 20 लाख रुपयो की भाय के परणने मुगनलो को सुधुर्दे किये जाय; तथा 


4. शेष 22 लाख की घनराशि जागोरदारों से वमूल कर शाही खजाने में 
जमा करवाई जाय; 
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यह भी तय हुआ कि मुगलों को दिये गये परगनों पर महादज़ी श्रौर जयपुर 
राज्य के पदाधिकारी, मिलकर प्रशासन का कार्य करेंगे-। सम्पूर्ण रकम .की वसूली 
के पष्नचात्‌ ये प्रगने पुनः जग्रपुर राज्य को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे। ' हाल ही 
में महादजी की सेना द्वारा जो घन एकत्र किया गया है, वह राशि अंतिम राशि में से 
कम कर दी जायेगी ३४६ 

खुशालीराम ने.3 लाख रुपये तो तुरन्त दे दिये भ्ौर शेष 8 लाख जयपुर 
पहुंच कर रोडाराम दर्जी व अन्य सम्पन्न व्यक्तियों से लेकर महादजी के पास भिजवा 
दिये ।  ल्ास की प्रयम किष्त प्राप्त हो जाने पर महादजी ने रायजी पाटिल, 
म्जफकुलीखों, और माचेड़ी के रावराजा को मय सेना के साथ जयपुर राज्य, में छोड़ 
दिया ताकि वे बाकी रकम का भुगतान करवा सके ॥ 4 जून, 786 ई. को वह 
डीग के लिए प्रस्थान कर गया | बहा से बादशाह शाह श्रालम तो दिल्ली चला गया 
झौर बह स्वय मथुरा पहुंचा । पगले पांच मास उसने इन्दावन में व्यतीत किये ॥8% 


एक लम्बे कशमकश के बाद जयपुर राज्य झौर महादजी के बीच खिराज- 
सम्बन्धी समझौता हो गया था जिससे जयपुर नरेश तत्कालीन संकट से. मुक्त हो 
सका । महादजी सिन्धिया की बढती हुई खिराज की मार्गे, उसके उद्ण्ड व कठोर 
व्यवहार तथा उसके द्वारा मानधिह को जगपुर के सिहासन पर भश्रासीत करने की 
दी गई धमकी से महाराजा प्रतापसि]ह का क्रद्ध होना स्वाभाविक ही था ॥ मराठा य 
मुगल सेनातायकों द्वारा जयपुर क्षेत्र में की गई लूट-खसोट से महाराजा बडा खिन्न 
था | उसने तत्कालीव संकठ को टालने के लिए उपयुक्त समझौता कर लिया था, 
परन्तु उसके मन में इस, समभझीते का पालन करने की' बिल्कुल इच्छा नहीं थी। 
उसके हृदय में मराठों के प्रति छणा और आ्राक्रोश था ।.वेह महादजी-विरोधी संघ 
बनाने के लिए प्रयत्तशील था । उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सहायता प्राप्त करने 
का प्रयास किया । उसने अपता एक' प्रतिनिधि मण्डल लखनऊ स्थित ब्रिटिश पदा- 
घिकारियों के पास भेजा था झौर उन्हे महादजी की बढ़ती हुई शक्ति के दमन-हैतु 
सहयोग देने के लिए भ्रामन्त्रित' किया था। उस समय कम्पनी का गवर्नर जनरस 
कार्नेवालिस था । वह देशी राज्यो के मामलों मे फंसने के पक्ष में नही था। प्रतः 
जयपुर नरेश को भअग्रेजो की तरफ से मदद नही मिल सकी ।४० हक 

प्रतापसिह ने'अपने निजी दूत भेजकर जोधपुर महाराजा विजयसिंह से भी 
सविनय प्रार्थना की कि वह महादजी-विरोधी सेनिक अ्रमियान में सम्मिलित हो 
तथा उसके उद्धार के निमित्त बह सशस्त्र सहायता प्रदान, करें ।!” महाराजा 
विजयसिह्‌ मे, स्वयं जिसके मन मे महादजी _ सिन्धिया के प्रति भयंकर नाराजगी व 
आक्रोश था, जयपुरं-नरेश को सशस्त्र सहायता देने के प्रस्ताव का स्वागत किया। 
विजर्यासिह का महादजी से नाराज होने के कारणुं पंर यहां विवेचन, कर लेना 


उपयुक्त ही होगा । 
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महाराजा विजयसिंह और महादजी सिन्धिया में पहले भी कभी घतनिष्ठता 
नही रही थी। महाराजा परिस्थिति वश ही समय-समय पर घन देकर महाँदजी को 
प्रसप्त रसने का प्रयास फरता रहा था, 776 ई, में महादजी सिन्धिया का 
सेनानायक भ्रम्वाजी इंगले एक बड़ी सेना के साय मारवाड्ड पर्र आक्रमण करने के 
उदहं श्य से राजस्थान में भ्रा घमका । महाराजा विजय सिंह ने महादंजी के पास इसकी 
शिकायत की झौर उससे निवेदन किया कि वह इंगले को मारवाड़ पर झाक्रमण 
करने से रोके । महादजी सिन्धिया ने विजम्सिह के इस भाग्रह पर कोई ध्यान नहीं 
दिया ॥48 नियमानुसार थापिक कर दिये जाने पर भी इंगले द्वारा मारवाड़ पर 
ग्राक्रमण करना झौचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। महाराजा मे मराठा सरदार 
को एक थड़ी धनराशि देकर विदा किया भौर देश को लूट-खंसोट से सुरक्षित रखा । 
ज॑मे-तैसे ।780 ई. तक महाराजा भौर महादजी के सम्बन्ध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण बने 
रहे, परन्तु इसके बाद उनके सम्बन्ध दिनोंदिन बिगड़ते चले गये। इसके निम्नलिखित 
कारण थे -- 

]. महाराजा विजयपसिह के साथ हुई 756 ई. की सन्धि के झनुसार 
अजमेर नगर पर सिन्धिया का प्रधिकार स्वीकार कर लिया गया था, 
परन्तु इसके झ्ास-पास के क्षेत्रों पर राठौड़ों का श्राधिपत्य पूर्वेवतत्‌ 
बना रहा । जुलाई 780 ई. में महाराजा विजयसिंह ने जब भिनास 
के मामले में हस्तक्षेप किया, तव महादजी ने विरोध किया भर रुष्ट 

.,. होकर एक पत्र महाराजा मो लिखा जिसमें उसने महाराजा को 
भिनाय से प्रपने पदाधिकारियों को तुरन्त हटा लेने के लिए कहा था। 
महादजी के इस रोपपूर्ण रवर्य स्रे महाराजा खिन्न था। उसने महादजी 
के भादेश का पालन नहीं किया । मी 

2. ' सत्‌ 78 ई. में महाराजा विजय सिंह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ 
'पारस्परिक सहयोग-सम्बन्धी समझौता करने का इच्छुक थाँ। महाराजा 
ने इस सम्बन्ध में बातंचीत के लिए अपना ऐक दूत गवर्नेर जनरल 
बारेन हेस्टिग्ज के पास भेजा था। नवम्बर 78] ई. में वारेन हेस्टिग्ज 

- ने विजयतसिंह को सूचित किया था कि उसका व्यक्तिगत दूत एण्डरसन 
भपने सामान्य शत्रुओं के विरुद्ध पारस्परिक सहयोंग-सम्बन्धी समभौता 

* करने के लिए जोधपुर पहुंच रहा है। एण्डरसन को इस सम्बन्ध में 

आदेश भी दिये गये थे। इस पत्र में गवर्नर जनरल ने प्राशा प्रकट 
की थी कि महाराजा अंग्रेजों को सहायता करेगा । इस समय अंग्रेजों 
'का मराठों से युद्ध चल रहा था। महाराजा की झंग्रेजो के साथ इस 
प्रकार की राजनीतिक हलचलों से महादजी सिन्धिया का महाराजा के 
विरुद्ध कठोर रुख भपनाना स्वाभाविक था। अश्रंग्रेजों के प्रति महा- 
राजा का भुकाव सिन्धिया के लिए भरुचिक्रेर था । 
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3. मेवाड़ में महाराणा भीमसिंह की अल्पायु का लाभ उठा कर वहां के 
महत्त्वाकांक्षी सामन्‍तो ने !784 ई. में उपद्रवः खड़ा कर दियां था । 
इस उपद्रव में मेवाड़ के शंक्तावत-सरदार महाराणा के यक्ष मेंये 
जबकि चू ड्रावत-सामन्त उसका विरोध करने मे लगे हुए थे। महादजी 
सिन्धिया-ने चू ड्रावतों का पक्ष लिया और इस शह-कलह से लाभ 
उठाना चाहा | इस समय मारवाड़ का शासक विजयस्िह काफी सबल 
हो चुका था । उसके पास सेना और धन की क्री नही थी । पड़ोसी 
राज्य उसकी मध्यस्थता व सहयोग की अपेक्षा रखते थे | मेवाड़ के 
महाराणा ने भी भीमसिंह की तरफ से शक्तावत-सरदारों से महाराजा 
विजयपसिंह से सहायता मांगी । इस पर महाराजा ने तुरन्त एक 
राठौड़ी सेनिक टुकड़ी महाराणा की सहायताय॑ भेज दी। चू'डावतों 
की तरफ से महादजी सिन्धिया भौर शक्तावतों के पक्ष मे महाराजा 
विजयत्तिह का मेवाड़ के झ्रान्तरिक कलह,मे भाग लेने पर तो दीघे- 
कालीन सिन्धिया-राठौड़ विरोध का श्रब खुला श्रदर्शनं होने लगा 
था । महादजी ने विजयपिंह को शक्तावर्तों का साथ घोड़ देने के लिए 
पत्र भेजा था परन्तु महाराजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । 
अतः महादजी झौर विजयसिंह के बीच कठुता बढ़ने लगी थी ।** 
जोधपुर-जयपुर राज्यो के बीच कठुता का मूल कारण विजयभिह का भ्रतिदन्द्दी 
रामसिंह था जिसकी जयपुर राज्य-की तरफ से विजयसिह के विरुद्ध सहयोग मिल 
रहा था । 772 ई. में रामसिह के निधन के वाद परिस्थितियां बदल चुकी थी। 
अब शर्नें:शनेः दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने लगे थे। 774 ई 
में माचेड़ी के प्रतापरसिह नरुका ने जयपुर-नरेश-विरोधी कार्यवाही की । उस समय 
विजयसिह ने नरूका के विरुद्ध राठौड़-मुगल-कच्छावा संघ के निर्माण के प्रयास किये । 
उसने मुगल बादशाह को , विश्वास दिलाया था-कि वे इस गुट की .संगठित शक्ति से 
नरूका व मराठा शक्ति को निम्नन्त्रित कर सकेंगे । इसका फल -यह;हुप्ना कि माचेड़ी 
के राव की झाकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी । महाराजा विजयप्ििह की जयपुर-वरेश के 
साथ मित्रता में इढता झ्ाने,लगी 70 ६ , ह 
6 भ्रप्रेल, 7778 ई. को सवाई प्रतापसिंह जयपुर की राजगद्दी पर बंठा। 
नेरूका ने पुनः विद्रोह का भंडा खड़ा किया :782 ई. तक उसने जयपुर राज्य के 
एक बड़े मू-भागय पर अधिकार कर लिया ॥: ऐसी स्थिति मे ।जब जयपुर नरेश ने 
मराठों से सहायता प्राप्त करनी चाही, तब विजयसिंह ने उसे ऐसा'न करने के लिए 
सतर्क किया । भहाराजा ने सवाई प्रतापसिह की सहायताथे राठौड़ी सेना भेजने का 
आश्वासन दिया था जिससे उनकी मित्रता,-झौर भी याद़ी हो 'गई थी। अगस्त 
]785 ई. भे महाराजा विजयसिंह की पौत्ती की शादी सवाई प्रतापतिह के साथ 
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सम्पन्न हुई जिससे जोधपुर-जयपुर सम्बन्ध झौरं भी घनिष्ठ हो गये और इन दोनों 
राज्यों के बीच महादजी सिंधिया के विरुद्ध भावी सैनिके गठबन्धन के लिए पृष्ठमूंमि 
दैयार हो गई ।णे 'ा -5 

महाराजा! विजयसिह उस समय भ्राथिक और संतिक' दोनों इष्टि से 
शक्तिशाली था । गोडवाड़ के परगने मिल जाने से मारवाड़ की वित्तीय स्थिति में 
बहुत सुधार हुमा था । 78] ई. में महाराजा विजयसिंह ने वादशाह-शाह झ्रालम से 
मारवाड़ में टकसाल खोलने की प्रेनुमति प्राप्त कर ली थी ।7१ विजयशाही सिक्कों के 
प्रचलन से मारवाड़ में व्यापार को “स्थायित्त मिल सका और चोफेर सम्पन्नता 
इष्टिगत होने लंगी। पहले उल्लेख किया जा चुका है कि भीमसिंह के सेवापतित्व में 
मारवाड़ राज्य में एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जा चुका था। इस सेना में 
सिन्‍्धी, रूहैला भौर दादू पन्‍्यी नागा संनिकों की भर्ती की गई थी। झगस्त 785 ई. 
मे नजफकुलीखां श्रौर विजेय्सिह के बीच पारस्परिक सहयोग का समझौता हो गया 
था ।5» फरवरी 786 ई. में महाराजों ने होल्‍कर से सिंधिया के ' विरुद्ध सहायता 
देने का भ्राग्रह किया था |“ जूंन 786 में अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने के लिए 
भी प्रयास किये गये ।5* 786 ई. तक महाराजा विजर्यतिह राजस्थान में शक्तिशाली 


शासक के रूप में ख्याति श्रजित कर चुका था | इसके साथ ही वह महादजी सिंधिया 
का कट्टर विरोधी भी बन गया था। 


“ महादजी सिधिया के राजस्थान से चले जाने के बाद (जून 7786) उसके 
द्वारा नियुक्त रायाजी पटेल, नजफकुलीखां झौर माचेड़ी के रावशाजा जयपुर राज्य से 
हुए समभौते के भ्रनुसार खिराज की, किश्तो का भुगतान करवाने में असफल रहे । 
वस्तुत: जयपुर नरेश खिशाज की रकम कक्तई देने के पक्ष में नहीं था। वह तो 
महादजी का सशस्त्र सामना , करने की तैयारी कर रहा था। मई 786 ई. में 
महादजी के विरुद्ध अंग्रेजों।से सैनिक सहायता; प्राप्त करने के उद्द श्य से श्रपने मूतपूर्ब 
दीवान दौलतराम हल्दिया को उसने लखनऊ भेजा था । पम्रेजों से सहायता प्राप्त 
करने की भाशा में वह वहाँ झाठ मास त्तक ठहरा- रहा । यद्यपि गवर्नर जनरल 
कानंवालिस ने स्पष्ट शब्दों में देशी राज्यो के मामलों मे हस्तक्षेप करने से इन्कार 
कर दिया था, फिर भी हल्दिया को वहां के स्थानीय प्रंग्रेज पदाधिकारियों से सैनिक 
सहायता मिलने की भाशा थी। -जनवरी, 787 ई. में वह जयपुर लौटा । जयपुर 
नरेश ने उसे पुनः प्रधानमन्त्री के .पद पर नियुक्त किया भौर मराठों का पश्षपती 
खुशालीराम बोहरा को पदच्युत कर दिया;! दौलतराम्र ने यह संकेत दिया था कि 
अंग्रेज दोप्नाब मे महादजी की पूर्वी सीमा पर सेनाओ्रों का जमाव कर रहे हैं। इस 
अफवाह ने जयपुर-नरेश के मनोवल को काफी ऊंचा उठा दिया था ।75 


दौलतराम हल्दिया ,द्वारा मन्त्री-पद  सम्भालने पर जयपुर ,झौर जोधपुर 
राज्यों के बीच सैनिक समझौता सम्भव हो सका। जयपुर-नरेश ने जब महार.जा 
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विज़यसिंह के समक्ष,महांदजी के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा धो 
उसने सहर्ष इसका स्वागत किया। महाराजा मे जयपुर-तरेश को सैनिक सहायता 
देने का आश्वासन दिया परन्तु उसने यह शर्तं रखी कि मारवाड़ से भेजी जाने वाली 
सेना कु खर्चा जयपुर राज्य को वहन करता होगा । यदि जमपुर महाराजा इसके 
व्यय के लिए नकद घनराशि देने में ,भसमर्थ हो तो जयपुर राज्य के कुछ प्रदेश 
महाराजा के सुपुर्द कर दिये जायें। महाराजा विजयसिंह के इस सशर्त। सहायता 
प्रस्ताव का तत्कालीन जयपुर-दीवान खुशालीराम ब्राहरा ने विरोध किया था । वह 
महादजी सिंधिया के साथ मैत्रीपुर्णो सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष में था। फलतः 
जयपु र-नरेश ने राठौड़ राजा के सहायता-सम्बन्धी प्रस्ताव'को प्रस्वीकार कर दिया 
था। ऐसा परिलक्षित होने लगा था कि राजपूत राजाओं द्वारा मराठा-विरोधी 
संगठतननिर्माण का प्रयास श्रसफल “हो, जायेगा, परन्तु जनवरी 787 ई..- में 
दौलतराम हल्दिया;के प्रधानमन्त्री बनने पर:.जमपर झौर जोधपर राज्यों के वीच 
संनिक संगठन सम्बन्धी वार्ता पुनः ,भारम्भ हुई भभौर थोड़े विचार-विमर्श के बाद 
फरवरी !787 ई. मे जयपुर-नरेश महाराजा विजर्यासह के प्रस्ताव से सहमत हो 
गया.। फतत; जुमपुर-जोधपुर राज्यों के थीच एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का 
समझौता सम्पन्न हुआ! उन्होंने सिंधिया श्रोर मुगल सम्नाट्‌ की भांगों का सशस्त्र 
प्रतिरोध करने का निश्चय किया ॥77 ध्काध + * 


$ 


«.. :, राठौड़-कच्छावा सैनिक गठबन्धन से राजपूतों मे- उत्साह, झौर साहस क। 
संचार हुमा । विजयपिह के प्रभाव,से,शेखावतों ने जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिह के 
तेतृत्व को स्वीकार कर लिया। राज्य के सभी कच्छावा सरदार शअपने पापसी 
मतभेदों को, मुलाकर जयपुर-मरेश के मंडे के वीचे एकत्र.होने लगे थे | जयपु र-तरेश 
के पास सगभग 20 हजार, सेना हो गई | राजपूतों ने 'भवध के नवाव शुजाउद्दौला, 
पंजाब के सिबख सरदार और पशफगान-शासक तेमूरशाह को मराठों के विरुद्ध 
सहायता देने के लिए स्‍भामन्त्रित किया । महाराजा विजयसिह ने मारबाड़ मे सेतिक 
भर्ती करते के आदेश दिये झौर जोघपुर में 'रहने वाज़े मराठा-प्रतिनिधि रामराव 
स्रदाशिव और जगन्नाथ कृष्णजी के स्वतन्त्र विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इससे 
स्पष्ट था कि 'महाराजा विजयसिंह सिंधिया का विरोधी वन गया भौर वह उसके 
साथ. शक्ति-परीक्षण के लिए तैयार था ।'“जयपुर-नरेश मे भी भपने जागीरदारों को 
श्रादेश भेज दिये कि वे महादजी के प्रतितिधि को खिराज की रकम न दें । उन्हें 
कहा गया कि वे मराठा सेना का बलपूर्वक सामना करें ॥88 
महादजी के सेनानायक रायाजी पटेल व उसके, साथियों को प्रारम्म में 
जयपुर राज्य की सीमा पर स्थित कतिपय गांवों पर अधिकार करने में सफलता 
मिली । इसका जयपुर राज्य. मे भयंकर भतिरोध हुआ । 786 ई. के दिसम्बर माह 
के भ्न्‍्त में जब रायाजी ने एक स्थानीय गढ़ पर श्राक्रमण किया तो उसे कयरी हार 
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खानी पड़ी । उसके सात सौ सैनिक्‌ घराशायी हो गये । रायाजी की स्थिति बंड़ी 
शोचनीय थी । उसने भ्रपने स्वामी महादजी से श्राग्रह किया कि वह शीघ्र उसकी 
सहामता का प्रवन्ध करे॥ ' ।787 ई. की फरवरी के भ्रन्त में महादजी ने बरुशी 
जीवादादा के नेतृत्व में रायाजी की * सहायतार्थ एक बड़ी सेना भेजी । इससे भी 
स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। राजपूतों का संगठन काफी सबल था । प्रतः 
महादजी स्वयं भ्रपती विशात सेना के साथ प्रस्थान कर 24 मार्च, 787 ई. को 
जयपुर से 32 मील की दूरी पर स्थित दौसा नगर के पास पहुंचा ।£ यहां पहुंचकर 
सिधिया ने सारी स्थिति का गम्मीरता,से प्रध्ययत किया। उसने सोचा कि जयपुर- 
जोधपुर संनिक संगठन राजस्थान में मराठा-अ्रमुत्व के लिए एक भारी खतरा है; 
इसलिए उसने इस गठबन्धन की तोड़ने के लिए कूटर्नाति' का सहारा लिया। प्रथम 
तो उसने जयपुर-नरेश को गुट से पृषफ्‌ करने के प्रयास किये । खिराज-सम्बन्धी 
समभौता फरने के ज्िए वार्ता चालू की। सवाई प्रतापर्सिह ने केवल 4 लाख रुपये 
देना स्वीकार किया झौर इसके साथ , उसने जयपुर फे विद्रोही खुशालीराम बोहरा 
को उसे सुपुर्दे करते को कहा | ये दोनों बातें महादजी सिंधिया की प्रतिष्ठा के 
अनुकूल नहीं थीं। झ्रतः कोई समझौता सम्भव नहीं हो सका। इसके पश्चात्‌ 
महादजी ने महाराजा बिजयसिंह को प्रलोभन देकर उसे जमपुर नरेश से पृथक्‌ करने 
के प्रयास किये । महाराजा पबपने निश्चय पर भप्रडिग-रहा भौर सिंधिया को किसी 
प्रकार फी सफलता नही मिली । ऐसी स्थिति में महादजी सिंधिया भौर राजपूतों के 
बीच युद्ध हीना भ्रवश्यम्भावी हो गया था ॥९० 


महादजी सिंधिया के विश्वसनीय सेनानायक रानाखा झौर रायांजी पटेल 
जयपुर द्वारा प्रस्तावित धनराशि प्राप्त कर जयपुर राज्य से लोट जाने के पक्ष में 
थे। परन्तु खुशालीराम बोहरा भौर माचेरी के रावराजा ने इसका विरोध किया थ 
इसी बीच ज़यपुर के ।प्रतित्तिधि महादजी से ,बिना मिले ही शिविर छोड़ कर चले 
गये । -भ्रव|तो सिंधिया के पास युद्ध करने के अतिरिक्त भ्रन्य कोई विकल्प ही नही 
था । महादजी सिंधिया झ्पनी कमजोर स्थिति से प्नभिन्ञ नहीं था । उसने अपने 
सहयोगी खाण्डेराव को बुन्देणखण्ड से झौर अम्दाजी इगले को पंजाब से अपनी 
सेनाश्रों के साथ तुरन्त राजस्थान मे भ्ाने के भादेश भेजे | कुछ समय तक वह दौसा 
में शान्ति से बैठा रहा । ,उसकी धारणा थी कि राजपूत राजाओो का सगठन ज्यादा 
दिनों तक नही रहेगा ॥ वे अपने छोदे-बड़े स्वार्थों के कारण प्रापस मे लड़ने को 
यार हो जायेंगे । कुछ समय व्यतीत होने पर राजपूत-शिविर मे शिथिलता गाने 
लगेगी, । रॉजपूत-सेना के. किसान सैनिक दर्पा -ऋतु झाने पर भाग कर अपने खेतों 
पर काम करने चले जायेंगे | महादजी को आशा थी क्लि उस समय तक उसके साथी 
मराठा ; सेनानायक भी उसकी मदद मे पहुच जायेंगे। ऐसी स्थिति, में संगठित 
मराठा-श्क्ति के सामने विघटित राजपूव-शासक ठहर नही सकंमे। उन्हें एक-एक 
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करके, परास्त क़र।राजस्थान में... पुनः मराठा-अमुत्वा सहज ही में स्थापित किया का 
सकेगा [| «| .,, +.,] ६ पं 
४ ।:जिस समय महादजी सिन्धिया दौसो में ठहरा हुआ था, भहांरॉजा विजय- 
सिंह ने भ्रपने,सेनापति, भीमराज सिंघवी को राठौड़ी सेना के सांथ मेड़ता से सांभर 
के मार्ग, से जयपुर पहुंचने के 'झादेश दिये । उसके पश्चात्‌ ;पपने पुत्र जालिमसिह के 
नेतृत्व में 45000 (राठौड़ घुड़सवारों ने मीमराज-की सहायतार्थ.जोधपुर से प्रस्थान 
किया । ,जोधपुर-नरेश ने सवाई प्रत्तापस्तिह को सन्देश भेजा कि मीमराज के पहुंचने 
अक वह युद्ध, आरम्स न करे | महाराजा प्रतापसिह ने भ्रपनी सेना के साथ जयपुर 
नगर से बाहर निकल सामानेर के निकट अपने डेरे लगा दिये वह राठौड़ी सेना 
की प्रतीक्षा में ठहरा रहा ।९* बात सा 
- -महादजी सिन्धिया क्री स्थिति दिन-प्रति:दिन बहुत ग्रम्मीर होतीं जां- रही 
थी. उसके।| मुगलिया 'सवार झौर हिन्दुस्तानी सिपाही वेतन/न मिलने के कारण 
बहुत अरसन्तुए्ट थे । इसका राजपूत राजाद्ो-ने लाम उठाया | उन्होने इन श्रसन्तृष्ट 
सेनिकों को -प्रतोभन देकर श्रपने पक्ष में करने का भ्रमियान! चलाया । फलत: बहुत 
से मुगलिया सिपाही भ्रपना पक्ष त्यागने लगे । 6 मई, 787 ई. को महादजी के दो 
प्रमुख सेतानायक जुल्फिकार भलीखां और मंसूरअली चुपके से झपने सँनिकीं के साथ 
शन्रुदल में जा।मिले | “25 सई को सबसे बड़ा मुगलिया फौजदार मोहम्मद बेग 
हमदानी .भ्रपने तोपखाने सहित राजपूत शिविर'मे चला गया । राजपूतों ने महादजी 
से झ्रांगरा भौर जयपुर क्षेत्रों से भूमि छीन कर उसे ' यह भूमि जागीर के रूप में देने 
का आश्वासन दिया था। इसके अतिरिक्त फौज खर्च के रूप में प्रति दिन 3000 
रुपये उसे देना राजपूत “ राजाओों ने तय किया था। हमदानी द्वारा पक्ष त्याग किये 
जाने से महादजी की स्थिति भरत्यन्त शोचनीय हो गई थी । इसके साथ ही कच्छावा 
सेनातायक -रोड़ाराम खास झौर दयामाई ने रणथम्भौर भौर कुशलगढ की तरफ 
से झाने वाली मराठा-रसंद के मार्य भी भ्रवरुद्ध कर दिये थे'। महादजी सिन्धिया 
दौसा से पीछे हटा भौर लालसोट के'निकट उसने भपने डेरे लगाये ०४ वहां बह 
अपने सहयोगी इगले और खाण्डेराव की प्रतीक्षा करने लगा। _ /£ 
*; हँमदानी के राजपूतों के शिविर में श्रा जाने से उतका मनोबल बहुत ऊंचा 
(हो गया था । प्व वे पुरे' राजस्थान से मराठों को वाहर निकालने के लिए योजना 
बनाने लगे थे । उन्होने उदयपुर के महाराणा भीमपिंह को 'कहलाया कि वह मेवाड़ 
के पांच परगने, जिन पर मराठों का झाधिपत्य था, पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न 
+फरे 4 उन्होने राणा को उज्जैन पर श्राक़्मण करने के लिए भी उकसाया " इंसी 
अकार कोटा के 'राजराणा केला जालिमसिह को कोटा-क्षेत्र से मराठों को बाहर 
निकालने के लिए प्रोत्साहित किया ।** जमपुर-नरेश ने कर्नल हार्पर से निवेदन 
किया कि वह गवर्नर जनरल पर प्रभाव डालकर हिम्मत बहादुर को आदेश दिलायें 
कि बह यमुना की दूपरी ओर से सिम्धिया-शासिते क्षेत्रों पर झाक्रमण करे 0 
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हमदानी का राजपू्तों के सोय गंठबर्न्धत हो जाने के बाद कच्छावा, राठौड़ 
और हमदानी की संयुक्त सेना की संख्या 50,000 के लेगभग “पहुंच गई थी | शिव- 
'पुर और करौली के राजाओं ने भी कच्छावा-नरेश की मदद में भपनी सैनिक टुकड़ियां 
भेजी थी। जैसे ही महादजी विषम परिस्थिति के कारण दौसा से पीछे हटा, राज- 
पूत सेना ने भी झगे बढ़ना आरम्भ कर दियां। राजपूंतों ने लालसोट से 4 मील 
उत्तर-पश्चिम में स्थित्त तुगां गांव के पास झपना डेरा लगाया । राजपूत सैनिक युद्ध 
करने के लिए अधीर थे, परन्तु जयपुर-नरेश ने कुछ समय तक युद्ध करना स्थगित 
रखा क्योंकि वह बीकानेर, बूंदी, खीचीवाड़ा और अन्य राजपूत-केन्रों से सहायक 
सँनिकों के पहुंचने की प्रतीक्षा में था विशेषकर उसे सिन्धी बन्दूकचियों की 
प्रदीक्षा थी 07 


जुलाई ]787 ई. में राठौड़, कच्छावा शौर हमदानी के बीच एक नया सम- 
भौता हुआ । इसके श्रनुसार यह निशंय लिया गया कि महादजी के विरुद्ध विजयी 
होने पर जयपुर को बह समस्त क्षेत्र दे दिया जायेगा जो एक समय माघोरसिह के 
पास था। माचेड़ी के रावराजा के राज्य पर अधिकार कर उसे दो भागो मे विभा- 
जित कर दिया जायेगा । इसको एक भाग राठौड़ो को दे दिया जायेगा | नजफखां के 
क्षेत्र पर हम॒दानी का प्रमुस्व स्वीकार किया जायेगा परन्तु उन क्षेत्रों में से जयपुर- 
परिवार के पुराने भाग सवाई प्रतापर्िह को मिल जायेंगे । ' उनके श्रतिरिक्त यदि 
कोई अन्य क्षेत्र जीता गया तो उसका झ्राधा भाग हमदानी के पास रहेगा झौर भाधे 
भाग को जयपुर -भौर जोधपुर राज्यों में वांट दिया जायेगा ९१ 
राजपूत सेना का तुगा पर जमाव होने के पश्चात्‌ महादजी को सेना उधर 
श्रग्नसर हुई, परन्तु -युद्ध नहीं हुआ क्योकि महादजी इ गले झौर खाण्डेराव के पश्राने 
की प्रतीक्षा में था ।.इधर-उघर छुट-पुट भड़पें होती रहों, परन्तु जम के युद्ध नहीं 
रहभा । 23 - जुन, 787. ई. को खांडेराव हरी तीन हजार दक्षिणी सवार लेकर, 
द बॉय तेरह सो सुशिक्षित सिपाहियों सहित भौर,राजघर गूजर (समधर का राजा) 
दो हजार नागो और तीन सो पेदल लेकर सिन्धिया के डेरे में श्रा पहुंचे । इसके 
पश्चात्‌ जुलाई 36 तक इंगले भी पंजाब से राजस्थान पहुंच महादजी की सेवा मे 
+ उपस्थित हो गया । सेना-संदालन व सामरिक दृष्टि से विशेष लाभ प्राप्ति हेतु सेना 
व तोपो का ठीक जगह पर जमाव करने के पश्चात्‌ महादजी ने 28 जुलाई, 787 
ई. को राजपूतों पर स्‍भ्राक्मणा कर दिया इस प्रकार दीघपिक्षित रक्त-पिपासु तुगा 
का युद्ध प्रात: 9 बजे पारम्भ हुआ धौर रात्रि 8 बजे तक प्रवाध गति से 
चलता रहा ।९१ 
राजपूत सेता मे राठोड़ दायीं तरफ भौर हमदानी के सनिक वांयी भोर थे । 
। बीच में कच्छावा राजपूत थे जो महादजी की मध्य हिन्दुस्तानी सेना की भाँति पीछे 
की भोर थे प्रातः 9 बच्चे से तोपों का युद्ध भारम्म हुआ । यह दो घंटों तक चलता 
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रहा । इसमें मराठों को भ्रधिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि राजपूतों की -तोपे बड़ी 
थीं झौर ,उन्तके. गोने सिन्धिया की सेना के बीच जाकर गिर रहे थे । !], बजे दायी 
ओर से राठौड़ी सेता ने भ्रयंकर प से मराठो के विरुद्ध यूद्ध श्रारम्भ,किया.। यद्यपि 
“इस आक्रमण में राठौड़ी सेना के भ्नेक सैनिक झ्राहत हुए तथापि बे,मराठों की 
बायी पंक्ति को तोड़ने मे सफल हो गए | सेकड़ो.की सख्या भे झफगान झौर “तागा 
सैनिक मारे गये । यहा तक कि -द बाँय के सविक ,भी हतोत्माहित होकर-इघर-उधर 
भागने लगे ये । राठौड़ो को पीछे से युक्ति-युक्त सहायता, नही मिली । जो लाभ उन्हें 
अपने झाक्रमण से प्राप्त हुआ था, उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए कच्छावां सेना 
मध्य भाग से आगे तही व॒ढ़ी । उधर मराठों की सुरक्षित सेना के आ जाने से 
राठौड़ी को पीछे हटना पड़ा ।' रानाखां का तोपखादा सक्रिय हो गया था। उसकी 
मार राठौड़ सहन न कर सके | राठौड़ बार-बार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे 
परन्तु विशेष सफलता नहीं मिली । राजपूतो की सबसे बड़ी क्षति यह हुई कि हम- 
-दानी एक गोले का शिकार बन गया जिससे वह तुरन्त मृत्यु का ग्रास वदा । हम- 
दानी की मृत्यु से राजपूतों की भाक्रमण-शक्ति को बड़ा श्राघात पहुंचा । शाम को 
8 बजे युद्ध समाप्त हो गया झौर दोनो पक्षों के सैनिक श्रपने-प्रपने शिविरों की 
झोर पत्रायन कर गये ।, इस प्रकार तुगा की लडाई, जिसे गलती से लालसोट,के 
युद्ध की संशा दे दी जाती है, निर्शापषक नही हों संकी, परन्तु इसमे रक्तपात बहुत 
हुआ ॥70 ४... हे ्िः 


29 जुताई को युद्ध नहीं हुआ । प्रातः रानाखां के नेतृत्व में मराठा सैनिक 
रखशूमि में पहुंचे श्रौर वे राजपुतो के शिविर के काफी निकट तक चले गये । परन्तु 
राजपूत सैनिक अपनी खाइयों से वाहर नहीं श्राये ४ वे अपने स्थानों पर प्रात्मरक्षा 
के लिए डठे. रहे । 30 जुलाई को महादजी के शिविर मे मुगलिया सिपाहियों ने 
चेतन-प्राप्ति के लिए खुला विद्रोह कर दिया । मंहांदजी द्वारा बहुत कुछ प्राश्वोसन 
देने पर भी वे शान्त नहीं हुए ! 3। जुलाई को 7000 मुगलिया सैनिक प्रपने शस्त्रों, 
तोपो और गोला-वारूद के साथ सिन्धिया के खेमे से बाहर मिकल गये । जयपुर- 
नरेश ने. उन्हे प्रलोभन देकर झपने पक्ष मे कर लिया इतनी बड़ी संझ्या में मुग- 
लिया सिपाहियों द्वारा पंक्ष त्याग के कारण महादजी की स्थिति बहुत कमजोर हो 
गई। भ्रप्त भौर घन दोनों की कमी का वह प्नुभव कर रहा था + ऐसी विपम 
स्थिति में महादजी 'सिन्धियों ने पहली अगस्त के सूर्यीदय से तीन घण्टें पूर्व बड़ी 
सावधानी झौर सतकंता से पीछे हटने की प्रक्रिया झारम्म कर दो । प्रति दिन लम्बे- 
लम्बे कूच कर सात दिनो के पश्चात्‌ वह सुरक्षित ढंग से डीग के निकट प्रहुंच गया । 

' अपने भसीम घैर्ये, योग्यता भौर सूभ-दुक के कारण महादजी ने तुगा' की लड़ाई 
को पानीपत सिद्ध नहीं होने दिया । इसों से महादजी पसिंग्धिया की सर्वत्र प्रशंसा की 
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यहां तुगा के युद्ध पर समीक्षातंमक विद्वार कर सेना ग्मीचीज़-ही होगा.। 
भारवाड़ बी झुयातों भ्रौर राजस्थानी साहित्य में सर्वत्र॑ * ठुंगा के थुंद्ध में, राजपूतो, मरी 
विजय मानी गई है। परन्तु ख्यातिप्राप्त इतिहासवेत्ता शाप कमल 
को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध में राजपूर्तों का विजयी ३ 82७००००५० कादिर्स 
है । उसका कथन है कि 'राजपूतों मे रणभूमि में निरन्तरे हमेतेकिये-शॉकिन 
मराठा सेना को विचलित नहीं कर सक्रे । युद्ध के दूसरे दिन मराठा फौज पुन रण- 
भूमि में पहुंची थी परन्तु राजपूत उससे लड़ते भ्रपने शिविर से बाहर नहीं निकले । 
तुगा की लड़ाई राजपूतों के शौर्य फी कहानो हो सकती है, उनके विजय की द्योतक 
नहीं । इस युद्ध में राजपू्तों को भ्रधिक क्षति उठानी पड़ी थी। लौटती हुई मराठा 
सेना के भागे को उग्रवरुद्ध करते का भी राजपुत सैनिकों ने प्रयास नही किया | इसे 
राजपूर्तों वी विजय की संज्ञा कँसे दी जा सकती है” ? 

मराठा पत्रश्रेषकों भोर महादजी स्वयं ने तुगा के युद्ध में मराठों का विजयी 
होना माना है। सरकार महोदय मराठों के इस दाये फो भी स्वीकार नहीं फरते । 
उनका कथन है कि मराठे राजपुतो के शिविर पर प्राक्रमण कर उन्हें पीछे नहीं 
खदेड़ सके, और मे वे भपने शत्रुओं की किसी बस्तु पर भधिकार करने मे सक्षम रहे। 
तीन दिनों के बाद महांदजी भपनो सेना के साथ पीछे हटने लगा था । ऐसी स्थिति 
में मराठों का युद्ध में विजयी होना कंसे स्वीकार किया जा सकता है ? सरकार के 
मतानुसतार इस युद्ध में किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुईं । यह ग्रुद्ध निणत्मिक नहीं 
बाहा जा सकता ।7१ 

शघुवीरसिह मे भी भ्रपनी पुस्तक “पूर्व -प्राधुनिक राजस्थान! में सरकार द्वारा 
दिये गये तकों को प्राघार घताते हुए इस युद्ध मे किसी भी पक्ष का विजयी होना 
स्वीकार नही किया है (२3 

मराठा-इतिहासकार सरदेसाई ने महादजी द्वारा नाना फड़नवीस को भेजे 
गये एक वच्र का हवाला देते हुए इस युद्ध को भनिरणायक प्रमारितत किया, है । उन्होंने 
झपनी प्रुस्तक' “मराठो का नवीन इतिहास” तृतीय संड में उल्लेख किया है कि हमदानी 
की भाकस्मिक-मृत्यु पर राजपूत निश्चेष्ट हो गये थे । जब महादजी वापिस ,लौट 
गया तो उन्होने इतनी सरलता से झपना पिंड महादजी से छूट जाने के लिए ईश्वर 
को धन्यवाद दिया था । परोक्ष रूप से राजपूतों की श्रसहाय भौर दयनीय स्थिति की 
भौर इंगित करते हुए सरदेसाई ने तु गा के रणक्षेत्र मे मराठों का सफल सिद्ध होता 
स्वीकार किया है (7४ ' 

' तुगा के मैदान में लड़े गये युद्ध में कौन पक्ष विजयी रहा तथा किस पक्ष की 
पराजेय हुई, इसका निर्णय लेने के पूर्व दोनों पक्षों'के उद्दंप्यों तथा युद्ध के परिणामों 
पर दृष्टिपात करता आवश्यक होगा। उद्देश्यों को पूति को झाधार मानकर 
ही हम किसी पक्ष का विजयी होने केश निणंय लेने में सक्षम हो सकेंगे। 
यह ती सभी इतिहासकार स्वीकार करते है कि महादजी सिन्धिया अपदी विशाल 
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वाहिनी के साथ,राजस्थान में जयपुर राज्य से खिराज की चढ़ी रकम वसूल करने 
तंथा जयपुर-नरेश को दंड देने के उद्दे श्य से उपस्थित हुआ था झौर उध्ती,सद्देश्य की 
पूर्ति हेतु उसे तुगा.के:मंदान में;युद्ध करमे के लिए उद्यत होना पड़ा ,था'। <राजपूते 
राजा महादजी को खिराज की बढी-चढ़ी रकम का, जिसका कोई श्रौचित्य नहीं था, 
भुगतान करने के पक्ष-में नही थे | राजपूर्तों का मुल उद्देश्य यह था कि मराठा 
सरदार राजस्थान की+भूमि पर अधिकार करने की ,चेष्ठा न करे- और राजपूत 
राजाओं के साथ मंत्रीपुर्ण सम्बन्ध बनाये रखे । ऐसी स्थिति में वे मरुठों को उचित 
घनरार्शि वापिक कर के रूप मे देने के लिए भी तैयार थे । इस थ्राशय का एक पत्र 
महाराजा विजयेसिंह ने तुकोजी होल्कर को लिखा था जिसमें स्पष्ट शब्दों से उल्लेख 
किया गया था कि राजस्थान की भूमि राजस्थानियों के उपभोग के लिए है। उनके 
साथ मित्रता में ही मराठों का भला है । महादजी ने श्राक्रामकु के रूप में शाही शक्ति , 
का प्रदर्शन करने,के लिए राजस्थान में प्रवेश किया था । वह बड़े;- उल्लास, उत्साह 
झौर भ्रात्मविश्वास के: साथ राजस्थान में आया था, - परन्तु उस्ते निराशा, भय भ्ौर 
आत्मग्लानि को स्थिति में राजस्थान से लौटने के लिए बाध्य, होता पड़ा था । उसे 
जयपुर नरेश से फूटी कोड़ी भी खिराज के रूप मे नही मिल पाई । खाली हाथ भ्रपनी 
जान बचाकर ज॑से-तैसे शीघ्रातिशीध वह अपनी बची-खुची सेना को सुरक्षित स्थान 
पर ले जाने में सफल रहा । जाने की जल्दी में उसने अपना बहुत:सा सामान पीछे 
छोड़ा या उसे नष्ट करने के आदेश दिये ताकि वह सामान शब्रुभो के हाथ न,पड़ 
सके ।75 सरदेसाई का कथन कि 'हमदानी की मृत्यु ने साजपूतों को विश्चेष्ट बना 
दिया! सही नही है | हमदानी के मरणोपरान्त, महादजी . सिन्धिया!के प्रसन्तुष्ट 
मुगलिया सैतिकों की अपने पक्ष में करने के लिए राजपृत सक्रिय शौर उत्साहित थे। 
7000 भुगलिया सँनिकों को प्रलोभन देकर झपने पक्ष में करने में वे सफल रहे 78 
महादजी के राजस्थान से पलायन करेते के बाद भी उसके 'विरोधी हंलचलों मे वे 
सचचेष्ट रहे । राजपूत सेना ने कुछ समय तक महांदजी की सेना का पीछा भी कियों 
था परस्तु बाद में जब मराठा सेता जयपुर राज्य को मै सीमा से बाहर चली गईं तो 
उसे सन्‍्तोप हुआ भौर उसने झव खुशालगढ़। हिण्डीन, गंगापुर भादि क्षेत्रों से मराठा- 
प्रशासकों को भगा कर, वहां पुतर जमपुर राज्य का श्रमृुत्व स्पापित करने का 
उल्लेखनीय कार्मे किया । जयपुर-तरेश झपनी सेना के साथ मानपुर और रामगढ़ 
पहुंचा और वहां से एक-एक लाख रुपये दंड के रूप में एकत्र किये। इसके पश्चात्‌ 
बह माचेड़ी के राव को द्॑ड देने के श्रभिप्राय से-उसके राज्य में प्रव्षिप्ट, हुआ भौर 
उसके कुछ किलो पर उसने भ्रधिकार कर लिया । रावराजा के मुख्य, नगर अलवर 
का भी.पेरा डाला गया, परन्तु बाद में महाराज़ा, विजमर्सिह के कहने से जयपुर-मरेश 
ने भ्रलवर का घेरा उठा लिया। राजस्थान में सर्वत्र यह मान्यता रही कि मराठा: 
विरोधी अभियात में राजपूत विरोधी रहे हैं; इसलिए ,धाहपुरा, करौली, बीकानेर, 
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उदयपुर आदि भ्रन्य रजवाड़ों के राजागों ने इस विजय के उपलक्ष में सवाई 
प्रतापसिह को बधाई के पत्र. भेजे थे ।? सरदेसाई का यह कथन कि राजपूतों की 
दयनीय स्थिति थी और उन्होने महादजी से पिड छूट जाने पर ईश्वर से प्रार्थना की/ 
ठीक नहीं प्रतीत होता । तुगा के युद्ध के समय राजपूत-पूर्णा रूप से संगठित थे। 
उन्होने बड़े जोश और साहस के साथ युद्ध में: भाग लिया था । उनमें प्रबल 
आात्मविश्वास,का प्रादुर्भावहुआ था और वे शत्रुओं को पराजित करने को तत्पर थे । 
यह सही;है कि राजपूत सैनिक ,29 जुलाई को युद्ध करने भ्रपने शिविर से बाहर 
नही आये झौर केवल आ्ात्मरक्षा के ,लिए खड़े रहे, परन्तु रात्रि को जमपुर-तरेश की 
तरफ से एक पत्र सिन्धिया के नाम आया जिसमें हमदानी और प्न्य योद्धाप्रों की 
अन्त्पेष्टि के लिए दो दिनो-का अवकाश माग्रा गया था । उसमें स्पष्टतया उल्लेख 
किया गया था कि 34 'जुलाई को राजपूत युद्ध करने को तैयार रहेगे ।78 महादजी 
की फौजें-युद्ध करने रणक्षेत्र में नहीं पहुंचीं। उन्होने तुरन्त पीछे हटते का कार्यक्रम 
आरम्भ किया । उपयुक्त तथ्यों के आधार पर तुगा को युद्ध राजपूतो के लिए विजय 
का सूचक कहा जा सकता है क्योकि महादजी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में पूर्ण 
रूप से प्रसफल रहा था। राजपूतो की इसी मे विजय थी कि वे इस समय मुग्रेले- 
मराठा शक्ति के सामने नतमस्तक नहीं हुए भौर अश्रन्त तक महादजी को युद्ध के लिए 
ललकारते रहे | - > 
। तुगा क्री पराजय से महादजी की शक्ति को बहुत बड़ा झ्राधात पहुचा था । 
उसकी शक्ति कुछ समय के लिए इतनी क्षीणा हो गई कि शजपूत ही नहीं, प्रपितु 
रुहेले, नवाब वजीर तथा अंग्रेज सभी मराठा शक्ति को चुनौती देने लगे थे। इस 
समय उत्तरी भारत मे _ सारा वातावरण मराठों के विरुद्ध हो गया था। लगभग 
पानीपत की स्थिति की पुनराद्धत्ति हो रही थी,। राजस्थान में राजपूतों का मनोबल 
शिखर पर था। राठौड़-नरेश विजयसिंह ने- अपने सेनानायक धनराज सिंघवी को 
अजमेर हस्तगत करने के आदेश दिये ।-सिंघवी,ने 27. प्रभस्‍्त, 787 ई. को भ्रजमेर 
नगर पर अधिकार कर लिया झौर गढ़ बीटली (तारागढ़) का घेरा डाल दिया । 
मराठा-किलेदार शेरखां जमादार ने साहसपूर्वक राठौड़ी सेना का सामना किया परन्तु 
जयपुर से रोडोजी खवास के नेतृत्व में रोाठौड़ों की सहायता में एक फौज के ग्रा जाने 
पर भौर महादजी की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता न॑ मिलने पर बह 
अधिक दिनों तक किले की रक्षा करने में भ्रसमर्थ था । ऐसी स्थिति में उसने भपने 
को शत्रुभों के हाथ पड़ने से रोकने के लिए जहर खाकर प्रात्महत्या कर ली । किसे 
पर राठोड़ों का प्रमुत्व स्थापित हो गया । महाराजा विजयसिह ने प्रजमेर का प्रवन्ध 
धनराज सिंघवी को सुपुर्द कर 'दिया। भ्ब सिंधिया का कुछ समय के लिए सम्पूर्ण 
राजस्थान से प्रमुत्य समाप्त हो गया ॥7* 
» महादजी सिंधिया को कमजोर स्थिति का सभी मराठा-विरोधी राजपूत 
राज्यों ने लाभ उठाया । देक्षिण राजस्थान में सर्देश्न मराठा-विरोधी घटनाएं हुईं । 
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मेवाड़ के प्रधावमन्त्री सोमचन्द ने किसी प्रकार चूडावतों और शक्तावतों के देचि 
चल रहे दीघंकालीन संघर्ष का अन्त कर उनमें मेल करवा दिया। फिर इन दोनों 
गृटो की सम्मिलित ,मेवाड़ी सेना ने: सिगोली, निम्वाहेड़ा, जोर, ' जावर्द श्रादि 
मराठा-अधिकृत मेवाडी परगनों से मराठों को मार अग्रांया [सितम्वरं-तवम्बर 
787 ई.) । जावद में नाना सदाशिवराव ने कुछ समय तक मेवाड़ी सेना का 
सामना किया, परन्तु बाद में वह कुछ शर्तों पर नगर खाली कर प्रस्थाने कर गया। 
रामपुर पर चू ड्रावतों ने श्रधिकार कर लिया ) तु'गा के गरुद्ध में सिधिया की पराजय 
का ही यह परिणाम था। मेवाड के सभी परगने कुछ समय के लिए भेराठों के 
भझाधिपत्य से मुक्त करवा लिये गये थे, पर मेवाड़ में यह स्थिति भ्रधिक दिनों तक 
नही रह सकी । जैसे ही उक्त घटनाश्रो की शूचना शर्जग्राता भ्रहिल्याबाई को मिली, 
उसने तुरन्त तुलाजी-सिंधिया भौर श्रीभाई के नेतृत्व में 5000 सर्वार जावद की 
और रवाना किये। मार्ग में सदाशित्रराव के सैनिक भी उनसे श्रो भिले। 
26 ,जनव॒री, 788 ई. को मीमच से साठ भीत दक्षिसा-पूर्व में स्थित हडकियाखांल 
के स्थान पर मेवाड़ीं सेना से भुठभेड़ हुई जिसमे भराठे विजयी रहे। शब्मे-शर्ने 
मराठो ने सभी खोये हुए परगनों पर पुनः श्रपना प्रेशुत्व स्थोपित कर लियाँ। 
चू ड्रावतों भौर शक्‍तावतों की भ्ल्पकालीन मैत्री भी समाप्त हो गई श्रवसर पाकर 
चू'ड्रावतो ने शक्तावतों के पक्षपाती तथा महाराणा भीममिह के विश्वसनीय प्रधानमंत्री 
सोमचन्द की हृत्या'कर दी (24 श्रक्टूबर, 789) | इस घटना के साथ ही चूड़ावतों 
प्रौर शक्तावतो के बीच संधर्ष पुनः आरम्भ हो गया जो मैवाड़ की दुर्दशा का मूल 
कारण बना । । ४ 

कोटा के शजराणा भाता जालिमसिंह ने इस भवसर पर दोहरी नीति का 
प्रनुसरण किया था | एक तरफ कोटा राज्य की सेना मराठीं पर प्क्रमण करने मे 
मैवाड़ी सेना का पूर्ण साथ दे रही थी तो दूसरी झोर जालिमसिह स्वयं महादजों 
सिधिया व उसके भ्रधिकारिमों के साथ मेल-जोल बनाये हुए था ४ हु 


राजस्थान से महादजी सिंधिया के चले जाने पर करौली और नरवर जैसे 
छोटे राज्य भी मराठा ग्राधिपत्य से भ्रपने को भुक्त करने के लिए प्रधीर होने लगे 
थे । उन्होने अपना सम्मिलित शक्ति से मराठा-विरोधी सेविक- प्मियात भी 
चलाया था 8 | «- * सम 

तुगा के युद्ध-क्षेत्र से लौट.-जाने के बाद लगभग तीन वर्ष ' तक राजएुत 
राजाओ्रीं को दंडित करने की तीन पश्राकांक्षा रखते हुए भी महादजी राजस्थान की 
तरफ नहीं भा सका. था । कुछ समय तक वह भ्पनी खोई शक्ति को पुनः जुटाने में 
व्यस्त रहा ।॥ फिर जून 788 है. के बाद दिल्‍ली राज्य में अपने प्रतिद्वन्द्रियों,व 
शत्रुओं का सफाया करने से लगा रहा ॥ अतः उसको राजस्थान के राजाशों की तरफ 
ध्यान देने का अवसर ही नही मिला । जमपुर-मरेश प्रतापतिह,पझ्ौर मारवाड़-शासक 


राजस्थान में मराठों के प्रति श्राकोश-महादजी सिन्धिया का झ्राधिपत्य 207 


“विजयसि इस बात से प्रनभिनज नहीं थे कि सिंधिया श्रपनी प्नुकूल परिस्थिति मे 
तुगा की पराजय का प्रतिशोध लेने ःशीघ्रातिशीधक्र राजस्थान में भायेगा । यह सभी 
को विदित था कि तुगा से पीछे हटते समय महादजी ने शपथ ली थी कि 'यरदि मैं 
जीवित रहा तो जयपुर भौर जोधपुर'को छाक में मिला दू गा ।/४ इसलिए ये दीनों 
राजा महादजी सिंधिया के भावी झाक्रमण को रोकने के लिए सतत्‌ प्रयत्वशील रहे । 
इन दोनों राजाग्रो ने पेशवा के नाम पूना पत्र भेजकर महादजी के विरुद्ध शिकायत 
की थी भौर उससे भ्ाग्रह किया या,कि वह महादजी को उत्तरी,भारत में भ्रपना 
प्रतिनिधि नही नियुक्त करे, तथा उसे भविष्य में राजस्थान पर -प्राक्रमण नही करने 
का आदेश प्रसारित करे ।/ मुगल सम्राट्‌ शाह प्रालम के नेतृत्व मे महादजी विरोधी 
गुट बनाने हेतु जयपुर प्रौर.जोधपुर के शासकों ने  दौड़-घूप फी थी (फरवरी-मार्च॑ 
788 ई.) | महाराजा विजयसिंह ने भ्पने दूत भीमराज सिघवी को इस सम्बन्ध में 
बादशाह से मन्त्रणा करने के लिए दिल्‍ली भेजा था। जयपुर-नरेश प्रतापर्तिह तो 
स्वय॑ मुगल बादशाह से मिलने रिवाड़ी पहुंचा 8 मुप्नल सम्राट तो मात्र नाम का 
रह गया था। उसके द्वारा किसी शक्तिशाली गुट बनाने की तो कल्पना करना ही 
व्यर्थ था। 'पअंग्रेजों की नवोदित शक्ति से प्रभावित होकर राठौड़-नरेश विजयसिंह ने 
उनके साथ समझौता कर महांदजी के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास 
'भी किया, परल्तु लार्ड कार्नवालिस ने विजयसिंह के सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी 
'प्रस्तावों पर तनिक भी ध्यान नही दिया । तुकोजी होल्कर प्रौर महादजी सिंधिया के 
' बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न ही गये थे। राठौड़ शासक ने मराठा सरदारों के पारस्परिक 
“बैमनस्थ से लाभ उठाना चाहा । उसने तुकोजी को महादजी विरोधी ग्रुट में सम्मिलित 
“होने के लिए झामन्त्रित किया ९ तुकीजी की महादजी के साथ तो भ्रनवन थी ही, 
वह महाराजा विजयसिंह से भी उसकी मराठा-विरोधी गतिविधियीं के कारण नाराज 
था। प्रजमेर पर राठौड़ीं का अधिकार उसे खटठक रहा था-। श्रतः महाराजा 
विजयसिंह को तुकोजी की झोर से किसी .प्रकार का प्रोत्साहन नही मिल पाया । 
विजयसिह श्र प्रतापसिह से प्रफगानिस्तान के तैमूर शाह को मराठा विरोधी गुट 
में सम्मिलित 'होने के लिए श्रामन्त्रित किया था। महाराजा 'विजयसिंह ने सिक्स 
/सरदांरों से भी महादजी के विरुद्ध सेनिक्‌ सहायता जुटाने के प्रयत्व किये ।8? राजपूत 
राजाओं के ये सभी प्रयास कारगर प्रमाणित नहीं हो सके। वे मराठों के भावी 
ग्राक़मण से बचने के लिए सेनिक संगठन भौर सामरिक प्रबन्ध करने में मितान्त 
असफल रहे । पझंन्ततोगत्वा जब उन्होने देखा कि हमदानी का भतीजा इस्माइल बेग 
और महादजी के बीच मनमुठाव हो गग्मा है तो दोनों राजपुत राजाप्रो ने,तरन्त उसे 
॥मपने पक्ष में, करते के लिए झपने दूत उसके -पास-भेजे । इस्माइल वेग को भपने 
सेनिको को वैतन चुकाने के लिए घन की श्रावश्यकता थी। उसे राजपूत राजाओं से 
घन मिलने की ध्ाशा भी थी । -अ्रतः उसने घिधिया के विरुद्ध राजपुत राजाओं को 
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सहयोग देना स्वीकार कर लिया। राजपूत राजाप्रों धौर इस्माइल वेग के बीच 
एक समभोठा हुप्रा (फरवरी /790 ई.) जिसके ममुसार निम्नलिखित शर्तें स्वीकार 
कर ली गई; :- $ 
+ 7: णोधपुर-राजा सात लाख झौर जयपुर-नरेश पांच लाख रुपये इस्माइल वेग 
पु कोदेंगे। . - ! 
3 2. दो लाख रुपयों का भुगतांव तुरन्त कर दिया जायेगा झौर बाकी रकम की 
पदायगी महादजी के साथ युद्ध भारम्भ हो जाने पर की जायेगी । 

3. इस्माइल बेग भपने कुट्ुम्व के सदस्यों को जमानत के रूप में जमपुर मे 
+ ४. रखेगा 88 
''. जय॑पुर-जोधपुर का ग्रठवन्धन तो पहले से ,.ही चल रहा था। भ्रव इसे 
इस्माइल बेग का सहयोग मिल जाने से राजपूतों की स्थिति काफ़ी सुछ हो गई 
थी। वे झब महादजी सिंधिया के श्राक्रमण का सामनां करने के लिए भपने को 
सक्षम भनुभव करते लगे थे।._' 


! दूसरी तरफ 789 ई. के उत्तराद्धों में महादजी सिंधिया ने फ्रांसीसी द बॉय 
को झपना सेनापति नियुक्त कर उसके माध्यम से भपने सेनिकों को यूरोपीय ढंग से 
प्रशिक्षित कर एक सुसंगठित झौर सुब्यवस्थित ब्रिगेड तंयार कर लिया था जी सेंस्टर 
की स |यता से _ढाली गई 60 तोपो से सुसज्जित तेरह ग्टालियनें थीं। महादजी 
सिंधिया ने ग्वालियर से भी भुपनी तोपें मंगवाकर, द ब्रॉयू,के .सुपुर्द कर दी थीं। 
जनवरी 790 ई. में.इस ब्रिगेड मे 2 यूरोपियन भौर 7 भारतीय पदाधिकारी थे । 
इस ब्रिगेड के कारण महादजी की संनिक शक्ति मे भसीम. शद्धि हुई थी | प्रव भग्रेजी 
सेना के भ्रलावा महादजी सिंधिया की इस सुशिक्षित सेता से लोहा लेना किसी 
भारतीय सेनावायक की सामर्थ्य के बाहर था| महादजी सिपधिया ने तुकीजी होत्कर 

+ के सांध भपमे मतपेदों को मिटाकर मेल,कर लिया 'था। ,होल्कर के सहयोग से 
महादजी का पक्ष सत्यन्त सबल दिखाई देने लगा था 0* 


इसी समय, जँसा कि पहले लिखा जा, चुका है, इस्माइल बेग भौर उसके 

स्वामी महादजी के बीच सनमुटाव होने लगा था। अन्ततोगृत्वा मार्च 790 ई. में 

इस्माइल बेग महादजी का पक्ष त्याग राठौड़-कच्छावा गुट का सक्रिय साकरीदार बुत 

गया । महादजी के हृदय में, बहुत पहले से राजपूतों के श्रति प्रतिधोध की भावषा 

प्रेबल थी, अव उसने जोधपुर भर जयपुर नरेशो तथा इस्माइल बेग के विरुद्ध सनिक 

: कार्यवाही करमे का दृढ़ निश्चम कर लिया । उन्हे दण्ड देते व. नतमस्तक करने के 

लिए महादजी ने मई 790 ई.'में नायक ग्रोपाल भाऊ के नेतृत्व मे एक बड़ी फौज 

राजस्थान की शोर प्रस्थान की । जीवा दादंदत्शी भौर द बॉय भी सेना मे सम्मिलित 

थे ॥ इनके भतिरिक्त भ्रम्बाजी ईंगले, ठुकोजी होल्कर झश्रौर माघेड़ी के रावशाजा को 
-पपनी, सेनाएं भाऊ के सहयोग के लिए भेजमे का भ्राग्रह किया गया #ए । / ह#* 
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जैसे ही राजपूत राजाप्रों को मराठा फौज का राजस्थान की तरफ़ भ्रप्रसर 
होने के समाचार मिले, उन्होंने अपनी सेनाओं को जुटाना शुरू कर दिया | मारवाड़ 
के शासक विजयसिह ने बनेचन्द सिंधवी के सेनापतित्व में एक फौज इस्माइल बेग की 
सहायतायें नारनौल की तरफ भेजी झौर दूसरी सेना गंगाराम भडारी के नेतृत्व में 
जयपुर-मरेश को फौज में सम्मिलित होने के लिए जोधपुर से रवाना की । बनेचन्द 
सिंघवी तीम्न गति से कूच कर इस्माइल बेग के पास नारनौल के निकट पहुंचा। 
राजस्थान की तरफ बढ़ती हुई मरात फोज से उनकी शुठभेड हुई जिसमें 
इस्माइल बेग की सेना तथा राठोडी सेना पराजित हुईं । उन्होंने पीछे हट कर पाटन 
के पास प्रपने डेरे स्थापित किये जहां जयपुर भौर जोधपुर की सेनाएं पहले से ही 
विद्यमान थीं । मराठा सेना ने भी याटन से भ्राठ मील पूर्द की ओर अपने पड़ाच 
डाले । दोनों सेनाओं के आमने-सामने भा जाने पर छोटी-मोदी ऋड़्पें होने लगी थी। 
22 मई, )790 ई. को द बॉय के सैनिकों ने प्रात्ुओं की सेना की पक्ति को तोड़ने 
का विफल प्रयास किया । दोनों तरफ के कुछ सेनिक हताहत हुए लेकिन इसका कोई 
विशेष परिणाम नहीं निकला | इसके बाद चार सप्ताह दोनों पक्षों की तरफ से 
निष्करिपता से हो ब्यतीत हुए। परन्तु इन दिलों में राजपूत शिविर में भुगल 
सेबानायक इस्माइल बेग भौर उसके सहयोगी भब्दुल मतलबखां के बीच मनमुटाव 
होने लगा था । गह राजपूततों के लिए भागे चलकर हानिकारक प्रमाणित हुआ । 
दोनों पक्ष के सेनानायक अपनी सेनाप्ों की व्यूह-स्वना मे लगे रहे । प्रन्ततोगत्वा 
20 जून, 790 ई. को पाटन का इतिहास-प्रसिद्ध निर्णायक युद्ध हुआ जिसमे मराठा 
सेना पूर्ण रूप से विजयी हुई । इस्माइल वेश के मराठा सेना को परास्त करने के 
सारे प्रयत्न असफल रहे । राठौड़ी सेना,ने बड़े साहस भ्रौर वेग के साथ शत्रु पर 
आक़मण किया था, परन्तु द बॉय के कारगर तोपखाने की घातक प्रस्तिन्‍वर्षा के 
सामने दे नहीं दिक सके । उनमें से श्रधिकांश रखक्षेत्र मे घराशायी हुए प्रौर चीर- 
गति को भाष्त हुए । रात होते-होते राजपूत पक्ष के सैनिक रणक्षेत्र छोड़ भागने 
लगे $ अगले दिन भी यही स्थित्ति रही । भराठों ने उनका निरन्तर पीछा किया 
झौर उनके सामान को लूट लिया | परिश्रान्त, ध्यासे शौर भूखे राजपूत सँनिकों ने 
पादन नगर में कुछ संमय तक ठहरे रहने के पश्चातु श्रात्मसमर्पंण कर दिय्य । पाठन 
के नगर और किले पर मराठों का भधिकार हो गया । मराढों के लिए यह निर्णा- 
थक जीत थी। शब्रुघ्रो वो तोपें व धन्य युद्ध-सामग्री उनके हाथ लगी । इस्माइल 
देग की उत्तम सेना प्रायः नष्ड हो चुकी थी । राठौड़ों को प्रत्यधिक क्षति उठानी 
पड़ी थी । जयपुर-नरेश ने इस युद्ध के पश्चातु फिर झगले 0 वर्षों तक मराठों को 
चुनोती नहीं दी ।# 


मराठों को इस विजय का एकमात्र श्रेय द बॉर को दिया जाना चाहिए। 
उसकी सुशिक्षित सेनर भौर तोपखाने के सामने, जिसकी मार बड़ी तौद्ध गठि से भौर 
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सटीक होती थी, राजपूत सैतिक, जिनमें संगठित मेतृत्व और भनुशासन का प्रभाव 
था, नहीं दिक सके । मुगलिया सेनानाग्रकों में भी एकमत नही था । राजपूत्ों में 
इस्माइल बेग के प्रति भी शतप्रतिशत विश्वास नहीं था। कर्नेत्र दाँड ने राजपूतों की 
पराजय का कारण कच्छावा सैनिको का रखक्षेत्र में निष्क्रिय रूप से खड़े रहना 
बताया है । उसके भप्रनुसार मराठों और जयपुर वालों मे एक गुप्त समझौता हो गया 
था जिसके भ्रनुसार यह तय हुआ था कि यदि युद्ध में कच्छावा सेनिक नहीं लड़ेंगे 
तो भराठे विजयी होने पर जयपुर राज्य में लूट-ससोट नहीं करेंगे । राठौड़ सैनिक 
अपने स्वभाव के प्नुसार द द्ॉय के तोपखाने तक झ्ाक्रमण करते हुए पहुंच गये थे, 
परन्तु कच्छावा सैनिकों ने उस समय राठौड़ों को सहयोग नहीं दिया । कच्छावों 
द्वारा धोखा देने का एक कारण एक चारण द्वारा राठौड़ों की प्रशंसा मे रचित 
कविता थी:---'उदलती भ्रामेर राखी राठौड़ां खरी' | इस कविता की रचना तुगा 
की लड़ाई मे राजपूतो की विजय, के समय की गई थी । इस कविता से जयपुर वालों 
के प्ात्म-सम्मान को ठेस पहुंची थी । बदले की भावना से प्रेरित होकर ही कच्छावों 
ने पाटन में राठौड़ों का, मान-मर्दन होने दिया। पांटव के युद्ध में राठोडो की बड़ी 
दुर्देशा हुई थी । ऐसा कहां जाता है कि जब पाटन के रणक्षेत्र से बचे हुए राठौड़ 
ह॒तोत्साहित होकर माग़ रहे थे तब उस श्रपातकाल में स्त्रियों, ने भी राठीड़ों से 
घोड़ छीन लिये थे | इस सम्बन्ध में- कविता की, निम्न पंक्तियां प्रचलित थी;-- 
घोड़ा, जूता, पागडी; ! 
मूछा खग-मारवाड, 
*. पांच रकमां'मेल-लीदा, 
पाठण' में राठौड़ ।* 
निःसन्देह्‌ उक्त कविताम्रो में दोनों, जातियों, पर तीखे प्रह्मार हैं ॥27 
सरकार महोदय, टॉड के इस मत, से सहमत. नही हैं.कि राठौड़ों को धोखा, 
देकर सहायता दिये बिना नष्ट,करने के लिए महादजी ने, कह्छावों, को-घूस दी थी.) 
सरकार यह तो स्वीकार करते हैं,कि पाटन.के युद्ध के वाद विजयी सेना ने जयपुर. 
राज्य मे लूट-खसोट नही,की पौर न,मराठो में जयपुर नगर पर झाक्रमण ही, किया 
था-।-वे इसे भी, सही मानते. हैं कि जयपुर,के राजा ने;जोघपुर की;अपेक्षा/सिन्धिया 
से झधिक शीघ्र सत्धि कर ली थी, परन्तु इन;सबका.: कारण वे किसी गुप्त समभोते। 
के-फलस्वरूप नहीं मानते ॥. जयपुर राज्य की भोगोलिक स्थिति ऐसी. थी जिसके, 
कारए जयपुर-नरेश, ने, मराठो से तुरन्त सन्धि-वार्ता आरम्भ कर: दी. थी।।इसके,' 
श्रतिरिक्त जयपुर राज्य का भ्रपराघ तो मात्र खिराज की रकम का-मुगताव न करना, * 
था, जबकि जोधपुर के राजा मे अजमेर पर अधिकार कर जघन्य झपराध किया था 
जो, क्षमा, के योग्य, नहीं था। महादजी की.नजरो में, दोनो -राजाप्ों का. प्रपराध 
समान नही,था ॥, झतः जयपुर के साथ शीघ्रता से समझौता हो. जाना: कोई, झुवहोनी 
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बात नहीं भी । सरकार महोदय ने पाटन के युद्ध के बाद राठौड़े श्रोर कच्छावों के 
बीच अ्रनवन का कारण उक्त भरुप्त समझौता नहीं मानों है। मूल रूप से कच्छावों 
द्वारा सैनिक खर्चे के रूप में दिये जाने वाले रुपयो के प्रश्न को लेकर उनमे मनभुटाव 
हुआ था, ऐसी उनकी मान्यता है ।*ं 


सरकार का भत काफी तकंपूर्ण और युक्तियुक्त प्रतीत होता है, परन्तु इस 
बात को भरवीकार नही किया जा सकता कि राठौड़ों भर कच्छावों के बीच जातीय 
सम्मान और पारस्परिक प्रतिस्पर्डा की भावना सर्देव प्रबल रही | पाटन के युद्ध में 
भी यदि इसी प्रकार की भावना से प्रेरित होकर कच्छावा संनिको ने राठोड़ो की 
ठीक समय पर रणक्षैत्र में मदद नहीं की हो, तो कोई झाश्चर्य की बात नही । 
झनका एकमत होकर संगठित रूप से पाठन के युद्ध में भाग न लेना भी राजपूतों की 
हार का कारण माना जा सकता है । 
सरकार के अनुसार पाटन के युद्ध में राजपूततों की पराजय मुख्यतः उनकी 
तरफ से लड़ रहे मुगलिया फौज के दो दलों में दगावाजी के कारण हुई थी ॥ 
इस्माइल बेग के सेनानायक शभ्रब्दुल मतलबखां और झ्लायार बेग के सेनिकों को 
मराठो ने एक लाख रुपये घूस के देकर उन्हें युद्ध में उदासीन बता दिया था ।१ 
जी, प्रार. परिहार भपनी पुस्तक 'मराठा-मारवार्ड सम्बन्ध! में लिखते हैं- 
यद्यपि राठौड़ बड़ी बीरता से लड़े परन्तु कच्छावों की निष्क्रियता झौर द बॉय के 
तोपखाने को पहली मार से इस्माइल बेग के भाग जाने के कारण ये हार गये | इस 
युद्ध में 3000 राठौड़ सेनिक मारे गये या घायल हुए ।* 
पादन के युद्ध में परास्त होकर राठौड़ी सेता अस्त॑-व्यस्त' स्थिति में भागती 
हुई मारवाड़ की सीमा में पहुंची । इस पराजय से 'भयभीत होकर मंहाराणा विजप- 
घ्िह मे महादजी सिन्धिया से सन्धि करने का प्रयास किया परन्तु मराठा सरदार 
सन्धि करने के पक्ष में नहीं था । वह न कैवल झजमेर परे ही पुनः प्रधिकारे करता 
चंहता था बल्कि सम्पूर्ण 'मारवाड़ पर अधिकार कर महाराजा विजयसिह को 
सिहासनध्युत करने के लिए भी कटिबद्ध था। सिन्धिया के सेनानायक पाटन से 
प्रस्थान कर शेखावार्टी के क्षेत्र को लूटते हुए जयपुर फो एक तरफ छोड़ कर प्रजमेर 
की भोर प्रप्रसर होने लगे । मराठा-सेना ने मार्ग मे' सांभर, परवतसर और रूपनगर 
पर अधिकार किया धौर फिर स्‍धजमेर पहुंच 2] भ्रगस्त, 790 ई. को नगर का 
पैरा डाल दिया १ पु 
महाराजा विजयसिह ने भी भ्रव सेनिक तैयारी की । जालौर, देसूरी और 
पिरोही से सेनाए झाई' । पुरावी तोपों की तुरन्त मरम्मत करवाई गई ताकि रख- 
क्षेत्र में उनका उपयोग किया जा सके । मारवाड़ में भ्रतिवाय संनिक भर्ती के प्रादेश 
दिये गये । वीकानेर से भी सेना मंगवाई गई ; पाटन के युद्ध से कच्छावा-राडोड़ 
संघ का स्‍झन्त नहीं हुमा ।'जयपुर-शासक ने महाराजा विजय्सिह को सहयोग देने 
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के 


का झ्राश्वासन दिया था । महाराजा ने इस्माइल्र वेग को भी सहायता देने के लिए 
झामन्नित किया था। बहुत जल्दी में तैयार की यई एक विशाल सेना भीमराज 
बरुशी के नेतृत्व में मेड़ता भेजी गई ताकि पजमेर में घिरे हुए राठौड़ सैनिकों को 
सहायता पहुंचाई जा सके । बीकानेर से एक सेनिक टुकड़ी डीडवाना के मार्ग से 
प्रस्थान कर मेड़ता के पास डायावास ग्राम में जोधपुर की सेना में सम्मिलित हो 
गई । भीमराज सिंघवी ने जयपुर से सहायक सेना के पहुंचने तक डांग्रावास गांव मे 
ठहरे रहना उचित समझा १? रा 


महादजी परिन्धिया भी इस समय निष्किय नहीं बैठा था । उसने जयपुर-तरेश 
को प्रपती शक्ति का भय दिखा कट उदासीन बना दिया था । उसने एक मराठा 
सेना जयपुर राज्य के पूर्व,में स्थित “भुसावर भेजी । योजना थी कि यदि जयपुर की 
सेना विजयभिह की सहायतार्थ मारवाड़ में भेजी जाती है तो भुसावर में स्थित 
मराठा सेना जयपुर राज्य पर धाक़मण कर देगा । महाराजा विजयस्सिह को भय- 
भीत करने के उद्दे श्य से महादजी ने घोषणा कर दी कि वह स्वयं एक विशाल सेना 
के साथ प्रजमेर पहुंच रहा है । भ्रपनी इस घोषणा की सार्थंकता के लिए वह भथुरा 
से प्रस्यान कर शान्तनुकुड जा पहुंचा ।?5, 
- इधर भ्रजमेर-स्थित मराठा फौज के सेनानायकों ने राठौड़ी सेता को मेड़ता 
के निकट ही परास्त करने का भिर्णय लिया । प्रजमेर के घेरों को यथास्थिति में 
छोड कर मराठा-सेना दो भागो में विभाजित होकर मेड़ता की शोर प्रग्रसर हुईं । 
प्रथम सेना ने, जिसका नेतृत्व गोपाल भाऊ कर रहा था, सीधे रास्ते से प्रस्थान कर 
7 सितम्बर, 790 ई. को मेड़ता से 4 मील पूर्व मे स्थित नटारिया गांव में पहुंच 
डेरा डाल दिया । मराठों की दूसरी सेना तोपखाने के- साथ द बॉय के नेतृत्व में 
पिसनगांव और गोविन्दगढ़ होती हुई:घुमावदार रास्ते से मेड़ता की भोर प्रश्नसर 
हुई । मार्ग में आलणियावास के पास लूती नंदी के रेतीले प्राठ में द बॉय का तोप- 
खाना फंस जाते से इसकी गति प्रवरुद्ध हो गई । इस समय राठोड़ी सेना के सेना- 
पति भीमराज को उसके सहयोगी मारवाड़ के प्रमुख सामन्‍्तों तथा गंगाराम मंडारी 
तने द बॉय पर आक्रमण करने की सलाह दी थी परन्तु उसने इस सलाह पर ध्यान 
नही दिया | वह मद्वाराजा विजयसिह के आदेशानुबआर इस्माइल बेग की सेना की 
प्रतीक्षा कर रहा था । उसके पाने पर ही शत्रुओं पर प्राक्रमर करने की उसने 
थोजना बना रखी थी | द बॉय ने बड़े धंयं और चतुराई से तोपखाने को रेतीले भांग 
से पार किया और वह प्रपनी सेना के ,साथ 9 सितम्बर को मेड़ता के पास नटारिया 
ग्राम में पड़ाव डाले गोपाल भाऊ की सेना मे सम्मिलित हो गया । द बॉय के यहु- 
चुने पर राजपूत सरदारों ने एक बार फिर भीमराज से,मराठो पर तुरन्त स्‍झ्ाक्ररण 
करने का प्राग्रह किया था परन्तु उसने इस्माइल वेग झौर ज़मपुर की फौजो के ग्राये 
बिता शत्रुओं पर श्राकरमण करना 'रना, उचित नहीं समझा । द बॉय के सैनिक एक दि 
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के विश्राम के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गये थे । 0 सितम्बर को प्रात: सूर्योदय के पहले 
ही द बॉय ने राठौड़ों की सेना पर आक्रमण कर दिया ?१ 


राठौड़ी सेना में 26 हजार घुड़सवार, 0 हजार पैदल श्रौर 25 पुरानी 
तोपें थी नागा साधुझ्रों की जमात के सेनिक भी इसमे सम्मिलित थे । सर्वप्रथम 
नागा सैनिक ही द बॉय के तोपखाते के शिकार बने । कुछ ही समय मे इनका 
सफाया हो गया । इस बीच भीमराज के सैनिकों में खलबली मच गई । वे भागने 
लगे । परन्तु राठौडी सामन्‍्त अपनी सेनाओं के साथ-डटकर लड़ने को त॑यार हुए। 
ज्योंही सूर्य उदय हुआ और प्रकाश बढ़ने लगा, ,भासोप के ठाकुर महेशदास झौर 
भ्राऊवा के ठाकुर धिवर्सिह के नेतृत्व में चार हंजार राठौड़ी अभ्रश्वारोहियो ने मराठों 
पर तीब् वेग से प्राक्मएणा किया । द बॉय की मार को सहन करते हुए , उन्होने 
गोपाल भाऊ और जीवादादा की पंक्तियों का भेद दिया भौर मराठों को पीछे हटने 
पर विवश कर दिया, परन्तु पीछे से किसी भी प्रकार का सहयोग न मिलने से 
अ्रन्ततोगत्वा उनमे से प्रधिकांश सेनिक रणाक्षेत्र में घराशायी हो वीर गति को प्राप्त 
हुए । भीमराज सिंघवी अपने सनिकों सहित रंणक्षेत्र छोड नागौर की श्रोर पलायन 


कर गया | मराठे विजयी रहे । मेड्ता नगर भौर मेड्ता के गढ़ पर उनका श्रधि- 
कार हो गया ॥९९ ' 


युद्ध में राठौड़ों को जात भौर माल की भारी क्षति उठानी पडी । 
महेशदास कुपावत भोर शिवर्सिह चांपावत लगभग 2000 सैनिकों के साथ रणक्षेत्र 
में खेत रहे । 3000 से भी भ्रधिक राठौडी सिपाही घायल हुए. । मराठों को भी 
हानि उठानी पड़ी। द बॉय के 900 पैदल सैनिक हताहत हुए । सिन्धियो के 50 
सेनिक रशुक्षेत्र में मारे गये तथा 250 सैनिक घायल हुए। उसके भ्रफसरों में 
मालोजी पिंगले झौर सुश्षजी सिन्धिया मृत्यु के ग्रास बने तथा , शेख शरीफ घायल 
हुमा ० 
इस मेड़ता के ऐतिहासिक रणखक्षेत्र में राठौड़ों की पराजय हुई । इसके प्रमेक 
कारण थे । राठौड़ी सेना में किसी एक व्यक्ति का नियन्त्रण नहीं था + सामन्ती 
सेनिक मात्र झपने सरदार को ही भ्रपना सेनापति स्वीकार करते थे भौर उसी के 
झादेशानुसार वे युद्ध-क्षेत्र मे ग्पने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते थे | राठौड़ी सैना 
संयुक्त रूप से नहीं लड़ रही थी। उनकी विभिन्न संनिक पंक्तियों भ्रौर तोपखाने मे, 
किसी भी प्रकार का. तालमेल नहीं था । फ्रांसीसी सिपाही भौर राजनीतिन्न काम्टे 
डी मोडवे ने 7776 ई. मे लिखा था कि हमारी तरह एक भारतीय राजा की सैना 
व्यवस्थित इकाई नही है। उसके विभिन्न अंगों मे पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रहता । 
उनमें, कोई प्रधान सेनापति नहों होता भौर उसके नीचे विभिन्न सरदार कार्य गये नहीं 
करते । एक का न दूसरे से कोई सम्बन्ध रहता है और न एक दूसरे के भधीन होता 
है । प्िपाहियों का प्रत्येक समूह यधाशक्ति भोर ययामति भ्रपनी रसद भौर ग्ोला- 
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वाझूद का प्रवतध करता है । लग्रभग- बही स्थिति महाराजा विजयंसिह की सेना को 
थीं। भरत, उसकी पराजय हुई । राठौंड़ों का तोपखाना भी कमजोर था । सभी 
तोपें जीर॑ं-गीरं स्थिति में थी। सारवाड़ की सेना के नागा सिपाहियों में प्रनुशातत 
का नितान्त भ्रमाव था। उनमे पत्रायतवाद की मावना घर कर घुड़ी थी.। यद्यपि 
राठौड़ी सिपाहियों का” मनोबल ऊँचा था, फिर भी वे पराजित हुए क्योंकि उतकी 
युद्ध शेली इतनी श्रूटिपूर्ण थी कि वे सुशिक्षित भौर पनुशासित मराठा अ्षैनिकोंसे 
ढवकर लेने की स्थिति में थे ही नही । राजपरत सेवादायकों.द्वारा युद्ध झारस्म |करने 
का सामग्रिक तिणेंग ने लेना भी पराजय का कारण, बना। जिस समय द बॉय 
का तोपखाना घूनी नदी के रेतीले भाग में फेस्ा हुआ्मा था, राजपू्तों को चाहिए था 
कि वे उस पर भाकमरा कर देते । इसी तरह जब द बॉय की थकी-मांदी सेना माऊ 
के छेरे प्र पहुंची, उस्ती उमय यदि राजपूत उन पर टूट पड़ते तो सम्मवत्ः विजयशी 
उनके हाथ लग जाती । जोधपुर राज्य के सेवापति भीमराज सिंघवी में वस्तुतः 
स्थिति को समझने की क्षमता नहीं थी । उसमे झात्मविश्वास का प्रमाव था।। वह 
जोधपुर से भ्राप्त भ्रादेशानुसार इस्माइल बेग की फौज की प्रतीक्षा मे ठ5हरा रहा । 
उसने वस्तुस्थिति का भ्रवन्नोकन कर मराठा सेना पर श्राक्मण करने का मुप्रवश्तर 
खो दियां; भौर इसीलिए उसे हार का श्रगुमव करना पड़ा । 'राजपुततों की भ्रव्यव- 
स्पित सेना के विपरीत मराठा सेना सुव्यवस्थित भौर सुसंगढित थी । उतका नेता द 
बॉय, बहुत ही कुशल सेनानायक था ! 'सिल्धिया के सभी सेनानायकों में श्रच्चा ताल 
मेल बसा हुश्ना था.। होल्कर की सेना सुरक्षित स्थान पर पीछे खड़ी थी जो समय 
पहुने।पर युद्ध! क्षे भा में प्रवेश कर पराजय को विजयें में परिणत करने की क्षमता 
रख़ती' थी । दे बॉय द्वारा तुरन्त युद्ध छेड़ देवा उसकी बुद्धिमता व दुरदशिता का 
परिचामक, था, क्योंकि यदि युद्ध आरम्भ करने में विर्लम्व हो' जाता तो इस्माइल बेग' 
की .फीज जी नागौर पहुंच चुकी थी, निश्चय ही'मेड्वा पहुंच जाती और ऐसी 
स्थिति में मराठों के लिए राजपुर्तों पर सरलतां से विजय प्राप्त नहीं कीजा 
सकती थी । द बॉय, ने अपने प्रभावी तोपखाने के। समुचित तरीके हे प्रयोग कर 
चार घंटों ही में राज़पूतों- परः निर्ायक विजय: प्राप्त करमे का सौभाग्य प्राप्त केर 
लिया ॥705 90 ५ 
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है सर यदुबाथ सरकारः इस युद्ध के तथा? द।वाँय के रश-कौशल' के सम्बन्ध: में 
लिखते है:-“द धॉय के जीवन मे यह सबसे। भयंकर युद्ध'था। इसने उसकी' विलक्षण 
सूनिक बुद्धि को उत्तम रूप से- प्रकट कर दिया । धनुशासन के विरुद्ध केवल साहस 
तथा गोलियों के विरुद्ध तलबारों,की वितान्त- निरथकता के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप 
में यह युद्ध -श्रवस्‍्त काल तक स्मरण किया जायेगा) मेड़ता की लड़ाई से अआचीय 
भारतीय रख-प्रणात्री पर म्रोपीय रण-अणाली की क्षेष्ठता प्रसन्दिग्ध रूप से सिद्ध 





राजस्थान में मराठों के प्रति श्राकेश-महादजी सिन्धिया का श्राधिपत्य 2 |5 
भेड़ता की पराजय ने जोधपुर राज्य के जन-जीवन को धस्त-व्यस्त कर 
दिया । जोधपुर निवासियों को मराठी सेंता द्वारा जौध॑पुर पर प्राक्ृरमंण करने की 
पूर्णो झ्राशंका थी। वे जोषपुर नगर छोड़ मोवों की श्रोर पलायंन करने लगे थे। 
महाराजा विजयसिह स्वयं जालौर मा जैप्तलमेर की भोर प्रस्थान करने की तैयारी 
करने लगा था । मेड़ता के युद्ध के वाद जीवाजो के नेतृत्व में एक मराठा सँनिक 
टुकड़ी जोधपुर की तरफ भग्रसर होने लगी थी। उसने खवासपुर में डेरे लगा दिये 
थे । महाराजा विजयसिह भौर- जमपुर के महाराजा प्रतापतिह के बीच मनमुंदाव की 
स्थिति उत्पन्त हो गई थी । ऐसी स्थिति में महाराजा विजयसिह ने महादजी से सन्धि 
कर लेना ही हितकर समझा ।_ उसने प्रपना दूत व्यास नवलराय की शांति-प्रस्ताव' 
के साथ महादर्जी से मिलने भेजा | इसके साथ ही महाराजा ने अपने दूत को 
जीवाजी और गोपाल भाऊ मराठा सेमानायकों,से सन्धि-वार्ता हेतु रवाना किया । 
महादजी ने पहले तो व्यास नवलराय से वार्ता करने से इन्कार कर र दिया, परन्तु बाद 
में पेशवा व ग्रन्‍्य मराठा सरदारों के दबाव के फलस्वरूप महादजी ने व्यास नवलराय 
के शान्ति प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। महादजी महाराजा विजयप्तिह से 
बहुत भ्रधिक नाराज था। उसने मारेवाड़ नरेश से 2 करोड़ 35 लाख रुपये युद्ध की 
क्षतिपूर्ति के रूप में मांगे । इस बड़ी घनराशि के 'साथ जोधपुर झौर . गोड़वाड़ क्षेत्र 
कीं वाधिक कर के रूप में चढ़ी रकम का मुगंतान भी त्रन्त चाहा धौर-भजमेर 
नंगर को मराठों को सुपुर्द करने की शर्त 'भी रखी। विजयसिह के लिए इतनी 
बड़ी घनराशि का महादजी के इच्छानुसार भुगतान करना सम्मव ही नहीं 
था। झतः सन्धि-वार्ता मंग हो गई । महादजी स्वयं सारवाड़ की शोर भग्रसर 
हुआ ॥% 
भहादजी के कठोर व्यवहार फो देखते हुए' महाराजा को यह प्रनुभान होने 
लगा था कि बह जोंघपुर नगर पर भाक्मण करेगा । श्रत: महाराजा विजयपसिह, 
जंसे-तैसे प्रपनी रक्षा के लिए सेनिक तैयारी करने लगा। इस्माइल बेंग भौर भीमराज 
सिधवी अपनी सेनाओं के साथ जोंधपुर' पहुच' घुके थे। उन्होने नगर की. रक्षा के 
लिए गढ़बन्दी! करना ग्लारम्भ' कर दिया था।7०७५४ 
उधर महादजी सिंधिया 'की स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा। महादजी 
सिंधिया और तुकोजो होल्कर के साथ मेड़ता 'के युद्ध के समय जो समभौता हुआ्ना था, 
वह प्रल्पकालीन ही प्रमाणित हुआ'।' उनमे मतभेद पुनः खुल' कर प्रयल रूप से 
उभर कर.सामने भ्राये शौर,उनके पारस्परिक सम्बन्धों में भयकर,कदुता' झाने लगी । 
होल्कर की सेना मारवाड्-क्ैत्र से पलायन'कर गई ॥ होल्करःके साथ-साथ' महादज्ी 
सिधिया की भ्रली बहादुर से भी स्नवन हो गई थी। महादजी सिधिया को घन 
प्राप्त करने की आवश्यकता थी वैंयोंकि द बॉय के सेनिकों को तुरन्त वेतन चुकाना 
था। राजस्थान में श्रकाल की स्थिति वनी हुई थी, श्रतः वहां'से उसे प्रप्न, चारा व 
धन प्राप्त करने की कोई श्राशा नहीं' थी। महादजी का राजस्थान मे एकमात्र 
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विश्वसनीय सहयोगी माचेड़ी का राव प्रतापसिह 24 नवम्बर, 790 ई. को दिवंगत, 
हो चुका था। इस्माइल चेय के पिता मुनीम वेग ने रेवाड़ी के दुर्ग गोकुलगढ़ पर 
भपना भ्रधिकार कूर लिया था। राजस्थान की धाम॑ जनता भी _सेराठा-विरोधी 
थी । गांवों में क्िसाव-वर्ग भी मराठों से मुठभेड़ करने लगे थे । ऐसी परित्यिति में| 
महादजी का महाराजा विजयसिंह के साथ नम्न होना स्वाभाविक ही था.। उसने 
जोधपुर राज्य से सन्धि कर लेना ही भपने लिए हितकर समझा [7 
25 दिसम्बर, 7790 को महादजी साोमर पहुंचा । वहद्दां महाराजा, विजयसिह 
के प्रतिनिधि उससे सन्धि-वार्ता के लिए उपस्थित हुए । कुछ दिनों तक वार्ता चलती 
रही । फिर 24 जतवरी, !79] ई. को मंहादजी भौर महाराजा के बीच सन्धि 
सम्पन्न हो गई । इसकी निम्नलिखित धाराएं थीं 
(श्र) क्षत्तिपुति सम्बन्धी घाराएं : 
()) महाराजा विजयसिह ने क्षतिपूति के रूप-में महादजी सिंधिया को 60 लाख 
” रुपया देना स्वीकार किया । इस धनराशि मे नजराता, दरवार-सर्च भौर 
४. खासा सब्गरी की. रकम भी.सम्मिलित थी । ( 
(४) 5 लाख रुपये नकद दिये जायेंगे ।,.इस रकम का भुगतान दो किश्तों में 
77" : किया जायेगा। प्रथम किश्त 8 ल्लाख रुपये 4 फरवरी, !79] तक झौर बाकी 
“रकम द्वितीय किश्त में 4 अप्रेल, 79 ई. तक देय होगी,। इसके श्रतिरिक्त 
3 लाख रुपयों का भरना (पशु-जवाहरात व प्रन्य वस्तु के रूप में) दिया 
जायेगा । लि 
4॥) 5 5 लाख रुपये नकद सेना में वितरित करने हेतु हिये जायेंगे ।' इसके 
अतिरिक्त 3 लाख रुपयों के मूल्य का भरना दिया जायेगा । , . 
(५) च्वार लाख रुपयों के मूल्य का भरना दो वर्षों में भुगतान किया जायेगा । 
(४)' नावां, मारोठ भ्ौर.परवतसर से प्राप्त वाक्िक कर के रूप में बीस लाख 
रुपयों को घनराशि महादजी को दी - जायेगी; ।: इसका मुगंतान 
6 जून, 779 ई. तक किये जाने का निर्णय लिया गया था। ; 
(शी) यदि निर्णय के अनुसार समय पर घनराशि;का ,मुगतान हो जाता है त्ती 
४ भहादजी कुल रकम में 2 लाख की छूट प्रदान कर देगा । -- 7 ४ 


(ब) प्रादेशिक सम्बन्धी घाराएं तथा वाधिक कर + है 


(४). विजयसिह मारवाड़ और गोड़वाड़ का वॉपिक कर क्रमशः ,50,000 रुपये 
- ,- और 30,000 रुपये प्रति वर्ष नियमित रूप से देता रहेंगा। २६7८५ 


0) श्रजमेर महादजी को सुपुर्द कर दिया जायेगा । ४ हि 
(का) झजमेर के साथ सांभर (कील सहित), -लेरवा, मसूदा और भिताय के 22 
हे ३! गाव भी संहादजी को सुषरर्दे कर दिसे जायेंगे 


न की 
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न्ट 


उपयुक्त धाराझ्रों के ग्रतिरिक्त विजयसिह ने श्राश्वासने दिया कि वह मराठा 
अधिकारी के कार्यों में हस्तक्षेप नही करेया, ,जो निश्चित क्षेत्रों से कर वसूल करेंगे । 
बह किशनगढ़ के शासक के विरुद्ध सैनिक अभियान नही 'करेगा | सिंधिया ने भी 
आश्वासन दिया कि मराठा सेना मारवाड़ के क्षेत्र में लूट-खसोट नही करेगी | यदि 
मराठा प्रतिनिधि निश्चित घनराशि से अधिक धन एकत्र करते हैं तो अतिरिक्त 
घनराशि महाराजा की' लौटा दी जायेगी। सिंधिया “महाराजा के विद्रोही पुत्र 
जालिमसिंह की मदद नहीं करेगा । दोनों ने एक-दूसरे को विश्वास दिलाया कि वे 
एक-दूसरे के शत्रुप्रों को अपने यहां शरण नहीं देंगे । महाराजा को कहा गया कि 
इस्माइल वेग को जोधपुर राज्य की सीमा से बाहुर निकाल दे ।7% 

सम्धि की धाराप्रों का पालन किया गया। प्रंजमेर पुनः मराठों को सुपुर्द 
कर दिया गया ' भ्ौर निश्चित धनराशि शर्तों के अनुसार दे दी गई । महादजी और 
महाराजा के बीच अब मैत्रीपू् सम्बन्ध स्थापित हो गये । होल्कर ने महादजी के 
विरुद्ध महाराजा से सतिक सहायता मांगी तो' उसे सहायता नहीं दी गई। 
इस्माइल बेग को महादजी के इच्छानुसार जोधपुर से बाहर जाने के झादेश दे दिये 
गये । विद्रोही पुत्र जालिमसिह को दवाने के लिए महादजी ने महाराजा को सहयोग 
दिया था। महाराजा मृत्यु-वर्येन्‍्त नियमित रूप से वापिक कर महादजी को भेजता 
रहा । 


भेड़ता.की हार से महाराजा विजयसिह को भारी क्षति उठानीं पड़ी । उसकी 
स्वतस्बता का श्रपहरण हो गया । महादजी सिंधिया का भ्रमुत्व मारवाड़ पर स्वीकार 
कर लिया गया | विजयस्चिंह की श्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। मास्वाड़ के कुछ 
उपजाऊ परगने मराठो को दे दिये गये जिससे मारवाड की गश्राथिक स्थिति बिगड़मे 
लगी । मारवाह के सामनन्‍्त भी विद्रोही हो गये। निराश व हताश स्थिति में 
महाराजा विजयसिह की 7 जुलाई, 793 ई. को जीवन लीला समाप्त 
हो गई 0० हैं रे 
, जोधपुर के साथ सन्धि सम्पन्न हो जाते के बाद महादजी ने जयपुर राज्य 
के साथ समभौता करने की भोर ध्यान दिया। जयपुर-तरेश का प्रतिनिधि रोड्रोजी 
खबास महादजी से वार्ता करने के लिए उपस्थित था। परिणामतः फरवरी 79! ई. 
में एक,समभझोता हुआ जिसके झनुसार जयपुर राज्य को सव मिलाकर 7.लाख 
रुपये महादजी को .देना निश्चय किया। इस धनराशि में से 5 लाख रुपये तो 
महादजी को घ्लौर 2 लाख रुपये उसके मन्त्रियों को दिये जाने छी ब्यवस्या की गई । 
इस पर एक लाख रपयों को साहूकारी हुण्डी दे दी गई भ्रौर बाकी रकम की व्यवस्था 
करने के लिए रोड़ोजी जयपुर की झोर प्रस्थान कर गया 4708 
जब इस प्रकार के समझौते की सूचना होल्कर को मिली तो वह भाग बबला 
ही गया भौर उसने प्रप्रेंत 79] ई, में अपनी सेना में स्थित विडारियों को जयपुर 
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राज्य में सूट-ससोट फरने के भ्रादेश दे दिये। राजा भयभीत हो गया । उसने 
रोड़ोजी सवास को उसके पास बातचीत करने के सिए भेजा | होल्कर जो भी 
म्रह्दादजी के समान ही 47 सास रुपये देने निश्यित हुए। परन्तु इतनी बड़ी पनराधि 
का मुगतान करना जमगपुर शज्य को सामथ्ये के बाहर था । द्योत्कर कई महीनों तरू 
घतनयंग्रह करने के लिए जयपुर राज्य में टिका रहा। प्रस्ततोगटवा महाराजा 
प्रतापत्िह नें उक्त थनराशि के बदले में रामपुरा का परगना होल्कर को दे दिया !7 
इस प्रकार जयपुर राज्य की )मराठों के साथ मित्रता कापम हो गई | भव जयपुर 
राज्य मराठों का संरदण-राज्य रह गया था। सवाई प्रतापशिह में ठुकोजी होफर 
बी संनिक सहायता से भसवर (माघेड़ी) के राजा ने झपने सोये हुए परगने पुना 
प्राप्त करने फा प्रयास किया । उसे शुछ राफलता भी प्रिसी | परन्तु !793 ई. के 
मध्य में जब सिन्पिया की फौज के विरुद्ध सारोरी के गरुद् में होल्कर की पराजय 
हो गई तब से कुछ रामय गे लिए राजस्थान की राजनीति से उस्ते विमुब्त कर दिया 
गया ।!!? भव तो महादजी का वर्घस्व राजस्थान में पूरा रूप से स्थापित हो गया। 
अजमेर तथा उत्तरी राजस्थान के मामझों की देस-माल करने के लिए उसने सकवा 
हादा को भपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । जयपुर राज्य से करन्संग्रह के लिए 
महादजी मे अपने फ्ांसीसी सेमानायक द बॉय को यहां घोड़ दिया था। जयपुर 
राजकीय सेना ने द बॉय भी मदद से राज्य के विद्रोही सामस्तों का दमन कर 
उनसे वांपिक कर की धनराशि एकत्र की थी हए 


भैवाड़ में सोमचन्द गान्धी की हत्या के पश्चात्‌ शवतावतों झौर चू'ड्रावतों के 
ऋष्य संधर्ष ने भयंकर रूप धारण कर लिया था | दिवंगत सोमचन्द के भाई को 
प्रेवःड़ राज्य के प्रधान-पद पर नियुक्त किया गया। उसने अ्रपने ज्येष्ठ भरता की 
हत्या का बदला लेनें के प्रभिप्राय से भींडर के शबतावत सरदार मोहकमसिह की 
संहायता से भ्रपने भाई के हत्यारे कुरावडू के घूड़ावत सरदार प्रजुनर्सिह के 
विरुद्ध सैनिक कार्यवाह्दी की भौर उसे भाकोला के स्थाव पर पराजित किया । परन्तु 
पघेरौदा में लडे गये युद्ध मे चू डावतों ने शवतावतों को खदेड दिया। इस प्रकार 
शौर-ठौर पर इन. दलों में कड़पें होती रहती थीं। मेवाड़ उजड़ता जा रहा था। 
राज्य में सर्वेत्ष भराजकता का वातावरश व्याप्त था। दुब ल-हृदय राणा भीमसिह 
किकरतैब्यविमूढता की स्थिति मे था ! उसके पास न घन था, न शक्ति जिससे वह 
भेवाड की विगडती हुई स्थिति में सुधार ला सके । मेवाड़ में महाराणा की सत्ता 
मात्र भाम की रह गई थी । चित्तौड़गढ़ पर भी चू ड्रावत्तों का अधिकार था। राखा 
की शवितहीन रिथति का इससे अधिक और वया स्पष्ट प्रमाण हो सकता है ? 'इन 
परिस्थितियों मे महाराणा भीमसिंह ने अपने मन्त्रियों की सलाह से कोटा-निवासी 
राजशणा भाला जालिमसिंह को महादजी सिन्धिया से” सहायता प्राप्त करने "के 
लिए पुष्कर भेजा । भाला जालिमसिंह चूड़ावतों का कट्टर विरोधी था । उस समय 
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महाराणा का वह विश्वसनीय सलाहकार था। महांदजी से भी उसके मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध थे 402 


भाला जालिमप्नह ने पुष्कर पहुंच कर महादजी को राणा के सन्देश से 
भ्रवगत कराया । राणा का आग्रह था कि महादजी मेवाड़ को अपने संरक्षण मे 
लेकर वहां पर व्याप्त भ्राजकता को समाप्त -कर उसे सर्वनाश से बचाये। 
जालिमपिह के विशेष वितय के कारण महादजी ने महाराणा की प्रार्थना स्वीकार 
कर ली और 6 पप्रेल, 779 ई. को मेवाड़ के भावी प्रबन्ध से सम्बन्धित एक 
समझौता हुआ जिसके अनुसार भहादजी को पहले चू ड्रावतों का दमन कर महाराणा 
के प्रधिकारों की रक्षा करनी थी । किर चूड़ावतो से दड स्वरूप 64 लाख रुपये 
वसूल किये जाने थे । इसमे से 48 लाख रुपये महादजी को मिलते भ्रौर शेष 
धनराशि राश्या स्वये अपने पास रखता। महादजी ने अपने नायब अ्रम्बाजी 
इंगले को सरसैग्य भाला जात्तिमर्सिह के साथ प्रग्मिम दस्ते के रूप में मेवाड्‌ भेज 
दिया 0000 


चू'डावतों के प्रमुख नेता सलूम्बर के रावत भीमसिंह ने पिछले कई वर्षों से 
चित्तीड व उसके प्रास-पास के क्षेत्र पर जबरन्‌ भ्रधिकार कर रखा था| प्रम्बाजी 
इंगले का प्रथम लक्ष्य चित्तोड व इसके निकट के क्षेत्र को चूडांवतों से खाली करा 
कर राणा को सुपुर्द करना या । वह चित्तीड की 'झोर प्रप्रसर हुम्रा । रास्ते में 
हमौरगढ के किले पर अधिकार कर वहा के किलेदार धीरतंसिंह को, जो रावत 
भीमसिंह का प्रमुख सलाहकार था, मार भगाया । वह भाग कर चित्तौड़ चला गया। 
इंगले ने चित्तौड़ के निकट डेरा डाल दिया भौर अपने स्वामी महादजी के झ्ाने की 
प्रतीक्षा करने लगा। रावत भीमपिह युद्ध करने को उंद्यत था । 


मेवाड़ की समस्या इंतनी विकेट थी कि महादजी के भ्राये बिना इसका सुलकना 
सम्भव , नही था। भप्रतः महादजी भी मेवार्ड पहुंचा। वहां .पहुंचकर उसने 
अनुभव-किया कि मेवाड़ को अ्रपने संरक्षण में लेकर उसने एक बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व ग्रपने| ऊपर 'ले लिया है !' मेवाड पहुंचकर उसने विभिन्‍न दलों के 
नेताओं से बातचीत की श्रौर देश की परिस्थिति को समभने का प्रयास किया । 
महादजी ने नाहर मगरे पहुच महाराणा से भी मेट की (प्वतम्बर 797)।॥ उस 
समय भीमसिह व उसके साथियो को चित्तौडगढ़ से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में 
चर्चा हुई । तत्‌पश्चात्‌ महांदजी झौर महाराणा दोनों साथ'साथ ' चित्तौड़ के निकट 
पहुंचे । उन्होने रावत भोमसिह को किला खाली कर देने के लिए कहलावा। 
भीमसिह ने इंगले के माध्यम से स्पष्ट तौर पर सन्देश भेजा कि जब तक “भाला 
जीलिमसिंह को, जो उसका कट्टर शत्रु है, कोटा नेही भेज दिया जाता है वह किला 
खाली करने के लिए तंयार नही है। रांणा रावत वी इस शर्त को मानने के' लिए 
राजी नही था, परन्तु महादजी के दवाव के कारण उसने रावत की इस शर्ते को 
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स्वीकार कर लिया। भाला जालिमसिह उक्‍्क्टूबर 79] ई. फ्रोदा लौट 
गया । इस पर 7 नवम्बर, 794 ई. को रावत अ्रथने साथियों के साथ महाराणा 
की सेवा में उपस्थित हो गया और किले का भ्रधिकार राणा को सुपुर्दे कर दिया। 
राणा ने भी उसके ; पिछले सारे झ्पराध क्षमा कर दिये 774 ; 


पूरे विश्तम्बर के महीने में महादजी ने चित्तीड़ के निकट घोस डा प्राप्त मे 
ठहर कर मेवाड़ के भावी शासन-प्रवन्ध तथा वहां से मराठों को दी जाने वाली 
खंडनी के संग्रह की व्यवस्था की | खंडनी की कुल रकम 50 लाख रुपये झांकी गई 
थी जिसमें से महाराणर किसी तरह 5 लाख रुपये ततुकाल दे सका। महादजी 
सिन्धिया ने अपने नायब के रूप में भ्रम्वाजी इंगले को महाराणा के नाम पर देश का 
प्रशासन चलाने के लिए तियुकत किया । शासन-सम्बन्धी सारे नागरिक व सैनिक 
अधिकार इंगले को प्रदान किये गये श्रौर उम्तकी सहायता दर्त हजार दक्षिणी 
घुड्सवार भौर बेगम स्रमरू की सेवा में चार पलटरनें वहां उसके पग्रधीव रखी गईं! 
सरकार महोदय ने उसकी हैसियत ब्रिटिश भारत के इतिहास में एजेण्ट टू द गवर्नर 
जनरल” के समकक्ष मानी है | इस प्रकार वकील-ए-मुतलक के रूप में महादजी ने 
मेवाड़ में ऐसी शासन व्यवस्था कायम की जिससे उसकी पनुपस्थिति में भी मेवा्ड 
में प्रराजकता नही फ्रल, सके |5 
5.जनवरी, ,[792 ,ई. को महादजी तिधिया मे महाराणा भीमप्िह, रावत 
भीमसिंह तथा प्रन्य सामन्त वर्ग से विदा ली और 6 जनवरी को वह दक्षिरा की 
ओर प्रस्थान कर गया,। दक्षिण की तरफ जाने के पहले महादजी ने भ्रम्बाजी को 
निम्नलिखित निर्देशन दिमे थे :- । |; है 
(।) महाराणा की प्रतिष्ठा स्थापित की जाय झ्रौर राजद्रोही सामन्‍्तों व 
सिन्धीसिपाहियों ने प्रवेध रूप से खालसा भुमि पर जो श्रधिकार कर 
लिया है, .उसे मुक्त करवा कर. राणा को वह भूमि सुपुदे करवाई 
जाय । नल 
(2) भेवाड़ राज्य के भ्ूठे दावेदार - रलसिंह को कुम्भलगढ़ के -किले से 
बाहर निकालकर किले पर राणा का अधिकार स्थापित किया जाम । 
. (3) मारवाड़ से गोड़वाड़ का परगना वापस दिलवाने का प्रयास किया 


गा जाय | के 
(4) अरिर्िह की मृत्यु के समय से दून्‍्दी राज्य के साथ जो कंगड़ा चला 
थ्रा रहा है, उसे निपठाने का, यत्न किया जाय 726, . ल्‍ 


इंगले ने अपने स्वामी ,के निर्देशानुसार कार्ये करता झारम्भ किया। 
उसे काफी सफलता भी मिली। रत्वग्रिह को कुम्मलगढ के किले से बाहर 
निकाल किले पर राणा का क्‍धिकरार ,करवा दिया गया। अतिक्रमण की 


भूमि पुनः खालसा श्रूमि मे सम्मिलित कर ली गई। जागीरदारों के उत्पात व उनसे 
टन व 2 कह 
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उत्पन्न अराजकता का अन्त हुआ / वस्तुतः इंगले के सदप्रयत्वों से मेवाड़ में अगले 
झ्ाठ वर्ष तर्क प्रोयः शान्ति की स्थिति बनी रही और बहा की जनता ते राहत की 
संस ली ए!7० कप 


! जनवरी 792/ई. में जब महादजी ,ने मेवाड़ छोड़ा, उस समय तक 
राजस्थार्त पर उसका एऐकाधिपत्य स्थापित हो गया था। महादजी सिंधिया ने अपनी 
यूरोपीय ढंग से सुशिक्षित व यूरोपीय सेनानायको द्वारा संचालित सेता के बल पर 
राजपूतों के विरोध को 'कुेल दिया और उन्हें इतना शक्तिहीत बना दिया कि 
भविष्य में वे मराठों के विरुद्ध सशस्त्र लोहा लेने का साहस नहीं कर पाये । पाठव 
और भेड़ता के युद्ों में महादजी के विजयी होने के साथ ही राजपृत-मराठा संघर्ष 
का तो भ्रन्त हो भया था परुंतु राजपूतों के मन में मराठों के प्रति विद्वेप और 

घृणा की भावना निश्चित 'रूंप से श्ननी रही। मराठों की भ्रदखड़ व उनकी 
निरन्तर बढती हुई उद्धतता के कारण राजस्थान मे वे सर्देव हेय दृष्टि से ही देखे 
गये । महान्‌ मुगलों की भाँति थे प्रपना वर्चस्व व शाही गरिमा की छाप राजस्थान 
के राजाड्रों व वहां के जन जीवन पर भ्रंकित करने मे नितान्त असफल रहे । 

अरठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में' राजस्थान की ' स्थिति अत्यन्त दयनीय 
थी । मराठों के हाथों निरन्तर पराजित होते के कारण राजस्थान के राजाप्रों 
का मनोबल ग्रिर चुको' था ।|' राजपूतों 'के शौये 'व श्रात्म-नगौरव तथा उनकी 
प्रतिष्ठा सम्बन्धो गाथाएं श्रत्तीत के श्रावरण में लुप्त होती जा रही थी। उनमें भव 
अपनी वीरता प्रौर साहस के प्रंति आंत्म-विश्वास विनेष्ट हो चुका था। इस युग में 
राजपूत राजा अश्लीम भोग-विलोस तथा वासना के दास बन गये थे | उनमे नेतिक 
सदाचार एवं पवित्र आचरण को भी भ्रभाव दिखाई देने लगा था । उनके इस नैतिक 
पतन की विभीषिका का प्रतिविम्ब समाज के निम्नतर श्रेणियों पर भी इष्टियोचर 
होने लगा था । जाग्रीरदारों के उत्पात, उत्तराधिकार के भंगड़े और गनुशासनहीन 
किराये के संनिकों के ' विद्रोह की राजनीति ने राजस्थान की शक्ति पूर्णतया 
क्षत-विक्षत कर दी थी। राजस्थान के राजा, प्रशासक और सामान्य लोग देश की 
बदलती हुई परिस्थितियों से पूर्णांतया भ्रनभिज्ञ थे । डा. रधुवीरसिंह ने निम्नलिखित 
पंक्तियों में इस युग के राजपूत राजाओझों भौर उनके साथ अ्रवाम की भरवैतिकता व 
उतकी अमभिज्ञता का सही चित्रण प्रस्तुत किया है। यथपि ये पंक्तियां काव्यात्म 
शेलरी में लिखी गई तथापि इनसे सत्यता की संपुष्टि तो होती ही है :४४89 

“राग-रंग मे डूबे हुए, मदिरा की मस्ती में चूर, प्रफोम की पिनक में पढ़ें 
राजस्थान के राजा और रंक सव ही कूप-मण्डूक बने हुए थे । विदेश कौ तो धात 
दूर रही, ; देश भौर भ्रान्त की बदलती हुई राजनीति से भी थे सर्वथा भ्रनमिक्ष ये ।॒ 
तुगा-युद्ध के दाद तक छाह प्रालम के नेतृत्व में उनका विश्वास सर्वेथा दयदीय था ? 
उत्तरी भारत में महादजी दी सर्व-व्यापी सत्ता का अनुभव करके भी उन्हें यह भाषा 

रे व 
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बनी रही कि बालक पेशवा या सुद्ृर पूना-स्थित उसके भ्रधिकारी किसौ भी प्रकार 
इन राजस्थानी राजापों की सहायता करके उन्हें महादजी के चंगुल से तिकाल 
सकंगे । समझ, रेने मादे, भादि यूरोपीय तथा अंग्रेज सेवानायकों (द्वारा शिक्षित एवं 
संचालित सेनाझों की सफलताओो को देखकर भी , राजस्थानी नरेशों ने अपने-अपने 
राज्यों की सेना मे, उपयुक्त परिवर्तत करने की ग्रावश्यकता तक नहीं समभी। 
द बॉय को एक बार झपना सेनानायक बनाने का निश्चय करके भी सालवाई को 
संघि के बाद जयपुर के सवाई प्रतापस्चिह मे स्वंदा के लिए उस्तका विचार, त्याग 
दिया। युद्ध में बल्दूकों प्रौर तोपों के निशयिक प्रभाव का यह तिरस्कार एवं 
युद्ध-विद्या में झावश्यंक परिव्तेन की यह उपेक्षा राजस्थानी राज्यों के लिए पूर्णतया 
घातक सिद्ध हुई। झपनी इतिहास-अस्िद्ध भ्रदुरदर्शिता तथा मोहँपूर्ण प्रपरिवर्ततवादिता 
के कारण हो राजस्थान का यह शोचनीय पतन हुआ ।” 

रा झभी तो यह राजस्थान के. हासत व ब्रधोगति का म्ारस्म मात्र था। 
राजस्थान में मराठों का पूर्णा रूप से भ्राधिपत्य स्थापित हो जाने क्रे बाद राजस्थान 
की, राजनीति की भात्तरिक भौर बाहरी उलभरनें निरन्तर बढ़ती गई ॥ मराठा 
सरदारों से राजपुत राज्यो को संरक्षण नहीं मिल पाया। "इसके विपरीत उनके 
पारस्परिक द्वेप, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्दा के कारण राजस्थान की भूमि पर लड़े गये 
युद्धों के फलस्वरूप राजस्थान की स्थिति बड़ी ,चिन्ताजनक होती जा रही थी । इनके 
श्रतिरिक्त खू खार पठानों भौर पिडारियों द्वारा की गई लू८-खसोट ने तो राजस्थान 
की दु्दंशा को चरम सीमा पर पहुंचा; दिया था। श्रन्ततोगत्वा श्रंग्रेजों के भागमन पर 
ही सभी उलेभनों का प्रतिकार सम्भव हो सका था भौर भ्रान्त में शाम्ति-ब्यवस्था 
स्थापित हो सकी । श्रागे के अध्याय में - इन्ही उलकतों का सविस्तर उल्लेख किया 
जायेगा तथा उत परिस्थितियों पर प्रकाश डालने.का प्रयास किम्रा जायेगा जिसके 
फलस्वरूप राजस्थाव के राजाओं ने -सहप व तत्परता के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
से समन्धियां की । ५ 


के ड़ $ - 58 


,' एस. पी. डी. भाग 24, पत्र वें. 27, तारीख. 2727076॥.. , “८ 

2, माघोतसिह ते नाजिबखां, याकूब भली श्रौर बादशाह शाह आलम द्विंतीय की 

- मराठा-विरोधी गुट में सम्मिलित होने के "लिए झायत्वित किया था। ईंसी 
अकार जोधपुर, ,उदयपुर, कोटा, बूल्दी श्र करोली के नरेशों को मराठा" 
विरोधी सैनिक अभियान में सहयोग देने को कट्टा गया था। पार-के. सक्सेना, 


$ 
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राजस्थान के प्रमुख राज्यों के साथ मराठों का सम्बन्ध (]76-88 ) 
चू. 33 52 
बही, पृ. 44-45 ४! 
द्रष्टब्य, वही; प्रारम्भ 'में दिया गया मांनच्ित्र मेवाड़ 7734 . से 
]778 ई 76825 कक ५३% 
एम, एल. शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ. 45 
महाराजा विजयसिंह री तवीरीख, पू. 88, (पुरालेख विभाग, बीकानेर) 
भगवतसिह, चापावंत, 'राठौड़ों का इतिहास, पृ. 228-29 
जोधपुर राज्य की रुपात,४भाग 3, पृ. 56; मूदीयाड़ की ख्यात, भाग 2, 
पृष्ठ 375 । 
जदुनाथ सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन, भाग 2; पृ. 39-20 
वही, पृ.320 « ६४ ; 
जी. झार. परिहार, मराठा-मारघाड़ सम्बन्ध (724-843), पृ. 74 
बही, पृ 74 ] 
जोघुपुर राज्य की स्यात, भाग 3, पृ. 80; तवारीख, पृ. 2 है 
महाराज़ा विजयसिह का नन्‍दवाणा ग्राम के बोहरों के नाम पौप कृष्ण 
35,823 । 3] दिसम्दर, !766 का पत्र; भरजी बही ने. 4, पृ. 286 
(जोधपुर रेकार्ड); जोधपुर राज्य की ख्यात, भाग 3, पृ. 80 
सरकार, भाग 2,-प.295 है “३ +क++ 
हकीकत वही नं. ।, पृ, 69 (जोधपुर रिकार्ड); वीर विनोद, प्र. 304 
ज़ोधपुर राज्य ,की ख्यात/माग 3, पृ. 927 + ४. ४: 
तबारीख, '. 3; बीर विनोद, पृ. 556-57 शक ही 
भ्रिसिह का विजयसिंह को; खरीता, बंशाख वदी ], वि. स॑ 827; 


.2 भ्रप्नेत्, 770 पोर्टफोलियो फाइल, दस्तरी रिकार्ड, जोधपुर * 


महादजी का विजर्यास्ह को पत्र, >पभ्राषाढ़ बदी 2-3, (वि. सं. 828 | 
3] मई, 77 (पोर्टफोलियो फाइल, दस्तरी रिकार्ड, जोधंपुरं) 

महादजी सिंधिया का विजयसिंह कोः पत्र, : चैन्र' कृष्ण 5,829 
23 मार्च, १772 ई. (पोर्टफोलियो फाइल 6, पत्र 8, जोधपुर रेकार्ड) 
महादजी सिंधिया का पत्र महाराजा विजयसिंह के नाम, श्रापाढ़ शक्ल पक्ष 
830 जून 2773 (पोर्टफोलियो फ्राईल, नें. 6 पत्र नं.” 26, जोपंपर 
रेकाइ)। ५ * .।। 

हथवही नं. 2, पृ. 727, 3]-32 (जोधपुर रेकार्ड) श 
रघुवीरसिह, पूरव-प्राधुन्तिक राजस्थान, पू ]96-97 . 

प्राउवा के ठाकुर ऊंतम्चिह को जोधपुर किले मे आमन्सम्रित कर मार दिया 
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राजस्थान का वृहत्‌ इतिद्वास 
| # 6 जद .. इज या 
गया | रामपुर के ठाकुर केसरीसिह को भी नतमस्तक करवाया। प्राउवा 
झौर रामपुर की जागीरें जब्त कर ली गई । आर 


«; !वी. ना..रेछ, मारवाड़ का इतिहास, भाग, यू. 384-85;- मारवाड़ की 


ख्यातों में कहीं-कहीं यह भी लिखा मिलता है कि . सिन्ध का शासक 
गुलाम श्रली ख्वॉँ अपने भ्रमीर वीजड़ से बहुत तंग' था । उसने महाराजा 
विजयसिह से बीजड़ के, विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी। बीजेड़ 
की हत्या से गुलाम अली खां बहुत प्रसन्न हुआ भौर उसने भंहाराजा की ईस 


6 "८ सैंवा के बदले उमरकोट पर उसे भ्रधिकार करने की स्वीकृति दे दी थी! 


27. 
28, 


द्रष्टव्यः महाराजा विजयसिंह एवं उनका युग, शिवदत्तदान बारठे कृत शोष 
ग्रन्थ पृ. ']72-479 (प्प्रकाशित)- ४ सम के ४ 
सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन, भाग 3, पृ. 200 " 
वही, पृ. 202; प्रतापसिह वरूकाः प्रारम्भ मे जयपुर राज्य का एक छोटा-सा 
जागीरदार था। उसके पास मात्र ढाई गांव थे। उसके एक गाव के नाम 
पर माचेड़ी. वाला फहलाता था! कुछ संमय तक वह महाराजा माधीधिह की 
सेवा मे रहो था । उस समय उसने वीरता भौर 'सांहस का परिचय दिया 


न्जे 


«'£ 7था। महाराजा की तरफ से शंकित होकर वह जाट राजा जवाहर सिंह की 


सेवा मे चला गया, परन्तु शीघ्र ही वह मःधोर्सिह के पास पुनः भा गया | 
फरवरी 768 ई. में जब जवाहरसिह जाट के ; स्वाय जयपुर का गुद्ध हुभा 


* “5 ६ तो उसने स्वामिभक्ति का परिचय दिया' श्रौर माधोि|ह के पक्ष में लड़ा । 
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इससे प्रसन्न होकर माधोतिह ने 'उसे उसकी जागीर लोटो दी। फिर 
धीरे-धीरे उसने भपनी शक्ति मै वृद्धि की भौर झलवर राज्य की स्थापता की 
जिसका क्षेत्रफल !3]58 वर्ग मीलथा।: * ' : 

6) थारटने, गंजेटियर झॉफ टेरिटोरीज (9) सरकार, भाग 3, पृ. 202-3 
(9) रघुवीरसिह, १. .292-93, भन्‍्डर ईस्ट इण्डिया कम्पनी, जिद, 
पू.4004 '+- +/ 59७ 
वीर,विनोद, पृ. 378-79.. आह ८४2 
सरकार, भाग 3, पृ, 203; रघुवीरसिंह, पृ. 493 + 7: 
सरकार, भाग 3,पृ. 707 ,.' ३ १६ 45, 


वही पृ..!27-3; रघुवीरसिंह, पूल 897 /. « ता व 
वही, पू. 208, एच. सी. टिकीवाल, जमपुर एण्ड द लेटर मुग्रल्स 
च,व53-456  >3 कह हज, 7 $ 75 


टिकीवाल, यही, पृ. 57 और 59; मथुरालाल शर्मा, मराठो का संक्षिप्त 
इतिहास, प्‌. 397 बे | 
रघुवीरसिंह, पु. 98-99 
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मथुरालाल शर्मा, वही, पृ. 397 

रघुवीरसिह, पृ. 99 

बही, पृ. 99-200, सरदेसाई, मराठों का नवीन इतिहास, तृतीय खण्ड, 
पु, 438 

महादणी सिन्धिया-सम्बन्धी ऐतिहासिक पत्र, 406, दिल्‍ली के मराठा दूतो 
की डाक, जिल्द !, पृ. 33; पार, के. सक्सेना, पृ. 00-0] एच. सी 
टिकीवाल, प्‌. 60 

सरकार, भाग 3, पृ. 20, सरदेसाई ने भ्पनी पुस्तक “मराठों का नवीन 
इतिहास”, खण्ड 3, पु. 52 पर महादजी का शिविर सागानेर के निकट 
होना लिखा है । 

बही, प्‌. 2] 

सवाई पृथ्वीसिंह के मरणोपरान्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम 
मानसिह था । प्रतापसिह बालक मानसिह के पक्ष मे जयपुर की गद्दी छोड़ने 
के लिए तैयार नही था । उसके मन्त्री खुशालीराम मे वालक को सुरक्षा का 
ध्यान रखते हुए उसे युक्ति से उसके ननिहाल किशनगढ़ पहुंचा दिया | वाद 
में मानसिह उन झ्ादमियों के पड्यन्त्र का साधन बना रहा जो पृथ्वीसिंह से 
रुप्ट थे। माचेड़ी के रावराजा प्रतापसिह की योजना थी कि सवाई प्रताप- 
सिंह को राजगद्दी से वंचित कर मानसिह को गद्दी दिलवाई जाय जिससे वह 
उसका संरक्षक भौर मुख्तियार बन सके ।' उसने महादजी सिन्धिया को इस 
योजना को कार्यान्वित' करने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए बालक 
मानसिंह को महादजी के पास पहुंचा दिया, पहले तो महादजी ने इस 
कार्य को करने के लिए प्रपना मानस बना लिया था परन्तु ,बाद में उसने 
ऐसा करना उचित नहीं समभा।. सिन्धिया ने इन्दावन में जागीर देकर 
मानसिंह को यावज्जीवन वहां रखा। 


सरकार, भाग. 3, पृ. 20-23; एच. सी. टिकीवाल, पृ. 60-6]; भार, 
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पृ. 99 - 
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हकीकत बही, नं. 4, पृ. 727 (जोधपुर रिकारई); जी. भार परिहार, 
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वही, पृ. 87 
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वही, प्‌, 88, (४) आर. के. सक्सेना, पृ. 05, घाद टिप्पणी सं. 4 
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फरवरी, 7786 (पो. फो, ने. 2 व फाइल में. पत्र 6) 

कल्षेण्डर फॉर पशियत कारस्पोन्डेंस (7) पृ, 564, 565; फारिन सीक्रेट 
जूत 23, 785 है. 30 

सरकार, भाग 3, पु. 2[5 _ हि 
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पृ, 4)2 

सरकार, भांग 3, पृ. 22-222 +5 
हिस्टोरिकल पेपसे, पत्र नं 502 

मुहणोत ज्ञानमल (जोधपुर) का पत्र राजराणा जालिससिह के नाम पत्र, 
भआद्रपद, कृष्ण 2, 7844/8 सितम्बर, 7287, आरजी वही नं. 4 पृ. 2) 
(जोधपुर रिकार्ड) 

जी. आर: परिहार, यू. 90 

बही, पृ, 90 सिंधिया सम्बन्धी ऐतिहासिक पत्र, 500 
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सीकंट 20 जुनाई, 2787 नं. 8 ३३ 
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अध्याय 9 


अराजकता का यग एवं राजस्थान में ब्रिटिश 
शासन की स्थापना 
(2794-7878 ईं.) 


(क) राजस्थान में मराठा-प्रभुत्व का प्रवेसान 


सन्‌ 792,ई. के भ्रारम्भ में ही राजस्थान की राजनीति में एक विशिष्ट 
मोड़ आया । मेवाड़-राज्य महादजी सिन्धिया के संरक्षण में भ्रा चुका था। महादजी 
में अपने सैनानायक प्रम्वाजी इंगले. को नागरिक व संनिक श्रसिकार प्रदान कर मेवाड़ 
में शासव संचालित करने के लिए नियुक्त कर दिया था। जोधपुर भौर जयपुर राज्य 
के राजा महादजी के सम्मुख नत-मस्तक हो गये थे भ्रौर उन्होने ग्रुद्ध-क्षति व वाधिक 
कर के रूप में उसे भारी ,घन-राशि देना,स्वीकार कर लिया था । इन राज्यों के साथ 
की गई सन्धियों के अनुसार श्राश्वासित घनराशि एकत्र करने के लिए महादजी ने 
अपने फ्रासीसी सेनानायक द बॉय को राजस्थान में छोड़ रखा थां। रजबाड़ों से प्राप्त 
प्रदेशों की, व्यवस्था हेतु एक अन्‍य मराठा सेनानायक लकवा दादा नियुक्त था । इनके 
प्रतिरिक्त महांदजी सिन्धिया के प्रधान कर्मचारी गोपाल भाऊ भ्रौर जीवा दादा 
अपनी-प्रपनी सेनिक टुकड़ियों के साथ राजस्थान व उत्तरो भारत मे मराठा-हितों की 
रक्षार्थे नियुक्त थे । इस प्रकार महादजी का -राजस्थान *में पुरों। रूप से आधिपत्य 
स्थापित ही यथा था । यु 
राजपूत राजाओ्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनकी आथिक स्थिति बहुत 
खराब थी, फिर भी उन्हें मराठो को बहुत बड़ी घनराशि देने या देने का वादा 
करने के लिए बाध्य किया जाता था । मराठो के मन में एक गलत धारणा बनी हुई 
थी कि बादशाह मोहम्मदशाहं के शासन काल में जयपुर के सवाई राजा जयसिह 
झौर जोधपुर के महाराजा ग्रभय[सह ने क्रमशः मालवा श्रौर गुजरात की सूबेदारी के 
समय करोड़ो रुपयो की सम्पत्ति एकत्र की थी। इसका ग्राधार मात्र चारणों के 


ख्प्णः 
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प्रशंसात्ममा विवरणा थे जी स्देव बढ़ा-चढ़ा कर किये जाते ये ।? बस्तुतः परिधनी 
भझद्धों शताब्दी से मराठों फे निरम्तर आक्रमणों, राज्यों के प्रान्तरिक भगड़ों व 
सालसा भूमि पर भवेध प्रधिकारों की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन राज्यों के भाव 
के स्रोत ही कुछ अंशो में भवरुद्ध हो गये थे । एक तरफ इन राज्यों की प्राग में कमी 
हो रही थी, दूसरी तरफ उनके प्रशासन के खर्च में निरन्तर इद्धि होती जा रही थी। 
भान्तरिक झोर बाह्य खतरों से निपटने के : लिए: इन रजबाड़ों को स्थायी फौजों को 
रखना नितान्त स्‍झ्ावश्यक हो गया था। वेतनभोगी सैनिक भपिकांशतः प्रुरविश, 
राजपूत, सिम्धी, प्रवी भौर रहेते होते थे ! जयपुर और-कोटा के शासकों में यो 
भल्प समय के लिए यूरोपीय सेनानायकों को भी भंपनी सेना में निमुकत किया थी। 
उनको वेतन देने के लिए राजाप्नो को...बहुत बड़ी घनराशि एकत्र करनी पड़तों थी। 
फिर मराठो को भी निश्चित ' घवराशि का झुंछ भाग तो देने के लिए बाध्य होना ही 
पढता था । ऐसी स्थिति में राजपुत राजाशो के पास अधिक घन संग्रहीत होना 
सम्भव ही नहीं था । 743 ई. 'में शव सबाई जयधिह का देहान्त हुआ, जमपुर 
राज्य की श्राव एक करोड़ रुपये से भी छुछ प्रधिक थी; परन्तु जिस समय. भ्रं्रेजों 
ने इस राज्य को श्रपने संरक्षण में लिया, जयपुर-राज्य की भाग मात्र 26 लाख 
रुपये रह गई थी ।£ “]786 ई. में जब महादजी से जयपुर के मंत्री 
जुशहालीराम बोहरा से 60 लाख रुपयों की मांग की 'तो, बोहेरा ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा था कि जयपुर राज्य के कोप में तो 60 लाख पत्थर 'के “टुकड़े ' भी उपलब्ध 
नही हैं ।३,इन तथ्यों का भवलोकन करने के वाद राजिपूत्त राजाभ्ो के पास ' संग्रहीत 
धन की कहपना करने का कोई भाधार ही नहीं रह जाता | श्रेतरहवीं ' शताब्दी के 
भ्रश्तिम चरणु.में राजपूत राजा कागजों में मराठों के' ऋणी होकर दिंवालिया की 
भाँति बिक चुके थे । राजप्रुत राजाओं को 'घढ़ी रकम का भुगंतेन करवा तो हुए 
रहा, उन्हें कभी-वाभी तो धपने देनिक खर्च के लिए भी साहूकारों से ऋण लेता 
पडता था | जब कभी मराहा राज्यो मे ससेन्य प्रवेश करेते तो' बड़ी कठिनाई से 
कुछ घन उनके लिए जुटाने का प्रयास किया जाता था । इस काल, में राजा व्‌ 
उनके मन्त्रियों की सर्देव यह नीति रहती थी कि वे मराठा सरंदारों को एफ दूसरे के 

विरुद्ध भडकते रहें । विशेषकर ' होल्कर झौर सिन्धिया को लड़ाने के लिए ये 
प्रमत्नशील रहते थे । इसी मे वे भ्रपना हित _समभते थे। 79 ई. में जयपुर के 
एक"मंत्री ने सिन्धिया और होल्कर को दो जगती हाथियों के भाम से, सम्बोधित 
क्रिया था । वह चाहता था कि इनका दंगल हो ओर वह बहुत दूर से देखता रहें । 

इनमें से कोई एक 'जव तक अपनी श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं कर दे, तंब 
तक बह अपने राजा पर चढ़ी धनराशि का मुर्गंताव मराठो को नहीं करेगा ॥£ 
सितम्बर 792 ६. सें जयपुर के 'दीवान दौलवरांम हल्दिया ने तुकौजी होल्कर की 
सिन्धियां से लडाने में अहुम भूमिका निभाई थी। वह होल्कर से सवाई माधोपुर के 
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निकट भगवतपुरा के डेरे में मिला । उसमे होल्कर को सिन्धिया की फौज से युद्ध 
करने के लिए प्रोत्साहित किया झौर उसे भाश्वासन दिया कि इस कार्य से जयपुर- 
राज्य की सेना भी मदद करेगी ! सिन्धिया और होल्कर की फौजों में संघ चाल 
हो गया ४ 8 भ्रपटूवर, 792 ई. को होल्कर की फौज़ सुरोली स्थात पर पराजित 
हुई । फिर लासेरी के रणक्षेश्र में एक निर्णयात्मक युद्ध हुआ (जून , ।793) जिसमे 
पुनः होल्कर पराजित हँप्रा'। कुछ समय के लिए वह्‌ राजस्थान को राजनीति से 
पृषक्‌ कर दिया गया ।९ वायदे के भ्रनुसार जयपुर-राज्य की सेना ने होल्कर की मदद 
नहीं की श्रौर न जयपुर राज्य के मन्त्रियों ने इस काल में मराठों की चढ़ी रकम का 
भुगतान ही किया | ' 


सुकोजी होल्कर का जयपुर-राज्य से सम्बन्ध टूट गया । लासेरी के रण-स्षेत्र 
से महादजी का फ्रांसीत्ती सेनानायक द बॉय सीधे जयपुर पहुचा भौर उसने जपपुर 
के प्रधानमन्त्री दोलतराम हल्दिया को चढ़ी रकम का भुगतान करने को कहा । 
जयपुर-राज्य की सेना ने द बॉय की सेना की मदद से राज्य के विद्रोही जागीर॒दारों 
से-धन एकत्रत किया । द बॉय ने राज्य भौर सामन्तों से कुल मिलाकर 70 लाख 
रुपयों को बसूली की ।? जयपुर राज्य ध्थ पूर्णो रूप से महांदजी सिन्धिया के नियन्त्रण 
में था। सिन्धिया के सेनातायक द धॉँय और पैरों दोनों का जंयपूर राजा के साथ 
शिप्टता का व्यवहार 'रहा | इनके सिपाही भी भ्रनुशासित रूप में विंचरण करते थे । 
अतः अगले कई वर्षों तक जयपुर-राज्य'में शान्ति-ब्यवस्था बनी रही ।' जयपुर-राज्य 
भी वापिक कर का 'मुगतान, नियंमित रूप से करता रहा । भहांदजी के इन सेना- 
नाबकों ने महाराजा जयपुर(को अपने विद्रोही जागीरदारों को कुचलने मे महत्त्वपूर्ण 

सहयोग प्रदान किया । जो खालसा भूमि अ्रवेध तट्टीके से ले ली गई थी, बह पुन 

मुक्त करवाई गई भौर उस पर राजा का झ्धिकार करवा दिया गया । जयपुर-राजा 


श्र कोटा के फौजदार जालिमर्सिहू को द बॉय द्वारा दिये गये पत्रों से उपयुबत्र 
तथ्यों की पुष्टि होती है 8 ./+7 । | *' ५ 





महांदजी के मेवाड़ से पलायन कर जाने के बाद उसका :नायब प्रम्बाजी 
इगले ने उदयपुर-राज्य का शासन-भार सम्भाल लिया। सर्वप्रथम - उसने रत्नसिह 
से कुम्मलगढ़ का किला खाली करवाने के उद्दे श्य से एक सेना भेजी । रलसिह अब 
शंक्तिहीन हो चुका था | 6 दिसम्बर,792 ई. को कुम्भलगढ़ के किले पर राणा की 
सेना का भधिकार हो गया, रलसिह किला छोड्‌ कर ,भाग गया । किले की व्यवस्था 
हो जाने फे बाद इ गले ने मेवाड़ के सरदारों से दड के रुपये वसूल किये। उसने 
2 लाख रुपये चू'डावतों से शोर 8 लाख रुपये शवतावतों से एकत्र किये। इसके 
बाद रायपुर, राजनगर, गुरलां, गाडरमाला, हमीरंगढ, कुरण, जहाजपुर प्रादि स्थानों 
को देधद्रोही सिन्धी सिपाहियों और राणा-विरोधी, सरदारो से छीन कर इन पर 
पुन; मेवाड़ के राणा का अधिकार करवा दिया।इस प्रकार इगले ने मेवाड़ की 
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प्रशासनिक व्यवस्था मे सुधार किया प्ौर राणा विरोधी तत्त्वों की कुचल कर मेवाद 

में शान्ति स्थापित कर दी। भगले सात-प्राठ वर्षों तक मेवाड़ में भमनो-चैन वी 

स्थिति धनी रही । भम्बाजी के प्रशासन-कास में चूड्रावतों , को भ्धिक हानि उठाती 

पड़ी थी । इसलिए उनमें शक््तादतों के विरुद्ध प्रतिशोष की भावना प्रबल होते लगी। 

वे पर शहताबतो के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उपयुवत समय की प्रतीक्षा 
| 


सन्‌ 794 ई. में डूगरपुर के महारावल फतहमिह से खड़गवम्दी की रकम 
राणा को प्र दित नही की । उसने राणा की सत्ता की उपेक्षा की जिससे सिन्‍्न द्वोकर 
राणा ने डूगरपुर पर घढ़ाई की घोर महारावल से 3 लाख रुपये दंड के लिये। इसी 
प्रकार बांसवाड़ा के रावल विजयसिंह ने भी महाराणा के श्रतिकुल आचरण किये 
जिससे नाराज होकर महाराणा ने उसके विरुद्ध भी सैनिक कार्यवाही की। उसने 
भी 3 लाख सपये दंड के देकर क्षमान्याचना कर ली ॥7? 


2 फरवरी, 794 ई. को महादजी सिन्धिया की पूना में मृत्यु हो गई । धर्व 
उसका भतीजा दौलतराव उत्तराधिकारी दना । महू बड़ा भस्थिर बुद्धि और दुराचारी 
व्यक्ति था। झभागामी कुछ वर्ष मराठों के लिए बड़े घावक प्रमाणित हुए। एक-एक 
करके सभी भ्नुमवी मराठा सरदार इस संसार से जाने लगे थे । 4 भ्रगस्त, 795 
ई, को राज-माता प्रहल्याबाई का देहान्व हो गया । उतकी मृत्यु से होल्कर-परिवार 
को बड़ी क्षति पहुंची ॥ 27 श्रवटूबर, 7795 ई, को हीनहार नवयुवक्र पेशवा माघव 
शराब भी काल का ग्रास बन गया । पहले,तो, पैशवा के उत्तराधिकार के प्रश्न को 
लेकर, श्रौर इसके तय हो जाने के पश्चात्‌ मराठा शासन के संचालन में एकाधिकार 
प्रोप्त करते के लिए पूना मे निरन्तर पड््‌यस्त्रों का कुचक्र चलता रहा जिससे मराठा 
शक्ति का क्षय हु भरा । समी मराठा सरदार पूता की राजनीति मे उलके रहे । इसका 
प्रमाव उत्तरी भारत झौर राजस्थान पर पड़ता स्वाभाविक ही ' था। राजस्थान के 
शासन-संचालन का कार्य अभी मराठा सेनानायको के हाथ में ही रहा 4 795 ६. के 
अन्त में द बॉय सिन्धिया की फौज से प्रवकाश भ्राप्त कर झपने देश.फ्रांस को लौट गया 
था । उसका उत्तराधिकारी पैसों में द बॉय जंसी प्रतिभा, कार्यकरुशलता व योग्यता 
नहीं थी । कुछ समय बाद महादजी के समय का योग्य प्रशासक और कुशल सेना- 
भांयक जीवाजी दादा की भी सृत्यु हो गई। अरब राजस्थान में स्थित सेना नायुकों 
को एक सूत्र में बाघ 'कर' मराठों के हिंत में उनसे कारें लेता किसी एक 
व्यक्तित की सामथ्यें की बात नहीं थी। उनमें एक दूसरे के भ्रति घोर मतभेद ये ! 
उनकी प्रतिस्पर्दा झौर स्वार्थेपरता के कारण राजस्थान कौ भूमि पर इन मशठा 
सेनानाग्कों के मध्य अनेक युद्ध हुए जिससे मराठा शक्ति को तो आधात पहुचा ही, 
राजस्थान की बरबादी भी खुब हुई । सदंत्र अऋराजकृता व श्रशान्ति का वातावरण 
बत्त गया गा -+ 
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दौलतराव सिंधया ने अपना कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद भ्रम्बाजी 
इंगले को हिन्दुस्थान के पूर्वी भाग का, जिनमें .भाँसी श्रादि क्षेत्र सम्मिलित थे 
यूवेदार नियुक्त कर उसे मेवाड़ छोड़ने के झादेश भेजे ।. इंगले ने श्रपने दीवान नाना 
* गशीश पन्त को मेवाड़ का शासन-प्रवन्ध चलाने के लिए नियुक्त कर दिया और उसकी 
सहायता के लिए सवाई सिंह मेहता भर शेरसिंह मेहता को रखा । नाना गणेश ने 
भी शक्तावदों का पक्ष लिया भ्ौर चू ड़ावतों को -बहुत हानि पहुंचाई । उसने श्रपने 
अधिकारों का दुरुपयोग कर मेवाड़ भें जोर-जुल्म से घन एकत्र किया। चूड्रावत 
सरदार से कुरावड़ की जागीर छीन ली और सलूम्वर पर तीपों के मोर्चे लगवाये 
जिससे भयभीत होकर चू'ड्रावतो के सहयोगी सिन्धी सिपाहियी ने भाग कर देवगढ़ 
में शरण ली । मेवाड़ में पुनः: भशान्ति भौर प्रराजकता का बातावरण ब्याप्त होने 
लगा ॥ट 


चू'डावतो ने श्रपनी दीन-हीन दशा का कारण शक्तावतों को ही माना। 
अतः वे येन-केन-प्रकारेर अपने विरोधी शक्तावतों से बदला लेने के लिए प्रयललशील 
थे । उन्होंने भ्रपने प्रतिनिधि भ्रजीतर्सिह को इंगले के पास भेजा । वह उस समय दतिया 
की लड़ाई में व्यस्त था । ; श्रजीतर्सिह ने 0 लाख रुपयों का लालच देकर इंगले को 
अपने वक्ष में कर लिया | इंगले ने भ्रपने नायव गणेश पत्त को शक्तावतों का साथ 
छोड़ देने के लिए लिख दिया । भ्रपने स्वामी के भ्रादेशानुसार गणेश ने शक्तावतों का 
पक्ष लेना छीड़ दिया भौर॑ वह चू'ड्रोव्तों का पक्षपाती बन गया (प्रक्टूबर 796 ई. 
के लगभग) | शक्तावतों के गुट से सम्बन्धित प्रधान सतीदांस तथां सोमचन्द गांधी के 
पुत्र जयचन्द कंद कर लिये गये भ्रौर मेहता भ्रगरचन्द को प्रधान के पद पर नियुक्त 
कर दिया गया। रावत भीमसिंह चूडावत को मेवाड़ का मुसाहिब बनाया गया। 
अ्रब भीमसिंह व भ्रन्य चूड़ावतत सरदारों ने मिलकर शक्तावतों से .0.लाख रुपये 
बसूल,किये भौर उनकी ,दी जागीरें-हींता तथा सेमारी जब्त कर लीं ।73 

, भ्रत्प श्रायु, मन्द बुद्धि भौर भ्शिक्षित दौलतराव ने ,पूना में भ्रपने, मंत्रिमंडल 

में परिवर्तंत किये जिसके फत्रस्वरूप उत्तरी भारत के प्रधान सेनापति गोपा + भाऊ को 
यदस्‍््युत -कर उसके स्थान पर शेणवी ज्कवा दादा को नियुक्त किया -गया। 
नवम्बर 794.ई. की उसने जम्मू बापू के साथ उत्तरी भारत में पहुंच सिधिया के 
प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार सम्माल लिया । यह नया पद लकबा के लिए पुष्प- या 
प्रमाणित नही हुआ्ल । घन की बहुत ,कमी थी । सेनिकों को समय पर , वेतन नहीं 
मिल रहा भा, इसलिये सेता में सर्वश्र असन्तोष व्याप्त था। पूना मे दलगत द्वेष और 
राजनीतिक प्रपंचों व कुचक्रों के कारण अव्यवस्था व श्रनिश्चितता को स्थिति बनी 
हुई थी । निजाम के साथ युद्ध और “नवयुवक पेशवा की मृत्यु (झक्‍दूबर !795 ई.) 
के कारण मराठा राज्य की केन्द्रीय शक्ति शुन्य हो चुकी थी। वहां से लकवा को 
[ किसी प्रकार की सहायता मिलना सम्भव नहीं था। 795 ई. के अन्त में द बाप 
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अवकाश प्राप्त कर अपने देश फ्रांस को लौट ग्रया था । इससे मराठों को उत्तर मैं 
एक विश्वसनीय औौर प्रबल रक्षक से वंचित होना पड़ा था । इसडे प्रतिरिक्त भा 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा की तरफ से जमनशाह के आाक्रमणों का भय गरद ऋतु के 
आरम्भ में हर वर्ष बना रहता था। ऐसी स्थिति में लकवा दादा के लिए कोई गयी 
योजना बनाकर महत्त्वपूर्ण कार्य हाथ में लेना सम्भव नहीं था । राजस्थान मे मराठा 
शक्ति में शिथिलता श्राने लगी थी । विना सैनिक कार्यवाही किये राजस्थात के 
राजाशों से वापिक कर की वसूली नहीं की जा सकती थी । राजपूत राजा मरा्ें 
के चुगल से मुक्त होने के लिए छटपटात़े लगे थे । जयपुर झौर कोटा के शासकों ने 
तो अपने राज्यों की रक्षा के लिए मई 795 ई. में प्रंग्रेजों के साथ सम्धि करने का 
एक भ्रसफल प्रयास भी किया था ॥78 


मराठा राजधानी पूना में निरन्तर चलते रहने वाले कुचक्रों व पड़यस्त्रों के 
फलस्वरूप नवम्बर !796 ई. में लकवा दादा को कैद करने के ग्रादेश उत्तरी भारत 
में दौलतराव सिंधिया. द्वारा भेजे भये । लकवा पूर्व दिशा में भ्रवध की भोर पलायन 
कर गया । यद्यपि एक महीने के वाद ही दोलतराव ने उसे प्रुनः अपने पुराने पद पर 
झारूढ़ कर दिया था, फिर भी वह कुछ समय तक बड़ी सावधानी वरतता रहा। बह 
दस माह तक अपने पद पर वापस 'नहीं लौटा । उसकी भ्रतुपत्थिति मे उत्तरी भारत 
मे समस्त सत्तो जग्यूं बापू के हाथो में रही ॥7% ई 


है कुछ समय के वाद ,जब् लकवा प्र जरयू बापू भोपाल की शोर जा रहे थे, 
सागर के निकठ़ 0 मार्च; ,798 ई. को वे दौलवराव के प्रादेशानुसार कंद कर 
लिये गये । उत्तरी क्षारत क़ा + राज्य-प्रवत्ध प्रस्थायी रूप से भ्रम्वाजी इंगले के पास 


रहा)  + -' : :८“- 7 
: इस समय प्ूना मे दौलतराव का मुख्य सलाहकार सर्जराव धाड़गे था| कुछ 
समय से महादजी की विधवाझों ग्रौर दौलतराव के बीच मनमुठाव चल रहा भां। 
]5 भई, 798 ई.' को सर्जेराव ने महांदजी की विधवाञ्ों फे साथ प्रभद्द व्यवहार 
किया जिसंके ' परिणामस्वरूप इन विघवाशों ने दौलतराव के विरुद्ध खुला विद्रोह 
आरम्भ कर दिया | सिंधिया का परिवार दो गुटों में विभाजित हो गया भर गह-युद् 
झारम्भ हो गया ।' अ्रगस्त 798 ई. में लकवा भौर जग्गू बापू केद से तिकेल 
आगे। उन्होने विधवाओं का पक्ष लियां और लकठ्ा उनके प्रतिनिधि के ' रूप मे 
उत्तरी भारत मे कार्य करने लगा । 'अ्रम्वाजी इंगले और फ्रासीसी सेवानायक पेरों ने 
दौलवराव का साथ दिया । इसे प्रकार उत्तरी भारंत में इन दो गुटो में संघर्ष चालू 
हो ग्या। राजंस्थान भी 'इससे अछूता नहीं रह सकां 76 अम्बाजी इंगले के 
सेनानांयको और लकदों दादा की फौजों के बीच मेवाड़ में लगभग एक बर्ष तक 
संघर्ष चलता रहा । 
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उत्तरी भारत मे महादजी की विधवाओं के प्रतिनिधि ,लकवा दादा ने प्रपने 
को भेवाड़ का सूवेदार घोषित किया । इंगले पहले से ही मेवाड़ का सूबेदार थां औौर 
उसका नायब नाना गेश पन्‍त भेवांड़ का शासन चलनि के लिए वहां नियुक्त था। 
इस प्रकार मेवाड़ की सूवेदारी के दो दावेदार हो गये थे | लकवा ने महाराणा को 
लिखा कि वह इंगले के नायव गणेश पन्‍्त को मेवाड़ से बाहर विकाल दे । दूसरी 
तरफ इगले ने प्रपने नायब गरोश पन्‍्त को सूचित किवा कि वह शेणवियों (लकवा 
आदि को) मेवाड़ में नहीं घुसने दे । इन दिनो मेवाड़ के प्रशासन मे, चू ड्रावतों का 
बोनबाला था। महाराणा उन्हीं के हाथों में था। चूड़ावत अम्वाजी से नाराज थे 
क्योकि वह उनके शत्रु राजराणा भाला जालिमुसिह का परम मित्र था। झतः 
चू डावत सरदार इंगले के नायब गणेश पन्‍्त को भैवाड़ से वाहर निकालने के लिए 
उत्सुक थे । अपने इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जोधपुर के महाराजा भीम॑सिह्‌ 
से सहयोग प्राप्त करने के भी प्रयत्न किये । इसी संदर्म मे उन्होंने मेवाड़ी राजकुमारी 
कृष्ण कुमारी का महाराजा भीमसिंह के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा था |? 
इस विपय पर सविस्तर विवरण आगे दिया जायेगा । 


भ्रव लकवा दादा और भ्रम्वाजी इंगले के ' बीच उत्पन्न संघर्ष से चू ड्राव्तों ने 
लॉभ उठाना चाहा। नाता गणेश ने मेवाड़ के राणांसे लकवा के विरुद्ध सैनिक 
सहयोग चाहा | तब चू'डावतो ने दोहरी नीति का झनुसरश किया । उन्होंने गणेश 
पन्‍्त को मंदद देने का झ्राश्वासन दिया श्र सलाह दी कि वह लकवा के विरुद्ध युद्ध 
पररिम्भ करे | दूसरी तरफ, उन्होंने लकवां को भी “गरींश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही 
करने के लिएं प्रोत्साहित किया । सर्वेश्रथम लावा स्थान ,पर गरोश पन्त और लकवा_ 
की फौजों में युद्ध हुआ । सेवाडी सेना की सहायता न 'मिलने के कारण गणेश पन्‍्त 
पराजित हुआ भौर बह भाग कर चित्तौड चला गया ।'अंब दोनो भक्षो मे मेवाड़ के 
राणा से सहायता मांगी । इसी बीच गरोश पन्‍त पुनः एक और लड़ाई मे हारा भ्रौर 
उसने हमीरगढ़ में जाकर शरण ली । इस घटना के बाद मेवाड़-राज्य की तरफ से 
एक फौज शेणवियो की सहायतार्थ मेहता प्रेगरचंन्द (प्रधोन), सलूम्वर के रावत 
“भीमसिंह, झामेट के, ठाकुर रावत प्रतापसिह ग्रार्दि झन्य चूड़ोवर्त सरदारों के नेतृत्व 
में भेजी गई। गणाश पन्‍्त ने शपने शत्रुओं का डट कर मुकाबला किया । हमीरगढ़ 
के रावत धीरतसिह के दो पुत्र-प्रभयसिह भौर भवानौसिह मारे गये। इसी समय 
लकवा दादा, जो झ्भी मालवा में भपनें प्रेतिद्वन्द्रियों के विरुद्ध लड़ रहा था, मेंवाई 
पहुंचा (9 भप्रप्रेल, 799 ६.) । उधर गणेश पन्‍त की सहायता के लिए एक सेना * 
अम्बाजी के सेनानायक गुलावराव कदम के नेतृत्व में प्रा पहुंची । गुलाब्राव की सेना 
के साथ मेवाड़ की राजकीय सेना की सूसामूसी गांव के पास मुठभेड़ हुई । इसे लड़ाई 
में मेवाड़ी सेना पराजित हुई ।.चू ड्रावतों ने भव भाग कर शाहपुरा में जाकर शररण 
ली। वहां से पुन: सज-धज कर लकवा के तोपखाने के साथ उन्होंने झागे बढ़ कर 
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हमीरगढ़ को जा घेरा और गोलन्दाजी दाजी शुरू कर दी जिससे किले ले की एक दीवार को 
क्षति पहुंची । गणेश भागने को तैयारी कर रहा था कि एक अन्य फौज वहां मो 
पहुंची जिसका नैतृत्व भ्रम्वाजी के भाई वोलेराव, बापू सिधिया, जसवन्तराव सिंधिया, 
कर्प्तांन बटरफील्ड भौर कौटा के जालिमसिंह कर रहे थे । इस सेना ने धोधूं डी गांव 
में भ्रपना डेरा लयाया | ग्ंरोश पन्‍त भी हमीरगढ़ से निकल इस सेना में सम्मितित 
डी गया (प्रप्नेल 4799 ई.)। लकंवा दादा और मेवाड़ी सेनागों से भी चित्तौर के 
पास पहुँच कर भपने शिविर कायम कर लिये । दोनों पक्षों में छुट-पुट भडपं होती 
रहीं | कुछ समय के बाद बालेराव भौर गणेश पन्त में सैनिकों के वेतन के प्रएन को 
लेकर 'झापस में मतभेद ही गया । गणेश पन्‍त भरत सांगानेर चला गया। बातैराव 
लकवा से समझौता 'कर मेवाड़ छोड़ कर वापस मालवा लौट ग्रया 
(0 मई, 2799 ई.) । लकवा दादा उदयपुर की तरफ प्रलायन कर गया ॥78 


« ... ईन दिनों दौलतराव के सामने एक नया संकट उत्पन्न. हो गया था । तुकोजी 
होल्कर के उत्तराधिकारी उसके झनौरस पुत्र यंशवन्तराव भौर दौलतराव के बीच भी 
संघर्ष चालू हो गया । यशवन्तराव्‌ बड़ा साहसी भौर वीर था| उसने महादजी की 
विधवा स्त्रियों का पक्ष लिया और मालवा में भयंकर रूप से लूट-खसोट श्रारम्भ कर 
दी.। विधवाओं से युद्ध करने में दौमतराव को, बड़ी घनराशि खर्चे, करनी पड़ रही 
थी । उसे बहुत बड़ी रकम ऋषश के रूप में एकत्र. करनी पड़ी । , भव लकवा दादा 
झौर-यशवन्तराव की सम्मिलित सेना उसके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती 
थी । उसे प्रपनी दुर्बेल स्थिति, का भ्नुभव होने लगा था। ,पत; उसने विधवात्री ते 
समभौता कर लेने मे ही अपना ,हित्र॒, समका । जब दौलतराव का महादणी की 
विधवा स्त्रियों से मेल हो गया तो उसने लकवा दादा को पुनः उत्तरी भारत का 
प्रमुख भ्रधिकारी .नियुक्त कर दिया ॥7* हे ४ 

< ' इतना होने पर भी. मेवाड़ में भ्रम्वाजी और लकवा दादा के बीच संघर्ष का 
श्रस्त नही हुआ था । - अम्बाजी मेवाड़ की सूबेदारी छोड़ना मही चाहता था। 
बह पिछले.प्राठ वर्षों से वहाँ पन-संग्रह कर रहा था । उसने अपने पुत्र भाऊं इंगले - 
को जा टॉमस2" की सधी हुई सेना के साथ मेवाड़ भेजा । टॉमस की सेना में 
सदरलैडम् भी प्रपनी सैनिक टुकड़ी के साथ सम्मिलित हो गया। उन्होंने मेवाड़' में 
प्रवेश कर चू डावतो के डेवगढ, झामेंट, कोशीयल आदि गांव लूटे श्रौर वहां से लाखो. 
शुपये वसूल किये । लकवा ने भी इनका मुकाबला करने के लिए देबारी के पास अपने 

डेरे डाले । टॉमस धोर , सदरलेण्ड की फौजें भी वहां पहुंच गई । कुछ दिनी बाद 

सदरलैड तो वहा से चला गया परन्तु टॉमस वहा अडा रहा | दोनो. पक्षों मे भडपे 

होती रहीं । वर्षा ऋतु होने के.कारण जम कर युद्ध नही हो सका । लकवा ने टॉमंस _ 

को कहलाया,कि दौलतराब ने अझंवाजी शौर लकवा के बीच समझौता कर लेने..के 

आदेश दिये हैं । इसकी युष्टि में दौलतराव के पत्र भी उसके सामने प्रस्तुत किये गे, 
हे 


हु बा २ 
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परन्तु टॉमस ने.यह कहकर कि वह तो भ्रंबाजी का नौकर है, समझौता धन ] रत 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । अ्रंवाजी के प्रमुख सेवानायकों को घूस देकर ५स्वेह 
ने उन्हें 'मुद्ध नही करने के लिए तैयार कर्‌ लिया,था । ऐसी स्थिति मे .टॉमस 
पीछे हृटकर मेवाड़ के उत्तर में स्थित शाहपुरा-के। निकट झपने डेरे लगाने को विव३ 
होना पड़ा । दोनों तरफ की फौजें प्रामने-सामने पड़ी रहीं। यदा-कदा भड़पें होती 
रहीं स्‍्रौर दोनों भोर के सैनिक भी बड़ी संख्या में भाहत हुए, परन्तु निरेयात्मक 
युद्ध नहीं हो सका। टॉमस ने अपने स्वामी के लिए 4 लाख रुपये मेवाड़ी जनता से 
वसूल किये थे । उघर लकवा ने भी मेवाड़ी सामन्तों से बहुत बड़ी घनराशि प्राप्त 
की । मेवाड़ में चौफेर प्रराजकता शौर अ्शान्ति का वातावरण छाया हुआ था। 
प्रन्ततोगत्वा दौलतराव ने श्रम्बाजी इगले के स्थान पर लकवा दादा को मेवाड़ का 
सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके पहले लकवा दादामेवाड़ छोड़ कर अजमेर की 
तरफ प्रस्थान कर गया था, और उसने किशनगढ़ का घेरा डाल दिया । इस प्रकार टॉमस 
का मन्‍्तव्य, भी पूर्ण हो गया वयोंकि लकवा मेवाड़ प्रदेश से बाहर चला गया था । 
इंघर फ्रांसीसी सेनानाथक पेरों भी लकवा का सहयोगी बत गया था । उसने अबाजी 
इंगले पर दबाव डाला कि वह दोलतराव सिन्धिया के भादेशानुसार लकवा से मैत्री 
करके मेवाड़ के सभी भभिकार उसे दे दे भौर वहां से श्रपना दखल उठा ले | इ गले 
ने विवश होकर पेरों को मध्यस्थ बना कर लकवा से सन्धि कर ली तथा जार्जे 
टॉमेस को छुट्टी दे दी (नवम्बर 5, 799 ई.) । यह बीकानेर की ओर चला 
गया । प्ब लकवा मेवाड़ का सर्वेसर्वा बन गया [* _ 


जनवरी 800 ई. में लकवा पुनः मेवाड़ श्राया । उसने शाहपुरा के राजा 
से जहाजपुर का सुरढ़ किला छीन लिया श्र -इसे महाराणा को सुपुर्द कर दिया ! 
महाराणा ने इंस सेवा के लिए लकवा को छः लाख रुपये दिये । लकवा ने छ' महीने 
तक मेवाड़ में शक्ति से शासन का संचालन किया और वहां से 24 लाख रुपग्रे वसूल 
किये | फिर भ्रपने सेनानायक जसवन्तराव भाऊ को भेवाडु का प्रवन्धक नियुक्त कर 
बह स्वयं जयपुर की झोर भ्रयाण कर गया ।2* यशेवन्तराब ते बनेड़ा के राजा ,से 
१3 हजार रुपये वसूल किये ।४४ 


दौलतराव के दरबार में एक बार फिर एकाएक परिवर्तेन हुआ जिससे राज- 
स्थान की राजनीतिक परिध्थितियों में -भारी क्‍झन्तर झाया। सर्जराव - घाडगे की 
सलाह से दौलतराव ने भपने प्रधान मन्‍्त्री बालोबा तात्या को कंद कर लिया भौर 
लकवा को भी कैद करने के लिए उत्तरी भारत के, पदाधिकारियों ; को आदेश भेजे 
(25 झग्नमेल, 800 ई.) । जेसे ही इसकी सूचना मिली 5 मई, 800 ई. को 
लकबा, जेग्गु बापू और उसके झन्य साथी मराठा-शिविर से निकल भागे और ग्रजमेर 
पहुँच कर जोधपुर के महाराजा भीमसिह से मेत्री और पारस्परिक सहयोग की सन्धि 
कर ली । सकवा ने अपने बाल बच्चों व माल-प्रसवाव जोधपुर , महाराजा के 


पहुँची शिक्षेरा मे महांदजी की विधवा रानियों के साथ भी दौलतराव का पुन: पुंढ 

कप्तान गया ।.दौलतराव ने लकवा के स्थान पर एक ' बार फिर भ्रम्बाजी इं गले को 

में इ्तरी भारत में प्रमुंख पदाधिकारी नियुक्त कर दिया * 

हो इस बार भाग्य ने लंकवी का साथ नहीं दिया | कुछ समय.के बाद अजमेर 
पर पेरों के एके सेनानायक ने अधिकार केर_वियां। तव भवक्‍टूबर के आरम्भ मे 
लकवा पझ्जमेर छोड़ उदयपुर पहुंचा । वंहां से 2 लाले रुपये वंसुल किये मार फिर 
भालवा की तरफ भ्रस्थोन कर गयो। वहां उसे कैई स्थानों पर गुद्ध लड़ते पड़े) 
ग्वालियर के पूर्व में स्थित सेहुंडां नामक ' स्थान पर झन्तिम बार पेरों की फौज से 
पराजित होकरे कोई एक वर्ष बाद दीन-होन प्रवस्था में बह,मेवाड़ पहुचा जहां 
सलूम्बर् में 7 फरवेरी, 7802 ई. को उसकी मृत्यु हो गई 2 _ 


प्रंम्बाजी इंगले और लकवा दादा की सूवेदारी के 40 वर्षों में मेवाड़-राजय 
की बड़ी दुर्देशा हुई । मराठा श्राक्रमण॒कारियों का मह प्रमुख स्थल बन गया । प्रा- 
जकता और श्रेशान्ति की स्थिति से मेवाड़ क्षेत्र के - व्यापार और कृषि "दोनों को हीं 
भ्रपार क्षति पहुंची । मेवाड़ी जनता सदेव भयभीत झौर श्रातंकित, रहती थी । उसके 
माल भोौर, जाने की कोई सुरक्षा नहीं , थी | ;चू ड्रावतोी भौर शकतावतों के संधर्ष ने 
भयंकर रूप धारण कर लिया था जिससे (राज्य और, ठिकानों की झ्ाधिक स्थिति” 
क्षत-विश्ष्त हो चुकी थी । यद्यपि मराृठा-शक्ति सरदारों के पारस्परिक भगड़ो के * 
फलस्वरूप बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी मेवाड़ के महाराणा ने इससे कोई 
लाभ नहीं उठाया क्योंकि मेवाड़ी सामन्‍्तीं के मतभेद और ओन्तरिक कलेह के कारण 
वह संयुक्त रूप से कोई निर्णय लेने की स्थिति में ही नही था| ईस काल में मेवाड- 
भराठा सम्बन्धों में एक मौलिक पंरिवर्तत भागा | भर मेवाड़-राज्य ,का व छत्रपर्ति , 
से कोई सीधा सम्बस्ध नही रह गया था । होल्केंर भौर सिन्धिया ने.पेशवा भौर 
छत्रपति का स्थोने से लिया था । ईसे मराठों-शंक्ति के परामेव का ही घयोतक माना 
जायेगा 28 5 2 
मेवाड़ की दुर्देशा का प्रभी भ्रन्त नहीं हुआ था । दौलतराव सिन्धिया और 
मशवस्तरावं हॉल्केर के तंनाव-पूर्ण (सम्बन्धों मे किसी अकार का सुधार नहीं हो 
पाया था यशवन्तराव के भाई विंदोजी होल्कर के बंध के पश्चात्‌ तो इन दोनो 
सरदोरों के बींचे मोलवा में कई स्थानों पर घमासाने युद्ध हुए। इन्दौर के युद्ध में 
पराजित होकर 802 ई. के भारम्भ में होल्कर मेवाड़ पहुंचा । स्िन्धिया की सेवा 
भी उसको पीछा करेंती हुई भ्रा रही था । जनवरी के प्न्ते तक होल्कर मोथद्वारे के 
निकट पहुंच गया । उसने नाथद्वारे के गोस्वोमियों से तीन लाख रुपये मांगे। वह मन्दिर 
की सम्पत्ति को भी लूटता चाहता था। जैसे ही संहांराणा को होल्कर के इन पअपरवित्र 
इरादों का पता चला, उसमे तुरन्त कुछ सैनिक नाथद्वारे भेजे । ग्रोस्वामी मय मूततियो 
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वा टिक 
के इन सैनिकों की सहायता से सुरक्षित रूप से उर्देयपुर श्यह्विपया॥ हलक, को; 


साथद्वारा से सथेष्ट द्रव्य नहीं मिला, 85 प्त, 
किया । उसने मेवाड्ी सामन्तो से दड के रूप मै छ्लो धंसस किम भर फिर बेह 
झजमेर के मार्ग से जयपुर और कोटा की शोर पलायव किट पया"छुपको रीघा 
करते हुए सिन्धिया के सेनानायक भी “ मेवाड़ पहुंचे ््हुने, 8 3०% रे 
रुपये वसूल किये । म़राठों की लूठ की प्रवृति की “पेह--परकय न्हीवे 


मन्दिरों की सम्पत्ति तक़ को हंडुपने में हिचक झनुभव 
झोर अग्रसर हो रहे से ।0 - हर 
“मराठों के बढ़ते उपद्रव व अत्याच्रारों से देश की रक्षा करने हेतु मेवाड़ के 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री म्रौजीराम़ ने महाराणा को सलाह दी कि मेवाड़ी सेना 
यूरोपीय ढंग से सुशिक्षित की ज़ाय;प्रौर उत्तके खर्च के लिए सरदारों से रकम वसूल 
की जाय । सरदारों को जब इसका पता चल्ना तो उन्होंने अपने स्वार्थंवश उसे 
पदच्युत कर उसके स्थान पर सतीदास ग्रांघी को पुनः प्रधान मन्‍्त्री बनाया (मार्च 
2802 ई.) । भ्रम्बाजी इं गले बालाराव ने सतीदास गांधी और शवताबतो से मेल कर 
चूडावतों के विरुद्ध एक संयुक्त गुट तैयार कर. लिया ।-उसने महाराणा के भूतपूर्व 
अन्‍्त्री देवीचन्द को, जो चू ड्रावतों का-पक्षपाती था; कंद.कर लिया और चूडडाकतों 
की. जागीरें जब्त कर लीं। वालाह़ाव ने मोजीरुम को भी कैद करना चाहा, परन्तु 
महाराणा ने इसका विरोध किया | इस पूर मराठा-सेना राजमहल की ओर बढ़ी। 
तब तो साहसी मौजीराम ने ब्रालाग्रव तथा उसके साथियो को कैद कर लिया । 
तू ड्रावर्तों ने मराठा सेना पर्‌ प्राक्मश कर उसे तितर-बितर, कर भगा दिया। 
बालाराड़ के कंद होते की सूचना मिलने प्र कोटा का काला जालिमसिंह एक फौज 
लेकर मेवाड़ पर चढ़ प्राया । भींडर भौर सावा के शक्तावत सरदार भी अपनी 
सेनाप्रो के साथ उससे झा मिले । वे भव उदमपुर की ओोर भग्रसर होते लगे.) महा- 
राणा ने भी चूडावतो के दवाव के फलस्वरूप एक सेना उनसे मुकाबला करने,के 
लिए उदयपुर से रवाना की। चेजा घाटी के पास चार-पांचू दिनों तक दोनों फौजों 
में संघर्ष चलता रहा। बाद में सुलह हो गई। राणा ने व़ालाराब व उसके साथियों 
को कंद से मुक्त कर दिया भौर युद्ध के खर्चे के रूप मे यणा ने जहाजपुर का परगना 
भोला जालिमसिह को सुपुर्दे कर दिया । जालिमसिह ने अपनी झोर से विष्णुसिह 
शक्तावतत कौ वहाँ का हाक्रिम नियुक्त किया ।१२ 
.. सत्‌ 803 ई, में यशवन्त होत्कर एक बार फ़िर मेवाइ-देश में प्रविष्ट 
हुआ । उसने महाराणा से 40 लाख रुपये मांगे । महाराणा ने बड़ी कठिनाई से 
2 लाख रुपये उसे दिये । होल्कर ने देवगढ़, लावा और वदनौर के सरदारों से भी 
दंड के रुपये वसूल किये । फरवरी 804 ई. के अन्त तक वह अजमेर के भास-परास 
घूमता रहा भोर सूट-खसोट कर धन एकत्र करता रहा ॥:8 ४ 


भव नहीं की। मराठे घोर पतन की 
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सन्‌ 4803-04 5ई. में भोंसला भौर'सिन्धिया भ्रंग्रजीं से मुद्ध करने में 
व्यस्त- रहे । होल्केर भी 804 ई. में फिरंगरियों से लड़ रहा था। प्तः राजस्वाव 
के राजाओं को कुछ समय तक मराठों से राहत: मिली ।' सिन्धिया का प्रंग्रेजों के 
साथ हो जाने के.बाद मई 805 ई. भें दौलतराव झौर ' यशवन्तराव (संग्रेजों पे 
सन्ध्रि हो चुकी। थी) दोनों एक साय हाड़ौती के माय से प्रजमेर! होते हुए मेवाड़ 
पहुंचे । अंग्रेजों, :दवरा' पराजित होने से उनकी शक्ति व प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची 
थी। उनके पास धन की बहुत कमी थी । वे चाहते ये कि मेवाड़ पर उनका प्रमुख 
बना रहे जिससे वे भ्रपने परिवार के सदस्यों को मेवाड के पहाड़ी किलों में संकट 
काल में सुरक्षित-रख स्रकें । उस समय भ्ेंवाजी इ गले में, जो उसके प्रतिद्वस्द्री लकवा 
ड्रादा को सहायता देने के कारण महाराणा से नाराज था, होल्कर' भौर सिन्विया 
को सलाह दी कि वे मेवाड-राज्य को आपस में दो भागों में बांट लें।.._ 


। इस समय रावत संग्रामसिंह शक्तावत तथा, ऋृष्णदास, पएंचोली तो होल्कर के 
झौर रावत सरदारसिह चूड़ावत सिन्धिया के दरबार में महाराणा के प्रतिनिधि के 
रूप में उपस्थित थे । ज॑से ही उन्होने इ गले के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
को, वे बड़े चिन्तित हुए ।' उन्होंने श्रपने प्रारस्परिक मतभेदो , को ,भुलाकर ,संगठित 
होकर कूटनीति से 'मराठ्ा-सरदारों द्वारा मेवाड़ के बंटवारे को रोकने को सफल 
प्रयास ,किया । टॉंड ने इस सम्बन्ध में बड़े मामिक विवरण दिया है। महाराणा के 
प्रतिनिधियों ने होल्कर के समक्ष महाराणा की दयनीय स्थिति का ममस्पर्शी विवरण 
प्रस्तुत किया जिससे होल्कर भावविभोर हो गया ) _उघर दौलतराव की पत्नी बजा- 
माई: के । माध्यम से सिन्धिया को भी इ गले के प्रत्ताव पर ध्यान.न देने के लिए 
दबाव डलवाया । धन्ततोगत्वा होल्कर ने सिल्पिया सै कहा कि महाराणा हमारे 
भालिकों के भालिंक हैं, उसे उत्पीड़ित करता उचित नही । उसके जो प्रदेश छीन 
लिए हैं, हमें उन्हे वापसे दे देना चाहिए। सिन्धिया ने होल्कर के सुझाव को मान 
लिया .।: होल्कर ने निम्बाहेड़ा का परगना महाराणा को लोटा दिया । इसी बीच 
होल्कर के पास :सूचता पहुंची कि महाराणा का वकील भैरवबरुश लार्ड लेक के 
शिविर में पहुंच मराठों को मेवाड़ से वाहर निकालने के लिए अंग्रेजों से सेतिक 
सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयत्तशील है। इस समाचार से होल्कर बड़ा कऋरद्ध हुप। 
उसने महाराणा के प्रतिनिधियों को बड़ा फटकारा भौर वह खिन्च होकर मेवाड़ छोड़ 
कर उत्तर की ओर प्रस्थान कर यया ! होत्कर के चले जाते के ,बाद, सिन्धरिया ने 
सदाशिव के माध्यम से मेवाड़ से 6 लाख रुपये वसुल किये ।*१ | 


भनगेल और निःसंकोच रूप से -मराठों द्वारा की गई लूट-खसोट से मेवाड़ 
को बंड़ी क्षति पहुंची । उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी । मद्दाराणा भीमधिंह कमजोर 
भौर पविवेकी शासक था । उसमें अपने सभी सामन्‍्तों को साथ लेकर संयुक्त रूप से 
राज्य के हित में कार्य करने की दामता ही नहीं थी । उसे नम्रेन्यये उपद्र्वों का 
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सामना करता पड़ रहा था। कुवरी इृष्णाकुमारी के विवाह के प्रश्व॒ को लेक 
राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा बख्लेड़ा खड़ा हो गया जिसमें राजस्थान के 
लगभग सभी छोटे-बड़े राजा उलभ गये थे । इसका सविस्तर विवरण श्गे जोधपुर 
के इतिहास की जातकारी देते समय किया जायेगा । 


यह ऊ०र बताया जा चुका है कि ख्ासेरी के युद्ध के पश्चात्‌ जयपुर-राज्य 
पर सिन्धिया का पूर्णतया नियन्त्रण स्थापित हो गया था । सिन्धिया के फ्रासीसी 
सेनानायक द बॉय भौर पेरों नियमित रूप से जयपुर राज्य से वापिक कर वसूल कर 
लेते थे । महाराजा प्रतापत्तिह के साथ उनका मैत्रीपूर्णो सम्बन्ध बना रहा । फरवरी, 
794 ई. में महादजी सिन्धिया की मृत्यु पर उसके परिवार मे कुछ भ्रव्यवस्था होने 
लगी थी । जयपुर फ्ले राजा ने भपने को मराठा भ्राधिपत्य से मुक्त करने के उद्देश्य 
से प्रपने एक फ्रांसीसी पदाधिकारी कप्तान जे. पिल्लेट के माध्यम से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के गवर्नर जनरल के पास सन्धि-प्रस्ताव भिजवाया, परत्तु उस समय 
कम्पनी देशी राज्यों के मामलों मे हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण कर 


रही थी; इसलिए, गवनंर जनरल ने महाराणा के सन्धि-प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । 


द बॉय के भ्रवकाश ग्रहण कर लेने के बाद सिंधिया के सेनानायकों के श्रापसी 
भगड़ों व दौलतराव द्वारा पूना में भ्रपने मन्त्रिमण्डल में बार-बार परिवर्तन करने के 
फलस्वरूप राजस्थान मे-मराठा-प्रशासन में प्रनिश्चितता व शिथिलता श्राने लगी थी । 
798 ई. मे कुछ समय से जयपुर राज्य से भी नियमित रूप से कर की वसूली नहीं 
हो रही थी | इस पर लकवा दादा ने रेवाड़ी में नियुक्त मराठा भ्रधिकारी वामनराव 
को जयपुर-राज्य पर प्राक्रमण करने का झ्रादेश दिया। उसने आयरलैंड-तिवासी 
सेनानायक जाज टॉमस को भी झपनी सहायतार्थ ससेन्‍्य साथ लिया । 
जनवरी 798 ई. में वे जयपुर राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए। खण्डेला और 
शेखावाटी के अन्य विद्रोही सरदारों ने भी मराठा सेना का साथ दिया। जयपुर 
महाराजा ने रोडजी खबास के नेतृत्व मे एक सेना प्राक्मणकारियों का सामना करने « 
के लिए जयपुर से रवाना की | 8 फरवरी, 798 ई. को इन दोनों सेनाओं के बीच 
फतहपुर में घमासान युद्ध हुआ जिसमें यद्यपि कच्छावा संनिक बड़ी बहादुरी से बड़े, 
फिर भी अन्‍्ततोगत्वा टॉमस की सुशिक्षित सेना की ही विजय हुईं | मराठों की यह 
विजय उनके लिए कोई विशेष साथेक सिद्ध नही हुई | वामनराव को सर्वेधा नम्रण्य 
,धन लेकर ही सन्तोप करना पड़ा । 

इस युद्ध मे बीकानेर के महाराजा सूरतर्सिह ने जयपुर-राज्य की सेना को 

, पाच हजार संनिको से सहायता दी थी, इसलिए टॉमस ने लौटते समय बीकाने र-राज्य 
पर चढ़ाई कर दी। वीकानेर के महाराजा ने दो लाख रुपये देने का वादा कर उससे 
सुलह कर ली। कुछ रुपया तो टॉमस को तुरन्त मिल गया और बाकी की रकम के 
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लिए सूरतप्तिह मे जयपुर के श्पने व्यापारियों के माम हुंडियाँ लिख कर 
दे .दीं। इन -हुण्डियों के रुपयों की वसूली नहीं हो ग्रकी, तंब 
टॉमस मे दूसरी बार मार्च 800 ई. में बीकानेर. पर चढ़ाई कर 
दी । उसने महाराणा-विरोधी भट्टियों को भटनेर का किला दिलवा दिया। इसके 
भतिरिक्त वह बीकानेर-राज्य का किचित्‌ मात्र भी बिगाड़ नहीं कर स्का | ठुछ 
समय के बाद पटियाला से बीकानेर बालों की सहायता के लिए 000 सवार पहुच 
गये जिससे युद्ध का माहौल ही बदल गया। वस्तुतः बीकानेर के प्रतिकूल जलवायु 
के कारण जारज टॉमस को वहां से लौट झाने के लिए वाध्य होना पड्ठा ।20 


होल्कर झौर सिंधिया के बीच संघप, महादजी सिंधिया की विधवाप्रों श्रौर 
दौलतराव के मध्य युद्ध, दौलतराव के पदाधिकारियों में प्रारस्परिक द्वेष, प्रतिस्पर्दध 
और कलह से जयपुर के महाराजा प्रतापस्तिह ने लाम उठाना चाहा । वह 79॥ ई 
की सन्धि से बड़ा कुठित था । इसके श्रदुसार उसे बहुत बडी धनराशि प्रति वर्षे 
सिंधिया के सेनानायकों को देनी पड़ती थी । वह टोंक-रामपुरा के परगतों को पुनः 
प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक था । इनके लिए उसने कई बार मराठों से मांग भी 
की थी । भार्च, 800 ई. में सवाई प्रतापत्चिह ने 79] ई. के समभौते की पूर्णो रूप 
से उपेक्षा कर मराठों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करनी ग्रारम्भ कर दी थी। मराठों 
को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए बह योजना बनाने लगा था । इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उसने जोघपुर के महाराजा भीमसिंह से पांच हजार घुडसवार 
अपनी सहायता के लिए प्राप्त कर लिये। सबाई प्रतापर्तिंह की इन सैनिक गतिविधियों 
से मशाठे भ्रवगत थे । उत्तरी भारत मे दौलतराव सिंधिया द्वारा प्रघान पदाधिकारी 
के रूप में नियुक्त लकवा दादा ने जयपुर-राज्य के विरुद्ध संनिक कार्यवाही करने के 
लिए एक फौज तैयांर की जिसमे पोहलमेल (जर्मन) और शेवेलियर दुद्गेनेंक 
(फासीसी) कै नेतृत्व में यूरोपीय ढंग से शिक्षित ब्रिगेड भी सम्मिलित थी । मराठों 
की इस विशाल बाहनी ने मालपुरा पहुंच झपने पड़ाव डाले । जयपुर सेता, जिसका 
नेतृत्व स्वयं महाराजा प्रतापसिह कर रहा था, राजधानी से रवाना होकर मालपुरा 
नगर से दक्षिण में चार मील दूर तक पहुंच गई। ॥।6 प्रप्रेल, 800 ई. को माल- 
पुरा का घमासान निरंसयिक युद्ध हुआ । सदेव की साँति इस युद्ध में भी राठेड़ी 
घुडसथारों ने बड़े साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने बड़े वेण भर 
निःशंकतापूर्वक झ्राक्रमण कर फ्रांसीसी सेतानायक दुद्रे नैंक की सेठा की धज्जियां उड़ा 
दी । मराठा घुड़सवार रशक्षेत्र छोड्कर भाग गये । राठौड़ो ने उनका लगभग दो 
मोल तक पीछा किया । इतना होने पर भी विजयश्नी राजपूर्ती के हाथ न लग 
सकी । पोहलमेन ने धीरज, रढ़ता एवं कुशलतापूर्वक अपनी सेना का संचालन 
किया । उसने जयपुर सैना का सफाया कर दिया जिससे लकवा पुर्ण विजयी हुप्ना 
सवाई प्रतीपसिह पीछे हटकर जयपुर पहुंच गया । लकवा की एक सेवा जयपुर की 
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ओर श्रग्सर हो रही थी कि इतने में मराठा-शिविर में एकाएंक राजनीतिक परि- 
स्थिति के कारण खलबली मच गई ॥ दौलतराव ने लकवा को कद करने के आदेश 
भैज दिये थे । ग्रत: लकवा अपने साथियों के साथ मराठा शिविर छोड श्रजमेर की 
झोर पलायन कर गया। उसकी आगे को गतिविधियों का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है ॥/ 

लक्षवा दादा चिजय का श्रेय प्राप्त नहीं कर सका । उसके चले जाने के बाद 
सिन्धिया का फ्रांसीसी सेनानायक पेरों अलीगढ़ की तरफ से जयपुर पहुंचा । 20 मई 
के लगभग उसने जयपुर सरकार से एक समभौता किया जिसके प्नुसार जयपुर- 
महाराजा ने नौ लाख हपये सिन्धिया को देने का वादा किया । छः लाख रुपये एक 
किण्त में तुरन्त देना तय हुआ और शेप रकम का भुगतान छः महीनों में कर देने 
का भ्राश्वासन दिया गया। पेरों मे टॉक-रामपुरा के परगते महाराजा को लौटाने 
का भी आ्राश्वासन दिया क्योंकि इन परगनों का प्रादि-स्वामी जयपुर नरेश ही 
था ।४१ इस घटना के वाद मराठा अपने ग्रह-युद्ध और आन्तरिक कलहो में उलके 
रहे | फिर 803 ई. में सिन्धिया और भोसला अ्रग्नेजों के साथ युद्ध करने मे व्यस्त 
हो गये । 804 ई. मे होल्कर का भी श्रग्नेंजो से युद्ध छिड़ गया । इन सव कारणों 
से अगले तीन-चार वर्षों तक मराठे राजस्थान की तरफ ध्यान नही दे सके / श्रत- 
प्रतापक्चि]ह के अन्तिम तीन वर्ष शान्ति से व्यतात हुए । ! झग्रस्त, 803 ई. की 
उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका लड़का जगतसिंह जयपुर-सिंहासन 
पर झारूढ हुआ्ना ३ 


जदुनाथ सरकार ने जयपुर में स्थित मराठा पत्रकारों व सम्देश-बाहकों द्वारा 

प्रेषित समाचारों को ध्राधार मानकर सवाई प्रतापसिह को निम्ने स्तर का व्यक्ति 
माना है जिसमें न तो साहस था और न॒ प्रशासनिक प्रतिभा) वह बड़ा वितासी 
झौर उदंड प्रदति का राजा था ।'। भावी क्षीयमान भ्रेवध के नवाबों की भाँति वह 
स्त्री की पोशाक पहन कर तथा परों में घुघरू बांध कर भ्न्तःपुर मे नाचा करता 
था। सरकार महोदय का प्रतापर्सिह के चरित्र-सम्बन्धी यह विवरण अ्रमात्मक ही 
माना जायेगा । वस्तुतः मराठा सन्देशवाहकों के समाचार सत्पता से दूर व शरारतपूर्ण 
थे। एम. एल. शर्मा: ने प्रतापसिह को साहसी भ्रौर वीर शासक स्वीकार किया है। 
उसने महादजी सिन्धिया व उसके यूरोपीय सैनानायकों का कड़ा प्रतिरोध किया था । 
तूगा के युद्ध (787 ई.) से, जिसमें महादजी को पीछे हट जाने के लिए विवश होना 

पड़ा था, मालपुरा के युद्ध (800 ई.) काल तक उसने सेव धैर्य भौर साहस का 
परिचय दिया। मराठो के निरन्तर भाक्रमणो से उसने भपने देश की रक्षा की थी । 

उसने परम्परागत विद्वेप की भावना को भुला कर मारवाड़ के राठौड़ शासकों 

(विजयसिह भौर भीमसिंह) के साथ मंत्री कर मशठा-विरोधी गुट बताया | उससे 

भन्‍्य रजवाड़ों का भी मराठा-विरोधी गुट में सम्मिलित होने के लिए थ्राह्वा् 
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किया था। यद्यपि वह मराठों को राजस्थान के बाहर निकालने: में श्रसफल रहा था 
तथापि मराठा सदेव उससे शंकित रहते थे । महादजी सित्थिया ने सवाई प्रताप्िह 
को कई बार पराजित किया था, फिर भी वह #च्छावा की राजधानी जयपुर पर 
प्राक्मण करने का साहस नहीं कर सका था। प्रतापसिह न केवल, एक भच्छा 
सेनानायक ही था भ्रपितु वह कुशल राजनीतिज्ञ भी था। मराठों से पराजित होने 
का कारण उसकी सँनिक व मानसिक प्रतिभा में कमी नहीं, बल्कि मराठा सैनिको क। 

यूरोपीय ढंग पर शिक्षित होना था | उसके श्रतिरिक्त प्रतापसिह के सामन्त उच्छ,खल 
और स्वार्थी थे । आन्तरिक कलह के कारण वह राज्य की संगठित शक्ित के साय 
वाह्म झ्राक़मणाकारी का सामना करने में सक्षम नहीं हो सका। यद्यपि प्रतापर्तिह 
के सभी बड़े-बड़े सामन्‍्त कच्छावा जाति के ही थे तथापि वे उसके प्रवल' शेत्र थे । 
माचेड़ी के राव प्रतापरसिह का विरोधी होकर एक पृथ्थेक स्वत्तन्त्र राज्य की स्थापना 
कर लेना जयपुर राज्य की शक्ति पर घातक प्रहार था । भलाई के राजाबत ठाकुर 
बहादुरसिह और दूद्ू का पहाड़सिह खंगरोत उसके कट्टर विरोधी थे । इसके 
अतिरिक्त शेखावत सरदार तो निरन्तर उससे संघ * कर - रहे थे । ऐसी विपम 
श्र संकटमयी स्थिति में प्रतापसिंह अपने राज्य की रक्षा कर सका, यह उसके 
कुशल प्रशासक श्रौर योग्य सेनानायक होने का परिचांयक है, न कि उसकी मंदबुद्धि 
और शासकीय पश्रयोग्यता का। जेम्स टॉड ने,8० जो उसका लगभग समकालीन ही था, 
उसे साहसी और वीर राजा माता है। उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता भी झौर 
यही कारण है कि वह 25 वर्षों तक सफलतापुर्वक राज्य कर सका। वह सग्रीत, 
साहित्य भौर कला में भी प्रभिरुचि रखता था! वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता झौर 
कवि था । वह कृष्ण का भक्त था | उसकी कविताएं कृष्ण-भक्ति से पश्रौत-प्रोत 
होती थी। : 5 


(ख) राजस्थान में श्रन्तरराज्यीय कलह 
महाराजा -जगतसिंह (4803-88 ई.) के शासन काल में दो प्रमुख 


घटनाएं हुई । प्रथम तो उदयपुर के महाराणा , भीमसिंह की पुत्री कृष्णाकुमारी का 
महाराजा जगतसिंह के साथ प्रस्तावित.विवाह के प्रश्व को लेकर जोधपुर राज्य से 
युद्ध हुश्ना । दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अनेक उतार-चढाव के उपरान्त जयप्रन्राज्य 
और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बीच सन्धि होना था। कृष्णाकुनारी की विवाह- 
सम्बन्धी समस्या के साथ जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्व भी जुड़ा हुआ्रा 
था । इन समस्याझों के फलस्वरूप पाच वर्ष तक राजस्थान में निरन्तर अन्तर्राज्यीय 
हद्ध श्रौर सघर्ष चलते रहे जिससे प्रदेश की बड़ी बरबादी हुई । इन समस्याग्रों -की 
पृष्ठभूमि को समभमे के लिए यहां महाराजा विजयसिंह के काल से भारबाड़ राज्य 
के इतिहास का संक्षिप्त रूप से निरूपण कर लेना समीचीन ही होगा । | ५ 
महाराजा विजयसिंह (752-793 ई.) के आ्रारम्मिक काल में मंराठों 
"के निरन्तर प्ाक़मणो के कारण शासन-स्रवन्ध, में शिधिलता झाने लगी थी। मारवाड़ 
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के सामन्‍्त स्वाधीन होते की कोशिश करने लगे थे । उनमें महाराजा के विरुद्ध विद्रोह 
की भावना तीद् होती जा रही थी । पोकरण का चांपावत ठाकुर देवीसिह तो खुले 
झाम यह कहता था कि “मारवाड़ तो मेरी तलवार की मूठ में है' ।2? सभी बड़े-बड़े 
चांपावत, कू पावत भौर ,उदावत सरदार महाराजा की प्राज्ञा का उल्लधन कर अपनी - 
अपनी जागीरों में निवास करने लगे थे । यदा-कदा बे एकत्र होकर महाराजा के 
प्रतिद्दी रामसिंह को जोधपुर की गद्दी पर बेठाने के लिए विचार-विमर्श कर लिया 
करते थे । महाराजा बड़ा भयभीत था | उसने अपने विश्वसनीय पदाधिकारी धाय- 
भाई जगन्नाथ (जग्गू) झौर मोवर्द्धन खीची की सलाह से एक स्थायी सेवा का गठन 
किया जिसमें पुरबिमा राजपूत शौर सिन्धी, अरबी तथा रुहेला मुसलभाव सिपाहियों 
को भर्ती किया गया था । इस सेता से विरोधी सामन्‍्तों की समस्या का किचित्‌ 
मात्र भी समाधान नही ही सका था | इससे ती महाराजा भौर सामन्तो के सम्बन्धों 
में और भी भ्रधिक कठुता आने लगी थी ३१ महाराजा ने अपने पदाधिकारियों को 
झन्हें समझाने के लिए भेजा, परस्तु वे सभी प्रयास झसफल सिद्ध हुए। अन्ततोगत्वा 
महाराजा स्वय इन विद्रोही सामन्‍्तों से मिलने गया, उन्हें हर भाँति से खुश करने 
“का प्रयास किया और श्रन्त में उन्हें समझा-बुका कर वह्‌ जोधपुर ले आया । ऊपरी 
तोर पर महाराजा शौर सामन्तो के बीच मेल हो गया था परन्तु उनके हृदय अभी 
भी एक-दूसरे के प्रति साफ नहीं थे । ठाकुर देवीसिंह सदेव 500 सशस्त्र सैनिकों के 
साथ रहता था झौर महाराजा को सत्ता को समय-समय पर चुनोती देने की धमकियाँ 
दिया करता था। मारवाड़ के सांमन्‍्त घायभाई जगन्नाथ भौर महाराजा के घर्मंगुरु 
आात्माराम के राजनेतिक प्रभाव के' कारण रुष्ट थे । महाराजा द्वारा स्थायी फौज 
का रखना भी उन्हें प्ररचिकर था । ल्‍ 
« 2 फरवरी, 760 ई. .को गुरु आत्माराम का' जोधपुर गढ में देहान्त हो 
गया । उसकी समाधि के समय सभी सरदार किले मे उपस्थित हुए थे । उस समय 
महाराजा ने जगन्नाथ भौर गोवर्धन खोची की सलाह से ठाकुर देवीसिंह ( पोकरण), 
खाकुर केसबीसिंह (रास), गुर घत रफिह (आसोए) और ठाकुर दौलतसिंह (निंवाज) 
को मद के लिया भ्रौर कीद में डाल दिया। बाद में दौलतसिह को तो कम 
उमर $ कारण क्र दिया, परन्तु अन्य तीन सरदा गन्त के: 
मे ही हे» मुक्त कर रच्तु अभय र तो मृत्युप्रय॑न्त कैद 
इन सरदारों को कद कर लेने से उपद्रव शान्त नहीं हुमा देवीसिह के पुत्र 
सबलसिह ने विद्रोह का झंडा खड़र किया। उसने चांपादत सरदारों व अन्य जागीर- 
दारी को संगठित कर भारवाड़ के गांवों को लूटना आरम्भ करे दिया। रशज्य 
में सर्वत्र अराजकता और अ्शान्ति फैलने लगी । इस संकटमय स्थिति में जगल्ताथ ने 
बड़े घंय॑ भौर साहत से काम लिया । उसने राजकोय सेना की मददसे विद्रोही 
-पत्त्वों को कुचलने का जोरदार अभियान चलाया । बिलाड़ा के पास लड़े गये एक 


246 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास . . + 


युद्ध में सबलसिह मारा गया। राजकीय सेना के सेनानायक बालू जोशी झौर राम 
करण पंचोली ने ब्रन्य बागी सामन्‍्तों का भी सफाया कर दिया । 76व ई. के प्रद 
तक मारबाड़ में पुनः शान्ति स्थागित हो गई ! सबलस्िह का पृश्न सवाईसिह पोकरर 
का ठाकुर बना | वह झभी नाबालिग था। वह शाल्त द्वोकर भ्रपत्ती जाग्रीर र 
बैठा रहा । कुछ समय वाद वह महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया । भन्य ठाईः 
भी धीरे-धीरे महाराजा के सहयोगी बन ग्रये! गोडवाड़ का परगना, जंसल् 
के कुछ गांव तथा उमरकोट के मिल जाने से महाराजा विजयसिंह की स्थिति काएं 
मजबूत हो गई थी । उमरकोट के लिए लड़ गये युद्धों मे पोकरण के ठाकुर सवा 
सिंह ने बड़ी भूमिका त्िभाई थी । इससे प्रसन्न होकर महाराजा ने उसे प्रधान के ५ 
पर नियुक्त किया शौर इस कार्य के लिए वेतन स्वरूप मजल झौर दूनाड़ा नाम 
गांव बधारे में दिये ।! महादजी के विरुद्ध तु गा, पाटव श्र मेड़ता मे लड़े गमे यु 
में सभी सामन्‍्तों का बड़ा योगदान रहा । सी 


मराठों के साथ निरन्तर युद्धों “व सांभर की सन्धि ' के भनुसार बहुत बईं 
धनराशि मराठो को देने के कारण जोधपुर राज्य की वित्तीय स्थिति दयमीय ई 
गयी भी । राजकोष “रिक्त हो गया | महाराजा काफी वृद्ध हो गया था। उसके 
स्वास्थ्य तिरन्तर गिरता जा रहा था | ऐसे समय में भी महाराजा विजयत्ति( 
अपनी प्रिय पासवान गुलावराय के ग्रेमपाश में बन्धा हुआ था। गुलाबराय की 
राज्य के कार्यो में बढ़ता हुआ. प्रभाव सारबाड़ क्े' स्वेच्छाचारी सरदारों को 
अरुचिकर था । सरदार लोग उस स्त्री के "आधिपत्य से भाराज तो थे ही, भव 
जब उसमे मारवाड़ के 'उत्तराधिकार के - मामले मे भी हस्तक्षेप करना चाहा तो 
सामन्त वर्ग पुनः विद्रोही हो गया । इन विद्रोही'सामन्तों का नेता ठाकुर सवाईसिंह, 
जो राज्य के प्रधात पद पर भी कार्यरत था, चाहता था कि महाराजा विजयपसिह के 
बाद उसके स्वर्गीय पुत्र भोमसिह का पुत्र भीमसिंह शरद्दी पर बेठे, जबकि पासवान 
गुलावराय विजयपिह के पांचवे पुत्र गुमानसिह केःपुन्त मानसिह को मारवाड़ के 
हासन पर बैठाता चाहती थी । उसने उसे अपने :*दसक पुत्र के रूप में पाला-पोसा 
था। उसने उसे उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए महाराजा विजयसिंह को तैयार 
कर लिया | तदनुसार महाराजा ने 792 ई. में मानसिह को भ्पना उत्तराधिकारी 
घोषित कर दिया । परन्‍्तु सरदारों के विरोध के कारण वह अपने इस मन्तव्य को 
कार्यरूप में परिणत नही कर सका । सरदारों के इस विरोधात्मक रवेये को देखते 
हुए गुतावराय का शपने प्रत्याशी मानसिह के जीवन के प्रति शंकाशील होता स्वा* 
आविक ही था । उसने महाराजा की सहमति से उसे ्रपने विश्वसनीय व्यक्तियों के 
, खा झपनी जागीर जालौर मे पहुंचा दिया ।£ 


ग मारवाड़,के बड़े-बड़े सरदार भहाराजा'से नाराज होकर जोधपुर छोड़ 
बसलपुर चल्ले गये | मद्दाराजा उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचा | वह उन्हें समझाः 
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चुका कर भ्रपने साथ लेकर जोधपुर लौटा । परन्तु इस बीच ठाकुर सवाईसिंह की 
सहायता से भीममिह ने जोधपुर नगर व किले पर अ्रधिकार कर लिया | उघर 
गुुलाबराय की भी धोखे से हत्या कर दी गई। महाराजा जोधपुर के निकट बाल- 
समत्द में 5हरा रहा। बाद में भ्रन्य सरदारो ने ठाकुर सवाईसिंह को समभाया कि 
महाराजा के जीवित रहते भीमसिंह का किले पर श्रधिकार रहना न्यायोचित नही 
है। भतः एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भीमसिह को खर्चे के लिए सिवाना 
की जागीर दी गई तथा महाराजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। 


के पास भेजा। उस समय मीमसिंह विवाह करने के लिए जैसलमेर गया हुआ्ना 
था। जैसे ही-'मीमसिंह को थह सूचना मिली, वह तुरन्त जोधपुर पहुंचा। 
ठाकुर सवाईसिंह भी साथ था। भीमसिंह को किले मे दाखिल होने दिया गया और 
20 जुलाई, 793 ६. को वह मारवाड़ के सिंहासन पर बठ गया ॥१४ जब भीमसिंह 
जोधपुर का महाराजा बन गया, तब निराश होकर मानसिंह जालौर की ओर प्रस्थान 


फी पदवी घारण की ।६8 भीमसिह ने पहले भ्रपने सभी संभावित प्र। 
सफाया किया । विजयसिह के लडके सरदारसिह को मरवा दिया और 
लड़के शेरसिह फी श्रांखे फुड़वा दीं। भ्पने चाचा जालिमसिह से गोड्व 
गना छीन लिया और बाद में उसे पराजित कर मेवाड़ की सीमा 
वहां 3 जून, 798 ईं. को उसकी मृत्यु हो गई । इन सभी कर 
प्रव महाराजा भीमसिह ने मानसिह को समाप्त करने के कारगर 

मानसिह ने मेवाड़ के राणा व पालनपुर के नवाव से सहायता पप्त करने के प्रयत्त 
किये । गोल, सकदड़ा भादि स्थानों पर राजकीय फौजों के साथ 

दोनों पक्षों के सैमिक घराशायी हुए । धोौरे: 
पर भ्रधिकार कर लिया, परन्तु जातौर का 


य युद्ध हुए जिनमें 
>घीरे राजकीय सेना ने जादौर के परयते 


नगर और गढ़ प्रभी भी मानध्विह के 


248 ,, , , राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास ; , 


अधिकार में थे । 80! ई. भें महाराजा भीमसिंह ने वनराज की प्रध्यक्षता में एक 
बड़ी सेना मानसिंह के विरुद्ध भेजी। इस सेना ने जालौर नगर पर प्रधिकार कर 
लिया भौर गढ़ का घेरा डाल दिया 46 || छ 

- 7, इटइस बीच में महाराजा भीमसिह के उदड और प्रभद्र व्यवहार से माखाई 
के भ्नेक बड़ -बड़े सामन्‍त उससे नाराज हो गये थे । विशेषकर मद्दाराजा के दीवान 
जोधराज सिंधवी हारा इन सरदारों से भ्रनियमित रूप से बहुत बड़ी घनराशि एकत्र 
करने के कारण वे छुब्ध थे । उन्होंने पडुयन्त्र कर जोधराज की ह॒त्या करवा दी। 
तब तो महाराजा भीमसिंह बहुत ऋद्ध हुमा उसमे भाहुआ, आसोप, चंढावल, राह 
झादि के ठाकुरों की जागीरें जब्त कर लीं भौर,उनके विरुद्ध इन्धराज' सिंघवी शोर 
गंगाराम भडारी के नेतृत्व में एक राजकीय सेना भेजी । इस सेना ने इन ठाऊुँरों को 
पराजित कर उन्हें मारवाड़ राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। श्रव एकमात्र 
प्रतिद्वन्द्दी मानसिह का अन्त करने के लिए इन्द्रराज भौर गगाराम की सेता जातौर 
पहुंच गई । किले का घेरा सुदढ़ किया गया। ,मान सिंह की स्थिति बहुत दयनीय थी। 
खाद्य सामग्री में कमी झाने लगी थी । वह किले को खाली कर भाग जाने की तैयारी 
करने लगा था। उस समय किले में स्थित जलन्दरनाथ के मन्दिर के पुजारी 
आयसजी देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी (2 अक्टूबर, 
4803 ई.) तक यदि मानसिंह किला खाली नहीं करता है तो वह निश्चय हों 
जौधपुर का महाराजा बनेगा। भानसिंह किले :में डटा रहा । देवनाथ की 
भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई । 9 झक्टूबर, 803 ई. को महाराजा भीमपिह 


« की मृत्यु हो गई ।१5 


जब महाराजा भीमसिंह के देहान्त के- समाचार राजकीय सेना के सेवापति 
इन्द्रराज और गंगाराम को मिले तो उत्होंने मावसिह को जोधपुर बलने के लिए 
झामन्त्रित किया ताकि बह जोधपुर के सिंहासन पर बेंठ सके ! महाराजा भीमसिंह 
के कोई पुत्र नही था। भ्रतः भ्रब जोधपुर राज्य के, सिंहासन के लिए एक मात्र 
मानसिंह ही निकट्तम उत्तराधिकारी बचा था। ,मानसिंह के , उन सभी प्रसस्तुष्ट 
सरदारीं को, जो जोधपुर से बाहर थे, सेवा में उपस्थित, होने के लिए खास झुक्के 
भेजे। उन्हें उतकी जब्त की गई जागीरें पुनः बहाल करने का झाश्वासन दिया 
गया। मानसिंह राजकीय सेना के साथ जोधपुर पहुंच गया । ठाकुर सवाईपिंह भी, 
जो मानभिंह का कट्टर विरोधी था, जोधपुर पहुंचा । परन्तु श्रपने को झसहाय वे 
दुर्बंल समझकर उसने भी मानसिंह का जोधपुर में स्वागत किया। 5 नवम्बर, 803 ्ई 
को मानसिंह को जोधपुर का महाराजा धोषित कर दिया गया झौर 47 जनवरी, 
804 ई को उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ ।46 

ठाकुर सवाईसिंह “मे परिस्थितियों के वशीभूत होकर ही मानतिह को 
मारवाड़ का शासक स्वीकार किया था ! वस्तुतवः उसके बिना, परामर्श के इस्द्वराज 
प्िषदी और गंगाराम भडारी द्वारा मानसिह को जोधपुर का राजा बवाते सें 
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सवाईसिह न॒तो सस्तुष्ट था और न हृदय से प्रसन्न ही था। उसने मानसिह के 
किले मे प्रविष्ठ होने के पहले ही भीमसिह की दो गर्भवती रानियों-देरावरजी झौर 
तुवरणी को किले से बाहर मिकाल चौपासनी के मन्दिर में भिजवा दिया था। 
ज्योंही मानसिह ने शासन का भार सम्भाला, ठाकुर सवाईसिंह श्रौर भीमसिह के 
कुछ भ्नन्‍्य पक्षपातियों द्वारा उसके सामने एक गम्भीर प्रश्न प्रस्तुत किया गया कि 
यदि इन रानियों के पुत्र हुआ तो उनका क्या होगा 2 रानियों को चौपासनी भिजवा 
देने से मानसिंह बड़ा खिन्न था। प्न्ततोगत्वा विचार-विमर्श के वाद एक लिखित 
आशवासन-पत्र तैयार किया गया जिसके अनुसार यह तय हुआ कि यदि भीमपिह के 
पुत्र होता है तो वह्‌ जोधपुर राज्य का भ्रधिकारी होगा श्रौर मानसिह भ्रपनी जागीर 
जालौर लौट जायेगा झौर यदि पुत्री होती है तो उसका विवाह जयपुर या उदयपुर जंसे 
राजधराने मे कर दिया जायेगा। यह यह भी निर्णय लिया गया कि रानियों को 
चौपासनी के मन्दिर मे नहीं रखा जाये। इस ग्राश्वासन-पत्र पर सभी उपस्थित 
ठाकुरों श्लौर चौपासनी के गुसाईजी के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार इस 
समस्या का समाधान तो किया गया; परन्तु चूकि देरावरजी ने किले में रहने से 
इन्कार कर दिया था, उसे तलहठी के महल मे रखा गया । इससे ठाकुर क्वाईसिंह 
झौर महाराजा के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया। ठाकुर सवाईसिंह ने रानी की 
सुरक्षा के लिए तलहटी के महल पर अपनी सेनां नियुक्त कर दी थी।/.. 


इस घटना के पश्चात्‌ निरन्‍्तर एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं होती रही 
जिससे ठाकुर सवाईसिंह और महाराजा मानतिह के सम्बन्धों मे दिन-प्रति-दिन कंदुता 
बढ़ती गई। भारवाड़ राज्य की यह परम्परा थी कि जब, किसी नये ,शासक का 
राज्याभिषेक होता था, उस समय मु दपाड़ का बारहद प्रशस्तिगान करता था और 
नये शासक के नाम को स्वर्गीय महाराजा के नाम से सम्बद्ध किया' जाता था। 
मानभिंह झपने नाम के पूर्व भीमसिंह के नाम के स्थान पर विरुदाबली में, भ्रपने 
पिता गुमानसिह का नाम जोड़ना चाहता था। इस परिवततेन के लिए जब मु दियाड़ 
का चारए तैयार नहीं हुआ, तब उसने अपने कृपा-पात्र जुगता चारण, को इस कार्य 
को सम्पन्न करने के लिए कहा। उसने मानसिंह की इच्छानुसार भीमसिह के नाम 
का उच्चारण न करके भ्रुमान-सिंगोत_ मानसिंह का नाम पढ़ा । परम्परागत रीति के 


अतिकूल मानसिह की इस कार्यवाही से ठाकुर सवाईसिंह और ग्रत्य सरदार भी बहुत 
खिन्न हुए (४8 


राज्याभिषेक के अवसर पर महाराजा भानसिह ने पश्पने - सहयोगियों को 
ऊंचे-ऊंचे पद दिये तथा उन्हें जागीरें भ्ादि देकर सम्मानित किया। यद्यपि ठाकुर 
सवाईपसिह को प्रधान के पद पर तियुक्त किया गया था तथापि भीममिह के अन्य 
पक्षपातियों के साथ कड़ी कार्यवाही की गयई और उन्हें हें दण्ड दिया गया । इस प्रकार 
सहारा दवरा झपनाई गई प्रतिशोध की नीति से ठाकुर सवाईसिह और उसके साथी 
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क्षुन्ध थे । देरावरणी के समर्थकों शौर सम्बन्धियों को यह नीति चौकन्ना व सत्ई 
कर देने वाली थी ॥४१ 
कुछ समय बाद देरावरी रानी के पुत्र हुआ जिसका नाम घौकलपिह रखा 
गया। ठाकुर सवाईसिंह और उसके श्रनुयायियों ने नवजात शिशु की' सुरक्षा को 
ध्यात में रखते हुए उसकी भाटी छत्रसिंह की संरक्षत्ता में उसके ननिहाल युदृर खेतड़ी 
भिजवा दिया .(28 मई, 804 ई.) | मानसिह के विरोधी लोगों ने उसे जोधपुर 
घिहासन को छोड़ने का अभ्रभियान शुरू किया । मान पिंह ने देरावरजी के पुत्र होता 
स्वीकार नहीं किया। उसने घौकलसिंह को माश्र सवाईपसिंह का फ़िल्ूर माना“यानी 
उसकी एक शरारतपूर्ण' चाल वताई । इससे सवाईसिह और महाराजा के सस्वन्धों 
में प्रत्यधिक कठुता आ गई । भ्रव ठाकुर सवाईसिंह श्पने पांच सो श्रनुयाधियों के 
साथ महाराजा मानसिंह से झनुमति भ्राप्त किये बिना जोधपुर छोड़ पोकरण चला 
गया और वहां से वह मारवाड़ के सरदारों को पत्र लिखकर धौकलसिह का पक्ष लेते 
के लिए प्रेरित करने तथा उन्हें महाराजा मानपसिंह के ' विरुद्ध भड़काने का कार्य 
करने लगा ॥5% 
मान सिह ने घौकलसिंह के उत्पन्‍्त होने की जांच करवाई झौर देरावरजी से 

यह धोषित करवा “दिया कि धोकलसिंह उसका पुत्र नहीं है। ऐसा उसने सम्मवत 
मानसिंह से भयभीत होकर अपने लड़के की सुरक्षा की दृष्टि से ही किया होगा । 
इससे अधिक और किसी प्न्य प्रमाण की झावश्यकता नही ,थी। श्रतः मानसिह 
विरोधी उताल शान्त हो गया । परन्तु ठाकुर संवाईसिंह भभी भी इढ़ सकलप करिए 
हुए था कि येन-कैन-अकारेण ' मानसिह को सिहासनच्छुत कर उसके स्थान पर 
धौकलतिंह को मारवाड़ की गद्दी पर झसीने करें ।0 

कुछ समय वांद ठाकुर सवाईलिंह की पोती का विवाह जयपुर के महाराजा 
जगतसिंह से होगा निश्चित हुआ झौर यह विवाह जयपुर में ही सम्पन्न होता था। 
जैसे ही महाराजा मानसिंह को इसकी सूचना मिली, उसने ठाकुर सवाईसिंह को पत्र 
लिखकर इस बात पर वल दिया कि _बह जयपुर जाकर अपनी पोती का विवाह न 
करे वयोंकि 'डोला' प्रद्धति से विवाह करना राठौड़ों के सम्मान के अनुकूल नहीं 
होगा । इसके प्रत्युत्तर में ठाकुर ने लिखा कि उसकी पोती का विवाह तो राठौड़ीं 

की प्रतिष्ठा के विपरीत नहीं हो रहा, क्‍योंकि जयपुर मे उसकी स्वर्य की हवेली है 
श्रौर उसका भाई जयपुर राज्य के गीजगढ़ का जागीरदार है। परन्तु मेवाड़ की 
राजकुमारी कृष्णकुमारी जिसकी सगाई महाराजा भीमतिह के साथ हुई, उसका 
विवाह श्रव कंच्छावा याजा जगदर्सिंह के साथ होने जा रहा है । इससे राठौड़ों की 
अतिष्ठा को निश्चय ही ठेस पहुंचेगी ।72 * 
+ , . रैप्एकुमारी उदयपुर के महाराणा भीमसिह की पुत्री थी। वह अपनी 
- सुन्दरता के लिए अस्विद्ध थी । 2799 ई. मे उसकी सगाई जोधपुर के महाराजा 
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की भृत्पु हो गई थी। ,तत्पए्डाद्‌ महाद्रजा मो काशे पर प्रधिकार कर वहां के 
चली थी, परन्तु जब मानपिह ने धाएरोब,के | . उसका दूर का सम्बन्धी था, 
ठाकर फो निष्कापित कर ४दिम्रा तब, महाराणा, हिगह कच्छावा राजा जगतसिह के 
नायज हो गया भौर उसने भ्रपनी लड़की का ते दे दी थी भौर टीका-सम्बन्धी 
साथ करने का निर्णय ले लिया | जगतर्सिह ने स्व के कारण मानधिंह उत्तेजित हो 
व्यवस्था की जानी थी । ठाकुर सवाईसिंत के प का विवाद जगतधिह के “साथ मे 
गमा था और उसने महाराणा को इष्णकुमारी / रा को लाया हि यदि वह 
करने को लिखा । की ठाकुर पवन है| का विवाह जगठस्निह के साथ नह 
महाराजा;मानसिंह के दवाव मे. भाकर अपनी पुर्त 
फरता है तो इससे सिसोदियों की. प्रतिप्ड्रा को ठेर 97234 0 पक 
ने जगतस्िह को महाराणा द्वारा ;भेजे ग्रगे अस्त, कृष्णकुमारी के विवाह के प्रश्त 
प्रोत्साहित किया । इस प्रकार ठाकुर सवाईसिंह 7 शा ४ रह 


53 
को लेकर,मानपिंह के लिए.संकटपूर्णों स्थिति उत्पने के दी। 


' प्रहाराणा ने मानसिह के सन्देश की अब के हुए कक 4 कम 
टीका जयपुर के लिए'रवोना कर दियां | इसके गया था वह तुरन्त मेड़ता 
मार्नसिह के लिएं इस टीके को रोकनों प्रतिष्ठा का हे डी सेना के डी रोकने के 
पहुंचां भौर उसने 'बअरुशी इन्द्रराज के नेतृत्व में बलि हे मदद मांगी होहकर 
“लिए भेज दी। मॉर्नोर्सहं ने कोधं झौर सिरोही के शाहपुरा में 5हरा' हुआ था । 
से भी सहायतों देने की. प्राथेनां”की। टीका-दे ही गे पना व्यक्तिगत भ्रपमान 
जगतसिह ने मानतिह द्वारा टीका रोकने की काये पक म 0228 कि जयपर झौर 
संमका । वह सैनिक तैयारी मैं लगे गया। ऐसो प्रेत ० के राजों ने समभा- 
जोधपुर राज्यों के धीच ग्रुद्ध रस्म हो जायेगा थे प॑ परे के दम रामचन्द्र तथा 
“बुक कर टीका-पार्टी को उदयपुर लौटा दिया झौर रे इस क वि £ ग्रगस्त कम 

* जोधपुर के बेबशी इन्द्रराज सिंघवी ने आपसे में वि. नाश से पद कं अर 
3806 इ) कि माना भौर जगत दो हो के टन या नो करे । 

दोनों राजाओं में पुनः सीहारदेपूरों तस्कर स्वोपित इस लिए यंह्‌ निश्चय हुमा 
कि जगत्सिह महाराजा मानसह को पुत्री से और! पचिह जगरसिह 2 परकसे 
विवाह 'करेंगे | होल्कर मार्नसिह कौ' मंदर्द करने दमा हो 83280 

* राजाओं में समझौता हो गयोंतो वह दक्षिरां की ही: पाते 

“7 : बद्यदि.जोपपुर झीर जयपुर के शापकों ' के ग परिस्थितियों के दबाव के 
कारण सममभौता हो गया था तथापिवे एके किए सरे अति अन्न नहीं थे। जगत, 

* लिह झभी भी. कष्शकुमारी से विवाह करने के लिए. डे था। ठाकुर सवाईसिह्‌ 
भी जोधपुर सिंहासन के लिएं अपने प्रत्यांशी | उह के लिए सहायता जुदाने में 
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सक्रिय था| उसने जयपुर के महाराजा जगतसिह से ध्रार्यना की कि वह धौकतपिह 
को जोधपुर के सिंहासन पर बँठाने के लिए सहयोग प्रदान करे । ऐसा करे पे 
उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी झौर वह नि:संकोच होकर #प्णकुमारी से विवाहकर 
सकेगा | जगतसिह घौकलसिंह की मदद करने के लिए 'तंयार हो गया। ठाकुर 
सवाईपिंह ने भपने मित्र बड़लू के ठाकुर सादूतसिह के माध्यम पे बीकानेर के महाराजा 
सुरतसिह को भी घौकलसिंह का समर्थक वना लिया। घौकलपिंह को सहयोग देने 
के बदले में 80 गांवों सहित फ़लौदी का कस्या बीकानेर को देता स्वीकार कर 
लिया गया 7* 
ठाकुर सवाईसिह खेतडी से धोकलसिह को साथ लेकर जगतपिह के पाते 
जयपुर पहुंचा । घौकलपिंह की वेधता प्रमाणित करने के उद्देश्य से उत्ते जगत 
के साथ एक ही थाल में भोजन करवाया यया । जयपुर दीवान ने दौलतराव सिंधिया, 
सर्जेराव धाटगें भौर पठान भमीरखां को भी भपती भोर कर लिया । ठाकुर सवाई 
प्रिह ने महाराजा जगतर्सिह को भरोसा दिलवाया कि समय भाने पर मारवाड़ के 
राठौड़ सरदार भी उसके साथ हो जायेंगे 66 
इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों भौर संनिक तैयारी का पता जई 
महाराजा मानसिंह को चला तो वह भी युद्ध की तंयारी करने मे लय गया। उसने 
झपना डेरा परचतसर में कायम किया | उसने बून्दी भौर , किशनगढ़ के शास्रकों से 
सहायता प्राप्त की । , होल्कर को भी सैनिक सहायता देने के लिए शीघ्र झाने का 
सदेश भेजा । यह तुरन्त भदद देने पहुंचा और किशनगढ़ राज्य के तीहोद भाव में 
ठहरा । उसने महाराजा सानतिह से सेना का खर्चा मांगा। मानसिंह ने भपने पदा- 
घिकारियों को जोघपुर धन एकत्र करने को -भेजा । उन्होने धरों पर कर लगा कर 
तथा,भाभपण भ्रादि बेच कर कुछ धनराशि एकत्र की। उधर चतुर कूटनीतिज्ञ 
'ठाकुर सवाईसिंह ने जयपुर महाराजा से बहुत बड़ी धनराशि होल्कर को इस बात 
के लिए दिलवाते का तय कर लिया कि वह युद्ध में मानसिंह की मदद नही करेगा । 
/जयपुर-जोधपुर के युद्ध में उसने तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया। मानसिह की 
/तर्फ से जब उसे घनराशि दी गई तो उसने इसे लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह 
। राशि उसकी, सेना के ख़र्चे के लिए पर्याप्त नहीं थी । जयपुर-राज्य से उसे धनराशि 
,मिल जाने पर वह झरना डेरा उठाकर दक्षिए की शोर चला गया। मानसिह को 
इससे बड़ी निराशा हुई ॥77 
झब जयपुर के निकट एक विशाल सेना एकत्रित होने लगी ! बीकानेर के 
महाराजा सूरतर्सिह, खेतडी के, शासक झभयसिह, पिडारी सरदार भमीरखां,,सिन्धिया 
के सेनानायक भ्रादि छीटे-मौटे प्रनेक राजा अ्रपती-अपनी सेनाओ के साथ जयपुर 
राज्य की सेना.में सम्मिलित होने लगे। वोपें व गोला-वारूद भी पर्याप्त रूप से 
जुटाया गया था । ठाकुर सवाईपिंह सेना के श्रग्न भाग में रहा ।' यह विशाल सेना 
पझब मारवाड़ की, झोर अग्रसर हुई । घौकलसिंह भी सेना के साथ था ।**ै 
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है परबतसर से आगे बढ़ कर अपनी सेना के साथ गिगोली 

हि 0002 807 ई. को जयपुर की सेना गिगोली पहुची झौर युद्ध 
गांव पहुओा ६ 33 हम ही युद्ध शुरू हुआ, योजनाबद्ध बहुत-से राठौड़ सरदार 
आरम्भ हो गया.। जैसे ( ठाकुर सवाईसिंह से जा मिले | महाराजा मानसिह की 
साहू को पक्ष छोडकर गई | वह अपनी बची हुई सेना के साथ ही शत्रु से युद्ध 
स्थिति बढ कमगोर ही. झाउवा, आसो५, निबाज, कुचामन आदि के कुछ निष्ठा- 
ला दा चिट परन्तु के लिए बाध्य कर दिया । महाराजा मानसिंह अपने 
आए मेजर हे पीचे| के साथ पीछे हट गया और मेड़ता के मार्ग से नोधपुर 


तीन-चार हजार घुड़सवारं पे 
विचार हजा। धुत तक व उनका गोला-बारूद और शिविर का प्न्य सामान 
यहुंच गया। राठौड़ों की ते (७9 


शत्रुओं द्वारा लूट लिया गर 
! ने मारोठ, परवतसर, डीडवाना, नागौर, मेड़ता और 
जयपुर की सेना हु ४ का! 
बा लिया । ठाकुर सवाईसिह को आशा थी कि महाराजा 


सोजत पर भ्रधिकार कर 
'र जालौर की झोर पलायन कर जायेगा, परन्तु ऐसा नही 
भानसिह जोधपुर खाली व॑. ” परन्तु ऐसा नही 


र में ठहर वहां किलाबन्दी आरम्भ कर दी। महाराजा 

(कक ने नोपप ष्शाइुमा री से विवाह करने के लिए उत्सुक था । परस्तु 
है सवाई ने पे ले घौकलपसिंह को जोधपुर को गद्दी पर बैठाने के लिए आग्रह 

ठाकुर वा उस डः | । भ्रब ठाकुर सवाईसिह पहले मेंडता से पीपाड़ के मांगे 
किया जिसे उसने मात 0 मार्च, 808 ई. को जोधपुर पहुंचा । उसने अपना डेरा 
से श्रपनी सेना के साथ 3 काम में स्थापित किया | बाद में अप्रेल के प्रथम सप्ताह 
नागौरी का के मर | नें जोधपुर पहुंच क्रशः राई के बाग और गुलाबसागर 
हे कक दर गा । अमीरखां का डेरा नगर की दूसरी तरफ प्रसे- 


> "गा । जोधपुर नगर का घेरा डाला गया और युद्ध आरम्भ 
'राजजी के तालाब के पास ल रे ड 


“१ 8 श्रप्नेत को जोधपुर नगर पर शज्रुप्रों का अधिकार हो गया । फिर 
प्रा मी ला गया जो पांच महीनों तक चलता रहा। फतहपोल, 
जोधपुर किले का घेरा ड क्क नरम 
रणीयरे लखनपोल भर जयपोल के पास अनेक लड़ाइयां हुईं, परन्तु मानसिह 
के के क का रि वि ल्‍ गढ़ के 
के सैमिंकों ने प्रदम्य साहई का परिचय दिया और गढ़ की बढ़ता के साथ रक्षा 
रे ही डिले मे स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही 
महाराजा की किए बड़ी दयनीय हो जा रही थी । 
मा आह बहुत सीमित ये | वाहर से उस्ते मदद मिलने की कोई 
उसके पास रक्षा के साधन | | पे मुल्सहियों मे 
ग ५ आती भेपन सरदारों भौर मुल् से विचार-विभज् कर 
आशा नहीं थी। भ्रतः उससे के उहें 
जोमेद रे मगर मे भारेदाडे की लूट-खसोट से बचाने के उद्दे श्य से सन्धि-वार्ता करने 
का निर्णय लिया। इन्रा स्िघवी झौर गंगाराम भंडारी को ठाकुर सवाईसिंह से 
समभौतान्वार्ता करने के 82 स ४ से सिह. सवाई वह के समक्ष 
प्रस्ताव रखा कि नागौर ता ४५ भा रन थो गैकलसिह को दे दिये जायें और 
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युद्ध समाप्त कर दिया जाय । ठाकुर सवाईपरिह ने इस प्रस्ताव को दुकदा दिया। 
उसमे 22 ला रुपये युद्ध के खर्च के रूप में मांगे तथा इस बात पर बद्ध दियाड़ि 
महाराजा मानपसिह जोधपुर किले को घौकलसिंह को सुपुर्द कर वह स्वयं मपती 
पुरानी जागरीर जालोई को पलायन कर जाये । इस तरह सन्पिन्वार्ता भंग हो गई, 
परल्तु इन्द्रराज स्िधवी तथा गंगाराम भंडारी कतिपम सरदारों (कुचामने, प्रास्ोग, 
झआाउबा, निवाज प्रादि, के साथ जीधपुर के फिले के पेरे से बाहर निकल गये । पत्र 
वे महाराजा मानपिह के लिए बाहर से सेना जुटाने के प्रयत्त करने लगे (४ 


इन्द्रराज सरंघवी ने भपता दूत दौलतराव विंधिया के पास महाराजा मात 
सिंह की सहायता के लिए सेवा प्राप्त करने के उहेश्य से भेजा । परिणामहवरूप 
भंबाजी इंगले शौर जीन वेपटिस्ट के नेतृत्व में एक मराठा सेता मारवाड़ में पहुंची । 
जेसे ही आकुर सवाईसिह को इस मराठा सेना के पहुंचने की सूचना मिली, बह्दें गे 
कुछ सैनिको के साथ झजमेर की तरफ रवाना हुआ भौर उसने मेड़ता के तिकद 
देवरिया गांव में भपने डेरे डाले | उसने दिखावे के तौर पर इन्द्रराज़ से सन्पि-बार्ग 
चालू की परन्तु वस्तुतः वह इंगले को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील था। 
उसने जगतसिह की तरफ से इंगले को 2 लाख रुपये देने का बेचन दिया भौर 
साथ ही में उसे भ्राश्यासन दिया कि जैसे ही धोकलसिह मारवाड़ की यद्वी पर 
सुरढ़ता से भ्रासीन हो जायेगा, वह उसे 7 लाख रुपये देया | धन के प्रलोभन में 
झाकर इंगले ने ठाकुर सवाईसिंह का साथ देना स्वीकार कर लिया | इच्द्राज, के 
साथ चल रही सन्पि-वार्ता भय हो गई ! मानसिह के सेनानायकों को बड़ी मिरागा 
हुई ४ - * 
मराठों की नई फौज के भरा जाने से जोधपुर के घेरे को झोर भी प्रधिक 
सुद्द कर दिया गया। परन्तु कुछ ही समय बाद जयपुर-शिविर में प्रमीरक्षां भर 
महाराजा जगतसिंह के बीच मनभुदाव होने लगा । एक तो इंगले के आने से उसका 
प्रभाव कुछ कम हो गया था, दूसरी बात यह भी थी कि भमीरखा को महाराजा 
जगतधिह की तरफ से सम्भावित धनराशि भी नही मित्री थी । श्रत्तः वह महाराजा 
से नाराज हो गया । इन्द्रराज सिंधवी ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा । उसने 
अपने, दूत भेजकर अमीरखां को चार लाख रुपये देने का वचन दे अपनी ओर कर 
लिया ! उसको यह भी कहा गया कि राठौड़ो की सेना के साथ वह जयपुर राज्य-के 
गांथों को लूट कर बहुत बड़ी घनराशि एकत्र कर सकता है। अमीरखां प्रपते सह- 
योगी सर्जराव घाटये के साथ महाराजा जगतसिह से, विमुख होकर 
राठौड़ों के पक्ष मे चला गया ! राठौड़ों और अमीरखां की संयुक्त फौज 
ने जयपुर के सेनानायक शिवलाल को फांगी के युद्ध में परास्त कर दिया (8 अगस्त, 
7807 ई.) . श्रीर उसके सारे माल-असवाब को लूट लिया। अब उत्होने जमपुर के 
निकट कोटवाड़ा याव में डेरे डॉल ढूढाड़ अदेश की लूढना आरम्म कर दिया ।7* 
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फागी के युद्ध में जयपुर-सेनानायक को पराजय का जोधपुर के घेरे पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | बहुत से राठौड़ सरदार, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अभी 
तक ठाकुर सवाईपिह के पक्ष में थे, उससे पृथक्‌ होकर इन्द्राज सिंघवी के निर्देशन 
में मानसिह के सोये हुए परगनों पर पुनः उसका अ्रधिकार करवाने के लिए संगठित 
होकर संधर्ष करने लगे । जैसे ही जगतपस्िह को फागी के युद्ध में जयपुर-सेनानायक 
की भ्रपमानजनक पराणय का समाचार मिला, वह भयातुर होकर अ्पता डेरा उठाकर 
शीघ्रातिशीध्र जयपुर की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में मेड़ता के निकट दांता 
गांव में राठौड़ो व प्रमीरखां की फौजों से उसे मुठभेड़ करनी पड़ी। इस युद्ध में 
राठौड़ीं ते जयपुर की फीज से वह सभी सामान, जो गिगोली में उसे हाथ लगा था, 
छीन लिया ज॑से-त॑ते श्रमीरखां व इन्द्राज को बहुत बडी धनराशि रिश्वत के रूप 
भें देकर वह मारवाड़ की सीमा से बाहर निकल कर 6 अवदूवर, 807 ई. को 
जयपुर पहुंचा ।7+ 


बीकानेर और शाहपुरा के शासक तो पहले ही घेरा उठाकर अपने-प्रपने 
राज्यों की लौट गये थे । श्रव ठाकुर सवाईसिंह भी निस्सहाय स्थिति में धोकलसिह 
को साथ लेकर जोधपुर से नागौर की तरफ प्रस्थान कर गया । उसने भ्रपना डेरा 
नागौर में स्थापित किया | चंडावल, पाली, हरसोलाव, बगड़ी, खीवसर भ्रादि के 
ठाकुर नागौर मे उसके साथ ठहरे हुए थे। वे यहां भ्रपता भावी कार्यक्रम बनाने 
के लिए भन्त्रणा कर रहे थे। नागौर के अतिरिक्त मारवाड़ में सभी जगह अब 
महाराजा मानसिह का पुनः श्राधिपत्य स्थापित हो चुका था। हि 

महाराजा मानसिह के इस भारी संकट को मिटाने में इद्धराज. सिंघवी और 
श्रमीरखा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । विजयी होकर जब वे जोधपुर लौटे 
तब वह्दां महाराजा मानसिह द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया ।. 24 अफ्टूबर, 
807 ई. को महाराजा ने झम्ीरखां को नवाब की पदवी से विभूषित , किया । उसे 
अपने पास मसनद पर वैठाकर भाई जैसा व्यवहार किया और फिर पंग्रडी बदलने 
की रस्म का अझ्रायोजन किया गया । नावां का परगना उसे सेना के खर्च के लिए जागीर 


में दिया गया । इच्द्रराण सिंघवी को फौज _बखरू्शी के पद पर नियुक्त कर सिलखत, 
जामीर झादि देकर उसे सम्मानित किया 


नागौर पर प्रभी भी ठाकुर सवाईसिंह और धोकलसिह का अधिकार था ! 
उनके पास लगभग पन्द्रह हजार सैनिक थे । ये महाराजा मानसिह के लिए भविष्य में 
पुनः संकट का कारण बन सकते थे । श्रतः मानसिह ने अपने कट्टर शत्रु सवाईसिंद 
को समाप्त करने के लिए अमीरखां से एक गुप्त समझौता किया (जनवरी 808 ई.) 
जिसके अनुसार नवाब को चार ताख प्रचास हजार रुपये मासिक सेना व्यय के रूप 
में और उसके पुत्र तथा सम्बन्धियों को जागीर देने का वचन दिया | श्रमीरखा की 
एक ब्रिगेड़ को 3 लाख वापिक पर महाराजा ने अपने यहां स्थायी रूप से रखने 
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का भी निर्णय लिया। श्रमीरसां ने भव महाराजा से बनावटी झगड़ा प्रारम्भ दिए द 
ओर वह मारवाड़ के गांवों को लूटने लगा ! इससे सवाईपिंह को विश्वास हो गया । 
कि महाराजा शौर प्रमीरणां के बीच मनमुटाव हो गया है। प्रमीरलां मे नागौर के 
निकठ मूडवा में जाकर अपना डेरा लगाया । इसके परश्वादु उसने ठाकुर सवाईएिह 
को कहलाया कि यदि यह चाहे तो धौकलसिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठायां वा 
सकता है । इस सम्बन्ध में मन्त्रछण करने के लिए अ्मीरसा नागौर पहुंचा! हां 
तारकीन दरगाह पर पझ्मीरखां श्रौर ठाकुर सवाईप्विह के बीच थातचीत हुई। 
झमीरसां ने कुरान को दीच मे रख शपय खाकर ठाकुर सवाईसिंह के प्रति निष्ठा 
प्रौर विश्वास प्रदर्शित किया। ठाकुर भ्रमीरखां के भुलावै में श्रा गया। उसे 
धोकलपिंह को जोधपुर की गद्दी, पर धठाने पर भमीरखां को घालीस लाख हपी 
देना स्वीकार कर लिया। श्रमीरखां के निमन्त्रणा पर वह श्रपन कुछ साथियों प्रोर 
एक हजार सँनिकों के साथ नवाव से मिलने मू डवा गया जहां भमीरखां ने धोसे मे 
उसे भय साथियों के मरवा दिया और उसके सैनिकों पर भाक़मण कर उन्हें तित९ 
वितर कर दिया। जेसे ही इस धटना की सूचना नागौर पहुंची, धोकलसिंह भपी 
सहयोगियों के साथ बीकानेर की तरफ पलायन कर गया। नागौर पर पुतः महाराजा 
मानसिंह का झ्धिकार हो गया 7% 


पे अमीरखां ने मानसिंह का बताया हुम्मा काम पूरा कर दिया। इस प्रकार 
ठाकुर सवाईपसिंह का भन्त हो जाने पर महाराजा मानसिह का मारवाड़ के  सिहासन 
पर अ्रधिकार सुदृढ़ हो गया । सवाईसिह एक कुशल राजनीतिजञ, साहसी सेनानायक, 
“क्रमंठ पड्यस्त्रकारी भर गौग्य नेता था। वह भपने लक्ष्य से किचित्‌ मात्र भी 
“विचलित नहीं हुआ । उसका मूल उहे श्य धौकलसिह को जोधपुर के सिहासन पर 
'झ्रासीन करना था, क्योंकि वह उसे मंहाराजा भीमसिह का स्यायीचित उत्तरांधिकारी 
मानता था । उसने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना सर्दस्व अधित कर दिया। यह 
दुर्भाग्य की बात थी कि उसका मानसिंह से टकराव हो गया जिससे उसकी सेवाएं 
राज्य की उन्नत्ति द उसके कल्याण के लिए उपयोग में नही ली जा सकी । यद्यर्पि 
सवाईसिंह महाराजा मानसिंह का कट्टर शत्रु था तथापि वह उसकी प्रखर बुद्धि और 
सैनिक-प्रतिभा प्ले अत्यधिक प्रभावित था। उसने ठाकुर की मृत्यु पर एक दोहे की 
रचना की थी जिसमें उसकी प्रशसा की गई है | यदि सवाईसिंह अमीरखां के कुचक 
व पड़्यन्त्र का शिकार नहीं बनता तो मानसिह के लिए वह सर्देव एक बहुत बढ़ा 
दी बना रहता । उसके मरने पर मानसिह विरोधी ग्रुट का स्वतः ही विघट्त 
ग्रमा ॥07 
,_ , 5 मई, 808 ई. को ,झमौरखा नागौर से जोधपुर लोटा। महाशजां 
मानन्निह ने ,उसका भव्य स्वाथत किया और उसे बहु-अकार में सम्मानित किया 
गया । जितनी धनराशि उसे देना निश्चित हुआ था, उसकी आधी रकम तो तुरन्त 
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चुका दी गई भ्रौर शेप बहुत शीघ्र चुका देने का दचन दिया गया । इसके अतिरिक्त 
सानसिह ने परबतसर, मारोठ, डीडवाना, सांभर, नावा झ्ौर कोलिया प्रादि के 
परगमने उसके निजी खर्चे के लिए नियत कर दिये । यद्यपि महाराजा ने अमीरखां के 
माध्यम से अपने उं श्य की पूति कर ली थी तथापि श्रनजाने ही उसने अ्रमीरखां 
की श्रपने राज्य में बहुत शक्तिशाली बना दिया था जो भविष्य मे स्वयं उसके लिए 
तथा भारवाड़ के लिए भी ब्यातक सिद्ध हुआ ॥56१ 
मारवाड मे अपनी स्थिति को सुदढ बनाकर महाराजा मानसिह ने अब श्रपने 
विरुद्ध सैनिक अमियान मे भाग लेने वालों को दडित करने की कार्यवाही श्रारम्भ 
की | सर्वप्रथम उसने बीकानेर की तरफ ध्यान दिया। महृ।राजा ने 20 हजार 
सैनिकों के साथ इच्धराज सिंधवी को बीकानेर पुर झाक्रमण करने के झ्ादेश दिये । 
सांडवा, उदासर श्रौर गजनेर स्थानों पर जोधपुर झौर बीकानेर की सेनाओ के बीच 
घमासान युद्ध हुए, जिनमें बहुत बडी संख्या से दोनों तरफ के सैनिक धराशाही हुए 
अन्ततोगत्वा बीकानेर नगर का घेरा डाला गया जो तीन महीने तक चलता रहा | 
किर महाराजा सूरतर्सिह ने विवश होकर जोधपुर फौज के सेनातायक इन्द्रराज 
सिंधवी के साथ 8 नवम्बर, 808 ई. को सन्धि कर ती । सन्धि की निम्नलिखित 
घाराए थी :- हि 
., महाराजा सूरतसिह ने युद्धखर्चे के रूप में 3 लाख 60 हजार रुपये 
देना स्वीकार किया । 
2. फलौदी का परगना, जिस पर महाराजा सूरतर्सह ने धोकलप्िह को 
मदद देने के बदले में श्रधिकार कर लिया था, जोधपुर को लौटा 
दिया गया । हु 
3. बोकानेर का पांचू गांव मानसिह के गुरु झायसजी देवनाथ को मेंट 
स्वरूप दिया गया | | ह ला ध 
4... गियोली के युद्ध मे जोधपुर-शिविर का जो सामान वीकानेर की फौज 
में लूट लिया था, वापस लौटाया | * 
5. इसके अतिरिक्त महाराजा सूरतसिह तने वचन दिया कि भविष्य में 
जोधपुर के विद्रोही सरदारों व आदमियों को बीकानेर के क्षेत्र में 
आश्रय नहीं देगा । आ | 
इस प्रकार सन्धि कर इन्द्रधज सिंघवी बीकानेर से मार्च, 808 ह. में 
जोधपुर लौद झ्ाया ।** . ५ * 

पमीरखां महाराजा मान्‌सिंह का कूपा-पाञ्र बना हुम्ना था, शौर वह जोधपुर 
में बड़े सम्मान के साथ रह रहा था। लेकिन जून 8]0 है. में वह जोधपुर से 
जयपुर की ओर प्रस्थान कर गया । उसने जयपुर राज्य के गांवों को सूटना भारम्भ 
किया । उसकी विष्वसकारी गतिविधियों से आंतकित होकर महाराजा जगतसिह ने 
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झपना वकील महाराजा मानसिंह के पास भेजा। उसने महाराजा से झाग्रह किया 
कि वह दोनों राज्यों के बीच शांति-समभौते के लिए वार्ता करने दैतु प्रपने दूत 
जयपुर भेजे | महाराजा ने जयपुर महाराजा द्वारा भेजे गये इस सन्देश को स्वागत 
किया। उसने सिंघवी फतहराज, मेहता सूरजमल पश्रौर प्रासोप तथा तिवाज के 
ठाकुरों को सन्धि-वार्ता के लिए जयपुर रवाना किया। कुछ दिनों तक वार्ता चलती 
रही. फ़िर मई, 840 ई. में दोनों राज्यों के बीच परस्पर मित्रता की सन हो 
गई । सन्धि की शर्तें इस प्रकार थी :- 
, जगतत्निह गिगोली के लूढ का सामान जोधपुर को वापस लौटाये | 
2. जगतसिह धोकलप्विह का पक्ष न ले भौर जौधपुर के बागी सरदारों 
को जयपुर राज्य मे प्रथय ने दे । 
3. मानसिह और जगतसिह दोनों हो कृष्णकुमारी के साथ विवाह करते 
का विचार त्याग दें । 
4. .श्रंग्रेजों मौर मराठों से राजनीतिक व्यवहार मे दोनों एक-सी नीति का 


अनुसरण करेंगे । 
5. दोनों राज्य अपने सीमा-सम्बन्धी भर्गड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से 
निपटायेगे । 
6. .+ बार महाराजा झमीर खां को फौज के खर्च के लिए कुछ घनराशि 
गा,। * 


इस प्रकार -एक ,जपूं े दोनों राज्यों मे चल रहे संघर्ष का प्रन्त हुमा । 
जिससे दोनों राज्यो में बड़ी बरबादी हुई थी ?0 

यद्यपि महाराणा भीमसिह ने जोधपुर और जयपुर के बीच हुए युद्ध में भाग 
नही लिया था,तथापि महाराजा मानसिंह उसे अपना शत्रु मानता था, क्योकि उसने 
अपनी पुत्री कृष्णकुमारी की सगाई महाराजा जगर्तसिंह के साथ कर दी थी। पअ्रत: 
मानसिंह के मन में महाराणा के विरुद्ध प्रतिशोध की प्रबल भावना थी। जयपुर- 
जोघपर मैत्री-सम्वन्ध स्थापित हो ,जाने पर ,अमीरखां ने महाराजा भानतसिह को 
सुकझाया कि जब तक कृप्णकुमारी.जीवित रहेगी तव तक जोधपुर-जयपुर मैन्नी-सन्धि 
सम्भवतः स्थायी नही रह सकेगी; इसलिए जैसे भी हो सके उस्ते मरवा दिया जाना 
ही ठीक रहेगा । मानसिंह ने इस सुझाव को स्वीकार कर _ लिया और इस कार्य को 
सम्पन्न करने के लिए अमीरखां को उदयपुर जाने को कहा। 

जुलाई, 280 ई. में श्रमीरर्ता तीस-चालीस हजार सेना के साथ उदयपुर 
पहुंचा और उसने अजीतसिह चूड़ावत के माध्यम से महाराणा के पास सन्देश 
भिजवाया कि वह कृष्णकमारी का विवाह महाराजा मानसिंह के साथ कर दे झन्यथा 
उसकी हत्या कर दी जाये। यदि ऐसा नही किया गया तो वह (अमीरखां) मेवाड 
को नष्ट-भ्रप्ट कर देगा। भेवाड़ की स्थिति इतनी कमजोर थी कि महाराणा 
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श्रमीरखां को अ्रप्रस॑न्न करने का साहस नहीं कर सकता था। प्नतः निष्दुर पठात 
सरदार की धमकी से भयभीत होकर महाराणा उस सुकोमल, निरपराध भ्रवला 
राजकुमारी को मरवा देने के लिए सहमत हो गया । जब उसे मारने का जधन्य ऋृत्य 
करने को कोई तैयार नही हुआ, तब कृष्णकुमारी को ज़हर का प्याला दिया गया, 
जिसे उसने सहर्प पिता का श्ादेश मान कर पी लिया और अभ्रपनी जीवन-लीला 
समाप्त कर लो (2 जुलाई, 80 ई.) । जब इस दुःखद हत्या का चार दिनों बाद 
संग्रामसिंह शक्तावत को पता चला तो बह उदयपुर पहुंचा और उसने अ्रजीत्सिह 
चू ड्रावत को प्राड़े हाथो लिया और कहा-“तूने अपने बेदाग वंश पर इतना गहरा 
दाग लगा दिया है कि उसे भ्रव कोई सिसोदिया मिटा नहीं सकता । वाप्पा रावल के 
बंश का नाश भ्रव मिकट है और यह दुर्घटना उस नाश का लक्षण है।” वबंस्तुतः 
मेवाड़ की कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी, इसका कोई श्रनुमान नहीं लगाया जा 
सकता । वहा के महाराणा और सामन्‍्तों का घोर नैतिक पतन हो चुका था। यद्यपि 
निर्दोष क्षप्ए।कुमारी को विषपान करवाने का श्रपयश बर्बर भ्रमीरखां को दिया जाता 
है तथावि यह कुकृत्य वीर राजपूत जाति के नाम पर, विशेषकर सिसोदिया वंश के 
लिए एक स्थायी कलंक के रूप में सदेव बना रहेगा। इस प्रकार कृष्णकुमारी की 
जीवन-तीला समाप्त होने पर राजस्थान के दो प्रसुख राज्यों फे बीच दीघ॑कालीन व 
परम्परागत वैमनस्य का भ्रन्त हो गया शौर स्‍प्रमीरखां जोधपुर लौट पाया 7 


यह्‌ ऊपर बताया जा चुका है कि जोधपुर भौर जयपुर के शासकों के बीच 
पारस्परिक मैत्री-सन्धि हो गई थी । इस सन्धि को परिषुष्ट करने के लिए इन दोनों 
राजधरानो में वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। परवेनिर्णय के भ्नुसार 3 
सितम्बर, 83 ई. को मानसिह ने महाराजा जगतसिह की बहिन से विवाह किया 
और फिर दूसरे दिन महाराजा मानसिंह की पुत्री का विवाह महाराजा जगतसिह के 
साथ बड़े हर्पोललास के वातावरण में सम्पन्न हुआ । राजस्थान के बाई राजा य उनके 
प्रतिनिधि इस प्वसर पर बहां उपस्थित थे | बीकानेर के शासक सूरता वह से महा- 
राजा मानसिंह की किशनगढ़ जाते समय नागौर में भेंट हुई जिसके फलस्वरूप उनके 
बीच दीर्पकाल से चल रही कटुता का क्‍भन्त हो गया । इस तरह एक बार राजस्थान 
के सभो ज्यों में मेल हो गया । ये एक दूसरे के प्रति मित्रता फा व्यवहार करने 
लगे थे ।** 


मारवाष्ट में महाराजा मानसिह के विरुद्ध जो तूफान उठा थां, यह प्रव शांत 
हो घुत्रा था । लगभग सभी सामस्तों ने मास्वाड़ मे उनकी सत्ता को स्दीगार छर 
लिया था, किन्तु न्तु यह सब होते हुए भी मारवाड़ में शाम्ति स्थापित नहीं हो मरी 
जयपुर मे साथ सड़े गये दोपंदालीन युद्ध के शरण मारवाद थेः शाउर, सामम्द 
भौर सामान्य जन-स्मुदाय सभी को बढ़ी क्षति उठानी पड़ी थी । राज्य की ध्रायिश 
स्थिति दिल्युल विग्रह् गई दी। राज्यकोप रिक्त हो गया या । यहां तक कि महा 
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राजा भौर ,सामन्तों को भ्पने कीमती जवाहरात और श्राभूषणों के मोह से भी विमुक्त 
होना पड़ा था। स्थिति इतनी दयनीय थी कि निकट भविध्य में इसके सुधरने की 
कोई ग्राशा नही थी । संकटमय स्थिति में जिन्होंने महाराजा मानसिह को सहायता 
प्रदान की और स्वामीमक्ति पालन किया था, उन्हें इसाम के तौर पर महाराजा ने 
'बड़ी-बड़ी जागीरें दी थीं । इस कारख से खालसा भूमि की झ्राय में कमी पाते 
लगी। उधर राजकीय प्रशासन में ख्च भी ग्रधिक होने लगा था। महाराजा मान- 
सिंह को अब सांमन्‍्ती सेना पर विश्वास नही रहा। प्नतः उसने स्वयं श्रपने व राज्य 
की सुरक्षा के लिए वेतनभोगी सेना का गठन किया जिस पर उसे प्रति वर्ष ढाई 
लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे थे । इसका भी राज्य की वित्तीय स्थिति 
पर अतिकुल प्रभाव पड़ा 478 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, महाराजा ने श्रमीरक्षां को 4हुत 

बडी धनराशि दी थी श्र साथ में जागीर भी । मारवाड़ में उसका प्रभात्र बहुत बढ़ 
गया था। बस्तुक्षः वह मारवाड़ का पंच (विवाचक) बन गया था। महाराजा मानतिह 
भ्रब यहे अनुभव करने लगा था कि वह अपने ही राज्य में शक्तिहीन है । राज्य में 
अनेक परस१र विरोधी गुट तैयार हो गये थे झौर सत्र पहुयस्त्रो का बोलवाला था | 
भ्रमीरखां को जिस गुट से घन प्राप्त होने की झ्राशा होती थी, वह उसी के पक्ष में 
हो जाता था । धमीरखां की धत-पिपासा कभी शान्त होने वाली नही थी। महाराजा 
मानसिंह को श्रमीरखां की घन-लोलुपता की पृतति के लिए अपने सामन्‍्तों भौर रस्यत 
पर नयेननये कर लगा कर भन्यायपूर्ण तरीकों से घन एकत्र करना पड़ रहा था । 

परिणामस्वरूप राज्य में सबंत्र श्रसन्‍्तीप का वातावरण व्याप्त था 7 


यद्यपि महाराजा मानसिंह ने धौकलसिह के पक्षपांतियों को कुच्चल दिया था 
और मारवाड़ में, उसकी सत्ता को सभी ने स्वीकार कर लिया था तथापि घौकलसिह 
श्रभी भी जीवित था। वह भ्रभी भी शब्पने आपको सारवाड़ के सिंहासन का दावेदार 
मानता था। महाराजा मानसिंह को उसकी तरफ से मारवाड़ में पुन. शाततिन्मंग 
होने की भ्रार्शश्ा बनी रहती थी । वह मानसिह के लिए सदेव सिरूदर्द बना 
रहा 7 पु 

मारवाड़ के कुछ कुचक्री भौर पड़्यस्त्कारी सामन्‍्तों को छोड़कर, अन्य 
सामन्‍्त किकतव्यविमृढ़ होकर झपनी जागयीरों में निष्क्रिय रूप से निवास करने लगे 
थे । राज्य में कानुन भौर शान्ति की व्यवस्था दिन प्रति दिन विगड़ती जा रही थी । 
देश का व्यापार-वा रिज्य चौपट होता जा रहा था। ,मारवाडुलक्षेत्र में व्यापारी वर्ग 
के लिए झावागमन के मार सुरक्षित नही ये। वहां कुछ कुरुयात सामन्तों में तो 
लूट-खसोट को ही जीवन-यापन का, साधन बना लिया था। पहले मारवाड़ के 
विभिक्ष क्षेत्रों में मेलो का श्रायोजन किया जाता था जहां बड़ी संख्या में व्यापारी 
एकत्र होते थे और वस्तुम्रो, का भादान-अरदान व ऋय-विज्रय हुआ करता था । वे मेले 
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प्रायः भ्रव बन्द हो गये थे | यदि यदा-कदा कही मेले लगते भी थे, वहां व्यापारियों 
की उपस्थिति बहुत कम होने लगी थी |, राज्य की झाय का सह स्रोत भी शने-शर्मेः 
कम होता जा रहा था ।7 


भारवाड़ की भाँति राजस्थान के अन्य रजवाड़ों की स्थिति भी किसी प्रक र 
कम शोचनीय नही थी । मराठा राज्य की केर्द्रीय शक्ति प्रायः लुप्त हो गई थी । 
राजस्थान की राजनीति पर होल्कर और सिन्धिया हावी थे, परन्तु उनकी प्रापसी 
फूट भ्ौर प्रतिस्पर्दा से राजस्थान प्रदेश की बड़ी क्षति हो रही थी । इन सरदारों के 
सेनापतियों में भी कशमफश चलती रहती थी । वे अपने सेनिको के साथ राजस्थान के 
राजाझो से धन वसूल करने के लिए इधर-उधर विचरण करते रहते थे प्रौर जब 
कभी उन्हें प्रस्तावित घनराशि प्राप्त नही होती थी, वे उन राज्यों के गांवों को लूटना 
झारमस्भ कर देते थे। सार्वभीम सत्ता के प्रभाव में राजस्थान के सभी राज्यों में 
सामन्‍्ती वर्य भ्नेक गुटों मे विभाजित था और वह उच्छूंखल और स्वेच्छाचएरी 
बनता जा रहा था। वह अपने स्वामी की सत्ता को चुनोती देने में तनिक भी हिचक 
का प्रनुभव नही करता था । राजस्थान के राजाप्नो की स्थिति वस्तुत: बड़ी दयनीय 
थी । अपने सामन्तो की विद्रोही प्रद्धत्तियों पर नियन्त्रण , रखने के लिए उन्हें स्थायी 
वेतन भोगी सेना रखनी पड़ रही थी। लेक्नि राजस्थान के राजा इतने दरिद्र 
हो गये थे शौर उनकी श्ाय॑ के साधन इतने -सोमित थे कि वे अपने सैनिकों 
को समय पर वेतन नही दे पाते थे, इसलिए सेनिक भी विद्वोह करते रहते थे और 
गाँवों को लूटने लग जाते थे। इन परिस्थितियों में राजस्थान के राजा बड़े दुःखी 
व संतप्त थे। वे किसी सावंभौम सत्ता के श्रधीन रहने के लिए श्रातर हो रहे थे । 
इन संकटमय परिस्थितियों के कारण. ही . राजस्थात के राजाओं ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के साथ 87-88 ई, में सन्धियां, की और उसके संरक्षण को सहर्प 
स्वीकार कुर लिया। इन परिस्थितियों का आगे सविस्तर विवरण देने का प्रयास 
किया जायेगा । , टू के ; 
(ग) ईस्ट इण्डिया कम्पनो के साथ की जाने वाली सन्धियों के पुर्द 

को परिस्थितिर्मा:- -- , 

सन्‌ 803 ई. का वर्ष राजस्थान के .इतिहास में ही नहीं, भारतवर्ष के 
इतिहास में भी क्रान्तिकारी परिवर्ततों का वर्ष रहा है। वेशवा श्रौर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के वीच बसई को सन्धि की पुष्टि 0 माचें, 803 ई , को ग्रवर्नर जनरल 
लाड्ड वेलेजली द्वारा कर दी गई थी। तब पेशवा बाजीराव को पूना में झरने दद दर. 
पुन; प्रतिष्ठित कर दिया गया था; परन्तु वह झव अग्रेजों के हाथ की - कठपुतली 

बन चुका था । मराठा सरदार सिन्धिया और भोसले ने वेशवा के साथ ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा की गई बसई की सन्धि का अनुमोदन नहीं किया । अतः भ्रगस्त 
803 ई. के झ्रारम्भ में दक्षिख में दौलतराव सिन्धिया तथा रघुजी भोंसलेक 
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साथ श्रंग्रेजों का युद्ध छिड़ गया। गवर्मर जनरंल लार्ड वेलेजली ने अंग्रेजी सेवा है 
मुख्य सेनापति लार्ड लेक को उत्तरी भारत में सिन्धिया के भ्रधीन प्रदेशों पर 
प्रधिकार करने के प्रादेश दिये। तदनुसार लेक ने अ्रपनी विशोल सेना के शाप 
सिन्धिया द्वारा शासित क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया झौर झलीगढ़, दिल्ली तथा 
झागरा परगनों पर अधिकार कर लिया। ! तवम्बर, १803 ६.' को उसे 
राजस्थान के उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रखक्षेत्र में सिन्धिया री 
फौज को निर्णयात्मक रूप से पराजित कर दिया । राजस्थान में सिन्धिया कें प्रभाव 
व महत्व को कम करने की इष्टि से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राजस्थान के अमुलत दो 
राज्यों-जयपुर श्ौर जोधपुर--के साथ सन्धि कर उन्हें अपने झाश्रय में रखना 
चाहा | ऐसा करने पर ये'झाश्रित राज्य सिन्धिया भौर ईह्ट इण्डिया कम्पनी हें 
+शाज्यो के बीच भ्न्तःस्थ राज्य के रुप में भ्च्छी भूमिका निभा सकते थे । भरतपुर 
(हे जाट राज्य ओर भलवर (माचेड़ी) का राज्य दिल्‍ली भौर झागरा के निकट पढ़ों 
थे, भतः इनके साथ भी संरक्षात्मक सन्धि करना ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए 
झावश्यक हो गया था।।7? 
सिन्धिया के भ्राधिपत्य से मुक्त होने के उद् श्य से जयपुर और जोधपुर हे 
राजाओं ने पहिले भी कई बार श्रंग्रेजो के साथ सन्धि .करने के प्रयास किये थे। 
सवे प्रथम 7776 ई. मे जयपुर के महाराजा, पृथ्वी सिंह ने भपने वकील को गवर्नर 
'जनरल से मिलने के लिए कलकत्ता भेजा था। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साव 
. मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक था। महादजी सिन्धिया द्वारा जयपुर 
“राज्य पर किये गये आाक्रमणों से भ्रांतकित होकर महाराजा सवाई प्रतापस्चि]ह ते 
“मराठों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्पुने मन्‍्त्री दोलतराम हल्दिया 
को लखनंक--स्थित श्रग्नेजी पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए भेजा था। 
तत्पश्चात्‌ एक बार पुनः महाराजा ने भ्रपते पदाधिकारी फ्रांसीसी कप्तान पिहले के 
माध्यम से प्रग्न जों के साथ सन्धि करने का प्रयास किया था। जयपुर-नरेश के ये 
+सभी प्रयास प्रसफल रहे, वयोकि कम्पनी-सरकार भगी देशी राज्यो के मामलों मे 
हस्तक्षेप न कर वी नीति का अ्रनुसरण कर रही थी इसी कारण से जोधपुर के 
महाराजा विजयप्विह द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सन्धि करने के प्रयत्न भी 
असफल रहे थे ।78 पि हु 
'सनु 803 ईं. में मराठों के साथ युद्ध भ्रारम्भ हो जाते से स्थिति मै 
परिवर्तन झाया । भव कम्प्नी-सरकार इन राजपूत राजाओो से सन्धि करने के तिए 
* उत्सुक थी । गवर्नर जनरल लाडं वेलेजली के श्रादेशानुसार लाडे लेक ने जयपुर भौर 
 जोधपुर' राजाओ्रों के 'पास प्रस्तावित सन्धि का ससविदा भेजा और उन्हें इसपर 
हस्ताक्षर करने को कहा गया । इस भ्रस्तावित सन्धि में सात अनुच्छेद थे जिनमें 
निर्दिष्ट था कि दोनों पक्षों सें परस्पर मैत्री रहेगी, एक के मित्र व शत्रु दुसरे के मिंते 


अराजकता का युग एवं राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना 263 


व शत्र समझे जायेगे, कम्पनी सरकार इन राज्यों के झ्रान्तरिक मामलो में हस्तक्षेप 
ही करेगी भौर न इनसे खिराज की,मांग हो करेगी, आवश्यकता पड़ने पर ये मिन्न- 
राज्य ईस्ट इण्डिया कम्पती को भ्रपनी सम्पूर्ण सेनिक शक्ति से सहायता करेंगे, यदि 
इस राज्यों का किसी अन्य राज्य से झगड़ा हो जाये तो वे अपने विवाद को कम्पनी 
के भाध्यम से सुलकाने के लिए बाध्य होगे तथा कम्पनी द्वारा सेनिक सहायता प्राप्त 
होने पर कम्पनी की सेना का खर्चे इन्हें वहन करना पढ़ेंगा । कम्पती-सरकार ने इन 
राज्यों के सरक्षण का दायित्व अपने ऊपर लिया और ये राज्य कम्पदी-सरकार की 
बिना स्वीकृति के अपने महां किसी यूरोपीय निवासी को नौकरी नही देगे का वादा 
किया । लगभग इन्ही शर्तों के आ्राधार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अलवर ओर 
भरतपुर राज्यो के साथ सन्धिया कर ली थी (स्ितम्बर-तवम्बर 803 ई.) ।?* 


पहली श्रगस्त, 803 ईं. की जयपुर महाराजा सवाई प्रतापसिह की मृत्यु हो 
गई थी भौर उसके स्थान पर उंसका लड़का जगत्सिह जयपुर का राजा बंता था। 
महाराजा जगतसिंह ने 4 दिसम्बर 803 ईं, को अग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तावित 
सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये भौर 5 जनवरी 7804 ई, को गवर्नर जनरल 
ते भी इस सन्धि की पुष्टिकर दी ।% ' 


9 अ्रक्टूबर, ।803 ई. को जोधंपुरं के महाराजा भीमसिंह का देहान्त हो 
गया उसके बाद उसका ही भ्रतिद्वन्द्री चचेरा भाई मानसिंह जोधपुर राज्य की गद्दी 
परें आसीन हुआ । महाराजा मानसिह ने अग्नेजो द्वारा प्रस्तावित सन्धि की शर्तों भे 
अपनी स्वतन्त्रता के लिए'सेंतंरा अनुभव किया ।' वह स्वभावत: अग्रेजों का विरोधी 
व उनके प्रति शंकित था | उसने लोड लेक द्वारा प्रेषित सन्धि-पृत्र पर हस्ताक्षर नही 
किये । इंसके बदले मे उसने अंपनी ओर से संशोधित सर्धि-पत्न का प्रारूप कंम्पती 
सरकार के विचारार्थ प्रेपिंत किया । उसने साभर और अंजमेर प्रदेश सिधिया से 
छीत कर उसे दिलाने की भी मांग की थी !'इसके साथ ही मानसिंह ने अभ्नेज-विरीधी 
होल्कर के साथ भी संन्धि-बोर्ता झारम्भ की । फलतः 7 जनवरी, 28 ०4 ई, को 
उसने होत्कर के साथ सन्धि कर ली जिसके झनुसार उसे अ्रजमेर और साभर मिलना 
प्रायः निश्चित था | तय रहा कि इनके बदले मे वह होंल्कर को सैनिक सहायता देगा 
आर उसके परिवार को जोधपुर में रंडने की व्यवस्था करेगा । ऐमी स्थिति में अब 
'जोधपुर राज्य और कम्पनी सरकार के बीच संन्धि होना सम्भव ही नही था । मई, 


804 ईं. में कम्पनी-सरकार ने जोधपुर-राज्य के साथ सन्धि नही करने की सूचना 
मॉनसिंह के पास भिजया दीं।8 


दोलतराव सिन्धिया कई स्थानों पर अग्रेजी फौज द्वारा पराजित कर दिया 
गया था। वह श्रव भ्रधिक समय तक युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। 30 दिसे- 
स्वर, 803 ई. को उसने सुरजीअजुन गांव की सम्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। इस 
सन्धि के भनुसार सिस्धिया ने राजस्थान के उन सभी सहायक शासकों की, जिन्‍्हीने 
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अंग्रेजों के साथ पृथक्‌ सन्धियां कर ली थीं, स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया भौर 
उनसे खिराज बसूल नहीं करने का प्राश्वासन दिया।£ 


अभी त्तक होल्कर युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था । परन्तु वह प्रधिक दिनों 
तक युद्ध से नहीं बच सका | भवटूबर 803 ई, में उसने उज्जैन को लूथा ! उसके 
वाद वह शीक्रतापूवंक जयपुर की झोर बढ़ा भौर वहा लूट-खसोट करने तगा। 
जयपुर, भलवर झौर भरतपुर राज्यों ने कम्पनी-सरकार के साथ सन्पियां कर तो 
थीं। भ्रत; उनकी रक्षा करना भ्रव फम्पनी सरकार का दायित्व हो गया था। जंए- 
पुर के विरुद्ध होल्कर का कार्य झंग्रेजों के विरुद्ध प्रत्यक्ष चुनौती थी; किन्तु उसने 
सार्ड लेक को प्राश्वासन दिया कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये 
रखते का इच्छुक है । जयपुर-राज्य मे तो वह झपने परम्परागत प्रधिकारों का प्रयोग 
कर रहा है । वह जयपुर-राज्य से कर वसूल करने के श्रधिकार को छोड़ने के पह्न 
में नहीं था । इसके भरविरिक्त वह जोधपुर, भ्रलवर व नागपुर के राजाओं तथा इंगतें 
को भग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उकसा रहा था ) होल्कर की इन 
गतिविधियों से कम्पनी-सरकार पृरंतया भ्रवगत थी ।.भर्तः ्प्नेल 804 ई. में 
गवर्तर जनरल लार्ड वेलेजली के श्रादेशानुसार मुझ्य सेनानायक लार्ड लैक ने होत्कर 
के विरुद्ध प्रयाण कर दिया । उसका श्ग्रदल कर्मेल भानसन की अध्यक्षता में उससे 
एक मजिल झागे था । होल्कर विवश होकर जयपुर ,से दक्षिण की भोर हट गया। 
6 मई, 804 ई. को रामपूरा (पलीगढ) पर प्रंग्रेजो का भ्रधिकार हो गया। 
जून के प्रन्त में लाड लेक तो श्रपती सेना के साथ कानपुर लौट गया भौर भानसन 
को ससेनन्‍्य बू दी भौर लाखेरी के मार्गों पर भ्रधिकार करके उनकी रक्षा करने के 
श्रादेश 'दिये । होल्कर भाग कर मालवा पहुंच गया। म़ानसन बिना सोचे समझे 
चम्बल नदी पार कर हिंगलाजगढ़ की तरफ से होल्कर के प्रदेश में पहुंच गया। 
उसने ! जुलाई को उस दुर्ग पर भ्रधिकार कर लिया। होल्कर मालवा में था। 
उसने भन्दसौर को लूटा । प्रब होल्कर मानसन के विरुद्ध आक्रमण करने के उददं श्य 
से भ्रागे बढ़ा । मानसन को ग्रुजरात की तरफ से कनंल मरे के नेतृत्व में, एक सेना के 
पहुंचते की भाशा थी । जब यह सेना ठीक समय पर उसके पास नहीं पहुंची तो बह 
पधबरा गया भौर पीछे हटने लगा। ऐसी स्थिति में यशवन्तराव होल्कर 7 जुलाई, को 
बाज-गृति से पहुंच मानसन की सेना पर . टूट पड़ा, झौर उसने उसे, परास्त कर 
दिया | मांनससन पराजित होकर मुकुन्दय घाटी की भोर शीघ्रता से पीछे हट गया ! 
उसके सहयोग मे श्राई हुई कोटा की एक सैनिक ठुकड़ी सर्वथा नष्ठ हो गयी। सेष्ट 
लूकास भी रणक्षेत्र में घराशाही हो गया । मानसन की बड़ी दयनीय स्थिति ची। 
तह श्रपनी बची सेना के साथ कोटा, बून्दी और रामपुरा (अलीगढ़)'होता हुमा 
“हिण्डीन-बयाना भागे से किसी तरह 3] अगस्त, 804 ई. को आगरा पहुंचा। 
- होल्कर भी उसका पीछा करता हुआ फतहपुर पहुचा ' भौर वहाँ उसने झपने डेरें 
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डाले | मातसन की इस दुर्दशा के कारश अंग्रेजों की बड़ी बदनामी हुई । इसके 
विपरीत यशवन्तराव होल्कर को नवीन स्फूर्ति श्राप्त हो गई। उसका मनोबल बहुत 
ऊंचा उठ गया। उसने मथुरा पर श्रंधिकार कर लिया और फिर 8 झक्टूबर, 4804 
ई. को दिल्‍ली पर टूट पड़ा | 


ऐसी स्थिति में ला्ड लेक ने भ्रपनी सेना को पुनः संगठित कर होल्कर का 
पीछा किया । लेक की सेना के पहुंचने पर होल्कर दिल्‍ली से पीछे हट गया भौर 
यमुना पार कर डीग के किले में पहुंच गया। लेक ने डीग का घेरा डाल दिया | इस 
समय भरतपुर के जाट राजा रणजीतपसिह ने भग्नेजों के साथ की गई सन्धि को मंग 
कर स्पष्ट रूप से होल्कर का साथ दिया। जाटो ने भारत के उद्धारकर्त्ता के रूप में 
होल्कर का स्वागत किया । गवनेर जनरल और लार्ड लेक के जाट राजा को होल्कर 
से पुथक्‌ करने के प्रमत्त विफल रहे । 3 दिसम्बर, 804 ई. को भयकर ह॒त्याकाण्ड 
के पश्चात्‌ डीम पर पअंग्रेजो का भ्रधिकार हो गया | तब दोनों मित्र (होल्कर और 
जाट राजा) भरतपुर के सुदढ़ दुर्ग मे जा पहुंचे । युद्ध श्रबाघ गति से चलता रहा । 
7 जनवरी, 805 ई. को भरतपुर का घेरा डाला गया झौर इस पर प्रधिकार 
करने के लिए श्रनेक प्रयत्न किये गये, परन्तु किला हस्तगत नहीं किया जा सका । 


जाट राजा भंग्रेजों के साथ अ्रधिक समय तक युद्ध करने फी स्थिति में नही 
था । झतः उसने 7 श्रप्नेल, 805 ई. को अग्रेजो के साथ सन्धि कर ली गवर्नर 
जनरल ने 4 मई, 805 ई. को इसकी पुष्टि कर दी ।-बह अंग्रेजों को व्यय के 
निमित्त 20 लाख रुपये किश्तों में देते के लिए सहमत हो गया। अग्रेजों ने जाट 
राजा को युद्ध के पहले का समस्त राज्य उसी के पास रहने दिया। जब होल्कर 
भ्रकेला रह गया था। उसे भगोड़ा बनना पड़ा । भमीरखां इसका पक्षपाती हो गया । 
जगह-जगह छुट-पुट झगड़े होते रहे ॥४ री] 
मालवा से मानसन के दुर्देशापूर्ण प्रत्यायमत श्ौर भरतपुर के किले को लेने 
का झसफल प्रयास जेसी घटनाओं को लेकर प्लिटिश मन्त्री मण्डल में लार्ड देलेजली 
की कदु भालोचना होने लगी । कम्पनी के डायरेबटर्स भयातुर हो गये | भारत में 
देशी राज्यों के प्रति झपनाई गई नीति के प्रश्न पर मदनेर जर्तरल लाई वेलेजली 
फा इंगलेड के भ्रधिकोरियो के साय तीव्र मतभेद हो गया | प्रतः उसने अपने पद से 
त्याग-पत्र दे दिया । उसके स्थान पर 30 जुताई, 805 ई. को कार्नवालिस ने 
कम्पनी को शासन-भार ग्रहण कर लिया, 
सा कार्नवालिस देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति 
का कट्टर भनुपायी था। वह होल्कर से युद्ध समाप्त करने तथा राजस्थान के राजा्रों 
के साथ की गई सन्धियो को भी रह करने के पक्ष में था। वह स्वयं तो झपने द्वारा 
निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए जीवित नहीं रहा, परन्तु उसके उत्तरा- 
घिकारी सर जाऊं वालों ने उसकी नीति का निष्ठा भौर कठोरतापूर्दक पालन कियाय 
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22 नवम्बर, 805 ई. को कम्पनी सरदार ने दौलतराव सिन्धिया के साथ एक नई 
सन्धि की जिसके अनुसार जोधपुर, , उदयपुर, कोदा “आदि राजस्थान कै राज्यों पे 
सन्धि नहीं करने का झाश्वासन्‌ दिया | 24 दिसम्बर, !805 ई. को कम्पृनी-सरकार 
ने होल्कर से भी सन्धि कर ली भौर उसको भी ऐसा ही आश्वासन दिया तथा टोक,, 
रामपुरा (अलीगढ़) और लासेरी के प्रदेश जो प्रग्नेजों के भ्रधिकार में आागये थे, 
उन्हे वापस उंसे लौटा दिये । लोर्ड लेक द्वारा सिफॉरिश करने पर भी बू दी राज 
को अंग्रेजो ने अपने संरक्षण में नहीं लिया । कम्पनी सरकार ने जयपुर के सार्थ की 
गई पारस्परिक सहायता की सन्धि भी रह कर दी । जयपुर राज्य की झोर से सन्यि 
का पूर्रारूप से पालन क्रिया गया था । मानसन और मैजर जनरल जोन्‍न्स को होकर 
के विरुद्ध जपपुर महाराजा ने सन्धि के श्रनुसार सेनिक सहायता दी थी। फिर 
कम्पनी सरकार ने जयपुर-नरेश पर सन्धि का परिपालन न करने का दोपारोपण 
लगा कर सन्धि की समाप्त कर देने की घोषणा कर दी। इसे किसी प्रकार न्यायो: 
चित नहीं कहा जा सकता । कम्पनी सरकार ने बहुत सोच-विचार कर झलबर राज्य 
के साथ की गई सन्धि को मं्गें नहीं किया। राजस्थान के राजपूत राज्यों को 
सिन्धिया और होल्कर के हाथो सुपुर्द कर देने के प्रतिकूल परिणाम निकले। सम्पूर्सो 
प्रदेश मे भयंकर अश्रेराजकता फल गई भर कुछ हीं वर्षों मे राजस्थान मरण्ठो, 
पिण्डारियों व श्रफगान श्रातंककारियो के लूट-खसोट व अत्याचार के फलस्वरूप 
पूर्णतया बरवाद ही गेया 76 कृष्णकुमारी के विवाह' भौर जोधपुर राज्य के उत्तरा- 
धिकार के प्रश्मों को लेकर विनष्टकारी युद्ध हुए जिनसे सम्बन्धित राजपूत राज्यों को 
बडी क्षति उठानी पड़ी धी। इसका विवरर “तो पिछले: पृष्ठों में किया जा चुका , 
है। प्रव अमीरखां व उसके प्रन्य साथी पिण्डारियों ने, जो घन-लोलुप होने के साथ 
ही नृशंस झौरं प्रत्याचारी भी थे,: राजस्थान की बरबादी करने मे किसी भी प्रकार 
की कमी नही रखी । राजस्थान के राज्यों मे प्रान्वरिक भगेड़े सतत रूप से चल रहे 
थे इन सब कारणों के फलस्वरूप राजस्थान के राजपूत राज्य श्नग्रेजो का संरक्षण 
प्राप्त करने के लिए लालायित हो गये । झागे के पृण्ठों पर इन्हीं तथ्यों पर अ्रकाश 
डाला जायेगा । पी 
सन्‌ 805 ई. मैं अंग्रेज़ों द्वारा जयपुर राज्य के साथ की गई सन्धि को रह 

कर देने के बाद जयपुर क्षेत्र में पुनः मराठो के झाक्रमण आरम्भ हो गये, परन्तु 
अब राजस्थान के राज्यो पर प्ित्धिया का : प्रभाव बहुत कम हो गया था । जोधपुर 
के विरुद्ध लड़े गये ग्ुद्ध में सिन्धिया की सेना ने जयपुर-मरेश जगतसिह की सहायता 
की थी और इसके बदले में मराठो को एक निश्चित धनराशि देना तय हुआ था। 
परन्तु इसका मुगतात करने के लिए जेयपुर की सरकारे तैयार नही थी । इसलिए 
स्िम्धियां का सेनानायक बाप्ूजी सिन्धिया अपने दल-बल “के साथ जयपुर राम्य में 
प्रविष्ट हुआ झौर लूट-ससोट करने लगा | उसने जयपुर-नरेश के त्मक्ष 0 लाख 
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कैपयों की माग प्रस्तुत की थी। जंयपुर-नरेश ने उसेके विरुद्ध एक राजकीय सेना 
भेजी जो जून, 808 ई. में परास्त हो गई। बापूजी ने श्रव लूणोरा, बीजावार्डा, 
निवाई भ्रादि किलों पर भी अधिकार कंर लिया, किन्तु इंसविजय का उसे कोई 
विशेष लाभ नहीं हुआ वैयोंकि उसके सेनानायफी में पॉरस्परिक भगड़ें भ्रारम्भं ही 
शेये थे | महाराजा जगरतसिह नें दोलतरावं के पोस सॉन्पि-वार्ता हेतु अपने दूत भेजने 
का निश्चेय किया । इस पर बापूजी ने युद्ध बन्द कर दिया झ्लौर समेभौता-संम्बन्धी 
बै।त मन्‍्थर गति से चलती रही।४ 

राजस्थान के राज्यो से खिराज की रकम प्राप्त न होने के कारण दौलतराव 
सिन्धिया की झाथिक कठिनाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थीं। प्रतएवं जनवरी 
809 ई. में वह स्वयं एक बड़ी सेना के सांथ हाड़ौती के मार्ग से ज॑यपुर राज्य की 
सीमा मे प्रविध्ठ हुआ । जयपुर रांज्ये पर चंढ़ी रंकम कं भुगतान॑ ग्रभी भी नहीं हो 
सका था | झ्रतः सिन्धिया को फौज ने जयंपुर राज्य के गांवों को लूंटेना झोरम्भ केर 
दिया । रास्ते में पड़ने वाले दुनी के किलें का घेरा डॉला गये जो तगभग नो सप्ताह 
तंक चलता रहां । अन्त में जयंपुर-नरेश ने बातचीत कर खिराज-सम्बन्धी सभी 
मांमले तय करने के लिए सिंन्धिया को केहलोयां । 25 प्रप्रेलं, [809 ई. की वॉर्तो 
शुरू हुई। किर समझौता हुमा जिसके , अनुसार सिन्धियां को 5 लॉख रुपये देना 
तय हुग्ना । 3 लाख रुपयो की प्रथम किश्त का तुरंन्त॑ भुगंतान कर दिया गंगा | 
बाकी की किश्तों की मुगतान करने का वचन दिया गया । 7र् मईं, !809 ई. को 
सिन्धिया वहां से मेवाड़ की ओर प्रस्थान कर गयो 


होल्कर ने भी जयपुर राज्य से धन एकत्र क्रिया । पंग्रेजों,के सांच राजधाट 
की सन्धि (24 दिसम्वर, 805 ई.) निश्चित हो जाने पर यशंवेन्तराव होल्कर 
राजस्थान के मार्ग से इन्दौर पहुंचा था । रास्ते मे उसने जयपुर के राजां से बले- 
पूर्वक 8 लाख रुपये बश्लुल किये थे । यशवन्तराव होल्कर भ्रक्ट्ूबर 4809 ई. में 
प्रगल हो गया । उसकी हालत बरावर बिगड़ती गई ! प्रन्ततोयंत्वा 27 भ्रकटूबर, 
8][ ई. को उसका देहान्त हो गया । उसका अनौरंस पुत्र मंल्हीरराॉव उसका 
उत्तराधिकारों बना । यशवन्तराव की मृत्यु के बाद उसकी योग्यं पत्नी तुलसीबाई 
ने इसी अल्प-व्यस्क मंल्हारंराव के नाम से प्रशासन का सचार्लत कियो या । 20 दिसम्बेर 
87 ई. की महीदपुर के शिविर मे तुलसीबाई को असंन्तुष्ट सेनिको द्वारय हल्‍्या 
कर दी गई ।१ 


यशवन्तराव होल्कर के उन्‍्माद के समय और बाद में तुलसीवाई के प्रशासन- 
काल में होल्कर परिवार की तरफ से पूर्णाधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में अमीरं- 
खां राजस्थान के राजाग्रो से कर वसूल कर रहा था। मार्च 80 ई. में अ्रमीरखा 
भालवा से पुनः राजस्थान,में पहुंचा । , वह श्रगले सात वर्ष तक (80-8[7 ई. ) 
सम्पूर्ण राजस्थान को रौदता रहा। राजस्थान मे सर्वत्र उसका प्ातंक छाया हुप्आा 
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था। उसकी नृशैंसलूढ-मार के कारण राजस्थान का जन-जीवन दयनीय विवशता 
से भ्रभिभूत थाँ 20 
£ - जयृपुरे-नरेंग जयतसिह राग-रंग तथा ऐश्यय-विलास का जीवन व्यतीत कर 

रहा भो५ वह झपनी अर यसी रसकपूर के श्रेम-जाल में फंसा हुआ था। वह नित्य 
नये उपहोर ब-सम्मान देकर उसे प्रसन्न करने में संलग्न था । उसे राज्य-प्रशासव की 
ओर घ्यान ,देने का' श्रवकाश ही नही या । राज्य-प्रशासन अत्यधिक प्रब्यवस्यित 
तथा बिश्य खल होता जा रहा था। राज्य की आय में निरन्तर कमी होती जा रही 
थी। फिर भी अ्मीरखां द्वारा खिराज की रकम की मांग में किसी प्रकार की छूट 
नहीं थी । कर की धनराशि एकत्र करने के लिए भ्रमीरखां मे स्थायी रूप से प्रपने 
एक सहकारी सेनानायक मुंहम्मदशाह खां को सर्सन्‍्य जयपुर राज्य में छोड़ रखा 
था। खिराज की रकम समय पर भ्राप्त न होने पर वह जयपुर राज्य के गांवीं को 
लूटने व उन्हें नष्ट-अप्ट करने को सर्देव तत्पर रहता था । अमीरखां स्वयं भी यदा- 
कंदा जयपुर राज्य की सीमा में पहुंच अपनी पाशविक अ्रदृत्तियों का खुला प्रदर्शन 
किया करता था। राज्य में मन्त्री-पद प्राप्त करने के लिए पड्यन्त्रों का कुचकर चलता 
रहता था जिसके परिणामस्वरूप मंत्रिमंडल में भ्राये दित परिवर्तव होते रहते थे । 
ऐसी स्थिति में भ्रमीरखा को भी भ्पनी खिराज की रकम के लिए जम्पुर सरकार 
के साथ बार-बार नेयां समझौता करने को बाघ्य होना पड़ता था । 

अमीरखां वहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था । 872 ई. मे जब दूनी 
के धांदर्तिह ने उसके सहयोगी मुहम्मदशाह खां को ठोंक के पास अ्रमीरगढ के किले 
मे घेर लिया तो वह.स्वयं वहां पहुंचा भौर उसने सवाई जगवसिह पर दबाव डाल 
कर जुलाई 83 ईं. मे चांदर्सिह्‌ को मन्त्री-पद से हटवा दिया था । कुछ समय बाद 
जयपुर झौर जोधपुर के महाराजाम्रों के विवाह के श्रवसर पर श्रमीरखां वहां जब 
उपस्थित हुंप्ना तब दोनों राजाओं ने उसे अ्रपनि बराबर बेठा कर सम्मानित किया । 
उसके साथ एक छन्नधारी शासक का सा व्यवहार किया गया ।४ 

जयपुर-मरेश ने-प्रमीरखां ओर उसके सेनानायकों के नृशंस भत्याचारों भौर 
उनकी धन-लोलुपता से दुःखी होकर कई बार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सन्धि 
करने के प्रयास किये थे । वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का संरक्षण प्राप्त करमे के लिए 
लालायित था | 86 ई. में कम्पनी की सरकार ने जयपुर-राज्य के साथ नई सन्धि 
करने का मानस बना लिया था। इसी वर्ष भ्रमीरखां ने जयपुर नगर का घेरा डाला 
और उस पर बह गोलावारी करने लगा । ऐसी स्थिति में निस्सहाय होकर जगतपसतिह 
मे एक बार पुनः अंग्रेजों के साथ सेन्धि करने 'का प्रयास किया । साथ ही वह 
अमीरखां से भी समभौता ' करने के प्रयत्त कर रहो था । प्रमीरखा को जब रेवाही 
के पास झंग्रेजी फौज का जमाव होने की सूचना , मिली तो वह तुरन्त जयपुर-मरेश के 
साथ समभौता कर जयपुर नगर का घेरा उठा कर चला गया । 88 ई, में पंग्रेजो 
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प्र राजकता का युग एवं राजस्थान में ब्रिटिश शासन की 2760 
जे 
के स्राथ सन्धि हो जाने पर ही जयपुर राज्य प्रमीरसी 'झौरे ड्रपप्रजीभसिधिय-ओे, 
प्रत्याचारों तथा प्रान्तरिक पड़्यन्त्रों भौर कलहों से ;मुक्त हो-सकाध्रशीिनन- 
सन्‌ 806 ईं, की वर्षा ऋतु में मेवाड़ से 5 
जाने के बाद किसी ने भी भेवाड़ राज्य की प्रो विशेष: 
कृष्णकमारी के विवाह के प्रश्न को लेकर जो विनष्टकार्यॉस 4 
राज्य पृथक्‌ ही रहा; फिर भी मेवाड़ की स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगेड़ती ही जा रही 
थी। भहाराणा के पास सेना का पूर्ण श्रभाव था। वह मेवाड़ का माममात्र का 
शासक रह गया था । भेवाड़ के बड़े-बड़े सामन्‍्त स्वतन्त्र रूप से कार्य करने लगे थे | 
वस्तुत: मेवाड़ मे शासन-च्यवस्था जैसी कोई चीज नही रह गई थी । सर्जेराव घाटगे, 
 भ्रम्बाजी इंगले ग्रादि मराठा सरदार लूट-ससोट कर बड़ी कठिनाई से निर्वाह कर 
रहे थे । विद्रोही सेनानायकों तथा विंडारियों की लूट के लिए मेवाड़ खुला क्षेत्र बना 
हुआ था । इनके द्वारा गांव जला दिये जाते, खेती-बाड़ी नष्ट कर दी जाती प्रौर 
गांववासियों तथा किसानों के साय घोर भत्याचार किया जाता था। इनके दुःख-दर्द 
को सुनने वाला कोई नही था । 
भ्रव स्थिति पर नियन्त्रए। स्थापित करने हेतु सर्जराव घाटगे ने मेवाड़ का 
सम्पूर्ण शासन भपने हाथ में ले लिया भ्रौर महाराणा को निजी खर्चे के लिए प्रति 
दिन 500 रुपये देने की व्यवस्था कर दी यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं 
चल सकी, वयोकि 26 जुलाई, 809 ई. को सर्जेराव घाठगे की हत्या कर दी गई 
अर उसके सहयोगी बालाराब को भी कंद कर लिया गया । एक.वार फिर सर्वत्र 
लूद-खसोट होने लगी। 
जून 809 ई, में दौलतराव सिंधिया जहाजपुर के मार्ग से मेवाड पहुंचा । 
वह छः माह तक शाहेपुरा के भास-पास घूमता रहा । उसने शाहपुरा के राजा से 
धनराशि प्राप्त: करना चाहा । राजा ने 40 हजार रुपये ,देने का वायदा क्रिया । 
सिधिया के सेनिकों की लूट-खसोट से बचने के लिए इस क्षेत्र के सामन्‍्त दौलतराव 
के शरण में उपस्थित हुए । उसने सिंधिया को कुछ घन प्राप्त हो सका था। 
महाराणा बड़ी दयनीय स्थिति में था । उनसे दोलतराव से सबिनय प्रार्थना 
को भी कि बह मेवाड़ को सुरक्षा का प्रवन्ध करे भौर उसे जो प्रति दिन 500 रुपगे 
दिये जाते थे, ,वह्‌ घनराधि पुनः दिलाई जाने की भी व्यवस्था करे । दौलतराव 
सिंधिया स्वयं झ्राथिक संकट से ग्रस्त था । घन के अ्रभाव में वह अपने सेनिको को 
वेतन चुकाने की स्थिति में मी नही था । उसने कोटा के भाला जालिमसिह से ऋण 
लेकर किसी प्रकार अपना काम चलाया | महाराणा भी यदा-कदा भपने देनिक ख़चें 
के लिए भाला से ऋण लेता रहता था । 
सन्‌ 80 ईं. के आरम्म में दोलतराव मेवाड़ छोड़ प्रजमेर भौर बन्दी के 


मांग से मालवा पहुच गया। मेवाड़ के प्रशासन का कार्य चापूजी पिधिया को सुपुर्द 
कर दियो गया था। 
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सिधियां के जाते के बाद अ्मोरंखी मेवाड़ राज्य में श्रा धमका। रंगे 
महाराणा से ] लाख रुपये मांग्रे भरें धर्मकी दी कि यदि इस राशि की घुसे 
उसे नही किया जाता है तो वह एके लिगेजी के मन्दिर को सा्ट-अप्ट कर देगा। 


“घह सेना के साथ उदयपुर की ओर भ्रग्नसरे हुआ । राजकीय सेना को परास्त* 


दिया गया | महाराणा ने दवाव के कारशंस वांछित धंनरोशि देने का वादों किया। 
अमीरजखा तो भब मेवाड़ से लौट गया, परन्तु उसने प्रपना सेनेनायिक जमशेद्सा री 
मेवाड़ में धन वसूल करते के लिए छोड़ दिया | जैमशेर्दछलां के पठान सैतिी) 
डदयपुर के भास-पास के क्षेत्र को लूटना भारमस्म कर दियो। यहां की प्रेजो पर कौ 
सह्तियां भ्रौर भ्रत्यांचार किये गये | बह जमाद मेवो्डे के इतिहास में 
की नाम से जाना जाता है । 

दौलतराव सिधिया द्वारा नियुक्त मेवाड़ कां प्रशांसेक बोपुजी 
झौौर जमशेद खां के बीच मेवाड़ की आमदनी एकत्र केंरते के प्रश्श कौ १४ 
संघर्पं चलता रहा । बापूजी की पिंधिया के ऐंक अन्य सेवानायक जसवन्त भर 
से भी कशमकश चलती रही ! श्रामदनी के बंटवारे सम्बन्धी एक समभौता हो था 
के बाद भी 2872-3 ई. में मेवाड में ध्रकाल पड जाने से निश्चित घनराशि बहू! 
नहीं की जा सकी । दौलतराव के पास खिंरज की रकेमे नहीं पहुंच रही भी 
बापूजी को सिंधिया के पास घत भेजना था | यंथेेष्ट धन नही मिलने पंर उसने मेवा' 
के कुछ सरदारो, किसानों भौर महाजंनीं को कद कर प्रेजमेर्र भेज दिया जहां 
से तो मर गये और कई 88 ई. में प्रंग्रेजों के साथ मेवाड़ की सन्धि हो जाते ५ * 
क्ंद रहे । इतना करने पर भी बापूजी मेवाड़ से समुंधिंतं धन नहीं वंरसूर 
कर सका ॥23 

मेवाड़ की कमजोरी भौर दयनीय स्थिति का कोटा के भोला जातिम सिंह ने 
"भी लाभ उठाना चाहा | वह भीखवाड़े के पर्व की तरफ का सारा क्षेत्र कोटा यर 
में मिलाने का इच्छुक था। जहाज॑पुर परंगनें पर तो उसका पंहले से ही धधिकार 
हो चुका थां ।'प्ब कोटड़ी को परगतो भी उसने हथिया लिया । देवगढ़ के ठा$' 
से सांगानेर (मेवाड़) छीन लिया | फिर उसेने महांराणा पर दंबाव डाल कर माउत' 
गढ़ के किले का पट्टा भी अपने 'ताम पर लिखेंवा लिया । परन्तु महाराखा के ग्रुप 
'संन्देश के कीरए मांडलगंढ़ के किलेदीर मेहतों देवीचन्द ने जातिमपिह को किला 

सुपुर्दे नहीं किया 0. 

7 ' ओबाड़ की इस, दयनीय स्थिति व बरबादी, मे भी शक्तावव झौर बड़ा 
सरदांरों की विरोधपूर्ण भावता किसी भी प्रकार घटी नही थी। शक्तावतों के पर्व 
पाती भ्रघान सतीदास ग्रांघी ने पहले रावत सरदारसिह (चावंडा का जागीरदार) 
हँत्थी करवा दी । फिर जब चू ड्राव्तों का राज्य मै जोर बढ़ा तो ठाकुर प्रजीवर्ति# 
राबत जत्रानोविह भोर दुलहसिंह ने महाराणा से झाज्ञा प्राप्त कर सतीदास प्रधाते 
को कंद कर लिया प्रौर उसे मौत के घाट उतार दिया । उसका भतीजा जय 
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पपनी रक्षा के विमित्त उदयपुर नगर से भाग निकला, परन्तु चू ड्रावतों ने उसे नाई 
गाव के पास प्रकड़ क्र मार डाला,। 

जब बापूजी सित्थिया प्रमीरखां की उत्तरी भारत में बढ़ती हुई शक्ति को 
होकमे में प्रयत्नशील था, भेवाड़ में यशवन्तराव 'भाऊ ने बापूजी का स्थान ले 
पिया । उसने राजकीय पस्लेत्ा के सहप्रोग से जमशेदखां के सहयोगी दिलेरखां के विरुद्ध 
सैनिक प्रभियान किया । ' यद्यपि दिलेरखां को पराजित कर सेवाड़ से बाहुर निकाल 
दिया था तथापि मेवाड़ की दुर्देशा में किसी प्रकार की कमी नही झ्रांई । लुटेरे 
विंडारियो का मेवाड़ में निरन्तर. झ्रागमन होता रहता था और वे निःसंकोच होकर 
सेवाड के निवासियों को लूटते रहते थे ।%6 


सिन्धिया, होल्कर, भमी रखां, जमशेदखां श्रादि मराठों प्रौर पिंडारियों की 
लूट-खसोट और' भ्रत्याचार से, जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, मेवाड़ पूर्ण 
रूप से उजड घुका था| कर्नेल टॉ्ड 806 ई. में अंग्र जी दूत के साथ मेवाड़ आया 
था। उस समय मेवाड़ की स्थिति कुछ ग्रच्छी थी । परन्तु 88 ईं. मे जब वह 
दुबारा प्रात्रा तो उसने मेवाड़ को पूर्ण उजड़ी स्थिति में देखा । भीलवाड़ा का कस्बा 
जो पहले व्यापार का बड़ा केसद्ध था और जिसके नीचे 6000 ग़ाह्रों की आबादी थी, 
र्ए रूप से उजड़। घुका था | टॉड ज़िख़ता है कि “जहाजपुर होकर कुम्मलगढ जाते 
हुए मुझे एक सो त्रालीस मील में दो नगरों के सिवाय झ्ौर कही प्नुष्यों के पैरो के 
चिह्न तक नही इृष्टिगृत् हुए ! ,स्थान-स्थात् पर बबूल के पेड़ खड़े भे ओर मार्पों पर 
घास उग रही थी । खाली गरावों में चीते, सूमर भ्रादि ज़गली पशुमो ने भ्रपने रहते 
के स्थान बना रखे भ्रे । उद्रयपुर मे, जहां पहले 50,000 पर श्राबाद थे, श्रव केवल 
3000 रहताये थे। महार!णा का क्ेवज़ उृदमपुर, चित्तौड़ तथा माडलगढ़ पर झ्ाधिपत्य 
रह गया था-। बह श्रपत्री खुद क्नी फौज रखने की स्थिति में नहीं था। उसे प्रपने 
खर्चे के लिए कोदा के ,जालिमरप्तिह्‌ काला से रुपये उधार लेने पड़ते थे । मेवाड़ के 
आदिवासी मेर भौर भीज़ु:यात्रियों को लूट्ते रहते थे। कोटारिये का सरदार, जिसकी 
जागीर की सालाना झामदृती पृहले;50,000 रुपये थी, अब वह एक भी घोड़ा रखने 
की स्थिति में नही था १7 
श्रोका के कथनानुसार जैत्नसिह के समय से महाराग्ा राजसिह के काल तक 
(लगभग .450 ब॒षे) मेवाड़ के राजाओं ने मुसलमानों के साथ निरन्तर संघृ्ष किया 
था, फिर भी मेवाइ-राज्य की शक्ति का इतता हुस तहों हुआ था जितना कि मदठों 
के विश्द्ध लड़े भमे 60 वर्षों के युद्धी से हुआ | यदि .)8 ]8 ई. मे अग्रेजी सरकार के 
]थ सधि न होती तो मेवाड़ राज्य का उाम् ही मिट जाता । अंग्रेजों के साथ सस्थि 
करना सेवा के लिए वरदान सिद्ध हुआ्आा।श 
ह पहले ग्रह बताया जा चुका है कि जोघपुर के महाराजा मानसिह ने श्रपता 
उहूंश्य अमीरख| के माध्यम से पूरा क्रिया स्ञा । ,प्रतः वह उससे बड़ा प्रभावित था । 


272 ,, राजस्थार्न का. वृहत्‌ इतिहास: '* 


महाराजा ने सेवा के बदले में उसे बहुत बड़ी धनराशि दी तंथा उसको दावां शो 
सांभर के परगने, जिनकी अनुमानतः 4 लाख रुपये 'झ्रामदनी झांकी गई थी, विरी 
जागीर के रूप में दिये गये थे । महाराजा ने उत्ते प्रेपता: 'पगड़ी-वदल” भाई बताए 
था इस तरह मानसिह और प्रमीरखां के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गो। 
भारवाड़ में उसका वर्चस्व सव्वेत्र छा गया। इन सबके होने पर भी प्मौरसाव 
घन-लोलुपता शान्त नहीं हुई ॥ उसकी मित्रता मारवाड़ के लिए पत्यन्त महंगी पर 
विनाशकारी प्रमाणित हुई । मारवाड़ का कोप रिक्त था। किर भी श्रमीर्सां ३ 
प्रति वर्ष धन की मांग बढ़ती ही जाती थी । वह कभी अपने नायब मुहम्मदशाह 
को धन श्राप्ति के लिए मारवाड़ भेजता था भौर कभी 'वह स्वयं भी ससेस्य 
एकत्र करने वहा पहुंचता था । नियमित सेना-खर्च थ चढ़ी रकम का जब भुगतान व 
होता तो वह भारवाड़ के गांवों को लूटने लगता था (राज्य से रुपये वसूल का 
के भामले में ग्रमीरखां श्पने मित्र भद्दाराजा मानप्तिह के स्लाथ किसी प्रकार! 
रियायत नही करता था ।?* 


सन्‌ 84 ई. मे भमीरखां के मायब मोहम्मदशोहंखां ने सैनिक सर्च 
घनराशि को वसूली के लिए मारवाड़ की सीमा में पहुंच गांवों को लूटना आए 
किया.। मह देख इन्द्रराज सिघवी ने, जो महाराजा मानसिंह का कृपापात्र था पं 
उसके भ्राध्यात्मिक गुरु झायसजी देवताथ के साथ मिलकर राज्य का प्रशासन चला 
था; 'तीन लाख रुपये दिलवाने का प्रबन्ध कर पठान सरदार को, विदा किये: 
85 ई, में भ्रमीरखां स्वयं !4 हजार सैनिकों के साथ ' मारवाडं में श्रा घमक 
पहले तो उसमे सीमावर्ती क्षेत्र को लूटा, फिर वह जोधपुर पहुंचा । उसने शेलाव 


'कै तालाब के पास अपना डेरा डाला ! जोधपुर-राज्य पर चढ़ी रकम के भुगतात 


लिए उसे महाराजा पर दवाब डालना शुरू किया ) महाराजा के मन्त्री मुगतान 
लिए कुछ समय चाहते थे, परन्तु अमीरखां चाहता था कि रकम का भुगतान तुर 
किया जाना चाहिए । उसने प्रस्ताव रखा कि चढ़ी धन-राश्वि के बदले में महारा 
मांगौर.भ्रौर मेड़ता के परगने उसको झुपुर्द कर दे ।'इन्द्रराज सिंधवी इस प्रस्ताव 
स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। 

श्रमीरखों को यह निश्चय हो गया कि इन्द्ररज सिधवी और उसके परम 
सलाहकार श्रायस देवनाथ के विरोध के कारण उस्ते वाछित घन प्राप्त नहीं हो र 
है । उसने इन्द्रराज के विरोधी ग्रुट के सदस्यों से. बातचीत आरम्भ की । इस ग्रुढ 
भदेचन्द, देवताथ का भनुज सुरतनाभ्, आऊवा, आसोप, रास श्रादि के ठा३ 
सम्मिलित थे। अमौरखां को यह 'कहा गया कि यदि वह इच्धराज और झायत्त 
देवनाय को मरवःा देता है तो उसे चढ़ी रकम के मुगठान के साथ ही सात ला 
रुपयों की प्रतिटिक्त घतराशि भी दी जायेगी । अमीरखां के जीवत में नैतिकता जे 
कोई चीज नही थी । धन के प्रलोभन में झमीरखां को इन दोनों का वध करवीं 
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में कोई हिंचकिचाहट नही हुई। उसने झपने कुछ वन्दृकधारी सैनिकों को किले में 
भेजा । उन्होने वहा पहुंचकर इन्द्रराज भौर प्रायसजी देवनाथ के साथ द्रव्य-प्राप्ति 
के लिए तकं-वितर्क करना शुरू किया । वहां मौका देखकर इन भ्रफगान सिपाहियो ने 
इन्द्रराज भौर देवनाथ को मार दिया (प्रक्टूवर 0, 85 ई.)। यद्यपि महाराजा 
मानभिह हत्यारों को पकड़ उन्हें दण्ड देने के पक्ष में था तथापि विरोधी पड़्यन्त्रकारी 
लोगों ने, जिनमे देवानाथ का भाई भीमताथ, महाराजा का इकलौता पुत्र छतरसिह 
व उसकी माता, भाऊवा, झ्रासोप और रास के ठाकुर झादि सम्मिलित थे, महाराजा 
फो भयातुर फर उसे ऐसा करने से रोक दिया । महाराजा मानपसिंह को अपने ग्रुर 
अयसणी देवनाथ भौर विश्वसनीय दीवान इब्द्रराज की हत्या से गहरा ग्राधात 
पहुंचा । उसने राज्य कार्यों में रुचि लेना बन्द कर दिया और वह शने“शनेः उन्‍्माद 
बी शोर अग्रसर होने लगा तथा एकान्तवासी बन गया । श्रमीरखां ने विरोधी गुठ से 
नौ लाख पचास हजार रुपये वसूल किये और फिर वह दिसम्बर 85 ई. में 
जयपुर की भ्रोर प्रस्थान कर गया । 


अब जोधपुर राज्य का शासन विरोधी गुट के हाथों में श्रा गया | अखेचन्द 
को दीवान बनाया गया भौर बरुशी का काम मंडारी चतुमुँज को सोपा गया। 
अन्य राजकीय पदों पर भी उन्हीं के पक्षपातियों को नियुक्त किया गया । 


जँसे हो इस दु.खद घटना की सूचना इन्द्रराज के छोटे भाई ग्रुलराज को 
मिली, वह सोजत से एक बड़ी सेना साथ जोधपुर भा पहुंचा। उसके पाने से 
विरोधी गट के लोगो ने भाग कर भ्रपनी रक्षा की | गुलराज महाराजा मानर्सिह 
से मिला और उसने शासन का कार्य भ्रपने हाथों में ले लिया । मानपिह श्रभी भी 
राज्य के प्रति उदासीन बना रहा। गुलराज ने वापूजी सिन्धिया को झ्ामन्त्रित 
किया। जोधपुर में उसकी उपस्थिति गुलराज के लिए शक्ति का सूचक बनी रही । 
उधर विरोधी गुट भी सक्रिय था| झसेचत्द व उसके साथी भ्मीरखां से सांठ-गांठ 
करने में प्रयत्नशील थे । बापूजी प्ौर भ्रमीरखां दोतों ने ही मारवाड़ का पूर्ण रूप से 
शोपण किया । उन्होंने भ्पनी सेवाश्ो के लिए घन मांगा। भ्रन्ततोगत्वा विरोधी 
गुट से ग्रायसजी देवनाथ के भाई भीमनाथ को झपनी स्‍ह्लोर कर महाराजा मार्नातह 
पर दबाव डाला कि वह सम्पूर्ण अधिकारों के साथ छत्रसिह को युवराज घोषित 
कर प्रशासन का कार्य उसे सुपुर्द कर दे। छत्रसिह की माता भी इस पड़यन्त्र में 
सम्मिलित थी । गुलराज इसका विरोध कर रहा था। अवसर पाकर 4 अप्रेल, 
87 ई. को गुल्‌टाज को कंद कर लिया गया भौर वाद में मार दिया गया । भ्रव 
तो महाराजा को विवश कर दिया गया कि राज्य का सारा ढांर्य वह अपने पुत्र 
छर्तवसह को सौंप दे। 9 भ्रप्रेल, 87 ई. को महाराजा ने स्वयं स्‍पने हाय से 
छप्नप्तिह को तिलक कर उस्ते युवराज घोषित कर दिया और राज्य के सारे प्रधिकार 
ड्से हस्तांतरित करने को घोषणा कर दी । छप्र॒स्तिह ने अखेचन्द को दीवान के पद 
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पर नियुक्त किया । पौकरण के ठाकुर सालिमसिंह को प्रधान बनाया गया। प्रशावत 
मैं परिवर्तेन भ्रमीर्खा के प्रभाव के कारण सम्भव हुआ था। उसने छत्रप्तिह ते एक 
बड़ी घन-राशि मांगी । युवराज ने एक लाख पचास हजार रुपये देना स्वीकार कर 
उससे श्पना पिड छुड़ाया। इस घन-राशि के मिल जाने पर भी पमीरणा द्वार 
मारबवाड़ का शोषण समाप्त नहीं हुआ था । इसका प्न्त तो जनवरी 86 ई. में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सन्धि सम्पन्न हो जाने के बाद ही सम्भव हो सका 
था ॥0९ 

बीकानेर राज्य दूर होने के कारण मराठा श्राक्रमएकारियों के प्रार्तक व 
विध्वंस से सुरक्षित रहा । बीकानेर का महाराजा सूरतसिह जिसका राज्याभिपेक 
24 प्रवटूबर, 787 ई. को हुआ था, बड़ा वीर, नीतिकुशल भौर योग्स प्रशासक था। 
प्रारम्भ काल में बह बाह्य भ्राक़मण॒का रियों को परास्त करने तथा आस्तर्टिक विद्रोहो 
को कुचलने में काफी सफल रहा था। उसने सिन्ध के स्वामी से खानगढ़ का किला 
छीन लिया (802 ई.)। मौजगढ़ के शासक खुदाबर्श की सहायता कर उसे भावल- 
पुर राज्य का भ्राधां भाग दिलाने में वह सफल रहा था। इस सेनिक अभियान के 
कारण सिन्ध-अ्रदेश मे महाराजा की घाक जम गई थी । सूरतप्तिह ने चूछू के ठाकुर 
को नतमस्तक करवा कर उससे 2] हजार रुपये पेशकश के वसूल किये थे 
(4803 ई.) । दीघंकालीन संघ के बाद उसने भट्टियों से भटतेर का किला खाली 
करवा लिया और इस गढ़ का नाम हनुभातगमढ रखा (4805 ई.) । बीकानेर के 
इतिहास में उसने पहली बार दुर्दान्त झौर उद्दण्ड श्रवृत्ति वाले बीदावत सरदारों से 
चुग्री-कर वसूल किया था 7? 

जीधपुर विंहासन के दावेदार धौकलपििंह की मदद करते समय उसने पोकरण 
के ठाकुर सवाईसिंह से समझौता कर 80 गावों के साथ फलोदी नगर पर अझपना 
अ्रधिकार स्थापित कर लिया था। यह स्थिति भ्रधिक समय तक नहीं रही। बाह्य 
श्राक्रमणों व राज्य के सामन्‍्तों के निरन्तर विद्रोहों के फलस्वरूप महाराजा सूरत 
सिंह श्राधिक तथा राजनीतिक इष्टि से शर्ने:-शर्न: कमजोर होने लगा था। 

हू पहले बताया जा चुका है कि महाराजा सूरतसिह को जायें टॉमस के 

विरुद्ध किये गये युद्धों में काफी धन खर्च करना पड़ा था। फ़िर घौकलतिंह का पक्ष 
लेकर जोधपर राज्य के विरुद्ध किये यये सैनिक श्भियान में भी उसे क्षति उठानी 
पड़ी थी । उसके पश्चात्‌ जोधपुर की सेता ने वीकानैर पर चढ़ाई की थी | इसी समम 
सिन्ध, जैसलमेर, सीकर, चूरू आदि से भी अलग-अलग सेनाओं ने बीकानेर क्षेत्र पर 
झ्राक्मश किया जिससे राज्य में स्वेत्र लूट-खसोट होने लगी थी । बीकानेर' चारों 
तरफ से शत्रुओं द्वारा आतकित था । अ्रन्ततोगत्वा महाराजा सूरतर्सिह को जोधपुर 
वालों से सम्धि करने के लिए वाध्य होना पड़ा था। इस सन्धि के श्रनुसार फलोदी 
का परगना जोधपुर राज्य को वापस लौटाया ग्रया श्लौर 3 लाख रुपये युद्ध खर्च के 
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रूप में भी दिये गये । सिन्ध के जीते हुए छः गढ भी महाराजा को वापस लौटाने 
पड़े. जिस समय जोधपुर की सेना बीकानेर का घेरा डाले पड़ी थी, उस सकटमय 
स्थिति के समय अग्रेजी दूत मॉनस्ट्रुअर्ट एल्फिन्स्टन फारस जाते हुए रास्ते मे बीकानेर 
ठहरा था । महाराजा ने उससे निवेदन किया था कि कम्पनी-सरकार बीकानेर राज्य 
को अपने संरक्षण मे ले ले, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं हो सका था क्योंकि उप्त समय 
ऐसा करना पग्रेजों की तत्कालीन वीति के विरुद्ध था 7९ 


यद्यपि बीकानेर राज्य को कम्पनी सरकार के संरक्षण में लेने का महाराजा 
का प्रस्ताव तो स्वीकार नही किया गया था तथापि बीकानैर राज्य के प्रति कम्पती- 
सरकार की सहानुभूति सदेव बनी रही । 803 ई. में हरियाणा प्रदेश पर ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी का ग्राधिपत्य हो जाने पर अग्रेजी राज्य की सीमा बीकानेर-राज्य 
की सीमा से जा लगी थी। सीमावर्ती क्षेत्र (सीमास्त प्रदेश) में डाकुझ्ों व लुटेरों 
का बड़ा जोर था। इनका भ्रन्त करना नितान्त झ्रावश्यक हो गया था । ग्रतः कम्पर्नी- 
सरकार ने बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह से सहयोग प्राप्त कर घोर-डाकुओं का 
दमन कर दिया औौर भ्रदेश में पुनः शान्ति श्रौर कानून की व्यवस्था स्थापित कर दी । 
झमीरवास, बलन और खेयरु के प्रदेश पहले बीकानेर राज्य के भाग थे परन्तु बाद 
मे जाज टॉमस ने इन्हे हथिया लिया था। श्रव ये प्रदेश हरियाणा के साथ ही ईस्ट 
इण्डिया सरकार के अधीन हो गये थे। महाराजा सूरतसिह के आग्रह पर ये प्रदेश 
बीकानेर राज्य को सुपुर्दे कर दिये गये ।70 


सन्‌ 809 ई. के पश्चात्‌ बीकानेर राज्य में वहां के उद्ृण्ड सामन्‍्तों के 
उत्पात और विद्रोह सत्र होने लगे थे । सौभाग्य से महाराजा सूरतस्चिह को भ्रमर 
चन्द सुराणा जैसा योग्य, वीर और नीतिकुशल मनन्‍्त्री व सेनापति मिल गया था। 
उसने राजकीय सेना का संगठन कर इस सेना की मदद से एक बार तो सभी विद्रोही 
जागीरदारो को कुचल दिया था । संप्रथम उसने साडवा के विद्रोही ठाकुर 
जेतर्सिह को बीकानेर में कंद कर लिया झौर फिर, सांडवा ठिकाने ,से 80 हजार 
रुपये दंड के वसूल किये | 8]0 ई. में राजकीय सेना ने भुकरका पर भ्राक्रमण कर 
दिया । वहा का ठाकुर भ्रतापरसिह भाग निकला। भूकरका पर राजकीय थाना कायम 
कर दिया गया । अमरचन्द ने सुजानगढ़ ओर शेखावाटी के क्षेत्र के ठिकानेदारों से 
दंड के रुपये वसल किये । तत्पश्चात्‌ युक्ति से भूकरका के ठाकुर प्रतापर्सिह, सोधमुख 
के ठाकुर नाहरसिंह, भादरा के ठाकुर पहाड़सिंह तथा उसके पुत्र ल्क्ष्मण्सिह को 
कंद कर लिया। वे बीकानेर ताये-गये जहां लक्ष्मणप्तिह को तो भुक्त कर दिया 
गया और बाकी तीतो सरदारो को मार दिया गया। चूरू का ठाकुर शिवसिह 
दीघंकाल से विद्रोही बना हुम्नमा था । चूरू-पढ़ का घेरा डाला गया (84 ई.)। 
कुछ दिनों के वाद शिवर्सिह तो मर गया और उसका लड़का पृथ्वी सिह अपने कुठुम्थ 
सहित किला खाली कर जोधपुर की ओर पत्मायन कर गया । चूरू नगर और गढ़ 
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पर राजकीय सेसा का अधिकार हो गया। इस प्रकार अमरचन्द के सतत्‌ प्रयलों 
त्ते विद्रोही ठाकुरों का देमत कर दिया गया था; परन्तु जब प्रमरचरद के विशोषी 
गुट के सदस्यों ने पडयन्थ कर उसकी हत्या करवा दी, तब !85 ईं, में दीकानेर 
राज्य में पुनः सरदारों के विद्रोह आरम्भ हो गये । 

,. .. चूरू का भागा हुआ ठाकुर प्ृृथ्वीसिंह चूरू के निकट परसला गाँव में प्रा 
पहुंचा । भव उसने भादरा के श्रतापसिह, दद्वेवा का सूरजमल, जसाएं का अनूपरिह 
(सिंगरोत), रावतसर का बहादुरसह, बिरकाली का दलपतरसिह (सिंगरोत) प्रादि 
विद्रोही आकुरो से मिलकर, सीकर के स्थायी एवं भट्टी, जोहियों श्रादि की सहायता ते 
बीकानेर राज्य में उत्पात मचाना शुरू किया । राजकीय फौज ने रावतसर ठिकाने से 
20 हजार रुपये वेशकशी के ठहराये । भादरा के किले का घेरा डाला गया । ठाकुर 
नें बड़े साहस के साथ राजकीय सेना का सामना किया परन्तु बाद में जब पटियाला 
से सिक्स सेना महाराजा की सहायता में वहां पहुंची, तब वह किला खाली कर 
भाग गया । किले पर सिक्ख सेना का अ्रधिकार हो गया । चूरू के विद्रोही ठाकुर 
ने सीकर और बिसाऊ की सम्मिलित सेना के साथ चूरू पर झ्राक्रमण किया। 
राजकीय सेना ने डट कर उसका भुकावता किया । तब वह रतनगढ़ आदि प्रन्य 
स्थानों को लूब्ता हुआ शेखावाटी में रामगढ़ की तरफ चला गया । 

सन्‌ 86 ई. में भ्रमी रखां के भी दो बार बीकानेर क्षेत्र पर आ्राक्रमण हुए । 
इसमें पठान श्राक्रमराकारी को विशेष लाभ नही हुआ | चूरू का विद्रोही ठाकुर 
पृथ्वीसिंह भ्रमीरखां के सेतातायक जमशेदखां की सहायता से एक बार फिर चूरू-झत्र 
में पहुंचा भौर वहां लूट-खसोद कर धन एकत्र करने लगा। ग्रन्ततोगत्वा 787 मु 
में पृथ्वी सिंह नें नरहड के कायमलानियों भौर जमशेदखां की सहायता से फ़िर चूरू 
पर झाक्रमण किया और इस वार उसने 23 नवम्बर, 87 ई. को राजकीय 
फौज को 4राजित कर चूरू नगर व किले पर श्रथिकार कर लिया | विद्रोही गाढ़ूरों 
के कारण बीकानेर राज्य मे चौफेर प्रशजकता व अ्रशान्ति का वातावरण व्याप्त 
था | ऐसी स्थिति मे श्रंग्रेजों के साथ सन्धि होने पर ही बीकानेर के महाराजा को 
राहत मित्ती 70 

जैसलमेर के महारावल अ्खसिह की, जिसने जैसलमेर राज्य को प्रशासमिक 
एवं आध्िक इढ़ता प्रदान की थी, मृत्यु के उपरान्त महारावल मूलराज कार्तिक बदी 
5, संवत्‌ 829 (762 ई.) को जंसलमेर की गद्दी पर बेठा । उसका राज्यकाल 
जैसलमेर के इतिहास में झ्रतंक का काल कहा जा सकता है | उसका दीदान स्वरूप 
सिह बड़ा महृत्त्वाकाक्षी था | उसने भपती चतुराई से महारावल्र मूलराज को वशी- 
भूव कर लिया था| उसने अपने विरोधी भाटी सामन्तों को कुचलने व उन्हें शक्ति- 
हीत बनाने के लिए शक्ति व पड्यन्त्रो का उपयोग किया । स्वाभिमानी भाटी सामन्त 
इससे उग्र हो उठे । राज्य में सर्वेत्र श्रराजकता फैलने लगी । दीवाव विरोधी सामस्तों 
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ने युवराज रामसिंह को झपने गुट में मिला कर उसके द्वारा खुले दरबार में महा- 
रावल मूलराज के सामने ही दीवान स्वरूपुर्तिह की हत्या करवा दी। महारावल 
मूतराज को महलों में बन्दी बना कर रखा गया और युवराज रायप्रिह अपने पिता 
के नाम पर जैसलमेर राज्य के प्रशासन का संचालन करने लगा। मूलराज तीन 
महीने भ्ौर चार दिन तक कारावास में रहा, परन्तु बाद में उसके समथेकों ने जिभि- 
णायाली के ठाकुर भनूपसिह के पुत्र जोदवर्रासह के नेतृत्व में उसे मुक्त करवा लिया 
श्र वह भ्रव पुनः राजसिहासन पर बैठ राज्य-कार्य करमे लगा । युवराज रायसिह 
झौर उसके साथी भाटी सरदारों को देश निकाले के आदेश दे दिये गये । १९ 

भूलराज के राज्यारोहरा के समय से ही राज्य में प्रराजकता, प्रत्याचार एवं 
राजनैतिक भ्रस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। इससे राज्य को बड़ी क्षति उठानी 
पड़ रही थी । राज्य के भ्रनेक प्रदेश स्वतन्त्र हो गये या पड़ोसी राज्यों के द्वारा हड़प 
लिये गये । देरावर के ठाकुर ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । उसने देरावर 
के भ्रतिरिकत मुमणबाहए, वीभणोट तथा मरोर पर भ्रधिकार कर लिया। वि.सं 
820 में नश्वर के; प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया। केहराणो दावद पौत्र ने 
जैसलमेर के सीमावर्ती प्रदेशों को लूटना प्रारम्भ कर दिया था। दूसरी सीमा पर 
जोधपुर के राठौड नरेश ने वि. सं. 826 में शिव, कोटड़ा तथा वि. सं. 837 भे 
कोट गिराव के क्षेत्र हस्तगृत कर लिए ।706 

'विष्कासित;युवराज और उसके भाटी सरदार राज्य की सीमा पर लूट-मार 
करने में लगे हुए थे,। इस उपद्रच-काल में बीकानेर वालों ने संवत्‌ 84] में पुगल 
पर भ्रधिकार कर लिया । इस प्रकार ज॑सलमेर राज्य की सीमा संकुचित होती जा 
रही वी।थ $;. - 

महाशवल मूतराज ने कारावास से मुक्त होने के बाद स्वरूपसिह के स्थान 
पर उसके लड़के सालिमसिंह को,,दीवान के पद पर नियुक्त किया था। वह अपने 
पिता की श्रपेक्षा भ्रधिक ऋर, श्रत्याचारी, चतुर एवं चालाक था। उसके हृदय में 
प्रतिदिसा फी भावना बड़ी प्रबल थी । युवराज और भाटी सरदारों के निर्दासन-काल 
में उसने श्रपनी स्थिति सुब़्् कर ली थी । उसने भी श्रपने पिता की भांति महारावल 
को चतुराई से अपने वश मे कर लिया था 208 

राजकुमार रायसिंह और उसके साथी भाटी सरदार 2 वर्ष तक निर्वासित 
रहे । इसके बाद वे पुनः जैसलमेर में झ्रा गये । सालिमसिह ने थुवराज को कैद करवा 
कर दूर देवाड़ु्य मे रखा। सालिमसिह भपने पितृ-हन्ताओ से बदला लेने के लिए 
उत्सुक था। पहले उसमे जोरावेरसिह को, जो उसके रास्ते में कांटा बना हुमा था, 
प्रशासन से भ्रलग कर दिया। सालिमसिंह ने फिर पड्थन्त्र कर देवाडुयं मे श्राग 
लगवा दी जिसमें रायसिंह पत्नी सहित जल मरा। उसके दो पुन अ्रभयसिह और 
धोकलपिह बच गये थे । उन्हें यहले रामग्रढ़ के गढ़ में रखा, फिर कुछ समय बाद इन 
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दोनों राजकुमारों की हत्या करवा दी गई | इस तरह राज्य में पड़्यस्त्रों भौर राजनीति! 
हत्याप्ा का ताता यम गया था । दीवान सालिमसिह के कुघत्रो के परिशामतक् 
राज्य में स्वेत्र श्रातक फसल गया था 770 

मूलराज के वास्तविक उत्तराधिारियों की हत्या करवा देते के उपरान्त इब 
सानिर्मासह ने मूलराज के तृतीय पुत्र जेतसिंद के पुत्र महातिह के तीसरे पत्र गहिई 
को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया (4804 हई.) । इस्त प्रव॑ध घोषणा ने भावियों 
को प्रातंकित कर दिया। बहुत से भाटी सरदार भयभीत होइर ,णेसलमेर प्रो” 
पड़ौसी श्ज्यों मे चले गये । उन्होने जैसलमेर के सोमावर्ती क्षेत्री को सूठता प्रा 
कर दिया । इधर सालिमसिंह भी भपने विरोधियों को चुन-चुत कर मारने तथा उर्हँ 
पीड़ित करने सगा । चारों झोर राज्य में हिसा-प्रतिहिसा भौर लूट-पराट की घटना 
का चक्र घत रहां था। सर्वत्र भराजफता व्याप्त थी ।7. 

यह वह समय था जबकि राजस्थान के राजा मराठों व पिडारियों के प्रार्ती 
से भयभीत होकर ईस्ट इण्डिया फम्पनी का संरक्षण. प्राप्त करने को भातुर हो रे 
थे | ज॑सलमेर राज्य को यद्यपि मराठों से तो कोई भग नही था, फिर भी मारता 
उपद्रवों व बाह्य आक्रमणों के फलस्वरूप विषम परिस्थिति का सामना करना प३ 
रहा था !'रॉज्य की स्थिति भत्यन्त द्यनीय हो गई थी भौर राज्य के भ्रस्तित्व वो 
ही खतरा उत्पन्न ही गया था! पड़ोसी राज्यों ने अंसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर 
अ्रधिकार करना भ्रॉरम्भ कर दिया था ! झान्तरिक उपद्रवों के कारण राज्य की शर्फि 
इतनी क्षीण्य हो गई थी कि महारावल बाह्य झाक्रमणकारी का सामना करने की 
स्थिति में नही था । महारावल मूतराज भ्रपनी हीन स्थिति का पनुभव करने लगीं 
था । उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सर्वोच्च 'सत्ता स्वीकोर कर उसके साथ सललि 
कर लेने में ही प्रपता हित समझा । सर्वप्रथम 808 ई. मे कम्पनी सरकार से सर्िय 
करने का प्रयास किया गया था परन्तु उसे सफलता नही मिल्री,' क्योंकि इस समय 
तक कम्पनी की सीति युवा नदी के पूर्वी देशों तक हो भपनी सत्ता एवं प्रेमुता 
चनाये रखने. की थी 77 

सन्‌ 83 ई. के पश्चात्‌ .कम्पवी-सरकार की नीति मैं परिवर्तन श्राने पर 
महारावल ने पुनः इसके साथ सम्धि करने के अ्रयास चालू किये । दौवान सालिम सिंह, 
जो सन्धि करने के पक्ष में नहीं था, अवरोध उत्पन्न करता रहा; , परन्तु जब उंसनें 
देखा कि सन्धि को रोकना सम्भव नही है, तब उसने प्रयत्व किया कि सम्धि मे ऐसी 
भाराएं जोडी जायें जिससे कोटा के काला जालिमसिह की भांति उसे व उसके पंशनो 
को ज॑सलमेर में दीवान का पद स्थायी रूप से श्राप्त रहे; किन्तु ऐसा सम्भव नहीं द्बो 
सका | 42 दिसम्बर, -88 ई (पुष्टि.2 जनवरी, 89) को ' जैसलमेर राज्य 
झौर ईस्ड इण्डिया कम्पनी के बीच सम्धि सम्पन्न हो गईं जिससे राज्य में पुनः शोर्ति 
और व्यवस्था स्थापित होने; लगी । इस सन्धि के हो जाने के कुछ समय बाई 
महारावल मूलराज, की मृत्यु-हो गई (8 अक्टूबर, 89 ई,)).।74 
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गत पृष्ठों पर उल्लेख किया जा चुका है कि राजस्थान के राज्यों में भ्रान्वरिक 
युद्धों प्रौर बाह्य झ्ाक्रमएीं के फलस्वरूप सर्वत्र घौर भ्शान्ति व अव्यवस्था व्याप्त 
थी । राज्यो की श्राय के स्तोत निरन्तर अवरुद्ध होते जा रहे थे भर उनकी सीमाएँ 
भी सकुचित हो रही थी । कृषि व व्यापार दोनों प्रामः नष्ट हो चुके थे । विंडारियों 
को लूट-खसोट से प्रजा उर्पीड़ित थी। मराठो श्रौर भ्रमीरखां के भत्याचारों से राजा 
से रंक तक दु खी झौर संतप्त थे । . ऐसे विपाक्त व उच्छ,खलता के वातावरण में 
राजस्थान की दक्षिण-पूर्वी सीमा पर स्थित कोदा राज्य शान्त भौर व्यवस्थित था । 
यहा कृपि उन्नत स्थिति मे -थी । हर जगह हरे भरे खेत इष्टिगत होते थे और 
व्यापारी वर्ग भी क्‍झपना कारोबार स्वतन्त्र रूप से कर रहा था। कोटा राज्य में 
समृद्धि थी तथा उसकी सीम[एं भी यदा-कदा, यत्र-तन्न बढ़ती रहती थी । उस तनावे 
व भ्राजकतापूर्णों युग मे कोटा राज्य की शान्ति और समृद्धि का श्रेय एकमात्र वहा 
क्षे सर्वे-सर्वा प्धानमन्ती काला जालिमसिंह को था। यद्यपि वह स्वयं छत्रधारी 
शासक नही था तथापि उसने भ्रद्ध शताब्दी से भी झ्धिक समय तक पूर्ण सत्ताधिकारी 
के रूप में कोटा राज्य पर एकछत्र शासन किया । वह विलक्षण युद्धि का व्यक्ति था। 
वह बीर योद्धा, कुशल प्रशासक, उच्च कोटि का कूठनीतिज्ञ, नीति-विशारद, दूरदर्शी 
तथा भपले राज्य का परम हितंपी था। उसने राज्य के सभी उदृण्ड सरदारो को 
कुचल,कर नियन्त्रित कर दिया था। वे भव शान्ति मग करने का साहस नहीं कर 
सकते थे । उसने मराठी,कै, प्रति.साम, दाम और भेद की नीति अपना कर देश की 
रक्षा की थी । उसने िंडारियो को भ्पने राज्य मे शरण देकर कोटा राज्य की 
जनतो को उनकी विनष्टकारी गतिविधियों से उत्पीड़ित होने से बचा लिया था। 
भ्रग्नेजों के प्रति भी उसने सुदुभावना और मित्नता का प्रदर्शन किया। संक्षेपत:, होल्कर 
भौर सिंधिया, मराठे पर, अंग्रेज, राजपूत व विडारी सभी के साथ उसका मैन्रीपूर्णा 
व्यवहार रहा जिससे बह श्रपने देश को उनके श्राक्रमणों से सुरक्षित रखने में सक्षम 
हो सका था । बह श्रंपनी बुद्धिमता भौर राजनीतिक पटुता के कारख राजस्थान में 
सर्वत्र प्रतिष्ठित था। उसकी सलाह व सहयोग के लिए सभी भपेक्षित थे 778 काना 
जालिमसिह सम्बन्धी विशेष जानकारी परिशिष्ट में दी गई है । ५ 
_ 'सन्‌ 87 ई. में गवर्नर जनरल लाडे हेस्टिग्ज ने पिडारियों के दमन हैतु 
एक बहूत बड़ी योजना तैयार की थी। उस समय राजस्थान के समग्र राज्यों से इस 
कार्य के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई थी । पिंडारियों के दमन के लिए सहयोग 
"प्राप्त करने हेतु कम्पनी सरकार के प्रतिनिधि कर्नेल टॉड ने काला जालिमसिंह से 
मुलाकात की थी। उस समय यद्यपि जालिमसिंह के पिंडारियों के साथ मैत्रीपूर्ण 
, सम्बन्ध थे, तथापि एक दुरदर्शों राजदीतिज्ञ होमे के नाते उसने इस पिडारी-दमन 
' महायन्न में ग्रेजों के 'साथ मिलकर सह भाहुति देने की स्वीक्ृत्रि प्रदान कर दी 
थी । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बढ़ते हुए देभव व पराक्रम से वह अनमिज् नहीं था । 
23 नवम्बर, 87 ई. को रांवठे नामक स्थान पर कर्नल टाँड के साथ हुई मुलाकात 
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के समय उसने कहा था-“मैं जानता हूं कि दस वर्ष बाद सम्पूर्ण भाखडप पर 
कम्पनी का राज हो जाना है ।” उसकी मह गविष्यवाएी दस बे बाद नहों, परलू 
बत्ती यर्प बाद स्‍वश्य सत्य प्रमाशित हुई 74 


बर्नल टॉड के कहने पर जालतिमपिह ने विडारियों के दमन हैतु कतती 
सरकार को 500 पंदल भौर सौ सवार तथा चार तो सहायता में दीं । वाद में 
जनरल जे. मेल्कम जब दक्षिण की तरफ से भपने परिश्रान्त सँनिकों के साथ उत्तर 
मी धोर धग्रसर हो रहा था भौर चारों तरफ से शब्रुभों की सेनाभों से माहांत व, 
जालिमसिंह ने उसकी सहायता की थी ! वस्तुतः जालिमसिंह की प्रत्यक्ष प्रौर 
अप्रत्यक्ष सहायता से कम्पनी सरकार पिडारियों के नेताश्रों को केंद करने में सफ 
रही थी । मराठा-युद्ध में भी उसके द्वारा दी गईं मदद से कम्पनी सरकार को वढ़े 
सच्तोष हुआ था 75 हट 

गवर्नर जनरल लाई्ड कार्नवालिस के उत्तराधिकारी जाई बालों नें जय? 
राज्य के साथ की गई सम्धि का भन्त कर दिया था श्रौर 805-06 ई. में विधिग 
तथा हौल्कर के साथ सन्धियां कीं जिनमे स्पष्ट रूप से भ्राश्वासन दिया गया था कि 
घम्बल नदी के पश्चिम में स्थित संरक्षित मलवर, भरतपुर भौर धौलपुर के राज्यों 
के भतिरिक्त भन्‍य किसी राजपूत राज्यों के साथ कम्पनी सरकार राजनीतिक संबंध 
स्थापित नहीं करेगी । इस प्रकार लार्ड वेलेजली द्वारा प्रपनाई गई नौति का यह 
पूर्शातया परावतेंग था । कम्पनी के प्रधाव सेनापति लाई लेक में जयपुर राज्य के 
साथ की गईं सन्धि को रह कर देते पर रोप प्रकट फिया था और उसने उत्तरी 
आरत में धपने राजनीतिक भधिकारी को परित्याग कर दिया था (जनवरी 806 
ई)। परिणामतः राजस्थान के संरक्षित राज्यों के पर्यवेक्षण का कार्य दिल्‍ली में 
स्थित रेजीडेस्ट लेपिटनेन्ट कर्मेंल ओोवटरलोनी को सौंपा गयां। फिर 25 जून, 806 
ईं, को झारचीवाल्ड सेटन को झौवटरलोनी के स्थान पर दिल्‍ली का रेजीडेन्ट नियुक्त 
किया गया ।6 ३. ५२ 

जार्ज वालों द्वारा की गई व्यवस्था से राजस्थान के राज्यों में सर्वेत्ष भराज 
कता फैल गईं शरर सादा राजस्थान उजाड़-सा होकर पूर्णतया बरबाद हो गगा। 
जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर भौर कोदा के राजा ,प्रान्तरिक कलहों व मराठों, 
प्रमीरखां भौर पिडारियों के झाक्रमणों,से उत्पीड़ित पोकर झग्रेजी सरकार से संरक्षश 
प्राप्त करने के लिए बार-बार दिल्ली रेजीडेण्ट सेटन से श्रार्थना करते रहे ! परन 
सेटन मे उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, वयोकि झभी तक ,केम्पनी ;स्तरकाई 
देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का भनुसरण, कर रही थी 
इसके अ्रतिरिक्त याजस्थान के राज्यों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सरक्षस्ा में लेने का 
अर्थ था मराठों के साथ की गईं सर्रिध की भवहेलना। सैठन मराढ़ो को, जिनके 
साथ मैत्री-सन्धि हो चुकी थी, चाराज करने के पक्ष मे नहीं बा एर - ० 
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सन्‌ 8] ई. में सेटन के स्थान पर चाल्स मेटंकाफ को दिल्ली के रेजीडेन्ट 
के पद पर नियुक्त किया गया । वह जाज॑ बालों की नीति का कटु झलोचक था। 
उसका मत था कि कम्पनी-सरकार राजस्थान के राज्यों को सरक्षण प्रदान करे श्र 
मराठों व शभ्रमीरक्षां के विध्वंसक कार्यक्रमों तथा विनष्टकारी हलचलों से उनकी रक्षा 
करे । उसने तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिन्‍्ठो को सिफारिश की थी कि कम्पनी 
सरकार के संरक्षण में राजस्थान के राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर 
दिया जाये । ला्ड मिन्‍्टो ने इसे सराठो के साथ की गई सन्धि के विपरीत बताते हुए 
अ्रस्थीकार कर दिया ॥778 |] 


लाई मिन्टो के बाद जब खाड्ड हेस्टिंग्ग गवर्नर जनरल वन कर भाया 
(383 ई.), तव कुछ समग्र बाद कम्पनी सरकार की नीति में' परिवर्तन भ्राया । 
सभी विरोधों का दमन कर यह देश भे कम्पनी की परमोक्च सत्ता स्थापित करने के 
पक्ष में घा । दिल्‍ली श्लौर भ्रागरा पर कम्पनी का अधिकार था | झतः वह चाहता 
था कि कम्पनी महान मुग्रलों का. स्थान ग्रहण करे भौर भारत में एकाकी शक्ति के 
रूप में शासन का संचालन करे । उस समय देश में पिडारियो का बड़ा उत्पात था। 
वे शान्ति के मार्ग मे कंटक ये तथा वे पूर्णों विनाश कै पात्र थे। लार्ड हेस्टिंग्ज ने 
पिडारियों का पभ्रन्त करने का एढ़ संकल्प किया । इस उद्दे श्य से उसमे एक विशाल 
योजना तैयार की जो 86 ई. के दिसम्बर तक बन चुकी थी। 87 ई. मे वर्षा 
ऋतु के समाप्त होने पर इसे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया । गवर्नर 
जनरल ने राजस्थान के राजाप्रों का भी पिडारियों के दमन के कोर्य मे सहयोग देने 
के लिए श्लाह्नान किया झौर साथ में उन्हे इस बात के लिए झ्रोगाहू भी किया 
कि यदि उनके द्वारा: इस कायें में किसी प्रकार कां विध्त उत्पन्न किया गयो तो 
कम्पनी सरकार को उनके साथ शत्रुओं का-सा व्यवहार'करने को पूर्णो स्वतन्त्रता 

होगी ॥7१ !० ५ ] 


लार्ड वेलेजली की नीति को पुनः झाधार मानकंर राजस्थान के राज्यों को 
कम्पनी सरकार के संरक्षण में लेने हेतु गृवनंर जनरल ला्ड हेस्टिंग्ज ने दिल्ली रेजी- 
डैन्ट चाल्से मेटका्फ को अधिकृत किया किं वह राजपूत, राजाडों के साथ समुचित 
सन्धियां करने की व्यवस्था करे । मेटकाफ ने इस झाशय का एक परिपत्र राजस्थान 
के सभी राजाों के पास भिजवा दिया जिसमें उनको लिखा ग्या,कि वे अपने वकीलों 
को सन्धि-वार्ता करने के लिए दिल्‍ली भेजें । दिल्ली में. उसके साथ रहने वाले राज- 
स्थान राज्यों के वकीलों ,कें. साथ तुरन्त, बातचीत झारम्भ हो गई | 5 नवम्बर, 
847 ई. को दौलतराव सिन्धियां से एक नई सन्धि की गई जिसमें सिन्धिया ने 
राजस्थान के राज्यों से सन्धि करने के लिए ईस्ट- इण्डिया कम्पनी के प्रधिकार को 
स्वीकार कर लिया । होल्कर के राज्य-अधिकारियों को भी महिदपुर की पराजय के' 
पश्चातु कम्पनी के उक्त अधिकार को स्वीकार करने के लिए बाघ्ये होना पड़ा था 
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(2] दिसम्बर, 87 ई.) । इस प्रकार राजस्थानी राज्यों के साथ सम्धि-समभौता 
क़रने में जो एक रुकावद थी, वह समाप्त ही गई [7?0 
सर्वश्रथम मेटकाफ ने पठान अ्मीरखां को अपने शूट-ससोट के जीवन को 
समाप्त करने को कहा ! ऐसा करने पर कम्पनी सरकार उसे अपने संरक्षण में लेकर 
बह सभी क्षेत्र जो उसे होल्कर महाराजा से प्राप्त था और उस पर अब भग्रेजो का 
नियन्त्रण हो गया था, दे दिया जायेया । उसे झपनी सेना को मंग करना होगा और 
साथ ही में तौपलाता, गोला-बारूद श्रौर भनन्‍्य एकत्र युद्ध-सामग्री को उसे भग्रेजों को 
सुपुर्दे करना होगा । वह श्रपने पास उतनी ही सेना व तोपें रखेगा जिससे उप्तके 
राज्य (की झ्ान्तरिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके । झावश्यकता पड़ने पर वह 
इस सेना से कम्पनी सरकार की सहायता करेगा । परिस्थितियी को देखते हुएं, 
दीधेकाल के कठोर जीवन से मुक्ति प्राप्त कर अपने झ्धीत प्रदेश को एक स्वाधीन 
राज्य के रूप में संगठित कर उसे राजनीतिक स्थायित्व देने के लिए अमीरणा राजी 
हो गया ।, उसने मेटकाफु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । इस समय सर्वश्रध्धम 
श्रभीरखां-ने प्रंग्रेजो के संरक्षण को स्वीकार कर होल्कर घराने के प्रति भ्रपती नाम- 
मात्र की झधीनता का भ्रन्त कर दिया। पिडारी लुटेरों का बहू नेता भ्रव राजस्थान 
का एक सुप्रतिब्ठित ववाब बन गया | 5 नवम्बर, 847 ई, को ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी और टोक के , नवाब भमीरखां के बीच एक सन्धि हो गई । पिडारियो वी 
दमन मे श्रमीरखां ने पूर्ण रूप-से सहायता की थी। इस, प्रकार राजस्थान में टोक 
का एक नये राज्य के रूप में प्रादुर्भाव हुमा 
मराठा शक्ति को कुचलने झौर पिडारियों के भातंक को सम्रूल नष्ट करने के 
उद्दे श्य से राजपूत थज्यों के साथ मित्रता की सन्धियां कर उन्हें, भ्रपने संरक्षण में 
लेने की ईस्ट “इण्डिया कम्पनी द्वारा श्रपताई गई नीति के फलस्वरूप सर्वप्रथम 5 
नवम्बर, 87 ई. को करोली राज्य के साथ सन्धि की गई। फिर 26 दिसम्बर, 
387 ई. को कोटा ,राज्य के साथ अंग्रेणो ने सन्धि कर ली | इसके बाद एक-एक 
कर राजस्थान के अन्य राज्यों-जोघपुर (6 जनवरी, 88 ई.) उदयपुर (22 जन- 
बरी, 88 'ई.) बून्दी (0 फरवरी, 788 ई.), बीकानेर (2। मा, 88 ई-, 
किशनगढ़ (7 श्रप्रेल, 7828 ई.), जयपुर (5 अप्रेल, 848 ई.), भौर जँसतमेर 
(2 जनवरी, 89 ई.)-के साथ सन्धियां कर मेटकाफ ने उन्हे कम्पतती सरकार के 
संरक्षण मे ले'लिमा । उघर मांतवा के रेजीडेन्ट मेलकोम ने राजस्थान के भ्रस्य तीन 
राज्य डू गरपुर, बांसवाडा और प्रतापगढ़ के साथ सन्ियां कीं श्रोर उन्हे कम्पनी का 
संरक्षण प्रदान कर दिया गया 77% नवम्बर 87 ई. में रावटा के पड़ाव पर 
दूरदर्शी, अनुभवी क्ूटतीतिज्ञ फाला जालिमसिह ने कर्नल टॉड को कहा था कि वह 
, दिन दूर नहीं है जब सारे भारतवप् में एक ही सिक्का चलेगा, कम्पनी का ही सर्वत्र 
डोलवाला रहेगा । उसकी यह भविष्यवाणी राजस्थान में तो एक ही वर्ष में पूरी दो 
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गई । 88 ईं. भे सिरोही राज्य को छोड़कर, जिसके साथ 823 ई. में सन्धि की 
गईं थी, सारे राजस्थान पर कम्पनी का झआाधिपत्य स्थापित हो गया था| पिडारियों 
का दसन कर उनका राजस्थान से सफाया कर दिया गया था । जसवस्तराव भाऊ 
जैसे उनके सहायक मराठा सेनानायको को भी राजस्थान से बाहर जाने के लिए 
बाध्य कर दिया गया था | सिन्धिया से की गई सन्धि के अनुसार अजमेर परगने पर 
भी जुलाई 88 ई. में अ्रंग्रेजो का भ्रधिकार हो चुका था । इस तरह राजस्थान 
में श्रराजकतापूर्ण काल का अन्त हुआ और सर्वत्र शान्ति स्थापित की गई | इस 
प्रकार 8]8 ई. में अंग्रेजों का राजस्थान में जो प्राधिपत्य स्थापित हुप्ना वह 2947 
ई. में भारत के स्वाधीन होने तक अक्षण्ण बना रहा ४7३ 


यहां उक्त सन्धियों की धाराग्रो का संक्षेप मे विश्लेषण कर लेना समीचीन 
ही होगा । सामान्यत. सभी राज्यों के साथ की गई सन्धियों को शाश्वत मित्रता की 
सन्धि का नाम दिया गया और दोनो पक्षो के बीच सहकारिता और स्वार्थ की एकता 
को सर्देव बनाये रखने के लिए कहा गया था। एक के मित्र तथा शत्रु दोनों के मित्र 
और शत्रु समझे जायेंगे । ब्रिटिश कम्पनी ने इन सभी सन्धीकृत राज्यों की रक्षा 
करने का दायित्व शझ्पने ऊपर ले लिया । इन राज्यों ने फम्पनी प्राधिपत्य को स्वी- 
कार कर लिया झौर यह मिश्चित हुआ कि इन राज्यों के शासक कम्पनी सरकार के 
प्रधीन रहते हुए सदा सहयोग प्रदान करेंगे । वै श्रन्य किसी राज्य के साथ राजनी- 
तिक सम्बन्ध नही रखेंगे भौर न किसी के साथ सन्धि व युद्ध करेंगे । यदि'किसी 
पड़ौसी राज्य के साथ भगड़ा हो तो वे भ्रपना भगड़ा कम्पनी के समक्ष मध्यस्थता के . 
लिए भ्रस्तुत करेंगे । इन सन्धियो में यह उल्लेख किया गया था कि सन्धीक्षत राज्यों 
के शासक व उनके उत्तराधिकारी अपने राज्य के झवाधित शासक होंगे श्रौर प्रिटिश 
सरकार इन राज्यों के भ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेगी | जहां तक खिराज 
देने का प्रश्न है, केवल वे राज्य खिराज देंगे जो पहले मराठों को खिराज दे रहे थे । 
इस प्रकार कोठा, बून्दी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डू गरपुर भौर प्रताप- 
गढ़ से ही वापिक कर लेने'की धाराए' जोड़ी गई थी । बीकानेर भौर जंसलमेर 
राज्य मराठों के आक्रमणों की परिधि के बाहर थे झौर उन्होने मराठों को कभी 
वापिक कर के रूप मे घन नही दिया था, भतः इन राज्यों से कम्पनी सरकार ने 
धापिक कर के रूप में कोई रकम न सेने का निर्णय लिया था । कोटा राज्य से 
खापिक कर के रूप में 2 लाख 44.हजार झौर 700 रुपये लेना तय किया ,गया। 
यह रकम झव तक मराठों को पर्थात्‌ पेशवा, सिन्धिया, होल्कर भौर पंवार को दी 
जाने वाली राशि के ध्राघार पर निश्चित की गई थी । बून्दी राज्य से भस्सी हजार 
रुपये वापिक कर के रूप में लेने का निर्णय लिया गया 72 


जयपुर राज्य के साथ मेटकाफ ने 7]6 ई. के पप्रेल महीने से ही 
सन्धि-वार्ता करनी प्रारम्म कर दी थी, परन्तु जयपुर राज्य द्वारा वापिक कर क-रूप 
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में धनराशि देने पर सहमति न होने के कारण सम्पि-वार्ता भंग हो गई,बी। 
8व7 ई. में पिडारियों के दसन करने का प्रश्म भ्राया, तब जयपुर. राज्य के साय 
पुनः सन्धि-वार्ता भारम्म हुईं | भन्ततः यह निर्णय लिया गया कि सन्धि के प्रथम वर्ष 
में जयपुर राज्य से वापिक कर नहीं लिया जायेगा। वाद में दूसरे, तीसरे, चौंे, 
पाचवें भौर घठे कये में क्रमशः चार लाख, पांच लास, छः लास, बात लाख होर 
प्राठ लाख रुपये वापिक कर के रूप में जयपुर राज्य द्वारा देता निश्चित हुमा । इसके 
बाद जब तक जयपुर राज्य की भ्राय चालीस लाख से श्रधिक नहीं हो जाती है तव 
तक भ्राठ लाख रुपये कम्पनी को श्रति वर्ष मित्नते रहेंगे । चालीस लाख रुपयो से 
अधिक पझाम पर एक रुपये यर पांच आने अतिरिक्त कर देने की व्यवस्था की 
गई थी ॥77% 
उदयपुर राज्य के साथ की गई सन्धि में पांच वर्ष तक तत्कालीन उदयपुर 
राज्य की भाय का चतुर्था श प्रति वर्ष कम्पनी सरकार को कर के रूप में देता निश्वम 
किया गया और इस अवधि के बाद हमेशा एक रुपये पर छ: भ्ाने के हिसाब से प्रति- 
बर्ष धनराशि का भुगतान करना तय रहा 776 प ५ 
जोघपुर राज्य के साथ की गई सन्धि की छठी धारा के प्रन्तर्गंत एक लाख 
झ्राठ हजार रुपये प्रति वर्ष कर के रूप में कम्पनी सरकार को देना तय हुआ्रा था 
और सन्धि की आठवीं धारा के मनुसार तथ रहा कि माय करने पर अग्रेजी सरकार 
की सामान्य सेवा के लिए जोघपुर राज्य को 500 भ्रश्वारोही श्रस्तुत करने होगे 
तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य की श्रात्तरिक व्यवस्था के लिए सेना के कुछ भांग 
के प्रतिरिक्त शेष सब सेना जोधपुर महाशजा को कम्पनी सरकार की सैना मे प्रस्तुत 
करनी होगी 277 प्न्य राज्यों द्वारा भी श्पते. सामथ्यं के मनुतार भावश्यकता पड़े 
पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी. को सैनिक सहायता देने का प्रावधान रखा गसा था। 
बीकानेर राज्य मे 8!8 ई. की, सन्धि के पूर्व कतिपय व्यक्तियाँ ने लूट-पाट 
झौर डर्कती का व्यवसाय-अपना लिया था,और वे दोनो पक्षों (झग्रेजी तथा बीकानेर 
राज्यों भें) की शाम्तिप्रिय प्रजा को कष्ट३महुंचा। रहे थे । इनके अतिरिक्त बीकानेर 
के कुछ सामन्‍्तों ने महाराजा की सत्ता की पवहेलना कर राज्य मे झशान्ति उत्पन्न 
कर दी थी। सन्धि की छठी झौर सातवीं घारा के अन्तगंत पश्रावधाव था कि इन 
भ्रसामाजिक तत्त्वों व विद्रीही ठाकुरों को कुचलने के लिए बीकानेर के महाराजा द्वारा 
प्रार्थेना करने पर कम्पनी सरकार सैनिक सहायता करेगी परन्तु कम्पनी की सेना का 
पुरा खर्चा बीकानेर राज्य को वहन करना होगा 728 
कोटा 'राज्य व काला जालिमसिह ने पिंडारियों के दमन व मराठों के विरुद्ध 
लड़े गये युद्ध मे कम्पती सरकार की महती सहायता की थी। अत: इस सेवा के बदले 
में डीग, पचपहाड़, अहोर झौर गंयराड़ के परगते, जिन्हें कम्पती ने जालिमतविह को 
इजारे पर दे रखे ये, अब एक सनद के द्वारा कोटा राज्य को दे दिये गये | 26 दिसम्बर/ 
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87 ई. को कोटा राज्य के साथ जो सन्धि की गई थी, उसमें ग्यारह धाराएं थी। 
तीन महीने बाद, भर्थात्‌ मार्च 88 ई. में, उपग्रुक्त सन्धि की शर्तों में दो शर्तें 
भ्ौर बढ़ा दी गई जिन्हें गुप्त रखा गया | इन शर्तों के भनुसार महाराव उम्मेद 
प्िह भौर उसके उत्तराधिकारी कीटा के राजा स्वीकार किये गये और जालिम 
पिंह भौर उसके वंशज को सर्देव के लिए सम्पूर्ण भ्रधिकारयुक्त प्रधानमन्त्री बनने 
का, भर्थात्‌ कोटा राज्य के वास्तविक शासक बनने का भ्रधिकार दे दिया गया | इस 
धाराओं के जुड़ जाने से कोटा राज्य पर कुप्रभाव पड़ा। भाला के उत्तराधिकारियों 
और कोटा के महाराव के बीच राज्य की वास्तविक सत्ता की प्राप्ति हेतु संघ हुआ 
' जिसमे प्त्यधिक रक्तपात हुआा । अन्ततोगत्वाः 838 ई. में काला जालिमसिंह के 
उत्तराधिकारियों के लिए कालाबाड़ का नया राज्य स्थापित किया गया ! कोटा राज्य 
के 7 परगने, जिनकी वापिक़ भ्राय 42 लाख रुपये थी, भाला जालिमसिंह के पोते 
; मदनसिह को सुपुर्द कर इस नये राज्य का निर्माण क्र दिया गया । कोढा राज्य को 
, इससे बड़ी क्षत्ति उठानी पढ़ी ॥77* 


राजस्थाम के राजपूत राजा किसी सावंभौम सत्ता के प्रधीन रहने के भ्रम्यस्त 

| हो चुके थे । मुग्रलों के पतव के बाद मराठों भौर पिंडारियों के निरन्तर प्राक्रमणो 
: के फलस्वरूप वे त्रस्त भौर क्ुठित होकर पंग्रेजों के साथ सन्धि करने के लिए 
[ लालायित हो उठे थे, परन्तु झंग्रेजो के साथ सन्धि हो जाने पर उन्हें कुछ ऐसी शर्तों 
। की स्वीकार करने के लिए बाध्य होता पड़ा जिससे उनकी भ्ाशाप्रो पर तुपारापात 
: हुभा झौर वे कुछ प्रंशों तक निराश भी रहे ; 
, कैम्पती सरकार द्वारा राजस्थान के राजाशों को भ्रपने' संरक्षण में ले लेमे 

पर वहां के शासकों ने कम्पनी सरकार के भाधिपत्य को स्वीकार कर लिया था । 
सन्धि की शर्ती के भ्रनुसार कम्पती सरकार के ग्रधीन रह कर उसे सहयोग देने तथा 
श्रन्य राज्यो के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित मे करने के 
लिए उन्हें बाध्य होता पड़ा था | उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा था कि वे भ्रपने 
सभी बाह्य झगड़े कम्पनी की मध्यस्थता से ही निपटायेंगे | इन शर्तों के कारण 
राजपूत राजाओं के मान व ॒ प्रतिष्ठा को ठेसः पहुची थी । वे अब पूर्णतया मातहत 
की स्थिति में थे । राजपूत राजाओं ने मराठा-संरक्षण की स्वीकार किया था, परन्तु 
उस समय उन्हें ऐसी हीनता की स्थिति का श्रनुभव नहीं हुआ था । यधपि मराठों- के 
हाथों पराजित होकर उन्हें बदा-कदा भ्रपमानित होता पड़ा था,तथापि भराठों- के 
समय वे प्रधीतस्थ सहायक के रूप में कभी नहीं रहे--उनमे उच्चता 'की भावना 
सर्देव बनी रही थी | जब कभी राजपूत राजा इन मराठों के साथ बराबरी का 
व्यवहार करते थे, तब वे बड़े प्रसन्न होते थे। महादजी सिंधिया जंसे-शक्तिशाली 
मराठा सरदार ने महाराणा भीमसिह से मिलकर अपने को घन्य माना था। मराठों 
का मूल उद्दंश्य इन राजपूत राजाों से चौथ व खिराज का रुपया एकत्र करना 
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था. उन्होंने कम्पनी सरकार की भाँति इन राजापों द्वारा अ्रत्य राज्यों केश 
स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करने पर कभी प्रतिवन्ध नहीं लगाये । ' 

निस्सन्देह जयपुर भौर उदयपुर राज्यों से मराठों ने, प्रत्यधिक घनराति 
एकत्र,की थी, परन्तु कम्पनी सरकार ने भी सन्धि की छठी घारो के प्ल्तगत के 
घनराशि प्रति वर्ष कर के रूप में लेनी निश्चित की थी, वह निश्चय ही इत रामों 
की झाधिक क्षमता के ध्नुरूप नही थी। किर मराठों के समय में जो रकम देव है 
थी, उसका कुछ भाग भरणी (वस्तुओ्रों) के रूप में भुगतान करने की छूट रहती शी। 
इस प्रकार की सुविधा ईस्ट इण्डिया कम्पती ने इन राजपुत राजाम्रों को नहीं 
थी । सन्धि द्वारा निर्धारित रकम उन्हें ठीक निश्चित समय पर भुगतान दर 
पड़ती थी । कम्पनी सरकार राज्यों की भ्ाथिक क्षमता व सुविधा की भोर धन 
नहीं देती थी । जयपुर और उदयपुर के शासकों को कम्पनी सरकार से शिकार 
थी कि प्रन्य राज्यों को तुलना में उनसे भधिक घनराशि कर के *हृप में हो 
जाती है । 

उपयुक्त कठिनाइयों व विसंगतियों के बावजूद प्रंग्रेजों से संरक्षण 
राजस्थान के राज्यों में श्रराजकता व लूट-खसोट का भन्त हो गया और सर्वत्र शाम 
भौर कानून की व्यवस्था स्थापित हो. गई। झग्रेजों के प्राधिपत्य से राजह्यातों 
युगान्तिकारी परिवर्तन हुए | विदेशी सत्ता, संस्कृति तथा प्राचार-विचार काग्रश! 
राजस्थान के - जनजीवन पर शने-शर्ने यड़ने _लगा। झागे चलकर राजसथात 
राजनौतिक, धार्मिक, सामाजिक, झ्राधिक, साहित्यिक स्‍ादि सभी क्षेत्रों भे प्रभावशा 
परिवर्तन भ्राये जिनका अ्रध्ययन द्वितीय भाग में यथास्थान किया जायेगा। इस 
तक राजा-महाराजा शक्ति विहीन हो चले थे ।'उनके प्राचीन गौरव॑ की गति 
गिर चुकी था। * # 

ध्य ् घ # । 


४.) - २. | संदर्भिका 
- 7. सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन, भाग #, पृ. 59 * 
» 2/- वही #57 ए, 7४ - 7 
3,..-'दिल्‍ली-मैमिल मराठयांची राजकारने, जिल्द 7,प.63 
$4:ः सरकार, पु. 58 ४ | 
52 « यही, प्र. 68 7 का 
- 6, : रघुवीरसिह,' पू्वं-आधुनिक राजस्थान, पृ. 28 
न्यू. वही हू हक हे पाक 
5५४० ' सरकार, पृ, 43; चही, पृ. 278-49 


है; 


|] 


॥ ] 
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9, 


टॉड, भाग ], पृ. 356 पाद टिप्पणी नं. 3; वीर विनोद, भाग 2, प्रकरण 
5, पृ. 77; भोकरा, उदगपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, 
पृ, 6583-84 


0. भीमधिलास, पृ. 08-09 
!. श्रोझा ने महादजी की मृत्यु की तिथि ।2 जनवरी लिखी है । वह ठीक नही 


है-पू. 684 


]2. टॉड, भाग ), पृ. 356; के. एस. गुप्ता, मेवाड़ एण्ड द मराठा रिलेशन्स, 


पृ. 37-38; भ्रार, के सकसेना, पृ. 33 


3. टॉड, भांग 4, पू. 357-58 
]4. सरकार, भाग 4, पृ. 8-22; 


5. रघुवीरसिंह, पृ. 224 


]6, सरकार, भाग 4, पृ. 724-25..' के 
]7, बीर विनोद, पृ. 720-2; के. एस. गुप्ता, पृ. 45 
]8, टॉड, भाग , पृ. 358-59; भोका, भाग 2, पृ. 686-87; के. एस. गुप्ता, 


पृ, 46-47 


49. सरकार, भाग 4, पृ. 27-28 


' 20, जाजे टॉमस राजपूताने मे 'जाज फिरंगी' के नाम से जाना जाता/था । वह 


प्रायरलैंड का निवासी शभ्रा । वह 78] ई. में एक अंग्रेजी जहाज से मद्रास 
पहुचा था। वह पहले केनटिक में पोलिगरों के स्राथ रहा और बाद में 
निजाम की सेवा में रहा । फिर 787 ई. मे वह दिल्‍ली पहुंचा । वहां,उसने 
बेगम समर की सेना में नौकरी कर ली | वहां उसे काफी प्रसिंद्धि मिली । 
4793 ई. से 797 ई. तक वह खाड़ेराव की सेवा मे रहा-। खांडेराव के 
मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी वामनराव से प्रप्रसन्‍न, होकर वह पंजाब 
की झोर पलायन कर गया। हरियाणा के कुछ क्षेत्र पर उसने . भ्रपना 
अधिकार स्थापित कर लिया भौर वहां पर जॉर्जेयढ़ नगर का निर्माण 
करवाया । बाद में उसने हिसार, हांसी और सिरसा परे ग्धिकार कर लिया । 
उससे उसकी शक्ति में काफी इद्धि हुई | इसके बाद फिर -वामनराव मराठा 
के साथ मिलकर बीकानेर भौर जयपुर के क्षेत्र में युद्ध करता रहा । बाद में 
इंगले की सेवा में रह कर मेवाड़ क्षेत्र में युद्ध किये ।' मेवाड से बीकानेर 
राज्य मे होता. हुआ पजाब , पहुंच गया । वहां सिक्‍को से उसे. कई लडाइयां 
लड़नी पड़ी । जार्जगढ़ मे अपने प्रतिस्पर्द्धों पेरों झौर कप्तान ह्मिय से भी उसे 
युद्ध करने पड़े । अन्ततोगत्वा बह जब कलकत्ते की तरफ जा रहा था, तब 
अगस्त 4802 ई. भे रास्ते मे उसकी मृत्यु हो गई। झका, भाग-2 
पू, 688; पाद टिप्पणी 2 हि ९. ५ ; 


पु 5 


2688 (८. :7 ... “राजस्थान का.वृहत्‌ इतिहास: - 


, 24. सदरलैंड स्काटलैड का (निवासी था वह !790 ई. में द बॉय की ऐसा 
पा भर्ती हुप्मा।था । श्रपनी योग्यता व प्रतिभा के कूरण.वह ऊंचे पद पर शूंत 
गया झौर द बॉय के प्रवकाश ग्रहण कर लेने के बाद 795 ई. के प्रत रे 
वह उसके पद पर कार्य करते लगा ) 802 ई. .तक वह सिंधिया की गो 
- _ «से भिन्न-भिन्न लड़ाइर्या लड़ता रहा । पिभिया के दूसरे सेनापति पैरों पी 
प्रतिस्पर्डा के कारण उसने नौकरी छोड़ दी। 803 ईं. में वह पंग्ेजों डे 
पक्ष में हो गया ! मथुरा मे उसका देहान्त हुआ-। ह 
* 22, सरकार, भाग 4, पृ. 428--29; झ्ोका, भाग, 2, पृ.। 689-9 
के. एस. ग्रुप्ता, पृ. 25-53 
23. टॉड, भाग , पृ. ; वीर विनोद, पृ- 773-32 रघुवीरसिह के भतुशा 
जहाजपुर को खालसा में सम्मिलित करने के बदले में लकवा ने महापर्री 
से 5 लाख रुपये वसूल किये थे । वही पु. 229 र कु घन 
24. के. एस, गुप्ता, पू. 454 हि ३.७ ५ अल 
25. बही, पृ.57. 2 
26. “डॉड, भागे |, पृ. 367; बीर विनोद, पृ. 7733; ओझा, पृ. 692/ 
के. एस. गुप्ता, पृ. 458-64 ने । 
27, टॉड, भाग 2, पू. 362-63; झोमझा, पृ. 693; के. , एस. ग्रुप 
यू 62-67 ४४ 
328. » रघुवीरसिंह, पृ. 236; कै. एस. गुप्ता, पृ. 469 
29. टॉड, भाग ।, पे. 364:65; वीर विनोद, पृ. 4734-35 
५30) "ओम, - बीकानेर राज्य का इतिहास, ' भाग 2, .पू. 370-375: 
47 ' एम. एले, शर्मा, हिस्द्री प्रॉफ द जयपुर स्टेट, पृ. .25-47 
« 3:: सरकार, भाग 4,' पृ. 730-34; रघुवीरसिह, पृ. 229-30 
+ ५7 3 एम एल. शर्मा, पृ. 27 
32. सरकारें, भाग 4, पृ. 34 
77.33. रघुवीरसिह, पृ. 234; एम, एल शर्मा, पृ. 224 
। 34; 'सरकार, भाग 3, पृ. 207-08 १४ 
3 35.» एम, एल. शर्मा, पू. 279-20 
+$ 36. । टॉड, भाग 2, पृ. 303. 
४37: रामकर्णो आसोपा, इतिहास 'नीबाजे, पृ. 744 हि 
; 38: झार.पी. ब्यास, रोल श्रॉफ नोबीलिंटी इन मारवाड़/ पृ. 6 
+ .39. श्यामलद्स, ' वीर 'विनोद, पृ. 859; श्रोका, द हिस्ट्री प्रॉफ जोधपुर स्टेंट 
५ , 'माग३2, प्‌. 770; केहरे दैदो छतसी, दल्लों राजकंवरा सद्तेमो 
< «थे (प्रात्माराम) मारिया चोटी वाला चार ॥ रेऊं, भाग , पृ. 378 
40, रेऊ, पु. 384, पाद टिप्पणी 4 
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4. 


42, 
743, 
44. 
-45. 
46, 


47, 


48. 


49 
50, 
5], 
52, 
53. 


54. 
55. 


56. 
5प. 


58. 


59. 
60. 


ड़ 


हकीकत वही, संख्या 77, प्‌. 32-43; महाराजा विजयसिह ने जालौर का 
पट्टा मुलाबराय को 79] ई. में दिया था; पदूमजा शर्मा, जोधपुर के 
महाराजा मानसिह और उनका काल, पृ. 4 । 

हकीकत बही, संख्या 7, पृ. 200-20; रेक। भाग , पु, 390-92 और 
396; पदुमजा; पृ. 6-7 

वीर विनोद, पृ. 574 मानसिह का राणा भीमसिह को पत्र, 

आर, पी. ब्यास, पृ. 22-23; पदुमजा, पृ. 9-6 

हकीकत बही, वि. सं. !860, पृ. 78; रेऊ, भाग |, पृ. 399; 
आर, पी. व्यास, पु. 23-24 

मारवाड़ू की ख्यात, भाग 3, पृ.,.3-40; ढॉड भाग 2, प्‌. 08; 
श्रार. पी. व्यास, पृ ' 25 पद्मजा, पृ. 27 झौर 23 

मारवाड़ की ख्यात, भाग 3, पृ. 44-42; वीर विनोद, पु. 860, श्रार.पी. 
व्यास, पृ. 26 

हकीकत बही, जोघपुर (856-60) संख्या 8 पु. 453; आसोपा, मारवाड़ 
का मूल इतिहास, पृ. 260 ह 

तवारीख जोधपुर वस्ता संख्या 40, किताब नं. 7, पृ. 22; पदुमजा, पृ. 26 
भ्रार. पी व्यास, पृ. 27 

डॉड, भाग 2, पृ. 708; भार. पी. व्यास, पृ. 27-28 

मारवाड़-की स्यात, भाग 3, प्‌. 90; भ्रार, पी. व्यास, पृ. 28 ह; 
फॉरेन पोलिटिकल, जनवरी 29, 807 ने. 32; तवारीख जोधपुर, बस्ता 
मं, 40 बुक नं. 7, पृ. 44; आर. पी. व्यास, प्‌. 29 * 

हकीकत खाता बही, नं. 6 पु. 474-75; बीर विनोद, पु. 862 
भार, पी. व्यास, पू. 29-30 ४ 
आर, पी. व्यास, पृ. 30 #« 

धूना रेजिडेन्सी कॉरेसपोंडेन्स, भाग 2, नं. 208; दॉड, भोग 2, पृ. 09 
फॉरेन पोलिटिकल, फरवरी 5, 807, नं. 92; वंश भास्कर, भाग 4 
पु. 3966; भारवाड़ की ख्यांत,_ भाग 3, पृ, 04; आर, पी. व्यास, 
पृ. 3-32 

फॉरेन पोलिटिकल, , फरवरी 5, 807, नें. 72 और 28 

आर. पी. व्यास, पृ. 32 

भार. पी. व्यास, पृ. 32-33; पदूमजा; पृ. 49-50 20७ धट 
फोडित पोलिटिकल फरवरी 2, 807, नं. 97; - हकीकत खाता बही, 
नं. 6; मासवाड़ू की रूयात भाग 3, पृ. 09 झौर ]5; झार, पी. व्यास, 


पृ, 33-34 
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64. 
62. 
63, 
64, 


65. 


67. 
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बहा #-०+ (5 | के 
झार: पी. व्यास, पृ. 34-35 

फॉरेन पोलिटिकल, सितम्बर ), 807, मं, 64 
हकीफते खाता वही नें. 6, पृ. 477; खरीता वही नें. 9, पृ. 30; बस्था 
सं. 40 फाइल नं 73, पृ. 36; 'फागी जुध पाई फतेह लूट लियो शिवलाल' 
रेऊ, भाग 2, पृ. 48-]2; झार. पी. व्यास, पं. 37-38; पदुमजा ते 
जगतसिह का जयपुर पहुंचने की तिथि 4 अक्टूबर दी है, पृ. 6 

हकीकत खाता वही ने. 6, पृ. 479; टॉड, भाग 2, पृ. 4; रेऊ भाग 2, 
पृ, 42 ह 


था 


« हकीकत खाता बही, नं. 6, पृ, 482; हकीकत बही, ने. 9. पृ. 0; टॉड, 


भाग 2, पृ- 774; शिवनाल्सिह, कुम्पावत राठौड़ों का इतिहास, 
पृ, 05-06 भुडवा में मरने वाले सरदारों के सम्बन्ध में दोहा 
केसर, सवाई, शानसी क्लवंत बक्षी राम 
राम छुलायो नेकुण्ठ में, मोटो पड़ियो काम !! 
झमीरखां ने कुरान को सामने रख कर शपथ ली थी, इस सम्बन्ध में 
मारवाड़ में निम्नलिखित दोहे प्रचलित हैं :-- 
मीये दीघी मीरखां कमर्घा बीच कुराण । 
रहम्या भरोसे राम रे (नीतो) पड़ती खबर पठाए ॥॥ 7 
चांपावत ने चूकरी, जे पड़ जाती जाए । हस्त न 
जीवत कद मे ज़ावतो, प्राछो घरे पठाण ॥ | ७४: ४. ज॥ 
आर, पी. ध्यास, पृ. 40-4] मानसिंह द्वारा रचित दोहा +>. ' 
भरुधर करगो मोडली घरतो परती धीव । , . ,. 5 /* * /£ 
नर लेगों नव कोट्री सीए सवाई सीग ॥ * 5 ००४ "३ 
रेऊ, भाग 2, पृ. 484;- परदुमजा, पु. 65 
तवारीख जोघपुर वस्ता नें. 40, बुक मं. 7, १. 98; मारवाड़ री स्यात, 
भाग 3, पृ. 775; दयालदास री र्यात, भाग 2, पृ. 00-0; श्ोका, 


228५ 


६॥/ वीकानेर;राज्य का इतिहास, भाग 2, पु. 388; रेऊ, भाग 2, पृ. 444 


70, 
2 /म 
72. 


*973 


ज् 


तवारीख राजश्री बीकानेर में तीन लाख रुपया देना लिखा है (पृ. 203) 


“और ट्रॉड ने 2 ज्ञांख रुपये देने का उल्लेख किया है (मार्ग 2, पृ. 5) 


मारबाड री ख्यांत, ? भाग 3, पूं' 78; झार. पी. ब्यांस, पृ. 42-43 


पदमजा, पृ. 69-70 
टॉड, भाग ,' पृ. 368-69; वीर विनोद, प. 738-39; ओझा, भाग 


2, १. 6597-98; . _ _ कप 0 किचन 


भ्रार. पी. व्यास, छू: 44 -* / 
मारवाड़ प्रेसी,'सर डी. श्रोक्टर लोनी मीमो तारीख, अगस्त ]2, 8(8 


श्रार. पी. व्यास, पृ. 44-45 है 
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74. फॉरेन पोलिटिकल, नवम्बर 6, 807 नं. !; मारवाड़ री श्यात, भांग 3, 


५० 


76 
पा 
78. 
79, 


80. 
8. 


82, 
83. 


84. 


85. 
86, 


87. 
88. 
89. 


982 


५५ 


* होल्कर की मृत्यु 28 प्रक्टूबर होना लिंखां'है। 
90. 


92. 
मे 


94.7 


95 
ठ्रं६ 
97 


पृ. 477, 20-03; टॉड, भाग 2, पृ. 85 

हिस्टोरिकल रेकार्ड, 236 फाइल ने. 45 जोघपुर, 843-52 

मारवाड़ प्रेसी, सर झोवटर लोनी मीमो दिनांक भ्रगस्त 2, 88 
रघुवीरसिह, पृ. 235-36 # 

एम. एल. शर्मा, हिस्ट्री प्रॉफ द जयपुर स्टेट, पृ. 229-230 

सी. यू. एचिसन, ट्रीटीज, इन्गेजूमेन्टस एण्ड सनदस, भाग 3; पृ८ !02-03, 
]57-58, 247 श्रौर 322 

एचिसन, पृ. 03 


एचिसन, पृ. 39; राधे मोहन माथुर, राजपूत स्टेट्स एण्ड ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी, पू. 9-] 

सरदेसाई, मराठों का नवीन इतिहास, भाग 3, पृ. 435-(हिन्दी) 

वही, पृ. 439-44; एम. एल, शर्मा, कोटा राज्य का इतिहास, भाग 2, 
पृ, 489-494 कं 

एचिसन, पृ. 259 घौर 275-77; सरदेसाई, पृ, 444-47 सन्धि की तिथि 
0 अप्रेल दी है वह ठीक नहीं है; 

सरदेसाई, पृ. 449-50 

एचिसन, पृ. 89-90; रघुवीरसिंह, पृ: 239-40; एं. सी. बनर्जी, द राज- 
पूत स्टेट्स एण्ड ब्रिटिश, पंरामाउन्ट्सी, पृ. 9-]22; वी. के. वशिष्ठ, 
राजपूतादा एजेंसी 832-858, पृ. 224 

रघुवी रतिंह, पृ. 245-46< 

शर्मा, हिस्द्री श्रॉफ जयपुर स्टेट, पृ. 237; भ्रार, के. सक्सेना, पृ. 223-24 
सरदेसाई, भाग 3, पृ. 454-456; रघुंवीरसिह, पृ. 247; सरदेसाई नै, 


॥र 


रघुवीरसिह, पृ. 248 : जज 
सक्सेना, श 230-40 ५2 5 


ए. सी. बनर्जी, पृ. 29-30; एम, एल. शर्मा, जयपुर स्टेट, पृ, .238-39 
रघुवीरर्सिंह, पृ. 25-52; द्रप्टव्य के: ं 

राघुः ह, पृ. एस. गुप्ता, मेवाड़ एण्ड द मराठा 

रिलेशंन्स, पृ. 8-84 

ओका, उदयपुर रॉज्य का इतिहास, भाग' 2, पृ. 699-700;' .रघुबीरसिह, 

पृ. 2535-54; द्रष्टव्य, गुप्ता, पृ. 84-94 टी 

ओ्रोका, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ. 700. हि -«। 

चही, पृ: 700-702 ०७: * १५ 380 कै 2० दा 

कर 
टाड, भाग ३, पृ, 374-75, ओकरा,उदयपुर राज्य,का इतिहास, भाग 2 
पृ. 702-03 


292. 
98. 
99. 

00 

30], 

202. 

03, 

04 


305. 


706. 
307, 
08 


«राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास . _.. -- 


झोभा, वही, पृ. 703 र - 
रघुबीरप्रिह, पृ. 256 , 

वि. नाथ रेक, मारवाड़ का इतिहास, भाग 2, पृ. 46-420, रघुवीरतिह, 
पृ. 2565-57; झार. पी. व्यास, पृ.47-52; पदुमजा, पृ. 84-96 
दयालदास री सख्यात, जिल्‍्द 2, पृ. 96-97; झोभा, बीकानेर राज्य का 
इतिहास, भाग 2, पु. 375-79; राघेमीहन माथुर, पू. 33 
एचिसन, भाग 77, पृ. 307; श्ोझा, बीकानेर का राज्य, भाग 2: 
पृ, 382-85; आर. पी. व्यास, पृ. 42 ही 
राधेमोहन माथुर, पृ. 26-33 

दयालदास री ख्यात, जिल्द 2, पृ 704-06; पाउलेट, गैजेटियर भ्ोफ, 


” बीकानेर स्टेट, पृ. 76-78; झोका, वीकानेर राज्य का इतिहास, भाग 2, 


पृ, 394-98 

टॉड, एमल्स एण्ड एन्टीक्यूटीज प्रॉफ राजस्थान, भाग 2, पूं. 2(-2 
मथमल, तेवारीख जेतलमेर, पृ. 70; वीर विनोद, पु, 4766;, मांगीलाल 
मयंक, जैसलमेर का इतिहास, पृ. 29-36 

तवारीख, पृ. 70 जैसलमेर री ख्याठ, पृ. 84, मयंक, पू. 37-38 
तवारीख, पु. 72 न 
हॉड, भाग 2, पृ, 23 द्रप्टव्य मयंक, पृ. 40, पाद टिप्पणी; कर्नल टॉड 
में सालिमसिह को जैन ,मतावलम्बी लिखा है जो ठीक नहीं है । वह माहेश्वरी 


. जाति का था तथा हिन्दू घ॒र्मानुयायी था। सुपाश्वत्राथ शेन मन्दिर की 


के 


409. 


440, 
4॥] 


742. 


243, 
344« 


ब]5 


प्रशस्ति (तिथि वशाख सुदी 3 वि. से. 869) में स्वरूपर्तिह व सालिमसिंह 
का उल्लेख हुम्ना है तथा उन्हें श्री नारायण भक्ति तत्परमतिमहिश्वरी 
(पंक्ति 46 श्लोकांक 43) कहा है (जैन लेख संग्रह, भाग 3, पृ. 47) 

टॉड, भाग 2, प्‌. 24-5; तवारीख, पृ. 7; वीर विनोद, 
पू. 4766-67; गहलोत, राजस्थान का इतिहास, भाग 2 थृ. 684६. 
मर्यंक, पृ. 740-44 + 

अयंक, पृ. 45 कि 

फॉरेन डिपार्टमेन्ट पोलिटिकल कन्सल्टेशन, 27 भकक्‍टूबर, 7808, « , 
संख्या 64-65; मर्यक, 9. 46 द 

एचिसन, कलेक्शन श्रॉफ ट्रीटीज, .एंग्रेजमेन्ट्स एण्ड सनदस, भाग है, 
पूं. 49-50 कं हि ; ४5 कर 
रघुवीरातिह, पृ. 249-59 

टॉड, भाग 2, पृ. 449; एम, एल. शर्मा, कोटा राज्य का इतिहांस्त, 
भाग 2, पृ. 545 है 
शर्मा, वही, रू. उ77 5 522 अल 
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76, 
7, 
<8, 
79, 
दर 
20 
|2 
322 


323 
24 


325, 


26, 


दी. के, वशिष्ठ, पृ. 3-4 

बही, पृ. 4-5 

राधामोहन माथुर, पृ. 20-22 

एचिसन, भाग 3, पृ. !; रघुबीरसिंह, पृ. 257-58; सकसेना, 

पृ. 252-53; वी. के. वशिष्ट, पृ. 3-6 

वी. के. बशिष्ट, पृ. 6 

एचिसन, भाग 3, पृ. 227 और 24-43; रघुबीरसिह, पृ. 258 

द्रष्टव्यः एचिसन भाग 3, प्रलग-्म्नलग राज्यों के साथ हुई सन्धियों का 
उल्लेख है । 

रंघुबीरसिह, पृ. 267-68 
द्रष्टव्य एचिसन भाग 3, सन्धियों की मूल घाराप्रों का श्रध्ययन किया 
जा सकता है; वी. के. वशिष्द, पृ. 6-7 

एचिसन, भाग 3, जयपुर के साथ को गईं सन्धि की घारा 6, पृ. 04-05; 
द्रप्टब्य: एु. सी. बनर्जी, पृ. 736-]48 , 

वही, उदयपुर राज्य के साथ की गई सन्धि की घारा 6, पृ. 30 


द् ६] 


27. वही, जोधपुर राज्य के साथ की गई सन्धि की घारा 6 झौर 8, 


28 


+ 


]29 


पृ, 57-6] 

बही, बीकानेर राज्य-के साथ की गई सन्धि की घारा 6 औौर 7 
पृ, 343-44 

एचिसन, भाग 3, पृ. 359-60, 368-72; एम. एल, शर्मा, कोटा राज्य 
हिंग इतिहास, भाग 2, पृ, 39-522 झोर 534-35 ! 


प्‌ 


र श्रध्याय 7 


भरतपुर में जाटों का अभ्युदय एवं उनकी 
अन्य गतिविधियां. -. 


(72707-7878 हं. ) 


. «'प्रठारहवीं शताब्दी में जाहों'हारा राजनीतिक शक्ति आप्त करने के'पुर 
सिन्धु नदी के तट से पंजाब, उत्तरी राजस्थान और यमुना के उत्तर' की शोर चम्दत 
के पार ग्वालियर * तक एक 'विशाल क्षेत्र! में जाटों के प्रसार हो चुका'थां। पट 
स्वभावतः परिश्रमी होते हैं। उनमें स्वतन्त्रता की भावना सर्देव प्रव् रहीं है । वे 
अन्याग्रपूर्रों, नियेन्श्ण! को कभी सहन नहीं-कर सकते'थे । शासक-वर्ग द्वारा छेड़न्यां 
करने की स्थिति मे वे उहड*होकर हटपुर्वक ग्रुद्ध: करेने'को' तैयार हो-जाते थे। 
सज्नहवी शताब्दी के मध्य में अपने स्वातन्त्र्य-प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐऐ 
उत्कद प्रान्दोलन का सूत्रपात किया जो पहले लुटेरों के रूप में भौर बाद में राजती” 
तिक शक्ति के रूप मे परिवर्तित हो गया । शाहजहां के शासन-काल के भ्रन्तिम दि 
में शाहजादों द्वारा लड़े गये उत्तराधिकार के गुद्धों के फलस्वरूप साआज्य में पराजि* 
कता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । इसका लाभ उठाते हुए अलीगढ़ परगते के जादो 
ने सन्दराम के नेतृत्व मे संगठित होकर राज्य को कृषि-कर देना बन्द कर दिया प्रौर 
वे बहां लूटमार कर शाही क्षेत्र को क्षति पहुंचाने लगे थे। शौरंगजेब के सम्राई 
बन जाने के पश्चात्‌ विद्रोही जादों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई । भन्त में 
660 ई. में तन्दराम ने भौरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पणा कर दिया 

कुछ समय पश्चात्‌ मुगल सम्राद्‌ भौरंगजेब की थामिक प्रस॒हिष्णुत्ा और 
उसके प्रधिकारियों की अवध एवं बलपूर्वक मालगुजारी की वसूली के विरुद्ध जा“ 
कृपकों ने विद्रोह का भडा खड़ा किया । इस समय जादों का नेतृत्व तिलपत के 
जमीदर योकुल जाट कर रहा था | 669 ई. के पूरे वर्ष तक मथुरा और पागरा 
क्षेत्र मे पूर्ण रूप से भव्यवस्था फैली रही । अन्त में मुगल बादशाह औरंग्रजेब स्देगे 
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प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा झोर शवित से इस जाट-भ्ान्दोलन को उसने कुचल दिया 
ग्रोकुल्न जाट को कंद कर लिया शौर फिर उसका नृशंसता से वध करवा दिया गया 
गोकुल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया । उसकी हत्या ने जादो के मन मे भुगलों के प्रति 
शा भौर रोप उत्पन्न कर दिया | गोकुल द्वारा प्रज्वलित विद्रोह की प्रग्नि को 
उन्होंने शान्त नही होने दी । 68] ई. में एक बार फिर जाट किसानों ने मुग्रल- 
सत्ता के विरुद्ध शस्त्र उठाये । उन्होने भागरा क्षेत्र के फौजदार मुल्तफतसा की हंत्या 
कर दी । भव संघर्ष आगरा क्षेत्र से हूट कर भ्रधिक सुरक्षित स्थान वर्तमान राजस्थान 
के भरतपुर जिले की तरफ प्रसारित हो गया । सिनसिनी ग्राम के जमीदार खानचन्द 
का पुत्र श्रज भपने सजातीय जादों को संगठित कर शाही पदाधिकारियों को तंग 


! करने लगा | उसने थून के किले को श्रपना निवास स्थान बनाया था। उसने डीग 
. के निकट झ्राऊ के शाही थाने पर भी भ्रधिकार कर लिया । भन्त में श्रज भ्रपने ग्राम 


सिनसिनी की मुगल सेना से रक्षा करता हुप्रा मारा गया । 


ब्रज के मारे जाने पर जाटों का नेतृत्व उसके पुत्र॒राजाराम ने किया । कुछ 
इतिहासकारों ने राजाराम को ब्रज के भाई भगवन्त का पुत्र स्वीकार किया है ।* 
राज़ाराम ने शाही क्षेत्र को भरत्यधिक क्षति पहुंचाई। उसने दो बार सिकन्दरा में 
स्थित, प्रकवर के मकबरे को लूटने का भी प्रयास किया ।। दूसरे भ्रभियान में उप्तै बड़ी 
सफलता मिली थी । इन्हीं दिनों इमाम कुली भ्रधरखां तुरानी श्रपनी सेना के साथ 
काबुल से भौरंगजेब की सहायता दक्षिण को जा रहा था। राजाराभ ने उसे लूढ 
लिया । राजाराम की इन हलचलों से मुगल बादशाह बहुत चिन्तित हुआ भर 


। उसने, भपने मोग्य सेनानायक खानेजहां को राजाराम के विरुद्ध 'सेनिक कार्यवाही 
| करने के झादेश -दिये । खानेजहां' राजाराम को पकडने तथां उसे शान्त कंरने में 


प्रसफल रहा | तब आ्रामेर-नरेश रामसिंह को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया गया 


' भौर,उस्ते जादो के इस उपद्रव को शान्त करने के श्रादेश भेजे गये। रामसिंह की 


जट्दी ही मृत्यु हो जाने,पर उसके लड़के,,विशनलि|]ह को जादों के दमन का कोर्ये 


सुपुर्द क्रिया गया । विशनसिह नही चाहता था कि उसकी वतेन-जागीर श्रामेर की 
सीमा पर जाट शक्ति का अम्मुदय/हो । वहा जाटो की शक्ति मैं वृद्धि राजपुत॑ जमीं- 
दारो को क्षति पहुंचने पर ही सम्भव हो सकती थी । राजपूतों मे श्रेष्ठता की भावना 
प्रबल थी । वे जाट शासक के अधीन रहने के श्रम्यस्त नही थे। इसके भ्रतिरिक्त 
बहुत से जाट आमेर राज्य में रणथम्भौर के झास-पास वस गये थे । उन्होंने रामसिंह 
के शासन-काल में-एक बार विद्रोह भी किया था | इन जाटीं की सिनसिंनी के जाएों 
के साथ मंत्री थी । इन सब कारसो से विशनसिह ने जाटों के दमन कार्य की सहर्ष 
स्वीकार कर लिया था । इन्ही कारणो से मुगल, बादशाह मे विशनसिंह को जाटों को 
दवाने के लिए उपयुक्त समझा था ।'इस बीच जाट नेता राजाराम की मृत्यु हो गई । 
अब उसके पुत्र फतहर्सिह ने,जाहों. का नेतृत्व संभाला परन्तु वह ' विशनसिह हीरा 
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पराजित कर दिया गया श्र सिनसिनी पर कच्छावा-तरेश का अधिकार हो ग्या। 
जाटों ने श्रद फतहसिह के नेतृत्व का परित्याग कर ब्र्ज.के एक अन्य पुत्र यूं ड्रामर को 
अपना नैता स्वीकार किया ॥5 72९९० ७८ 
,.. च्ूड़ामन योग्य नेता भौर कुशल राजनीतिश था। उसने धपनी प्रमृगू 
संगठन क्षमता, विलक्षण बुद्धि व रण-चातुर्य से भव तेक चल रहे जा८-प्रान्दोता मे 
संजीवनी का संचार किया । सही अर्थों में उसे भरतपुर राज्ये का निर्माता कहा श 
सकता है । कानूनगो के शब्दों में वह श्रसफल देशभक्त भौर सफल दविद्रीही थॉ। 
यद्यवि वह राजोवित सम्मान और पदवियों से विभूषित नहीं हो पाया था तरया 
मृत्मु के समय वह ययथार्थतः स्वतन्त्र ही था । जाटों की हठघर्मी झौर मरा्ोंढो 
चालाकी व राजनीतिक दुरदर्शिता का उसके चरित्र में अनुपम सम्मिश्रण देखा वा 
सकता है ॥0 हे न 
चूड्ामन मे रसुलपुर का भपता कार्यक्षेत्र चुना । उसने राजपूतों से राहिएं 
तथा राजगढ़ के कस्बे छीन लिये । इसके बाद सोखेर, उज्जैन, सोगर, कासोट भो' 
प्रवायर की गढ़ियों की मरम्मत करवा कर उसने वहां अपने थाने कायम कर दिगे। 
सू ड्रामन की इन गतिविधियों के कारण मुफ्त बादशाह मौरंए्जेद ने कच्छावा तो/ 
विशमसिह को चूड्रामन का दमत करने के.झादेश भेजे ! भामेर-नरेश में मुक्ति ते 
जादो,के एक शक्तिशाली सरदार उदय को अ्रपने पक्ष मे कर लिया जिससे घू डाम? 
की सैनिक शक्ति को बड़ा आधात पहुंचा । चूड्ामन की कुछ गढियों पर भी विंग 
सिह ते भाधिपत्य स्थापित कर लिया । विशनर्सिह की भन्दरूनी इच्छा भी किए 
जाउ-क्षेत्र को भामेर राज्य के झन्तर्गत ले लिया जाय ) जब मुगल “बादशाह भौऐं 
जैब को इसकी भनक पड़ी तो उसने नाराज होकर विशनर्सिह को मथुरा की फौ*ः 
दारी सि मुक्तकर दिया , ] मय 
विशनधिह के चले जाते से चू ड्रामन को पुनः इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ी) 
का भवसर मिल गया। उसने शाही पदाधिकारियों को तंग करना ब उन्हें घूदा 
आरम्भ कर दिया। 7704 ई. में एक बार फ़िर उसने सिनधिनी ग्राम पर 
भ्रधिकार कर लिया । यद्यवि सिनसिनी पर उसका,भधिक दिनों तक आ्राधिपत्य नही 
रहा, फिर भी उसने झपनी शक्षित में झ्राशातीत वृद्धि कर ली थी । * कि 
सन्‌ 707 ई, में औरंगजेब को मृत्यु के पश्चात्‌ भ्रायरा और धौलपुर 
मध्य स्थित जाज# स्थान पर भाजम भौर मुझज्जम के बीच लड़े गये उत्तराभिका' 
युद्ध के समय चूड्रामन ने झ्राजस की पराजित सेता को लूट कर अतुल भत इट 
किया था| इसके बाद नवीन सम्राट बहादुरशाह के प्रति विष्ठावाब्‌ रहने का निम्धद 
कर वह उसकी सेवा में उपस्थित 'हो गया । बादशाह मे भी खुश होकर उत्ते 
जात और 500 सवार की मनसव प्रदान कर सम्मानित किया | उसे दिल्‍्ली-भागर 
शाही मार्ग पर नियन्त्रण रखने का दामित्व भी सोंपा ।* बाद में घू 'ड्ामन ने प708 ६ 
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मे राजपूतो के विरुद्ध लड़े गये साभर के युद्ध में मेवात के मुग़ल फौजदार सेयद हुसेन 
खां,को सहायेता देकर राजभक्ति का प्रदर्शन किया था-। ,जयसिंह के सहयोगी श्रनुप सिह 
के कामा क्षेत्र में चूड़ामन में लूट-मार कर बहुत बड़ी घनराशि एकत्र की थी । 72 
ई.'मे वह्‌ बादशाह बहादुरशाह की सहायता में सिक्खों के विरुद्ध किये गये सैनिक 
भ्रभियान के समय लाहौर पहुंचा था, परन्तु वहा भी उसने लूट-खसोट में ही भ्रधिक 
भाग लिया । बहादुरशाह की मृत्यु के बाद वह शाहजादा ग्जीमुश्शान के साथ रहा 
परन्तु उसकी पराजय के बाद नये सम्रादू जहांदारशाह से शंकित होकर उसने फिर 
अपने क्षेत्र में पहुंचकर शाही राजमार्गों को लूटने का कार्य शुरू कर दिया । इससे 
राजधानी के निकट अ्रशान्ति फेल गई। जहांदारशाह ने जाट नेता को शान्त करने 
के उद्दे श्य से उसे क्षमा प्रदान कर उसकी पुरानी मनसब उसे पुनः प्रदात कर दी। 
'उसे फंकोखसियर के विरुद्ध सेनिक प्रभियान मे शांभिल होने के लिए भी प्रादेश दिये। 
'चूड़ामन भ्रपनी सेना के साय अझागरा पहुंचा, परन्तु जब जहांदारशाह की फौज परा- 
'जित हो गई तबे उसने उसकी भांगती हुई सेनां को ही लूटना आरम्भ कर दिया । 
लूट की विपुल सामग्री के साथ बह अपने 'निवास-स्थान थून पहुंच गया ।* 


(३ फरकुखसियर जब दिल्ली के सिहासन पर बैठा तब उसने चूड़ामन को' दण्ड 
देना, चाहा । उसने भ्रागरा के सूबेदार छबीलांराम को जाटों को कुचलने के भादेश 
दिये। छत्नीलाराम ने चूड़ामन के विरुद्ध सैनिक कार्मवाही की थी, परन्तु उसे विशेष 
सफलता नहीं मिली | छबीलाराम के असफल हो जाने पर वादशाह फरूँखसियर 
ने खान-ए-दौरां को जाटों के दमन का कार्य सुपुर्दे किया । उसे मथुरा की फौजदारी 
दी गईं । खान-ए-दौरां ने अपने क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के उ्दश्य से चूड़ामत 
को मुगल दरबार में उपस्थित होने के _लिए रांजी कर लिमगा। 27 सितम्बर, 
]7]3 ई. को चूड़ामन बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गया। बादशाह ने उसे 
राव की उपाधि दी तथा वारापुला से सिकन्दरा' तक के शांही मार्ग की राहुदारी 
की वसूली का झधिकार दे दिया । इस प्रकार कानूतगो के शब्दी में एक भेड़िया को 

' भैड़ों की सुरक्षा का भार सुपुर्द कर्‌ लूट को कानूनी जामा पहना दिया गया ॥0 


चूंड़ामन ने बादशाह की कमजोरी का. लाभ उठाया । बह 'राहुदारी के रूप 

में अत्यधिक घन एकत्र करने लगा। वह बादशाह फरूखसियर के विरोधी 
थरुट से, जिसका नेतृत्व सेयबद भाई कर रहे थे, हाथ मिलाकर अपनी. शक्ति को बढ़ाने 

, लगा उसने शाही मार्ग को झातंकित कर दिया । स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की 
झाकांक्षा की पृ्ति के लिए चूड़ामन ने थून के किले का सुहृढ़ीक रण किया और अपने 
राज्य के विस्तार के लिए एक बार फिर अपने प्रतिदवन्द्री कच्छावा राजा को उसने 
चुनौती दी | जुलाई, 74 ई. में उसने भोजपुर से कच्छावा फोज को खदेड़ दिया 
और झलव र, हिण्डौन. व बयाना क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भ्पने थाने व गढ़ियाँ 

- स्थापित कर लों उसने स्थानीय जागीरदारों को भी तंग करना श्रारम्भ किया । 
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चूड़ामन की इन विनेष्टकारी गतिविधियों की शिकायत निरन्तर ' मुग्रल वादशाह 

रूखसियर के पास पहुँच रही थी । भ्रस्ततोगत्वा मुगल बादशाह ने चूड़ामन को 
कुचलने के लिए तथीं सँयंदे भाइयों के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुख्छू करने के उह ये 
से संवाई जयसिह को मोलवी से दिल्‍ली बुलाया झभौर उसे जोट-विरोधी सैविक 
अभियान को संवच्चि दायित्व सौंपा ।7 


तोसरे प्रध्याय में बताया जा चुका है कि बादशाह के भ्रादेशानुसार सर्वाई 
जयसिंह ने एक विशाल सेना के साथ जाटों के क्षेत्र पर प्राकमणा किया।7]6 ई६)) 
कोटा और बून्दी के शासक भी उसकी सहायता पहुंचे थे । जाटों के क्षेत्र पर प्रषि* 
कार करता हुप्रा जर्मसह चुड़ामन के सुदढ किले थून के निकट पहुंचा और 
उसका घेरा डॉल दिया गया जो दीघंकाल तक चलता रहा । फिर भी जयसिंह घूत 
के किले की हस्तगत करने में सफल नहीं हो सका । इसके कारणों पर पहले विवेचन 
किया जा चुका है। प्रन्त में वजीर संयद कुतुबुलमुल्क के माध्यम से घुड़ामन में 
मुग्रल बादशाह के साथ समभौता कर लिया जिससे जयसिह को युद्ध बन्द करने के 
(लिए बाध्य होना पड़ा था। इससे जयसिंह की प्रतिष्ठा को भ्राघात पहुंचा था। 
चूड़ामत मुगल वादशांह फरूँखसियर के विरोधी सेर्यद वर्न्धुत्नो के पक्ष में वा? 
मुग़ल दरवार में सयदों का ,उसे संरक्षण मिल जाने से वह अपने शेत्रु जयसिह की 
राजनीतिक चालों को विफल करने में सक्षम हो गया था। समञ्राट्‌ फर्हखसियर को 
पिद्दासनच्युत करूने तथा नये बादशाह मोहम्मदरशांह के सिहासनारूढ़ होने तक वह 
संयदों का पूर्ण पक्षपाती व सहयोगी बना रहा । उसने निष्ठा गौर शक्ति के साथ 
उनका साथ दिया । दिल्ली से ग्वालियर तक शाही मार्ग, कौ राहुदारी वसूल करने 
का उसे पूनः अधिकार प्राप्त, हो गया था । अपने क्षेत्र के अतिरिक्त जागीर के रूप में 
उसे भूमि का बहुत बड़ा भाग मिला था। इस समय चुड़ामन झपवी शक्ति की चरम 
सीमा पर था ।?? ० 
सितम्बर 720 ई. में शाही शिविर में संयद हुसेन झली की हत्या कर दी 
गई । उस समय चूड़ामन सेयदों के पक्ष मे कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका 
था । बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने बादशाह का पक्ष तेना 
आरम्भ कर दिया थी। नवम्बर 720 ई. मे हसनपुर के युद्ध मे वजीर संयद 
प्रब्दुल्ला पराजित हुआ और ,कंद कंर लिया गया | जाद सरंदार चूड़ामन प्रपती 
« सँनिक टुकड़ी के साथ रणाक्षेत्र मे एक बार फिर मुंगल बादशाह से पंलरठ कर सैयदों 
- की सहायतार्थ उपस्थित हुआ था, परन्तु जब सेयंद पिरास्त हो गये तो उसने दीतों 
' पक्षों कै शिविरी को लूटा और विंपुंल घंतराशि के साथ वह झपने प्रदेश की झोर 
प्रयांण कर गया: 'चूड़ामन जब अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शार्सक की तरह भचिरण 
करने लगा था । _ जिस समय सादतखां ने 'महोरॉजा ' झर्जीतसिंह के विरुद्ध सैनिक 
पभियांत किया, उस समय चूड़ेमन ने शांही फौजको तंग किया था। जाद-गैता 
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ने,आगरा, व मथुरा क्षेत्र-मे लूट-मार कहना आरम्भ क़र-दिया। उसने, भगरा के 
सूवेदार सादतखां के मायब नीलकठ नागर को +फतहपुर, सीकरी के निकट पराजित 
किया,और उसे मार दिया गया । इससे जाराज़ .होकर मुग्रल बादशाह ने सवाई- 
ज़यसिहह को. प्रागरा की सूवेदारी दी :औौर उसे चूड़ामत _के._विरुद्ध संनिक,कार्यवाही 
करने के श्रादेश दिये | सवाई जयभिह.भी श्रपने .पुराने कलंक -को घो डालने का 
बहुत उत्सुक था । उसने मुगल बादशाह:के आादेशानुसार जाटों के विरुद्ध सैनिक 
तैयारी,की । परिस्थितियां प्रामेर नरेश के हित में थी । ज़ाट सरदार चुड़ामन के 
दो.पुत्र मोहकमर्सिह भ्ौर जूलकररा सम्पत्ति और भूमि के बंटवारे के प्रश्न को लेकर 
भगड़ेने लगे थे ।घूड़ामन ने अपने पुत्रों को समभाने का प्रयास किया, परन्तु उसके 
ज्येष्ठ पुत्र मोहकर्मासहु ने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जिससे खिन्न होकर 
उसने झात्महत्या कर ली । चूड़ामन के मर जाने से जाट-शक्ति बहुत कमजोर हो 
गई थी | फिर उसके उत्तराधिकारी मौहकमर्सह ने अपने प्रतिद्वन्द्दी बदनर्सिह को कद 
"कर लिया । बदनपिह चूड़ामन के भाई भावसिह का पुत्र था। बाद में जाठ जमीं- 
“दारो के हस्तक्षेप करने पर उसे कंद से मुक्त किया गया । बह नाराज होकर जाठों 
'के शत्रु जयसिह के पास -चला गया [74 

भ्रगस्त 722 ई. में जयसिंह ने 50 हजार संनिकों. के साथ जाठ-क्षेत्र पर 
झ्ाक्रमण किया । जाटों को पराजित करता हुआ वह थून किले के निकट पहुंच गया । 
बदनप्िह भी प्रपने सैनिकों के साथ अश्रामेर-नरेश के साथ था,। थून किले पर गोले 
बरसाये जाने लगे। बदनसिंह किले की कमजोरी से परिचित था; प्रतः इस बार 
रजयपिहह किले पर'भ्रधिकार करने में सफल रहा ।'मोहकमर्सिह किले से धाहर भाग 
“निकला श्रौर वह जोधपुर के महाराजा ग्रजीतर्सिह की-सेवा में चला गया । जाटो के 
* सभी किले व क्षेत्र जयसिंह के-भधीन हो गये 


पिछली पराजय के अतिशोघ के वशीभूत होकर_ धामेर-नरेश ने थून गढ़ को 
पूर्ण रूप से नष्ट कर उस पर गधों से हल हेकवा;- दिया ताकि, वहां पर पुनः कोई 
'राजवंश झ्पनी सत्ता कायम न॑ कर.सके । 
, /जाट नेता, चूड़ामन बड़ा योग्य,. कार्यकुशघल , भौर प्रवसरुवादी था ।, उसने 
भ्रपनी सेनिक प्रतिभा व राजनीतिक चतुराई से उत्तरी भारत में जाट-शक्ति को प्रमुख 
शक्तियों में स्वाद, दिलाया था ।- घूड़ामन - के दमन द्टेतु मुगल बादशाह द्वारा प्रपन'थे 
गये सभी अयत्न असफल रहे । - हुड़ामन ने; खालसा क्षेत्र को भरपूर लूटा और प्रचुर 
मात्रा में घन एकत्र किया था ।- शाही ,फौजदार उसकी-शक्ति से भयभीत रहते ये । 
-उम्तकी मृत्यु के बाद ही सवाई जनधिंह को.जाट-लेत पर। मधिकार करने का झवसर 
> मिल पाया था मोर. वह .भी जाट परिवार. मे.फूट होने के कारण ,सम्मव हो सका, घा। 
-यून की,विजय दे वाद चूड़ामन की जमीदारी बदनसिह को प्राप्त हो गई । 
४ उसने-सवाई राजा- जयसिंह की भधीनता स्वीकार कर लो और दकृच्छावा-नरेथ का 
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सामन्‍्त बन गया उसके विनञ्र भौर शिष्ट व्यवहार से सवाई राजा जयतिह बहुत 
प्रभावित या उसने बदनसिंह के सिर पर टीका लगा कर उसे राजा की उपाधि से 
विशभ्रूषित किया.था । परन्तु उसने शाही मान्यता के श्रभाव में स्वयं केवल सामत्त के 
रूप में ही रहना हितकूर समझा | जयसिह ने भायरा के सूवेदार की हैप्तियत से 
बदनसिंह को नगाड़े, निशान भौर पचरंगे भांडे के प्रयोग की प्रनुमति प्रदान करे दी 
थी। श्रागरा नगर की कोतवाली का कार्य भी उसे सौंपा । इनके क्‍प्रतिरिकत 50-60 
लास रुपयों की भ्राय की भधुरा, वृन्दावन, महावव, छाता और होडल परगने की 
जागीरें उसे प्रदान की गईं। बदनसिह ने 29 जून, 725 ई के समभौते के पनुसार 
जयसिंह को 83,000 रुपये पेशकश देना स्वीकार कर लिया था [75 * 


बदनसिह ने डीग को झपना निवास-स्थाव बनाया) बहां एक सुदृढ़ गढ़ का 
निर्माण करवाया गया। सुन्दर महल, बागनवंगीचों श्रादि से तगरी को भव्य वे 
सुरम्य बनाने का, प्रयास किया गया ।? उसने शान्तिमय नीहि से ही,श्रपती शक्ति हि 
का विकास किया था | जयसिंह के सरक्षय में रहू कर बदनपिह ने बड़े श्रम झौर 
धेर्य के साथ भपने जाट सरदारों की भूमि छीन ली श्रौर उरहें तामात्य जाट कितात 
बना दिया गया । इसी अकार जाटों के यांव में पटेलों के पास जी भूमि और सम्पत्ति 
थी, उस पर भी बदनसिंह ने भ्रपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया ! वहू अ्रव जाटों का 
एकमात्र नेता बन गया था। उसके प्रतिद्वन्द्री मोहकमर्सिह के जाट-राज्य पर ग्रधिकार 
करने के सभी प्रयास प्रसफल कर दिये गये ।78 


बदन प्िंह की सबसे बड़ी उपलब्धि जाट-कच्छावों के बीच परम्परागत ध॑ मतस्य 

का प्रन्त करता था। बदनम्निह ने जयसिह के प्रति सदेव निष्ठा व सेवा-भाव बनायें 
रखा । जयसिंह ने भी बदनसिंह के , महत्त्व को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी | 
बदनपिंह , प्राय: जयसिंह के दशहरा-दरबार मे अन्य कच्छावा सामन्तों, की भांति 
सम्मिल्षित होता था ! जयपुर के सामन्तो व बदनसिह में एक ग्रम्तर था कि जुयपुर- 
सॉमन्तों के पास जयपुरं-राज्य की भूमि थी, जबकि बदनसिंह को शाही क्षेत्र में भूमि 
प्राप्त थी ।.उसने राज्य के अन्य जागीरदारों की भाँति जयपुर में हवेली बना रखी 
थी । इस हवेली के श्रास-पास का क्षीत्र बदतपुरा के नाम से जाना जाते था । जयमिंह 
दिल्‍ली व श्रामंया जाते व वांपस लौटते समय मार्ग में बदनसिंह से प्रवश्य मिला 
करता था ॥2? बदनपसिह श्रन्यः जागीरदारो' की तरह भझावश्यंकता 'पड़ने पर भ्रपनी 
सैनिक टुकड़ी जयसिह की सहायतार्थ भेजा ' करता था।। अक्टूबर 729 ई. मे 'जव 
जयसिंह मालवा का सूबेदार था शौर उसे मराठो के विरुद्ध संनिक कार्यवाही करनी 
पड़ी थी, उस समय बदनसिह ने अपने पुत्र सूरजमल के_ नेतृत्व में एक सेनिक टुकड़ी 
अपने स्वामी की सेवा में भेजी थी। मांडू के पास लड़े गये युद्ध में जाटों ने भाग 
| लिया था ॥2" ]737:ई. में सवाई जर्यासह ने नवाब निजामउलूमुल्क की सहायतार्य 
अपने युवराज ईश्वरीसिंह श्रौर दीवान भ्रयॉमल के 'नेतृत्व में जो कच्छावा सेनों भेजी 
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थी, उसमें जाट - सैनिक भी सम्मिलित किये गंगे थे | मराठों के विरुद्ध लड़े गये 
भोपाल के युद्ध भें इन्होने भाग लिया था )१६- मई ३74] ई. में गंगवाना के मुद्ध में 
राठौड़ों /के - विरुद्ध भेजी गई कच्छावा सेना'मे सूरजमल जाट सैतिकों के साथ उप- 
स्थित हुआ था । टॉड ने इसका उल्लेख किया है जिसकी पुष्टि दस्तूर कौमवार से 
भी हो, जाती है 7£ इस _ प्रकार कह्छावा-ज़ाट मेल के कारण जाट सरदार बदनसिह 
जाद-राज्य को सग्रठित व सुरढ़ करने मे सक्षम हो सका था । 


- भुगल बादशाह बदनर्सिह को डीग व उसके श्रात-पास के क्षेत्र का जमींदार 
स्वीकार कर चुका था.। इसके श्रतिरिक्त जय्िह की सहकारिता व मेैत्री से वह 
अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगा था। थून, सिनसिती, सीघोर भर भ्रन्य किलों 
को पहले शाही सेना ने नष्ट कर दिया थां, श्रब उनके स्थान पर बदन सिंह ने डीय, 
पुस्हेर, भरतपुर और बेर के दुर्गों का निर्माण करवाया । किलों पर तोपों का जमाव 
किया और गोला-बारूद भी प्रचुर मात्रा में एकत्र किया गया । उसने श्रपती सेना 
की भी सुसंगठित व व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया । इस प्रकार की संनिक 
गतिविधियों की शिकायत बादशाह से की गई, परन्तु बदनसिह ने वजीर कमरूद्दीन 
को रिश्वत देकर इन.शिकायतों का निराकरण कर लिया था [* 


जब्र सवाई जर्यास॒ह आगरा का सूबेदार नियुक्त हुआ, उसे अपना प्रभाव 
बढाने का सुम्रवसर मिला | जयसिह ने उसे दिल्ली,' भागरा भश्रौर जयपुर के शाही 
भार्गों की रक्षा का कार्य सुपुर्द किया और वहां से राहदारी वसूल करने का भ्रधिकार 
भी उसे दे दिया गया। जर्यास॒हू का नायव कीरतसिह जिसे हिण्डौन, बयाता, 
भुसावर व टोडाभीम की जागीरें प्राप्त थी, वदनर्सिह का मित्र था और वह बड़ा 
दुप्ट तथा श्रालसी था; इसलिए जाटों को इस क्षेत्र में भ्रपना प्रभाव विस्तार करने 
“का भ्रवसर मिलता, रहा । 727 ई. में जाटो ने इस क्षेत्र मे लूट मार कर प्रतुल 
“घन एकत्र किया था वेदनसिह से 'सम्पत्त व प्रभावशाली परिवारों से वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किये थे । कामर के धनी' व्यक्ति चौधरी महाराम की पुत्री से 
उसने विवाह किया । इसी प्रकार सहार के जमींदार की लड़की से भी शादी की। 
इन वैवाहिक सम्बन्धों के कारण वदनसिह का मथुरा: परमने में प्रभाव स्थावित हो 
गया ।.इनके भ्रतिरिक्त बदनर्सिह ने शाही क्षेत्र इजारे पर लेकर झपती शक्ति का 
विस्तार किया था । उसने 727 ई. में भ्रकबराबाद का परगना इजारे मे श्राप्त 
किया । फिर भुसावर भौर हिण्डौन के अधिकांश क्षेत्र इजारे में ले लिये । सवाई 
जयसिंह ने 729 ई. मे बदनसिह को फरीदाबाद, पलवल झौर मेवात को राहदारी 
के। स्‍प्रधिकारी भी दिला दिया (४६ 3 


जयपुर राज्य के भन्तगंत मेवात प्रदेश के मेव विद्रोही हो रहे थे । 7730 ई. 
के बाद जय सिह का ध्यान मालवों की तरफ लगा रहा । वह स्वय इन विद्रोही 
तत्तों के विश्द्ध कोई कार्यवाही करने को स्थिति में नही था । उतने भपने जाट 
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त्षहयोंगी बदनसिह को मेवों को 'देवावे के लिए कहा 4 *वदनसिह ने मेंदों के विर्श 
सैनिक कार्यवाही कर उन्हें शान्त 'कर-दिया'।४इस सेवा के बदले जयसिह ने उसे 
सिनसिनी का क्षेत्र व मेवात “में '१8 ' लाख।सरुपयों की वाधपिक श्राय की जागीर 
दी 88 हि हि 
“7 बदनसिंह शास्तिप्रिय शासक था। “उसमे सैतिक प्रतिमा का भभाव घा। 
परन्तु उसका ज्येष्ठ पुत्र सूरजेमंल'वंड़ा योग्य सेवातायक निकला ॥ बदमेतिह के 
शासन-काल में सेना 'का सचालन व्‌ संग्रठन का कार्य सूरेजमल के हाथों में'ही एहा। 
बदन तह अपने असाध्य नेत्र-रोग' के - कारण झधिक समय तक शासन का कार्य रेही 
फर सका । धीरे-घीरे-उसके नेत्र की ज्योतिःकम,होने लगे झौर यह'“निष्किय होते 
लगा । फ्रेज ग्रोटलियब अपनी पुस्तक 'पशियन हिस्ट्री 'मरॉफ जादूस' में लिखता है हि 
बीस वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद “बदन सिह भन्धेपत से पीड़ित हो गया थां। 
उस समय उसने अपने योग्यतम पुत्र सूरजमल को शासन का ' कार्य सौंप - दिया प्रौर 
बहू डीग के महलो में शान्त बैठा रहता था । वहू राजसभा (मजिलिस-ए-कौम) डी 
प्ध्यक्षता किया करता था । सूरजमल यदाप्कदा शासन सम्बन्धी विषयों पर उप्तरे 
मन्त्रणा कर लिया करता था । 2 नवम्बर, 745 ई. को उसका दूसरा पुत्र प्रताप 
,जिसे उसने वैर का राज्य दे ,रखा था, काल का ग्रास बन - ग्रया । अपने पुत्र 
।सामयिक मृत्यु के कारण उसे बहुत दु:ख हुआ झौर उसने निद्धत्ति का मार्ग धपता 
लिया । भर्ब तो उसने शासन:संचालन के सम्पूर्ण भ्रधिकार प्रपने, पुत्र सुरजमत 
दे दिये भर वह ईश्वर-चिन्तन मे ध्यानस्थ रहने लगा । इस समय के बाद राज्य मी 
'बाह्तविक संचालक सूरजमल ही था । 7 जून, 7756 ई. को डीग.में वदतविह रा 
' द्ेहान्त हो गया ।7% हि ; ॥, 532 * 
- सूरजमल, के जन्म तथा उसके बाल्यकाल की 'जानकारी बहुत- कर्म * मि्तती 
है । मार्च 757 ई. में सूरजमल द्वारा भहमदशाह * झब्दाली को "दिए यए एक प्र 
से ऐसा भ्रतीत होता है कि मुरजमल का जन्म 707 ई. को हुआ था ।7 बैण्डल 
, भनुसार सूरजमल म तो बदनसिह्‌ का पुत्र था और, न” उसके: यंश )से। ही उर्वी 
, सम्बन्ध था । वह किसी विवाहित स्त्री का भौरस पुत्र'था ।'इस स्त्री की बहिते 
बदनसिंह के अन्त.पुर में थी । प्रपने लड़के/को 'गोद में लिए वह' प्रपती बहिंत 
+ मिलने बदनसिह के अन्तःपुर भेःआ्ाई। उस समय वदनसिह की उस पर नगर ५५ 
गई और उसने उसे अपनी -पत्नियों में शामिल कर लिया। सूरजमल,की मां कीं 
>बदनसिंह पर, प्रत्यधिक प्रभाव ,था ! फिर सूरजमल स्वयं बड़ा योग्य व प्रतिभा- 
* सम्पन्न व्यक्ति था । जाट नेता भी उससे बड़े प्रभावित थे। अतः बदनसिंह ने 
अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 477 के 
. .._ बंण्डल के उपयुक्त कथन की पुष्टि समकालीन प्रन्‍्थों से वहीं होती। 
! विपरीत प्रधिकांश स्थानीय, व फारसी ग्रंथों में, सूरजमल को बदनसिद्द का शत 
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पुत्र, होना, स्वीकार किया गया है ।- राम पांडे ने सूरजमल को बदनसिह के भाई 
हूपसिह कापुत्र माना है। रूपसिंह का देहान्त हो जाने पर उसकी स्त्री देवकी 
(यूरजमल की माता) के साथ, बदनसिह ने 'घरेजन' के रूप मे विवाह कर देवकी 
-ओ प्राप्त किया था । राम पांडे ने बैण्डल के इस मत का सृंडन किया है कि सूरजमल 
.का वदनसिंह के दश से कोई सम्बन्ध नहीं था । चान्दावत ने समकालीन स्याहा,बक्राया 
,कै भाधार पर 72] ई. मे सूरजमल को बदन सिह क़ा पुत्र होना बताया है और 
735 ई, तक रुपसिह का जीवित रहने का भी प्रमाण प्रस्तुत किया है। इसके 
भ्रतिरिक्त 734. ई, मे दस्तूर ; कौमवार में बदनसिंह तथा रूपसिह की पत्नी का 
उल्लेख एक साथ किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ रुप में हुमा है । सुज़ान चरित में सूरजमत्र को 
रूपसिह का भतीजा बताया है । ऐसी स्थिति राम पाड़े का मत अम्ात्मक ही माता 
जायेगा । प्रन्तत; हम यह कहेगे कि झनन्‍्य किसी सामयिक़ पुष््ट प्रमाण के अभाव से 
सूरजमल को घदनसिह का झौरस एवं ज्येप्ठ पुत्र मानना ही उचित होगा ।/१ -। 


सूरजमल ने मांडू के युद्ध में श्रपने सैनिक जीवन का प्रारम्भ किया था। 
इसका पहलेउल्लेख . किया जा चुका है। उसकी सैनिक प्रतिभा का सही प्रदर्शन 
प्रपने पिता बदनसिह के विरोधी खलेमकरण'जाट के विरुद्ध किये गये युद्ध मे हुआ । 
खैमकरण जाट चूडामन का भ्रमिस्त/मित्र भौर वदनसिंह का कट्टर शत्रु था । बह 
चरतेमान भरतपुर;दु्ग के स्थान पर:बनी एक कह़्ची गढ़ी कला स्वामी था | इस गढ़ी 
(का निर्माण 200 ई.में ,उसके प्रिता रूस्तम सोग्ररिया द्वारा करवाया गया था। 
733;, में-सूरजमल ने एक राजि . को साहसिक ,आ्राकृमणा कर ख्वेमकरण को 
पराजित क्र दिया भौर उसे भ्पनी गढी को छोड़ भागते के लिए बाध्य. कर,दिया । 
' बाद भें,पड्यन्त्र कर .सूरजम़ल।ने ख़ेमकरण क़ो मरव़ा दिप्रा । इस तरह भरतपुर पर 
मूरजमल का, स्थाग्री अधिकार हो गया । उसने भरतपुर में नवीन गढ का, निर्माण 
“करवाना शुरू क़ियाज्जो ज्वाला ,सहाय क़े,प्नुसार श्राठ,वर्ष मे बन,कर तैयार, हो 
“गया। ूरजमल नेद्षभरतपुरज्को अपनी राजधानी बनाई श्ौर वह वहां स्थायी रूप 
से रहने लगा ) 753 ई. में जयपुर-नरेश माप्रो्सिह भरतपुर किले को देखने झ्राया, 
« पे सूरजमल वहां.निवास कर रहा था | बदनसिह अभी. भी .डीग_मे-ही रहता था। 
संकटकालीन दरबार झभी भी डीग में लगते थे। भरन्‍्तु सामान्यतः जाद. राजा की 
' श्रभी राजनीतिक गंतिविधियों का केन्द्र भरतपुर बन घुका था ।३० भरतपुर तिग्र:का 
विकास बड़ी तेजी से होने लगा और शोघ्न ही समस्त भारतवर्ष मे जाट राजधानी के 
'रूप में यह प्रसिद्ध हो गया । * हि ह 


सूरजमल-की:रूम[ति ०चतुदिक्‌ ;फेलने लगी थी । उसकी सेनिक शक्ति से 

सभी प्रभावित 'थे ॥६745ई. म्रेंकोईल (अत्नीगढ़) के नवाब “फतह अलीखां ने मुग़ल 
'" खानजाद-असदखा केविरुद्ध ।सूरजमल:से सेन्य सहायता की. याचत्ा की थी, जिसे 
उसने / स्वी क्रार ।कर लिया ;।, ।सू रजमल की सहायता ;से . फ्रतह भ्रद्योज्ां ने भ्रपने 
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उम्र को चन्दौस (746 ई.) के युद्ध में परात्व ' कर दिया भौर वह प्रपती पृ 
जागीर को सुरक्षित रखने में सफल रहा! हा >3उतआा ० 
* 5 सूरजमल ने भी अपने वितों की भाँति जयपुर-मरेश के साथ मैश्रीपुर्ण गौर 
सहयोग की नीति का घनुसररणा किया था। समय-समय पर बह जयपुरनरेश की 
सेवा में उपस्थित होता था। सवाई जयतिंह द्वारा किये गये प्रश्वमेष यश (743 ६) 
"में वह सम्मिलित हुआ था। जयसिह को मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के युद्ध में 
उसने ईश्वरोसिह का पक्ष लिया था। सृरजमल ने भपने !0 हजार सैतिकी के ताप 
748 ई. में बगरू के स्थान पर सड़े गये युद्ध में,, जिसको पहले विवरण दिया जा 
“चुका है, महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाई थी। इस सेवा से भ्रस्नप्त होकर जयपुस्तरेश 
!ईशवरीसिंह ने सुरतमल को राजा की उपार्धि देने के लिए मुगल बादशाह से सिक्राति 
'की थी। मुगल घादशहि ने 750 ई. में उसे' राजा की पदवी देकर सम्मातिते 
किया। प्रव धूरजमल एक स्वतन्त्र जाट शासक के रूप में कार्य करते लगा था 
यद्यपि सूरजमल ने जयपुर:नरेश के,प्रधीन /रहकर कार्य करने की नीति का परित्याग 
ऊर दिया था तथापि वह झपने पड़ोसी राज्य के ,साथ मैत्रीपुरों सम्बन्ध,बनाये रखे 
, कै पक्ष मे था।, उसने जयपुर के नये राजा;माधोसिह के साथ मैत्री व संदभावता 
बनाये रखने की नीति का ही भनुसरण किया,।१;.. « हे पु 
0७. चन्दीस (2746 ई.) और ' बयरू (7748 ई.) के युद्धों में सूरजमत की जो 
भूमिका रही, उससे उसकी प्रतिष्ठा बहुत बंढ़ गई थी । भव विभिन्न शासक उत्तरी 
सहायता की प्रपेक्षा रखने लेगे थे । मुर्गल सत्ता का बड़ी तेजी से हाम्त हो रहा था) 
नादिरशाह के हमले ने ' तो मुगल शक्ति को क्लूंरे-चुरं कर दिया था। ऐसी स्थिति रे 
सूरजमल:के “नैतृत्व में जादों की 'मेवोदित शक्ति का सभी लोहा मादेते ये में! 
सूरजमल भी भरमुकूल परिस्थिति का लाभ' उठाते हुए जाट राज्य की सीमा के विस्ताएं 
! में संलरन था । उसने मेवात भौर पआ्लांगेरा! परयनों में स्थित खालसा भूमि श्रौर 
+ भमीरों की जागीरों पर अपना भ्ाषिपत्य स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किये | 
+इस कोर्य में अमूतपूव सफलता भी मिली बी 4. / सह 
। “दिल्ली राजसिंहासन पर झाल्ढ़ होने पर भंहमदशाह'ने जून 2748 ई. में 
सकदरजंग को वजीर॑ भौर सलाबतर्खा को “मौर बख्शी के पदों पर नियुक्त हिया ! 
* कदिशाह ने फरीदाबाद का पंरगना-स्रफदरंजंग-को जागीर में दिया । नये वर्जीर ग्रे 
5 भरतपुर के सूशजमल झौर॑ उसके समर्थक वल्लभंगढ़ के बलराम को लिंखा कि वे उ० 
सभी शाही परंगनों को छोड़ दें जिन पर उनका अवेध अधिकार है । जाट-शीसकी 
; इसकी उपेद्य, की । इस पर' सूरजंमल को दण्ड देने के “उद्देश्य से वजीर सर्स 
नवस्वर 749 ई. मे * दिल्‍ली छे बाहर निकला । लगभग उसी समय ' मीर 
५ सलाबतखां भी श्रपती फौज के साथ अजमेर व मारवाड़ की तरफ अभियात प६ 
- 'रवावा, हुआ । ,ऐसा प्रतीत होता था कि 'वे दोनों ' विभिन्न दिशाओ्रों,से सूरजनल के 
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राज्य में प्रवेश करेंगे। सूरजमल ने डीग व बृुम्हेर सहित सभी दुर्गों को संनिक 
सामग्री से सुसज्जित कर मुगल मंसबदारों से युद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली थी। 
परन्तु सौभाग्य से इसी समय फरूँखाबाद के कायमखां की मृत्यु के समाचार वजीर 
को मिले । इस पर सूरजमल के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही स्थगित कर फरू खाबाद के 
बंगस पठानों को दण्डित करने के उद्देश्य से वह दिल्‍ली की श्रोर प्रस्थान कर 
गया 34 

उधर मोर बख्शी सलाबतखां ने पटौदी में अपना शिविर लगाया। इसके 
बाद उसने मेवात क्षेत्र को लूटा और फिर निमरांता की गढ़ी पर श्रधिकार कर 
लिया | यह गढ़ी सूरजमल के क्षेत्र में थी । मीर बख्शी मे सूरजमल से 2 करोड़ 
रुपये पेशकश के मांगे | सूरजमल इतना दुर्वेल नहीं था कि वह बर्शी की मांग बिना 
युद्ध किये स्वीकार कर लेता । उसने अपनी सेना के साथ मुग़ल सेनापति सलाबतखां 
को जा घेरा और | जनवरी, 750 ई, को सराय शोभाचन्द के पास उसे परास्त' 
कर दिया । बरूशी को सूरजमल के साथ सन्धि करने को बाध्य होना पड़ा। इस 
विजय के फलस्वरूप जाट नेता सूरजमल की ख्याति चारों ओर फल गई। जाद 
सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा उठ गया था और वे भ्रपनी शक्ति का विस्तार करने 
के लिए प्रोत्साहित हुए। सूरजमल की शक्ति से प्रभावित होकर वजीर सफदरजंग 
ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। सूरजमल भी मराठों के विरुद्ध एक शक्तिशाली 
पिन्र की खोज में था | अतः दोनो एक-दूसरे के मित्र व सहयोगी बन गये ।२९ 

वजीर सफदरजंग ने, जो अवध का नवाब भी था, फरूखाबाद के बंगस 
विद्वोहियों शोर गंगा पार के रुहेलों के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही की । उस समय 
बजीर ने सूरजमल से सहायता देने को कहा । सूरजमल लगभग 5000 सेनिको के 
साथ उसकी सहायतार्थे पहुंचा। सितम्बर 750 ई, में रामचतौनी के पास युद्ध 
हुआ जिसमें जाटों ने वड़ें साहस श्रीर शौययं का परिचय दिया । वे एक बार शत्रु 
सेना को पीछे खदेड़ने में सफल हुए थे । शत्रुओं का सेनापति रुस्तमखां रणाक्षेत्र में 
मारा गया ।6 

जब वजीर ने $75]-52 ई. भें रुहेलखण्ड पर प्ाक्रमण किया, उस समय 
भी जाट संनिकों ने उसकी सहायता की थी । वजीर ने सूरजमल फो 5000 रुपये 
प्रतिदिन देने का झ्ाश्वासन दिया था | 8 अप्रेल, 75] ई. को फतहगढ़ के निकट 
पठानों के विरुद्ध घमासान युद्ध हुआ जिसमें जाट सैतिकों का बड़ा योगदान रहा । 
शन्रुम्रों को बड़ी क्षति उठानी पड़ी ग्रौर वजीर को निर्णायक विजय प्राप्त हुई । 
उसके सहयोगी जाटो भौर मराठों ने लूट से भत्यघिक लाम उठाया 87 


वजीर के दीघेकाल तक दिल्ली से भनुपस्थित रहने के कारण उसके प्रति- 
रे जावेदसां ने दिल्ली सम्रोटु पर भपना भ्रभाव स्थापित कर लिया या। उसने 
जाटों को भी भ्रपदी धोर करने का प्रयास किया । जब बजीर दिल्ली पहुंचा तो इन 
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दोनों में सत्ता-प्राप्ति के प्रश्श को लेकर संघ चालू हो गया । इस समय भी पूरज- 
मल वजीर के पक्ष में रहा । अन्त में जावेदलां की हत्या कर दी गई. । दिहली में 
पुनः बजीर सफदरजंग का प्रभाव स्थापित हो गया । 20 ब्रक्‍्टूबर; 752 ई. को 
कतज्ञ बजीर ने वादशाह को प्रेरित करके बदनसिह की राजा बनवाया और 'महेख/ 
की पदवी से उसे. विभूषित किया गया ! इसके साथ ही मुगल समआदू ने सूरजमत 
को 'राजेन्र! की उपाधि व कुवर वहादुर' का पद देकर सम्मानित किया । वजीर 
के प्रयत्नों से कुछ समय बाद सूरणमल को मथुरा-का फौजदार नियुक्त किया एया। 
सूरजमल झब आगरा प्रान्त में जमुना के दोनों किनारों के क्षेत्र तथा आगरा के 
आस-पास के भाग का* स्वामी बन गया। वह-वहां से वापिक कर एकत्र करने 
लगा | यह संब उसे वजीर को सहयोग देने के फलस्वरूप पुरस्कार के रूप. में मित्र 
थेे। सरकार के शब्दों में-“जाटो के प्रम्युदय भे यह पहला कदम था । यद्यपि इससे 
पहले भी उन्होने प्रतुल्त घन, एकत्र कर-तिया था, परन्तु हिन्दुस्तान के शासकों में 
अभी उनको कोई स्थात प्राप्त नही हुआ था, विधिपूर्वक उन्हें सत्ता नही मिली थी.। 
परन्तु भ्रव उनके मुखिया को मुग्रल सम्राद्‌ ने जयप्रिह की, भाँति राजा बना दिया 
था |” सफदरजंय ने भ्रव सूरजमल के नाम उन सभी जागीरों का शाही पट्टा करवा 
दिया जिन पर उसका पहले से ही श्राधिपत्य था।।रै8 
सन्‌ !753 ई. के आरम्भ में वजीर सफदरजंग ' ने कोईल (प्रलीगढ)' के" 
फौजदार बहादुरसिह बड़गूजर को झादेश भेजे कि वह दुर्ग से तोप हटा ले। उसने 
इस आ्रादेश का पालन नहीं किया | इससे वजीर नाराज हुप्रा शौर उसने. सूरजमल 
को बुलाकर मन्त्रणा कर बहादुरसिह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय प 
लिगा । मुगल बादशाह की भाशा से सूरजमल के नेतृत्व मे एक शाही सेना! उसके 
विरुद्ध भेजी गई ॥-70 फरवरी, 2753 ई. को इस सैना ने श्रलीगढ पर अ्रधिकार' 
करे लिया | बहादुरसिह भाग कर भ्रपने पैतृक दुर्ग धसेश में पहुंच गया । सूरजमल 
और वजीर की फौजों ने घसेरा गढ़ का घेरा डाल दिया जो तीन 'माह * तक चलता 
रहा | अन्त में घमासान युद्ध हुझा जिसमें 500 जाट सेनिक मारे गे, परन्तु सूरज- 
मल का किले, पर अधिकार हो गया (23 अ्प्रेल, 753 ई.) ।, बहादुरसिंह भौर 
उसका पुत्र अजीतर्सिह किले में,बचे सभी | सिपाहियों के साथ प्रन्तिम क्षण तक लड़ते * 
हुए मारे गये। इसके पहले गढ में, सभी स्त्रियो को मार दिया गया था । सूरजमत्र' 
की इस युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी थी 37१ बहादुरसिह का एक प्रन्य पुत्र फतह+ 
घ्िह घसेरा के घेरे के समय. दिल्‍ली में था । उसने. सूरजमल के शत्रुओं के साथ (मिलता 
कर शाही फौज फीः सदद से झपते पंतृकयढ़ घसेरा पर जनवरा।754/ई. मै” 
अधिकार कर सिया,7.- 9.५) हा 
मार्च, से: नवम्बर 4753 ई. तक . दिल्‍ली ,में, ग्रह-युद्ध बला । >यजमाता 
ऊधम बाई, इन्तजाम-उल्‌-दौला, इमाद-उल्‌-मुल्क याजीउद्दीन-आदि चजीर सफदरजग- 
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के विरोधी हो गये थे । उन्होने सम्राट्‌ अहमदशाह पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
लिया था । सअआाटू ने इन्तिजाम-उलदौला को वजीर भौर गाजीउद्दीन को मीर 
बरुशों के पदो पर नियुक्त कर दिया । इस पर सफदरजंग मे बादशाह के विरुद् 
विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया। उसने 'ाजेन्द्रगिरि गोसाई शौर सूरजमल जाट 
को प्रपनी सहायतार्थ झामन्त्रित किया । दोनों पक्षों फी तरफ से मराठो को श्पनी 
ओर करने के प्रयास किये गये, परन्तु भ्रन्त में सम्राद्‌ व इमाद मराठा राजदूत बापू 
महादेव हिंगझणों फे माध्यम से मराठा सहायता पाने मे सफल हो गये ।!! इस ग्रह 
कलह के दिनों मे दिल्ली व उसके प्रास-पास श्रनेक छोटे-मोटे युद्ध हुए जिनमें सूरज- 
मल सर्देव भ्रग्रणी रहा | सुरजमल के नेतृत्व में जाठ संनिको ने पुरानी दिल्ली में 
भयंकर लूट-खसोट की जिससे दिल्‍लीवासी भ्रत्यन्त संतप्त व झ्रातकित हो गये । इस 
लूठ-पाट झौर शझत्याचार को दिल्‍ली के निवासी बाद में दीघं काल तक “जाटगर्दी” 
के नाम से स्मरण करते रहे ॥६१ । 


धीरे-धीरे सफदरजंग की स्थिति कमजोर होठे लगी। उसके बंहुत से साथी 
उसे छोड कर बादशाह के पक्ष मे चले गये थे। श्रंव सूरजमल जाट ही एकमात्र 
शक्तिशाली सरदार उसके साथ रह गया था। 2 सितम्बर, 753 ई. को उसने 
भी ग्रुप्तरूप से नये बजीर के साथ समझौता कंरने की वांतचीत शुरू कर दी थी। 
बादशाह के शिविर मे भी उसके सरदार एकमत नही थे। वजीर इन्तिजाम और 
पीर वरुशी इमांद के वीच मनमुटाव होने लगा था। इमांद के विरोध के कारण ही 
सूरजमल और इन्तिजाम के बीच समझौता सम्भव नही हो सका था। इईंमाद की 
शक्ति बहुत बढ गई थी । मराठों का उसे पूरों सेहयोग प्राप्त था। मुगल बादशाह 
अहमदशाह उसकी बढती हुई शक्ति से शंकिते होने लगा थी उसे' श्रपनों प्स्तित्द 
भी संकटमय प्रतीत होने, लगा था ।' ऐसी गआपत्ति-ग्रस्त स्थिति में मुगल वांदशाह ने 
जयपुर-तरेश माधौसिंह व दिल्‍ली झोनें के लिए द्यांमन्त्रितं किया। वह उसके माध्यम 
से गृह-युद्ध का भ्नन्‍्त करवाना चाहेता था । माथीसिह के प्रयत्नो से सफेदरजंग'भौर 
सूरजमल के साथ बादशांह का समभौता सम्भव हो सका, जिसके अनुसार संफंदरजंगे 
अपने सूबे श्रवघ व इलाहाबाद जाने के लिए राजी हो गया। मुर्गल बादशाह ने 
सूरजमल जाट को क्षमा प्रदान की। वह अपने सरदारों के साथ भ्रपने राज्य की 
कोर पलायन कर गया ($१ कुछ दिनों वाद सूरजमल कंग पुत्र जवाहरसिह माधोसिह 
को लेकर कामां पहुंचा । वहां वदनसिह से उसकी भेंट हुई | तत्‌पश्चात्‌ वह भरतपुर 
पहुंचा जहां सूरजमल ने उसका; भव्य स्वागत किया | वह वहां पांच दिनों तक 


रहरा । उन्होने मराठा सेना,के आगमन झौर पारस्परिक सम्वन्धो पर विचार-विमर्श 
किया (४४ ! हि 


/ सूरजमल जाट के साथ की गई सन्धि से इमाद प्रसन्न नहीं था। झतः जैसे 
ही गृह-युद्ध का भ्रन्त हुआ, उसने दिल्ली के दक्षिण में जाटो के विरुद्ध सैनिक झमियान 
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शुरू कर दिया । उस समय उसे झपनी सेना को वेतन भुगतान करने के लिए शन वी 
झावश्यकता थी । उसने भपने सेनानायक श्रकीदत महमूद के नेतृत्व में एक सेना को, 
जिसमें कुछ मराठा सवार भी सम्मिलित किये गये थे, 24 नवम्बर, 753 ई. को 
दिल्‍ली से रवाना किया । फरीदाबाद तथा पलवल का भूमि-कर झौर शाही राजस्व की 
वसूली के लिए बालू जाट को पेशकश देने के लिए कहा गया । पहले तो 'वह युद 
करने की त॑यारी मे लगा रहा, परत्तु जद अकीबत की मदद में एक झौर हँतिक 
टुकड़ी भा पहुंची तो बालू ने मुगल बादशाह की भ्रघीतता स्वीकार कर ली पौर 
पेशकश के भविरिक्त इमाद को भी कुछ धनराशि देने का बादा कर लिया ॥/ 
राजस्व मधूली के दौरान प्रकीबत को पता लगा कि पलवल् क्षेत्र के विसान 
बालू के भय से राजस्व फी रकम देने को तैयार नहीं ये। एक भमीन ने, जो वातू से 
नाराज था, प्रकीबत को सूचित किया कि जब तक वह वल्लभगढ़ पर प्रधिकार करके 
बालू को समाप्त महीं कर देता है तब तक उसका इस परगने पर शासन स्थाएित 
नहीं हो सकेगा । भव प्रकीबत बल्लभगढ़ कें निकट एक गांव में पहुंचा भौर उसने 
बालू को बुला कर पेशकश की शकम के भुगतान की ताकीद की ! बालू के साथ 
वार्तालाप करते समय गरमागरम बहस होने लगी जिससे ऋद्ध होकर भ्रकीवर्त के भग 
रक्षकों ने बालू, उसके पुत्र झौर दीवान सहित नो व्यवित्ियों को मौत के धाट तार 
दिया (2] नवम्बर, 753) । भ्रव बललमभगढ़ पर झाक्मण कर दिया गया। थोड़े 
समय तक युद्ध चला, परन्तु भ्न्त में बललभगढ़ पर मुगल सेना का भ्रधिकार ही गया | 
इस प्रकार परगने पर इमाद का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया 45 
भ्रकीवत भ्रव भागे बढ़ा भौर उसने मितनौला भौर हथीन की गढ़ियों पर 
झाक्रमण कर इन्हें भपने भ्रधीन कर लिया । इसके बाद दिल्‍ली पहुंच कर उसने 
फरीदाबाद जिले की ध्ोर अ्स्थात क्रिया। इस समय खांडेराव भी भ्रपती सेना के साथ 
उसको सहयोग देने के लिए सम्मिलित हुआ था। इस वार उसके सिपाहियों के विद्नो हीं 
ही जाने से वह परयने पर अपना प्रशुत्व नहीं जमा सका था । उसने भपने स्वामी 
इमाद को युद्ध-स्थल पर झाने की प्रार्थना की । उस पर वह (इमाद) स्वयं दिल्‍ली से 
बल्लभगढ़ गया । 
खाडेराव ने होडल पर (पलवल से 7 मील दक्षिण में) झपना डेरा डाला 
और वहां से अपने सैनिकों को जाट-गावों को लूटने के लिए चीफेर भेजा । एक 
सेना बरसामा भ्ौर नन्दगांव पहुंच गई । सूरजमल के लड़के जवाहरसिह ने युद्ध 
किया, परन्तु वह परास्त हो गया और भाग निकला। वहा मराठी के थाने स्थापित 
ही गये । इसके वाद बालू के भाई से गंगूला गांव छीत लिया । पलवल होता हुप्मा 
होडल पहुंच इमाद ने भी खाण्डेराव से सम्पर्क स्थापृत कर लिया । 
- यह पहले बताया जा चुका है कि इमाद की सहायता से बहादुरसिह के लड़के 
फतहसिह मे अपने पैतृक मढ़ धसेरा पर अधिकार कर निया था। इसी प्रकार इमाद 
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के भ्रफ्सरों ने कोईल” (अलीगढ़) झऔर जलेसर से भी जाटों को मार भगाया। 
सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जमुना के दोनो तटों के गाव भ्रव इमाद के 


हाथ मे आ गये और दक्षिण में उसका शासन मथुरा और आगरा तक स्थापित हो 
“गया 7 न 


सफदरजंग के विद्रोह के समय मुगल बादशाह ने पेशवा से सहायता के लिए 
प्रार्थना की थी । पेशवा ने उसे सहयोग देना स्वीकार कर लिया था। दिल्‍ली में 
स्थित मराठा प्रतिनिधि की तरफ से भी पेशवा के पास बरावर पत्र झ्रा रहे थे जिसमें 
एक सशक्त मराठा सेना, उत्तर में भेजने का झाग्रह किया गया, था। राजस्थान के 
राजाड्रों से भी चौथ की चढी रकम वसूल करनी थी | ग्नतः पेशवा ने भ्रपने प्रनुज 
रघुनाथराव के नेतृत्व में एक विशाल मराठा सेना उत्तर की शोर भेजी । नमंदा पर 
मल्हारराव होल्कर भी उससे श्रा मिला । यह सेना मांलवा को पार कर मुकन्दरा के 
दरें से.राजस्थान में प्रविष्ट हुहु और 753 ई. के श्रक्टूबर के भ्रन्त तक जयपुर 
राज्य में जा पहुंची । इस समय तक दिल्‍ली में गृह-युद्ध समाप्त हो गया था। 
सफदरजंग अवध की ओर चला-गया था । इसके बाद मराठा सेना की सहायता से 
जिसका नेतृत्व खांडेराव कर रहा था, जाटो के क्षेत्र पर भ्राक़्मश कर उनके बहुत 
से किले छीन लिए गये थे जिसका विवरण ऊपर किया जा चुका है। मराठा 
सेनानायक ने जयपुर राज्य से 2 लाख रुपये वसूल किये पौर भब वह जाट राजा 
सूरजमल से भी धन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके क्षेत्र की प्रोर प्रग्रतर हुमा । 
मराठा जाटो से नाराज थे क्‍योंकि सूरजमल ने जयपुर नरेश माघो्सिह से सांठ-गांढ 
की थी। इसके भ्रतिरिक्त दिल्ली -मे गृह-युद्ध के समय मराठे प्रौर जाट-विरोधी गुटों 
के साथ रह कर एक-दूसरे से लड़े थे । झागरा प्रदेश पर इन दोतों की गृद्ध-दप्टि लगी 
हुई थी। मराठे जाटो;को कुचलना चाहते थे। इन सब कारणो से मराठे राजस्थान 
के भ्रन्य राजाओ की भाँति जाट राजा से भी चौथ के रूप में धनराशि प्राप्त करने 
की प्लाकांक्षा रखते थे । जाट राजा सूरजमल मराठों के विरुद्ध लड़ने का इच्छुक नहीं 
था। उसने भपने प्रतिनिधि रूपराम को मराठों के 'शिविर मे समझौता करने के 
लिए भेजा था । जाट राजा मुग़ल बादशाह को दिये जा रहे कर के प्रतिरिक्त मराठो 
को 4 लाख रुपयों से बढ़ते-बढते 40 लाख रुपयों तक देने के लिए राजी हो गया 
था, परन्तु मराठों ने 2 करोड़ रुपयों की मांग की | जाट इतनी थड़ी रकम देने के 
लिए तैयार नही हुए । झतः युद्ध झ्रारम्भ हो गया ॥४8 


मराठा सेना जब जाटों के दुर्ग भरतपुर, डीग झौर कुम्हेर पहुंची, तो दुर्गों का 
प्राचीरों पर स्थित तोपों ने गोले उग+नें झारम्भ कर दिये जिससे मराठा सेना को 
पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा । अुम्हेर के निवट खुने मैदान में मराठों भौर 
जाटों के वीच घमासान युद्ध हुआ जिसमे दोनो पक्षो को बड़ी क्षति पहुंची थी । इसके 
बाद सूरजमल झपनी सेना के साथ दुम्हेर के दुर्ग में वन्द हो गया । मराठों ने कुम्देर 
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के फिते का घेरा डाला जो लगभग चार महीनों तक चलता रहा । मराठो की मछ 
में हरगोविन्द नाटाणी के नेतृत्व में जयपुर की, सेना भी उपस्थित थी। कुछ समय 
बाद हाडोल से मत्हारराव का पुत्र खांडेराव भी अपनी सेना के साथ यहां पहुंच 
गया । उसके सहयोगी भुगल मीर बस्शी इमांद को भी वहां श्राने के लिए प्रामसिते 
किया गया । इतनी विशाल सेना के एकत्र होने पर भी मराठे जाटों के इस किले को 
फतह नहीं कर सके । दीधंकाल तक घेरा चलता रहा, परन्तु विजय के आवार नगर 
सही झा रहे थे । मराठों के पास बड़ी तोपें नही थीं। मुगल बादशाह से वी तोपें 
प्राप्त करने का श्रयास भी किया गया, परन्तु तोपें उपलब्ध नहीं हो सकी थी । शत 
बीच 7 मार्च, 7754 ई. को जय खांडेराब अपनी सेता का निरीक्षण करता हुआ 
किले के निकट पहुच गया तो वह जाट तोपो का शिकार बन गया झौर उसकी वह 
मृत्यु हो गई ।7% 


मल्हारराव को अपने पुत्र की मृत्यु से गहरा भ्राघात लगा तेथा उसने प्रतिशा 
की कि वह जाटों का पूर्णों रूप से उन्मूलन करके ही रहेगा । मराठों ने बड़े वेग मे 
जादों पर प्रहार करना शुरू किया ।। बडी तोरपें मेग्वाने के लिए संदेश भेजे गये। 
सूरजमल को भ्रपता भविष्य धु'बला प्रतीत होते लगा, परन्तु ऐसे सकेट में उसकी 
चतुर पत्नी हासिया ने उसे सलाह दी कि वह जयप्पा सिंधियां के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करे । वह सिंधिया भ्ौर होल्कर के थीच मतभेद ' तंथी आपसी प्रतिस्पर्दधा पे 
अवगत थी । उसने मराठा शिविर में फूट डालने के उद्देश्यं ते जयप्पा सिंधिया को 
उपहार, धन आदि देकर प्रसन्न करने का प्रयास किया । यहँ तक कि सूरजमल की 
पग्डड़ी उम़्के पास भेजी गईं भौर उससे संरक्षण अ्राप्त करने के प्रयत्न किये गये । 
जुयप्पा ने सूरजमल की सहायता करने का निर्णाय लिया और वह रघुनाथराव में 
मिला.। उसने उसे सलाह दी कि वह सूरजमल से खण्डरयी वसूल कर जांद-विरोधी 
अभियान समाप्त कर दे। इसी में मराठों का हित है ।' जाटों से युद्ध कर अपनी 
क्ति क्षीण न करे ! रधुनाथराव उसके इस मत से सहमत हों गया । इस प्रकार 
मल्ह्वारराव को निष्क्रिय वना दिया गया और अस्त में 8 मई, 7754 ई. को मराहठीं 
और जाटों .के बीच समभ्कता हो।यया ५ सूरजमंल मे ' तोनें साले में तौस लाख रुपये 
भराठों को देवा स्वीकार कर सिया ) इसके ध्रतिरिक्त पेशकश के रूप में बादशाह की 
दी जाने वालो दो करोड़ रुपये की "राशि को झव बादशोह "को ते देकर मरठों झौर 
इमाद को देना निश्चित हुआ । इस समभोौते के अनुसार कुम्हेंर की घेरा हटा लियीं 
यथा और सूरणमल को राहत मिली । कुछ समय वाद इमाद ने मराहरे के सहयोग से 
मुंगल सम्राट अहमदशाह को सिंहासन-च्युत कर दिया, (2 जून, 4754 ई.) | भरत 
नये बादशाह श्रालमग्रीर द्वितीय का इमाद स्वयं, वजीर बन यया । मराठों का दिल्ती 
पर बच॑स्त स्थापित हो गया । सूरजमल का राजनीतिक पत्रु इसाद वृजीर का १ 
प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बन ग्रया )*0 
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' इमाद द्वारा नये बादशाह को सिहासनारूढ़ करवाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
दिल्‍ली का झासन-प्रवन्ध अ्स्त-व्यस्त हो गया था और राजधानी के भ्रास-पास पुनः 
लूट-खसोट का वातावरण व्याप्त हो गया। इस लूटे-पाट मे सूरजमल जाट ने भी 
भाग लिया.। 754:ई. के उत्तराद मे मराठा सेनानायक रघुनाथराव ने दिल्ली के 
चारो ओर के प्रदेशों पर और उसके उत्तरी' क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था। अब वह अनुभव करने लगा था कि मराठों का उत्तरी भारत में 
स्थायी रूप से आधिपतय तभी सम्भव हो सकता है जबकि: वे'या तो जाटो को 
शक्तिहीन कर अपने अधीन करें श्रथवा उन्हें अपना मित्र बना लें। कुम्हेर के घेरे की 
असफलता को-घ्यान मे रखते हुए उसने जाटो के साथ मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित कर 
लेना ही मीति-संगत समझा । जाट नेता सूरजमल भी इमाद द्वारा छोनेगगये अपने 
क्षेत्र-पुनः प्राप्त करने का इच्छुक था । यह तभी सम्भव हो सकता था जब जाटो का 
मराठो के साथ मैत्रीपूर्णो सम्बन्ध 'हो । भ्रतः सूरजमल भी मराठा मंत्री के लिए उत्सुक 
था। फलत: अगस्त, 754 ई, में जाट-मराठा- समझौता सम्पन्न हो' गया। इसे 
समभौते के प्रनुसार जाट-शासक इस बात के -लिए राजी हो गया कि मराठो की 
लड़ाइयों में वह उनका .विरोध नही करेगा -प्रौर- जब भी-मराठा सेना उत्तर की तरफ 
प्रायेगी त्तो जाट शासक उसका प्रतिरोध" नहीं करेगा। उस समय आ्रागरा प्रान्त का 
बहुत-सा भाग मराठों के भ्रधीन था । रघुनाथराव ने सूरणमल को पनुमति प्रदान कर 
दी कि वह्‌,इस- प्रदेश पर. भ्रधिकार कर ले 

, इसके पश्चात्‌ भ्रब नये .सिरे से दिल्ली के दक्षिण में और प्रागरा के पश्चिम 
में जाट शक्ति का प्रसार होने लगा।* उन्होने - होडल, “पलवल (27 सित्तम्बर, 
754 ईं.), बल्‍लभगढ़, घसेरा, (नवम्बर 755ई:) और अलवर दुर्ग. पर (23 मार्च, 

756 ई.) अ्रधिकार कर लिया) इस-पर वजीर इमाद ने अपने  सेत्ान 'सक 
नजीबखां को जाटों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के आदेश दिये।- कुछ समय 
तक युद्ध चला परन्तु बाद में खालसा दीवान नागरमल के बीच में पडनें/ पर 

26 जुलाई, 755 ई. को सन्धि हो गई | इस सन्धि की निम्नलिखित शर्तें थीं :-- 

- सूरजमल के पास अलीगढ़ के वें प्रदेश बने रहेगे जिन पर उसने पहले 
ही ग्रधिकार कर रखा था | 

2--इन प्रदेशों के राजस्व के रूप में 26 लाख रुपये देने होगे। जावेदखां 
और सफदरजंग के'काल में' सूरजमल को कुछ जागीरें दी गई थीं, 
पर उन पर उसको कदजा नही दिया गया था। ग्रतः इसकी क्षति के 
8 लाख रुपये उक्त घनराधि में से घटा दिये गये । 

शेप आठ लाख को रकम में से 2 लाख स्पये तुरन्त भुगतान कर दिये 

जायेंगे ' और वाकी राधि पचास हजार रुपये प्रति मास के टिसाव से 
शाही कोप में जमा करवा दी'जायेगी । 

4-सूरजमल सिकन्दरावाद का ग्रढ़ खाली कर देगा । 
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इस प्रकार कुम्हेर के बेरे के एक वर्ष के - भीवर ही जाट शासक की स्थिति 
पुनः सुर हो गई । उसने अपने दो प्रमुख शत्रुओं (इमाद और मराठा) से अलग- 
अलग सन्धियां कर ली थी) सूरजमल अपनी जागीरों को युतः प्राप्त करने भौर 
उनके लिए शाही मान्यता हासिल करने मे सफल रहा । झब वह पहले की तह 
फिर प्रात्मविश्वास के साथ झपने राज्य के विस्तार व उसके सुर्ढीकरगा में व्यस्त 
हो गया नर ह 


7 जून, 756 ई. को बदनसिह की मृत्यु हो यई। वह बहुत १हले से प्रत्या 
हो चुका था और नाममात्र का शासक रह गया था ; श्रतः उसकी मृत्यु से शासव में 
कोई अन्तर नहीं श्रायः परन्तु सूरजमल के पुत्र जवाहरभिह ने विद्रोह कर दिया 
जिससे राज्य मे कुछ समय के लिए संकट उत्पन्त हो गया । जवाहरसिह बढ़ा 
साहसी व रणकुशल व्यवित या, परन्तु उसमें श्रात्मसंयम जैसी कोई बात नहीं थी ! 
बहू भ्रपने पिता के समान मितव्ययी नहीं था । मुगल प्रमीरों की माँति वह 
शान-शौकत झौर रंगरेलियो का जीवन व्यतीत करने के लिए लालायित रहता था । 
सूरजमल फो वह अपने स्वतन्त्र जीवन के लिए बाधक समझता था । जवाहरतिह के 
चादुकार उसे भ्रधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करते रहते थे । जब सूरजमल ने उसके 
इन सलाहकारों को हटाना चाहा तो जवाहरप्तिह ने विद्रोह कर दिया और डीग द्र्मं 
में भपने पिता के विरुद्ध वह युद्ध करने की तैयारी मे जुट गया । सूरजमल के लिए 
श्रव भ्रपने पुत्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के अतिरिक्त श्रौर कोई विकत्प ही 
नही रह ग्रया था । युद्ध मे जवाहरसिह घायल हो गया और केद कर लिया गया। 
उसके जीवित रहने की कम झभाशा रह गई थी । ऐसी स्थिति में सूरअमल के मत मे 
अपने पुत्र के भ्रति वात्सल्य जाग्रत हुमा । वह प्रपने योग्य पुत्र को खोला नहीं चाहता 
था | जवाहरसिंह के घावों का उपचार करवाया गया । यद्यपि उसकी एक मुजा भौर 
एक टांग सर्देव के लिए कमजोर हो गई थी, फिर भी वह स्वस्थ हो गया झौर पिंता 
” तथा पुत्र के बीच पुनः मेल हो गया 7 रे | 

£ । जनवरी 757 से मार्च 776 तक का समय जाट राजा सूरजमल के लिए 
बड़े संकट वे चिन्ता का काल था, क्‍योंकि इस काल में प्रहमदशाह भब्दाली के दो 
भ्राक्रमरा हुए भौर दिल्‍ली पर उसका झाधिपत्य स्थापित हो गया था । इस काल घन 
जोट क्षेत्र पर भ्राक्मणस होने की सम्भावना निरन्तर बनी रही ) शाह द्वारा सूरजमतर 
को लिराज की रकम जमा करवाने के लिए कहा गया या तथा उस पर दबाव डाला जा 
रहा था कि वह तुरन्त दिल्ली दरबार में भफगान सरदार की सहायता उपस्थित हो । 
सूरजमल को बार-बार धमकी दी जाती थी कि मदि वह सिराज के रूप में एक बडी 
घनराशि देने फी व्यवस्था नहीं कश्ता है तो भब्दाली उसके क्षेत्र पर प्राकृमण करेगा। 
सुरजमल ने इस संकटन्काल में बड़े धये, युवित थ राजबोतिक सुभ-बुक से काम 
किया भौर बह अपने राज्य को विदेशी भाक्रमण से सुरक्षित रखने में सक्षम हुआ । 
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उसने झ्रफगान .सरदार के साथ टालमटोल की नीति का अनुसरण किया । एक तरफ 
उसने श्रफगान सरदार के साथ सन्धि करने के लिए प्रपने दूत भेजे और जाट क्षेत्र पर 
सैनिक कार्यवाही मे विल्लम्ब करवाने के प्रमिप्राय से अफगान मन्त्रियों को वह घुस 
के रूप में कुछ घन. राशी भेजता रहा; दूसरी तरफ़ वह अपने, किलों में युद्ध-सामग्री 
जुटाने में लगा रहा । वस्तुतः वह वक्‍त टालने की घुन में था | 


; '” जब मराठा सेनानायक भअन्ताजी माणकरेश्वर ते सूरजमल से विदेशी 
भाक्रमशकारी के विरुद्ध मराठों की सहायता: करने का प्राग्रह किया, तब उसने 
स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह भ्रहमदशाह, की भ्रधीवता स्वीकार करने के पक्ष में 
वो नहीं है परन्तु बह यह भी नहीं चाहता» कि -जाट -मराठों की श्रपर्याप्त सेना का 
साथ दें भर भ्रफगान सेना से लोहा लें । यदि-दक्षिण से मराठों की बड़ी सेना झाती 
है तो वह शाह के विरुद्ध मराठो की मदद करेगा 


* मराठा सेना दक्षिण से समय पर -नही पहुंची ।॥' फरवरी 757 ई. में 
भ्रब्दाली ने जाट-शासित क्षेत्र पर प्राक्रमणा किया। ,दो दिनों के कड़े सघर्पे के बाद 
वल्लभगढ़ पर भ्रब्दाली-सेना का भ्रध्चिकार हो गया । सूरजमल का पुत्र जवाहरसिंह 
अपने कुछ साथियों के साथ किले से बाहर निकल ग्या। इसके बाद भ्रब्दाली की 
सेना भधुरा पहुंची । जाटों ने मथुरा की -रक्षा के लिए भदूमृत शौर्य व 
साहस का परिचय दिया था परन्तु वे इस धामिक नगरी की रक्षा करने में 
प्सफल रहे |. मथुरा पर-शाह का अधिकार - हो गया । हजारों हिन्दुओं को मौत के 
घाट उतार दिया गया । उनके खून से जमुना नदी का पानी लाल हो गया । दिल्‍ली 
से भागरा तक का, सारा क्षेत्र क्षत-विक्षत कर दिया गया । भयकर लू और नृशंस 
हत्याश्रों के कारण समस्त क्षेत्र आुतकित था। इस बीच प्रकृति ने अपना प्रकोप 
दिखाया ।.भीपण गर्मी के कारण सर्वत्र, पानी की कमी का  प्रनुभव होने लगा । 
कत्ले-पआम के कारण लाशों .के ढेर _लग गये ! उतकी सड़न के कारण सम्पूर्ण 
वातावरण दूषित हो गया था । अब्दाली के सेनिक शिविर में भयंकर 
रूप से हैजा फल गया । प्रति दिन प्रब्दाली की सेना के सिपाही व घोड़े बड़ी संख्या 
में मरने लगे | संनिको में घबराहट उत्पन्न हो गई ॥7% 


सूरजमल श्रभी भी प्रब्दाली के शिविर में जाने के लिए टालमटोल कर रहा 
था । इस बीच उसने डीग, कुम्हेर और भरतपुर की किलाबन्दी बड़ी सुर्ृता के साथ 
कर ली थी । महामारी के प्रकोप के कारणए भयभीत होकर भब्दाली ने दिल्‍ली के 
मार्ग से भपने देश लौट जाने का निर्णय ले लिया था। भव्दाली मे सूरजमल के पास 
एक बार फिर भपना दूत, भेजा और खिराज की .रकम की वसूली के लिए दवाव 
डाला । सूरजमल ने सात लाख रुपये देने के लिए मात्र वादा किया। उसने कहलाया 
कि रकम का मुगतान प्ब्दाली के दिल्ली पहुँचने पर ही सम्भव हो सकेगा ५7 इस 
अकार वह झब्दाली को थपथपी देता रहां झौर सैनिक तैयारियां भी करता रहा । 
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प्रब्दाली का दिल्ली से अपने देश के लिए अत्यान कर जाने की जैसे ही यूरतमत को 

सूचना मिली, उसने शाह के दूतों को जो उसके पास खिराज की रकम वसूल कंले 
हेतु 5हरे हुए थे, खाली हाथ दिल्‍ली लौटने के लिए बाध्य कर दिया इस प्रवार 
दक्षिर से मराठो सेना पहुंचने तक प्रतीक्षा करने की सूरजमल की सींति सफत 
रही। 

झब्दाली के प्राकृमण के कारण एक बात स्पष्ट ही गई कि जांद राजा 
सूरजमल विदेशी श्राक्रमशकारी के विरुद्ध किये जाने वाले युद्ध में भ्पने देशी शर्त 
मराठों को सहयोग देने के पक्ष में था । साथ ही मराठों ने भी सूंरणमल की सेनिक 
शक्ति व उसकी राजनीतिक सूझ-बूक ' की सराहना की । स्वयं पेशवा ने भपने सर 
दारों को हिंदायत प्रसारित कर दी थी कि वे जाट राजा सूरजमत से शत्रुता मोत्र न 
लें | ऐसी परिस्थिति में जाट-मराठा संमझौता होना सम्भव हो गया था। 

जब मराठें 7757-59 ई. में रघुनाथ दादा और दत्ताणी सिन्वियां कै 
नेतृत्व में उत्तर भारत में झाये, तब सूरजमल ने शान्त रहने में ही वुद्धिता तमभी। 
भ्रब्दाली के लौटने के शीघ्र बाद सूरजमल ने भपने प्रदेश!-पर पुनः ध्रधिकार 
कर लिया। भराठों के कार्यों में भी उससे कोई रेकावट उत्पन्न नहीं को। 
भराठों के दबाव में भाकर उसने मराठों की सहायता के लिए कुछ हजार . सैनिक 
भेजे थे | ) 

प्र्दाली के चले जाने के बाद ' याजीउद्दीन इमाद-उल्-मुल्क ने मराहों के 
सहयोग से श्रपने प्रतिद्वन्दी नजीवउद्दीला को हटाकर पुनः बजोर का पद प्राप्त कई 
लिया था। मराठों ने भ्रब्दाली के सभी प्रशासकों को मार भगाया और पंजाब तक 
फिर से मराठों का भ्रभुत्व स्थापित कर दिया । 

मुगल सम्राटू झालमग्रीर द्वितीय इमाद के उद्ृण्ड व तिरंकु्श व्यवहार से 
दुःखी था। उसने भ्रहमदशाह श्रब्दाली को गुप्त पत्र भेजे जिनमें झाग्रह किया गया 
था कि वह इमाद के चंगुल से उसे मुक्त और उसके स्थाने.पर नजीब को 
बजीर के पद पर आ्सीन करें। अहमदशाह ने एक बार फिर भारत के विएद्ध सैतिक 
श्रमियानव किया । उसने सरहिन्द तक समस्त पंजाब क्षेत्र पर श्रधिकार कर लिया) 
मराठों को वहां से मार भगाया | प्रब्दाली के इस आक्रमण की खबर सुद कर इमाद 
में 49 संवम्बर, 7759ई को सझाद श्रालमगीर हितीय की हत्या करवा दी 
उसने कामबएश के पौत्र मुहि-उलू-मिल्लत को शाहजहां द्वितीय के नामे से मुगल 
सम्राट घोषित कर दिया ॥** सम्रादू की हत्या से भब्दाली बड़ा ऋ.द्ध हुआ । 

हू शीघ्मता से दिल्‍ली की “शोर श्रग्रसर हुआ । वह विद्रोहियों को दण्ड देवा 

चाहता था। 

मेराठा सेनानायक दत्ताजी सिन्धिया अब्दाली की प्रगति को रोकने के लिए 
प्रयत्वशील था । परन्तु जनवरी 769 ई. मे रुद्ेखों के साथ बरारी घादे के स्था्त 
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पर लड़े गये युद्ध में वह माद्य गया । मराठों के विनाश का समाचार सुन कर इमाद 
दिल्‍ली से भरतपुर चला गया जहां जाट राजा सूरजमल ने उसे बड़े सम्मान के साथ 
संरक्षण प्रदाव किया ।९९ मराठा सरदारों ने भी भपने बाल-बच्चों को जाट राजा के 
संरक्षण में भेज दिये थे । 


पभ्रब्दाली वेरोकटोक सम्राट हीन झौर मन्त्रीहीन राजधानी के निकट पहुंच 
गया। दिल्‍ली का प्रशासन भ्रस्थायी तौर पर याकूबखान को सुपुर्द कर 4 जनवरी, 
760 ई. को वह सिज्माबाद पहुंच गया । वहां से उसने सूरजमल श्ौर राजपूताने 
के राजाभों को पत्र लिखे कि वे खिराज दें श्रौर उसकी सेवा मे उपस्थित हो ।४7 
सू रजमल ने स्पष्ट परन्तु राजनीतिक उत्तर भेजा--“प्राप पहले मराठों को दिल्‍ली 
से निकाल कर हमको पूर्ो विश्वास दिलावें कि वहां पर झापका पूर्णो ग्रधिकार हो 
गया है, तब मैं,इस सम्बन्ध में प्रावश्यकता पड़ने प्र रकम का मुगतान करूंगा ।/6% 
इस उत्तर से खिन्‍न होकर प्रब्दालो ने शेरगढ़ के रास्ते डीग पहुंच कर किले पर 
प्राक्रमण कर दिया। उसने यह भ्राक्रमण पूरी तत्परता से नही किया था। भी 
भी उसे झ्राशा थी कि,वह सूरजमल को मंराठों से विमुख॒ कर भ्रपना सहयोगी बना 
लेगा । डोग का घेरा उठाकर वह होल्कर पर श्राक्रमण करने के उद्दे श्य से मेवात 
व रेवाड़ी की तरफ पलायंन कर गया । 4 मार्च को होश्कर श्रफगानों से बुरी तरह 
पराजित हुआ । ' वह भागे कर झागरा पहुंचा । 25 मांच को अ्र्दाली की सेना ने 
जाटों के सुदढ़ किले रामगंढ़ (स्‍्रलीगढ़) का घेरा डाला ॥ जाट शासक दुज॑नतसाल ने 
कुछ दिनों के संघर्ष के पश्चात्‌ 9 अप्रैल, 760 ई. को झांत्मसमंरपण कर दिया 0 
रामंगढ़ पर प्रधिकार कर लेने के पश्चात्‌ भ्रब्दाली ने स्ूरणमल से दो करोड़ रुपये 
मांगे शौर डीग के किले पर प्राक्रमण करने की धमकी भी दी । सूरजमेल ने पुन: 
 टालमढोल की नीति का ही अनुसरण किया । उंसने भ्रपना दूत प्रब्दाली से बातचीत 
करने के लिए भेजा । 45 लाख रुपये खिराज देना तय हुमा । वस्तुतः अब्दाली को 
कुछ भी देने को सूरजमल तैयार नही था ९४ उधर होल्कर जाट राजा पर भब्दाली 
के विरुद्ध संघ में उसका साथ देने के लिए दवाव डाल रहा था। सूरजमल होल्कर 
की कमजोर स्थिति से भंली प्रकार परिचित था। अतः दक्षिण से मराठा सेना के 
आने के पूर्व वह म॒राठों को सहयोग देने की खुली घोषणा करना नीति-संगत नही 
समभता था। इस प्रकार वह समय व्यतीत करने की नीति का प्रालत कर 
बहाथा। 


सूरजमल की स्थिति बड़ी सुदढ़ थी। झफगान सरदार व मराठा दोनों ही 
उसकी सहायता को लालायित थे | एक वार फिर अब्दाली ने सूरजमल झौर इमाद 
का समर्थन प्राप्त करने के उद्दं श्य से नये शान्ति-प्रस्तावों के साथ हाफिज रहमत को 
दूत बताकर भेजा । 23 मई को सूरजमल, इमाद और हाफिज रहमत के 
बीच मथुरा में वार्तालाप आरम्भ हुआ । सूरजमल ने विदेशी शत्रु मुकाबले देशी शत्रु 
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का पक्ष ग्रहण करना उचित समझा । उसने इमाद को मरोडों की सहायता से वजीर 
के पद को दिलाने का वादा किया । भ्रतः उसे श्रब्दाली के सेमे में जानें से रोका । 
8 जून को सूरजमल को दक्षिण से सदाशिवराव 'भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना के 
धौलपुर के निकट पहुंचने कौ सूचना मिली । उसने तुरन्त 'अब्दाली के दूत को तौदा 
दिया [65 | ५ 
धौलपुर पहुंचने पर माऊ ने होल्कर को एक पत्र देकर सूरणजमल को थाने के 
लिए भेजा | होटकर और सिन्धिया द्वारा पूर्ण प्राश्वासन दिये जोने के बाद सूरजमेंल 
ने भाऊ से 30 जून को मुलाकात की। भाऊ ने जाट राजा सूरजमंल का बड़ा 
स्वागत किया । सूरजमल भपने 8000 जाट सिपाहियों सहित भाऊ की सेना में 
सम्मिलित हो गया। इमांद भी उसके साथ था। वे भ्रव भागरा पहुँचे भौर फिर 
मथूरा के मार्ग से दिल्ली पहुंच गये। इमाद को मदद से दिल्‍ली पर मराठी का 
अ्रधिकार हो गया (3 प्रग्रस्त, 760 ई. ) ॥०6 
होल्कर और सिंधिया द्वारा दिये गये प्राश्वासन पर सूरजमल ने मराढठों को 
सहायता देता स्वीकार कर; लिया था, परन्तु भाऊ की अद्गुरदर्शिता, अविश्वास भौर 
उसके दम्भी व,हूठी स्वभाव के काररंग जाट राजा भौर भाऊ के बीच मतभेद. प्रारम्म 
से ही उत्पन्न होने लगे थे ।. भाऊ सूरजमल को एक सामान्य " जमीदार समभता था 
और होल्कर के,साथ उसकी मित्रता को सन्देह तथा ईर्ष्या की इृष्टि से देखता था. 
रखनीति के मासले मे दोनों के मत भिन्न थे। सूरजमल नें भाऊ को -गुरिल्ला-पुद्ध 
करने वी सलाह दी थी जबकि भाक खुले मैदान मे युद्ध करने के पक्ष में था | दिल्‍ली 
पर मराठों का झ्राधिपत्य स्थापित हो जाने पर भाऊ ने किले को. अपने त्यस्त्रस में 
ले लिया। वहां जाटों का बन्दोबस्त था। उन्हें हटा कर उसने अपने श्रादमी नियुक्त 
कर दिये। इमाद और सूरजमल ने भाऊ को किले का प्रबन्ध उन्हे सुपुर्द करने के 
लिए कहा परन्तु उसने ऐसा नहीं किया स्‍भ्ोर उनके सम्बन्ध में कुछ गलत व पंनर्गल 
शब्दीं का प्रयोग भी किया जिससे इन दोनों, सहयोगियों को भारी ठेस पहुंची । भाऊ 
ने सूरजमल के ,मना करने पर भी दीवाने भा६म की , चांदी की छत तुड़वा दी और 
उसे गलवा कर 9-0 लाख रुपये प्राप्त कर लिये। जोट,सरदार इससे बड़ा खिन्त 
हुआ । भाऊ ने इमाद को वजीर के पद पर नियुक्त नहीं किया | सूरजमल इमाद को 
बजीर-पद दिलाने के लिए वचनबद्ध था । ऐसे अनेक कारण थे जिससे जाठ राजा ने 
ऋष्ट होकर मशठा पक्ष का परित्याय कर दिया झौर वह भ्रपनी राजधानी भरतपुर 
. भा गया (7 पि 2 
सरजमल का दिल्‍ली छोड़ कर चला जाना मराठा शक्ति के लिए बड़ा श्राधात 
था | भाऊ का उसके प्रति दुराग्रह तथा श्रपमानजतक व्यवहार नीतिगत नहीं कहा 
जा सकता । कीने इसका विश्लेषण करते हुए लिखता है, “सूरजमर्ल ने 7760 ई.'में 
मुस्लिम गठबस्थन का अतिरोध करने हेतु मराठों का पक्ष लिया था। गये 
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उसकी दिवेक॑-संगत सलाह का सम्मान किया जाता तो यह प्रतिरोध अधिक कारगर 
होता और हिन्दुस्थान का इतिहास ही कुछ भिन्न होता; किन्तु हिन्दुप्ों का दम्भी 
नेता भाऊ सूरजमल को एक तुच्छ जमींदार समभता था। -वह व्यापक इष्टिकोण 
प्रपनाने का भम्यस्त नहीं था और इसीलिएं वह अपने दुर्भाग्य की धोर ही बढ़ता 
रहा। ४.५ 

: ' मराठा पक्ष का ' परित्याग करने पर भी सूरजमल की सद्दानुभूति मराठों के 
प्रति बनी रहीं | उसने मेराठों के हितों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । झब्दाली 
द्वारा किये गये भाग्रह पर भी वह उसके पक्ष में नहीं गया । मराठा संनिको ने जब वेतन 
के लिए उंपद्र्व किया तब सूरजमल ने एक बड़ी घन-राशि गोविन्द पन्‍्त के हाथ भाऊ 
के पास भैजी थी ।० पॉनीपते की पराजय के बाद मराठों को जाद राजा ने भ्रपने 
राज्य में शरण दी थीं। भागते हुएं मराठा सेनिकों को यथासम्भव सहायता दी गई 
थी। मराठा स्त्रियों के प्रति जाट रानी किशोरी मे बढ़ी उदारता का व्यवहार 
किया | सदांशिवराव भाऊ की _ पत्नी को डीग पहुंचने पर सब प्रकार की सुविधा व 
सान्तृवना दी गईं थी । उसे भ्रपने रक्षकों के साथ दक्षिण में पहुंचाने की व्यवस्था की 
५ई। बाजीराव के भाई शमशेरं बहादुर के घावों का उपचार करवाया ग़या प्रौर 
उसकी मृत्यु हो जाने प्र उसकी स्मृति में 'डीग में एक छतरी का, निर्माण करवाया 
गया था [१० 

सूरंजमल की मराठों के प्रति श्रपनाई गई उदार नीति को अब्दाली ने श्रपने 
प्रति शत्रुता का व्यवहार समझा । दिल्ली की व्यवस्था करने के बाद उसने सूरजमल 
को उपस्थित होकर पेशकश देने के लिए धमंकी भरा पत्र भेजा | जाट राजा ने समय 
व्यतीत करने की दष्टि से अपने वकील मजलिसराय को श्रव्दाली के वास सन्धि-वार्ता 
के लिएं भेजा । सपझ्लाट शाहभालम की माता जीनत महल ने, जो सूरजमल से नाराज 
थी, ग्रब्दाली को कहा कि सूरजमल को जब तक बलपूर्वक विवश नही किया जाता, 
तब तक उससे एक कौड़ी भी प्राप्त करने की श्राशा करना व्ययं होगा | इस सलाह 
से सहमति प्रकट करते हुए भब्दाली ने जाट राजा के विरुद्ध सैनिक श्रभियान प्रारम्भ 

+ परल्तु जैसे हो उसकी सेना मथुरा के निकट पहुंची, प्रफग्ान सैनिकों ने श्रागे 
बढ़ने से इन्कार कर दिया । ' उन्होंने स्वदेश लौट चलने की तीव्र इच्छा प्रकट की । 
उन्हें प्रपने देश को छोड़े 6 महीने हो गये थे ।' भब्दाली के इस भारत-विरोधी 

में सैनिकों को दिल्‍ली व अन्य स्थानों पर लूट से कोई विशेष श्राप्ति नहीं 

हुई थी। इसके झतिरिक्त वे जाटों के शक्तिशाली दुर्गों की ख्याति से प्वगत ये । 

एकत्र रसद भण्डार' एवं उनकी शत्रुप्रों के विरुद्ध सेन्य प्रति रोध की क्षमता की 

चर्चा सर्च को जाती थी । फलतः वे जादें के विरुद्ध संघर्ष करने के पक्ष मे नहीं थे। 

उनके दवाव के कारण .भब्दाली को विवश होकर -म्फगानिस्तान लौटने का तुरन्त 

निरणेय लेना पड़ा। 3 साचं से सेना लौटने लगी भौर 20.मार्च, 7764 ई. को 
प्रफयान सेना दिल्‍ली से बाहर मिकंल झपने देश की झोर चल पड़ी ।स 
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सूरजमल ने इन चार यर्षों के घोर संकट क। लें पेय, कूटनीति, साहस ४ 
सूभबुक से कार्य कर अपने राज्य को गुरक्षित रसा। इसमें उसके मन्भी रूपराम कटा 
का भी बड़ा योगदान रहा । मराठा: प्रफगान संघर्व में तटम्थता का झस प्रपना २ 
जाट राजा पानीण्त के विनाश से जाट सैना को धुरक्षित रखने में सफल रहा जिय 
फलस्वरूप इस युद्ध के बाद, जयकि धन्य सभी शक्तियों का हास हुप्ना, जाद-शक्ति/ 
झाशातीत वृद्धि हुई। उत्तरी भारत मे प्रव जाट सेना सर्वश्रे प्ठ मानी जाते सम 
थी। जाट राजा का राजकोप भी भरदूर था । धन्य नरेश न्यूनाधिक, क्षतिग्रस्त हं 
चुके थे । 

भंदमंदशाह प्रव्दाली के सौट जाने पर सूरजमुल को प्रपने राज्य-विस्तार,ब 
झपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा दी पृत्ति करने का 'भच्छा झवसर मिल गया । हम 
समय मुग्रल साझाज्य का सर्वाधिक अम्पत्त नगर प्रायरा था। प्रागया दुर्ग श्रफगात 
सेनिकों की लूट का शिकार नही बना था ।.मराठों के भाषातों से भी व सुरक्षित 
रहा था। यहां का किलेंदार सीधा सम्राट, के ही .प्रधीन या.।, सूरजमल ये सर्दप्रषत 
भागदा पर भ्रधिकार करना चाहा । उसने प्रायरय, पर. कब्जा फरने के , लिए एक 
विशाल सेना भेजी । झागरा के किलेदार ने . मात्र .400 सिपाहियो के साथ प्रदत 
प्रतिरोध किया। कुछ दिनों बाद पूजजमल , स्वयं ध्लागरा पहुंचा।, उसने दुर्ग-रक्षको 
के परिवार के लोगो को, जो भागरा नगर में रह रहे थे, कंद कर लिया । पस्त मे 
एक लाख रुपये की घुस भौर पाच गांवों का वचन मिलने,पर . किल्तेदार ने दरवाजा 
खोल दिया | इस प्रकार, एक महोने के घेरे के बाद, 2 जुन, 4764 ई. को प्रागरा 
के किले पर सूरजमल जाट का प्धिकार हो गया यहां से सूरजमल्,कों 50 ताक 
रुपये की सम्पत्ति प्राप्त हुई भौर तोपे गोला:बारूद भादि. भी विपुल .मात्रा में हाय 
लगे जिन्हें जाट राजा ने भरतंपर भौर डीग के हुगों मे भेज, दिए ।7४ , इस प्रकार 
मुगलों की द्वितीय राजधानी प्राय पर जाट राजा सूरजमल, का प्राधिपत्य स्पापित 
हो गया । 
राज्य विस्तार की योजना के भन्त्ंत जाट _सेना ने. शीघ्र ही दोगाव रे 
झलीगढ़ (कोईल), जलेसर भौर बुलन्दशहर्‌ के कई परगनों पर अधिकार एर. कर लिया। 
ये पहले मराठों के परयते थे जिन पर अब्दाली ने, (मार्च !760 ई,) भरिकार कर 
लिया था। इसके बाद भागरा ज़िले में भदौरिया राजपूतों को झौर माडू के ताल्वुके 
दार पोराच राजपुत सरदार को भी ; तिमस्तुक, किया। मुरसान के स्वतस्त्र जा 
जमीदार पृहपसिह को मी, नही छोड़ा, जो भव, तक उसका - समर्थक रहा था । ज़ाद 
| सेनाएं भेवात पर विजये-पताका फहराती हुईं .बर्तेमान हरियाणा प्रदेश मे वेश कर 
गई' । वहीं रेवाड़ी तथा ऋम-कर पर अधिकार करती हुई जाट सेनाएं दिल्ली से 
/20 मील दूर सराय बसन्त तक पहुंचे गई पश्छ 
सू रजमल की इन विस्तारवादी ,हलचलों से मंयभीत होकर नंजीब-ने जाद 
राजा से समता करेना चाहा ॥ वार्ता आारंम्म हुई _।. नजीब, के दूत 
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भरतपुर में जाटों का अस्युदय एम उंनंकी अन्य गतिविधियां. 39 


7 प्रंक्टूबर, 76] ईं. को सूरजमल से दनकौर मे मिले। पांच दिनों तक वार्ता 
चतती रही | परिणामस्वरूप यह तय किया गया कि सूरजमल ने जो इलाका हाल 
ही में जीत लिया है, वह उसी के अधीन रहेगा । सूरजमल ने मुगल सम्राट्‌ को 
वापिक कर देने का भाश्वासन दिया । “इसके बाद भी दूतो का प्रादान-प्रदान होता 
रहा। भ्रन्त में सूरजमले नजीब से भेंट-वार्ता के लिए सहमत हुआ 8 े 

इसी बीच अंब्दांली का' दूंत दिल्ली पहुंचा भौर उसने अन्य विषयों के 
प्रतिरिक्त जाट 'राजा से कर वसूली के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया। उसमे 
मह भी श्रकंट किया कि दुररोनी की ' एक सेना शीघ्र ही भारत मे झाने वाली है और 
शेह भी उसके? पीछे'श्रा रहा है | यदि जाट 'राजा वाधिक कर का भुगतान नहीं 
कर्खा है तो भब्दोली जाटों को दण्डित करने स्वयं पुनः भ्रायेगा । इस मामले को 
लेकर नजीब झौर/ सूरजमल के बीच  दनकौर घाट पर मुलाकात हुई । परन्तु मैत्री- 
समभौते के अतिरिक्त, इस -मेंटवार्ता में ,किसी राज़मीतिक मामले पर कोई स्थायी 


. निर्णय नही हुआ -। भ्ड्दाल़ी को भेजे जामे वाले खिराज में जाटों के हिस्से सम्बन्धी 


मसले पर सूरजमल ने स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया ।7* 

सन्‌ 762 ई. में श्रब्दाली पंजाब में ठहरा रहा। इस कारण से सूरतमल 
भी शान्‍्त बैठा, रहा +। परन्तु जँसे।ही भ्रब्दान्ली अपने देश को लौटा, 763 ई. में 
पृरजमल् पुनः सक्रिय हो गया,। मेवात में-जाट राजा भपने राज्य की सुरक्षा के लिए 
घोकसी रखना चाहता, था । यहां ढाुओं . का बड़ा 'आतक था। इन डाजुओं को 
नजीब का सफाया करने हेतु, प्रभियान शुरू किया,: तब उसका नजीब के साथ युद्ध 
होना स्वाभाविक ही था। सूरजमल के पुत्र जवाहरतपिंह ने'फरूंखनगर. के शासक 
मुसाबीखा के विरुद्ध सैनिक ग्भियान्‌ शुरू किया | वह बलूची डाकुश्रो को अपने यहां 
अरण दिया करता था। 'जवाहर॒सिंह ने फरूंखनगर पर चढ़ाई कर दी ।, रास्ते में 
अब गांवों को लूटता हुआ वह किले के निकट पहुंच गया _झौर उसने इसका घेरा 
(जि दिया। प्रारम्भ में उसे सफलता नही मिली परन्तु बाद में सूरणमल भी पपने 
उन को सहायतायथ वहा पहुंच गया । तोपों की मार के सामने बलूची सरदार भ्रधिक 
हम तक टिक नहीं सके। उन्होंने भरात्मसमर्पण कर दिया। 2 दिसम्बर, 763 ई. 
ही फहूंखनगर के किले पर जाटो का भ्रधिकार हो गया । बलूची सरदार मुसावीणां 
को कंद कर भरतपुर 'किले मे डाल दिया गया। जाटो द्वारा किये गये इस सैनिक 
भभियान के समय नजीब रुग्णा ,भवस्था में लजीवाबाद में निवास कर रहा था.। 
इस ही उसे इसकी सूचना मिली, बह 'जांटो से युद्ध करने के उद्देश्य से वहां से 
था हैमा; परन्तु उसके दिल्‍ली' पहुंचने के पहले ही फर्लखनगर का पतन हो चुका 
हो नजीब ले सूरजमर्स से मेल करने व झपने सहयोगी वलूची सरदार मुसावीखां 
हो मुक्त करवाने के भरसक प्रयत्न किये परन्तु वह संफल नही हुमा । जाट राजा ने 


जीव से गुद्ध करने, का पकका निश्चय कर रखा था। वह भपने रास्ते के काठे को 


. उसाड़े फेंकने को भावुर था अतः दोनो तरंफ युद्ध की तैयारिया होने लगी ।76 


320 राजस्थान का, वृहत्‌ इतिहास 5... ३ - ;- ८: 


सूरजमल ने, फर्ूखतगर की. रक्षार्ष झुछ स्ैतिक वहां छोड़ कर, एक विशव- 
सैना के साथ दोझ्माब की तरफ कूच किया । .हिडीवजदी- (यमुदा की सद्रायक) के 
पश्चिमी तट पर उसने डेरा लगा दिया भौर ,भासपास के क्षेत्र को लूटता चालू कर 
दिया। नजीब भी अपनी सेना के साथ हिंडौन मंदी के पास पहुंचा । दोनों सेना के 
बीच ग्ोलावारी भारम्भ हो गई । दोनों तरफ के अनेक -सिपाही; हताहत हुए । 
सूरजमल स्वयं नदी के एक नाले को पार;करुते समय,भ्रफगान लोगों की धात मे. 
भरा गया ) रूहेले बन्दूकचियों ने, जो भाड़ियों में ,छिप बैठे थे,;गोलियों की बौद्यार ते 
जाट राजा सूरजमल भौर उसके कतिपय साथियों को मार :डाला ,। रुहेते जब 
भाड़ियों' से बाहर श्राये, तो उन्होंने सूरजमल, को पहिचान,लिया । उसका फिए' 
घड़ से पृथक कर दिया गया । जब जाठ सैनिकों को सूरजमल को मृत्यु का समापा' 


मिल्ना, तब वे रात्रि को रखक्षेत्र स्रे भाग निकले ।77 


5 बह 
इस प्रकार सूरजमल लगभग पचपन यपें की भायु में 25 दिसम्बर, 763 
ई. को, जब वह शक्ति व॑ गौरव के सर्वोच्च शिखर पर था, काले को ग्रास बत गया। 
सूरजमल का शरीर मोटा व गठीला था । उसके चेहरें से तेज ट्पकतों था) उसे 
20 वर्ष तक जाड राज्य का उपभोग किया। पहले बदनरिह के प्रतिनिधि के रुप में 
और फिर स्वतस्त्र शासक के रूप में। उसके पांच पुत्र थे । भाहरसिह, मिसे वह 
अ्रपना. उत्तराधिकारी बनाना चाहता या, जाट पत्नी से उत्पन्त हुमा था। जवाहर 
घिंह भर रलसिंह गोरी जाति की स्त्री से पेदा हुए थे ।' नवल्तिह और रणेजीतर्तिह 
दो भ्रौर पुत्र थे । उसकी पटरानी हांसिया निःसन्ताव थी । परन्तु उसने जेवाहराएह 

- को ग्रोद ले लिया था । * ५560 की ५ 


हर सूरजमल व्यवद्ार में बड़ा भृदुल भौर शिष्द था । वह बुद्धिमान, कुटनीतिं/ 
शूरवीर, शिष्ट भौर सम्य था ! यद्यपि इमाद उसका कट्टर शत्रु रद्द छुका या, 
भी जब वह उसके शररा मे आया, तो उसने उसे सम्मानपू्वेक अपने यहां.रखा श्रौर 
उसे वजीर बनाये के लिए वह सर्देव प्रयस्भशील रहा । लोग, उसके सदृब्यवहार बी 
प्रश्सा करते थे परन्तु, साथ ही उससे डरते भी थे। उसने जाट.जमीदारों की।, 
जिल्हौने मात्र लूट के मोमले में ख्याति भजित,की थी, संग॒ [त कर एक सुव्यवस्थित 
और सुसंगठित शज्य की स्थापना की जिंसकी, कीति चौफेर फैल चुकी थी। उप्की 
राज्य घन-धात्य से सम्पन्न थां । उसकी शक्ति का. समकालीन सभी शासक क्ञोह्ठी 
भातिते ये । सूरजमल की मृत्यु के समय ,भरंतपुर -के जाट राज्य में झागरा, पोतपु७ 
अलवर, मैनपुरी, हाथरस, भ्रलीगढ़, एटा, मेरठ, रौहतक, फरूखनगर, मेवांत, रैवाडी) 
गुडयांव श्लौर भथुरा के जिले सम्मिलित थे । पूर्व से गंगा नदी मोर दर्षिश मं 
चम्बल नदी तक उसके. राज्य की सीमा थी।, उत्तरी सीमा दिल्‍ली के निकट बल्तुम" 
गढ़ तक थी पूर्व से पश्चिम,में जाट राज्य का फेलाव दो सो मील तथा उत्तर दें 
देक्षिण तक एक सौ चालीस मील, था 0० उसवे अपने सात बंप के शासन में पूवेजी 


भरतपुर में जांढों का अम्युदय एवं उनकी अन्य गतिविधियां. 32] 


के कोष में छः करोड़ रुपये झौर जोड़ दिये ये | सूरजमल ने विशाल कोप के अत्ति- 
रिक्त अपने उत्तराधिकारी के लिए लगभग 5000 घोड़े, 60 हाथी, 5000 सवार, 
25000 पंदल (दुर्ग सेना के अतिरिक्त), 300 तोपें और काफी लड़ाई का सामान 
छोड़ा था। उसके शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कृषि का कार्य भी 
सुचाह रूप से संचालित था। उसकी सेना में विदेशी स॑निक नहीं ये । उसने श्रपने 
जाट भाइयों के बलबूते पर ही राज्य-सीमा का विस्तार किया था | वे शान्ति के 
समय खेती करते भौर युद्ध में सैनिक का कार्य करते थे । वे जितने अच्छे योद्धा थे, 
उतने ही कुशल व परिश्रमी किसान भी ।7* 


सूरजमल यद्यपि स्वयं बहुत शिक्षित नही था, फिर भी उसे शिक्षा व साहित्य 
के प्रति असीम अनुराग था। स्थापत्य कला में भी उसकी बड़ी रुचि थी । उसके 
काल में साहित्य व स्थापत्य की प्रगति का विवरण भ्रन्तिम अध्याय में यथास्थान पर 
किया जायेगा । 

भ्रन्त में हम यह ही कहेंगे कि यूरजमल न केवल एक उच्च कोटि का 
नीतिज्ञ, वीर भौर कुशल प्रवन्धक ही था, बल्कि वह विद्वानों का प्राश्रयदाता, कला 
भौर संस्कृति का पोषक, धर्मनिष्ठ, शरणागतों का रक्षक भर सहिष्णु था। उसमे 
मानवीय सभी ग्रुण विद्यमान थे । वह बस्तुतः भरतपुर में जाट-राज्य का 
संस्थापक था । 

सूरजमल की प्रकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर उसकी फौज हिंडन से जल्दी-जल्दी 
इंच करती हुई डीग पहुंची । जाट जाति के मुख्य उत्तराधिकरार के प्रश्न को हल 
करने के लिए एकत्र हुए। सूरजम्ल नाहरसिह को उत्तराधिकारी घोषित करना 
चाहता था । उसके श्राघार पर नाहरसिह ने जाट राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 
भपना दावा प्रस्तुत किया । दरवारी लोग जवाहरसिंह को पसन्द नहीं करते थे 
व्योंकि उसमें झात्मसंयम का झ्रभाव था । उसने अपने प्रभद्र व्यवहार से उन्हे रुप्ठ 
कर रखा था। भतः दरबारी भी नाहरफिह के पक्ष में थे, परन्तु उस समय स्वर्गीय 
पूरजमल की मृत्यु का बदला लेने का प्रमुश्ष प्रश्न था। जवाहरपतिह ने सन्देश भेजा 
जिम्रमें जाट सरदारो को अपने स्वामी को छोड़ने के लिए धिवकःरा श्रौर उनको इस 
बात के लिए अत्संना की कि वे उसके पिता के घातक नजीब को पहले दडित न कर 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति मे. ग्रपना समय व्यतीत कर रहे हैं! उसने कहलाया कि 
पेह भ्रकेला ही झपनी सीमित शक्ति से पहले पिता के हत्यारे को दडित करने 
जायेगा । इसके बाद ही वह विचार करेगा कि जाट गद्दी का यधार्थ में कौन भधि- 
कारी है। ऐसे दिलेर की उस समय प्रावश्यकता थी । नाहरमिह स्वमावतः भीरू 
भौर कायर था । उसमें जवाहरसिंह के समान साहस झोर उत्साह नहीं था | नाहर- 
सिह के पक्ष वाले हतोत्साहित हो गये । जवाहरसिंह के श्रति लोगो का भुकाव बढ़ने 
/गा। नाहरखिह को झब जाट सिंहासन मिलने की झाशा घुंघली प्रतीत होने 


ते 
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लगी । श्रतः वह डीग से भाग कर कुम्हेर चला गया भर वहां से श्रपनी सम्पत्ति 
एकत्र कर परिवार के सदस्यों तथा अपने कृतिपय सहयोगियों कै साथ धौतपुर की 
तरफ पल्चायन कर गया। ऐसी परिस्थिति में सूरजमल के साले व प्रधात मस्त्री 
बलराम ने जवाहरसिंह को सूरजमल का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया ।'जवाहर- 
सिंह फरूखनगर से डीग पहुंच गया और उसने शासन का कार्यभार सम्भात 
लिया )80 [. ॥ 


यद्यपि जवाहरसिंह जाट राजगद्दी पर आडृढ़ हो चुका था तथापि परिस्थि- 
तियां उसके अनुकुल नही थी। राज़्य फे कई उच्च पदाधिकारियों ने राजकीय प्राग 
व्यय का हिसाव देते श्रौर शेप द्रव्य. को लौटाने से इन्कार कर दिया । जवाहरमिह को 
अभी सत्ता प्राप्त ही हुई थी, इसलिए बह उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की 
स्थिति मे नही था । नाहरसिह के पक्षयाती जाट-सामन्त शासन के श्रति उदासीन 
होकर भपसी-अपनी जागीरें मे चले गये थे । नाहरसिह स्वयं धौलपुर भे बेठा प्रपने 
भाई को सिंहासन-च्युत करते के लिए यड्यत्त्र रचते से संलेख था । प्रधानमत्तरी 
बलराम ने भरतपुर के गढ के द्वार बन्द कर दिये । जवाहरपिंह उसेमें प्रवेश नही ते 
सका, और न वहां का खजाना ही उसके हाथ लगा । बेर के शासक बहादुररतिह 
(चविरा भाई) ने जवाहर को भ्पना राजा स्वीकार नही किया | वह ऐक स्वतर््त 
शासक वनने के लिए प्रयत्नशोल था। जवाहरसिह ने जब नजीब के विरुद्ध सनि्क 
कार्मेवाही करने का जाट सामन्‍्तों के समक्ष अस्ताव रखा, तब उन्होंने इसका 


करना जवाहर की लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्श बन गया था | उसने राजमाता 
किशोरी (हांसिया) से, जिसका वह दत्तक पुत्र था, घन की भांग की । उसने युद्ध- 
संचालन के लिए एक वड़ी धनराशि की व्यवस्था कर दी । इससे उत्साहित हीकर 
उसने श्रपने पुराने सेनानायकों को कह दिया कि यदि वे उसकी साथ नहीं देते हैं तो 
वह रेपया देकर विदेशी सनिकों की सहायता लेगा । श्रत: उन लोगों ।को श्रनिच्छुक 
होते हुए भी उसका साथ देने के लिए बाध्य होना पड़ा ॥8 


जवाहरमिंह ने तजीब के विरुद्ध युद्ध करने की व्यापक तैयारियां कीं । सर्वे 
प्रथम उसने सेना के चढे वेतन का भुगतान कर दिया जिससे उसके सेनिक सन्दरुष्ट 
हो गये । तत्पश्चात्‌ उसने अपने विश्वसनीय राजदूत रूपराम कोढारी के माध्यम से 
मल्हारराव द्ोल्कर से एक समभौता किया जिसके अनुसार 22 लाख रुपये देने पर 
बह 20,000 सैतिकों सहित जवाहरसिह को भदंद करने का वचत दिया। जैव 
नजीब वो इस सेनिक तैयारी का पता चला तो उसने जाट राजा को सुर्ध न करने 
का सन्देश भेजा । उसने जवाहरसिह को कहलाया कि जो कुछ आपके पिता के भाग्य 
मे लिखा था, वह हो गया । यदि मेरे साथ लड़ कर आप उन्हें जीवित कर सकते हीं 
तो लड़ें। मैंने आपके राज्य का कोई हिस्सा नहीं दवावा है । फिर श्राप व्यय ही 
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मुझ्ते घड़ाई क्यों मोज्त लेते हैं? हार-जीत तो भगवान के हाथ मे है; किन्तु जवाहर 
.के लिए प्रपने पिता के हत्यारे की दण्ड देवा भात्मसम्भात का प्रश्न बन यया था । 
अतः युद्ध भारम्भ ही गया ॥8 


* सूरजमल के मारे जाने के बाद झरु्लेलों ने मध्य दोधाब में स्थित जाएों के 
घार थानों पर अधिकार कर जिया था। जवाहर ने उत पर फिर से जाटों का 
भाषिपत्य स्थापित कर दिया भौर वल्वभगढ़ के दुर्ग को मुख्य सैनिक भड्ठा बना कर 
दिल्ली पर भाक्मण करने हेतु कुंच क्रिया। झ्ावश्यक घन देकर जवाहर ने 5 
हजार सिक्ख सेना को भी झामन्तित किया । मह्हारराव के नेतृत्व में मराठा फौज 
भी दिल्‍ली के निकट पहुंच गई। पहली लड़ाई 5 नवम्बर, 764 ईं, को हुई 
जिसमें यश्चपि दोनों पक्षों के एक-एक हजार प्रादमी मारे गये, परन्तु विजय जादो 
के हाथ सगी । प्रफगान सेना भाग कर दिल्‍ली नगर में चली गई। जवाहर और 
होत्कार की सेनाप्रों मे जमुना को पार कर शाहदरा को चूटा भौर रहेलो की साइयो 
के सामने श्रपता डेरा डाल दिया । जवाहरसिह दिल्ली पर अधिकार मट्टी कर सका 
मयोकि उसके सहयोगी मल्हाद ने उसे उस समय पर मदद नहीं की । वस्तुतः मत्हार 
नही चाहता था कि सजीव परयाजित हो भौर दिल्‍ली पर जवाहर का अधिकार हो 
जाये। होल्कर तो जाटों से प्रधिकाधिक धन प्राप्त करने व उनकी शक्ति को 
हि करने के पक्ष मे था ही। लगभग तोन महीनों तक छुट-पुट लड़ाइयां चलती 
रह । 

जनवरी 765 ई, के आरम्म में 72-5 हजार सिक्स सेना जाटों के 
के सहयोग के लिए दिल्‍ली के तिकट भा पहुंची । जाट राजा उनसे मिला शौर उतकी 
उचित-पनुचित्र सभी मांगों को जवाहर ने स्वीकार कर लिया । फिर जाट-सिक्ख 
सैनिकों ने मिलकर 25 जनवरी, 765 ई. को स्ब्जीमण्डी के निकट एक पहाड़ी 
पर नजीब की सेना से एक घमासान लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी 
पढ़ी परन्तु इस मुद्ध का भी परिणाम पहले की भाँति अनिर्णीत ही रहा 
|. कुछ समय बाद लगभग दस सहस्न नागा संस्यासी इलाहाबाद की तरफ से 
महा धाये । जबाहर ने उन्हे वेतन देकर अपनी सेना मे सम्मिलित कर लिया। 
उन्होने दिल्‍ली के दक्षिण में बाहर के मोहल्तो में नजीब की सेना से युद्ध किया 
परन्तु पराणित होकर उनको पीछे हटना पढ़ा [रह ; 

,... इमाद-उचू-मुल्क भी, जो जाों के संरक्षण में था, दो रंग्रीचाल चत्र रहा 
थी । मत्हार और इमद दोनो मिल्र कर सजीव के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे थे । 
“पद मुरुहदीत हुसेन ने नणोयुदीला की जीवनी में इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी 

है (६ मूरजमल के पूराने सैनिक अधिकारी भी चुपके-चुपके इस विश्वासधाती 

सहयोगियों से सांठ-गंठ कर रहे ये भौर वे चाहते थे कि जवाहर -विजयी न हो । 
नजीब के संनिक प्रप्ाभाव के कारण वड़ी दवतीय स्थिति में थे। यदि यह पेरा 
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कुछ समय त्तक और चलता रहता तो जाट राजा की विजय सुनिश्चित थी; परतु 
जाट खेमे में श्रापपी मतभेदो के कारण ऐसा सम्भव नही हो सका । मह्हार, इमाद, 
सिक्‍्ख शौर नागाओं पर जवाहर का विश्वास नहीं रहा । 'जब उसके स्वरय॑ के सेवाएति 
उसका विरोध करने लगे झौर उनमें शिथितता के चिह्न €॑व्टियोचर होने लगे, तव 
तो जवाहर का साहस टूट गया । 4 फरवरी, 765 ई. को सन्धि-वार्ता आरम्भ 
हुई भौर जल्दी ही सन्धि हो गई | 9 फरवरी को मल्हार और जवाहरतिह से नजीव 
मिला । उनमें मेल हो गया। इसी प्रकार इमाद और नजीब में मित्रता हो गई | 
76 फरवरी, 765 ई. को जवाहरपिंह कोई एक करोड़ साठ लाख रुपये बरवाद 
करने के बाद अपने राज्य की तरफ़ पत्रायत कर गया । अ्रपने सहयोगियों के विश्वा- 
सघात के कारण उसे सफलता नहीं मिली । जिस दिन सिक्‍खों को मालूम हुमा कि 
अब्दाली लाहौर के निकट पहुंच गया है, वे जबाहर से विना स्वीकृति लिए तुरन्त 
उधर की ओर कूच कर गये ।7* 


जवाहरसिंह खिन्न मन से दिल्‍ली-प्रभियान को समाप्त कर अपने राज्य में 
चला भाया था । उसे इमाद श्रौर मल्हार से घणा हो गई थी झौर भपने सरदारों 
के प्रति भी उसे बड़ा भ्राक्नोशय था। उसने मल्हार राव को 22 लाख रुपयों में से 
केवल 0 लाख रुपयों का भुगतान किया । इमाद को डी से रवाना कर दिया। 
सेना में जाटों के बचेस्व को समाप्त करने की इ॑प्टि से जवाहर ने झर्पनी सेना में 
विदेशी सिपाहियो की. भर्ती शुरू कर दी । विशेषतः उसने समरू (जून 7765 ई.) 
और रेने मेडक (जुलाई 7767) की बटालियनों को अपनी सेवा में रखा । ईन 
विदेशी सैनिकों की, मदद से जवाहर ने भपने पिता के समय के प्रतिष्ठित जांद 
सेनानायकों को, जिनमें प्रधानमन्त्री बलराम भी एक था, एक साथ केद कर लिया | 
बलराम भौर कई भ्न्य जाट सरदारों ने अपमान से बचने के सिए कदखाने में ही 
आत्महत्या कर सी । कुछ प्रन्य सरदारों ने अपना सब कुछ भ्रपेरा करके श्रपने प्रारा 
बचाये भौर दूसरे लोग पिटते-पिटते मर गये परन्तु भ्रपती सम्पत्ति देने के लिए राजी 
नहीं हुए । तोपखाने के भूतपूर्व सेनापति मोहतराम ने अभ्रठुल धन संग्रहीत किया था। 
उसे ध्नेकानेक प्रकार से कठोर व निर्मेत यातनाएं दी गई जिससे वह भौर उसका 
पुत्र काराशह में ही मृत्यु को प्राप्त हो गये, परन्तु उन्होंने जवाहर को एक कौड़ी भी 
दण्डस्थरूप नहीं दी । बेर के जागीरदार बहादुरसिद (चवेरा भाई) ने एक स्वतस् 
शासक की तरद्ध कार्य करता शुरू कर दिया था । जवाहर ने चेर फे गढ़ पर प्राक्ए्ण 
कर दिया (धगस्त, !765 ई.)। तीन महीने तक वहादुरसिह श्रतिरोध करता रहा, 
परन्तु भन्त में बह पराजित हुमा झौर कंद कर लिया गया । वर के डुर्ग पर जवाहर 
का प्रधिकार हो गया । पु 

जवाहरसिंह की इन गतिविधियों से उसके जाट डुटुम्बी डर गये | ये उसके 
श्रति कटु हो ग्ये। उनमें पपने राजा के प्रति द्वेप व छणा उत्पन्न हो गई। 
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अजीबुद्देला के विरुद्ध युद्ध में जवाहर को बहुत बड़ी राशि खचे करनी पडी थी । 
उसकी पूर्ति उसने श्रपने, विरोधी जाट . सेनापतियों व पदाधिकारियों से जबरनू घन 
एकत्र कर करनी ,चाही,। इस धन-हरण अभियान से जवाहर केवल 5-20 लाक्ष 
रुपये वसूल कर सका । इससे युद्ध की हानि की पूति तो नहीं हो सकी, परन्तु उसकी 
इस विवेकहीन नीति के ; कारण उसकी मृत्यु के बाद जाट राज्य का विघटन अवश्य 


होने लगा ।३ै९ 


, णवाहर के प्रतिद्वन्द्दी नाहरसिह ने श्रात्म-रक्षार्थ घौलपुर के गढ़ को सुदृढ 
किया भौर मत्हारराव होल्कर की सहायता से भरतपुर की गद्दी प्राप्त करने का वह 
प्रयरत करने लगा । उसने जवाहरसिंह के विरोधी सरदारो के समक्ष सूरजमल का 
पूर्णस्पेण भौरस उत्तराधिकारी होने का दावा प्रस्तुत किया । होल्कर उस समय 
गोहद के जाट राणा छत्रसाल के विरुद्ध जिसको जवाहर का सहयोग प्राप्प था, 
सँनिक अभियान में व्यस्त था । होल्कर को जाट राज्य में उत्तराधिकार के लिए 
संघर्ष के फलस्वरूप बहुत बड़ी घनराशि मिलने की झ्ाशा थी ।# उसने सुल्तानजी 
लम्भाटे, मकाजी लम्भाटे श्रोर सन्तांजी बाबले के नेतृत्व में एक मराठा सेना 
जाठ-क्षेत्र को लूटने के ल्लिए भेजी । इस सेना ने धौलपुर से डीग और प्रागरा तक के 
जाट गायो को लूटा । ;जवाहरसिंह ने सात हजार वेतन-भोगी सिवक सैनिकों की 
सहायता से घोलपुर के, निकट मराठा सेना का मुकाबला किया (3-4 माचं, 
766 ई.)। मराठा सेना परास्त हुईं भौर भागने लगी । जाट सेना ने इसका पीछा 
किया श्रौर इसे बड़ी क्षति पहुंचाई । कंतिपय मराठा सेनानायको को कंद कर लिया । 
इस तरह घोलपुर पर भी ज़वाहर का अधिकार हो गया । 


अ्रव गोहद का राणा जवाहर से झा मिला । उन दोनों ने मिलकर मल्हार 
के विरुद्ध सेनिक भ्रभियान की योजना वनाई झौर मराठा क्षेत्र को लूटना प्रारम्भ 
कर दिया । सिक्ख सँनिको ने मालवा में झागे बढने से इन्कार कर दिया। पश्रतः 
जवाहर को होल्कर के विरुद्ध युद्ध करने'के कार्यक्रम को स्थग्रित करना पड़ा। 
नाहरसिह को झपनी जांगीर से हाथ घोना पड़ा। मराठों का सहयोग भी श्रव उसे 
प्राप्त नही हो सका । वह पहले जयपुर गया और फ़िर शाहपुरा मे उसने शरण ली। 
फुछ समय के वाद (दिसम्बर !766 ई.) निराश होकर उसने भात्महत्या कर ली। 
इस प्रकार जवाहर के प्रतिद्वन्द्वी का श्रन्‍्त हो गया और मराठों को परास्‍्त्त करते से 
जवाहर की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । मराठों की पराजय से पेशवा बड़ा चितित हुआ । 
उसने रघुनायराब दादा के नेतृत्व में एक मराठा सेना उत्तर में भेजी । 

रघुनाथराव मालवा पहुंचा जहां भांडेर के पास होल्कर झौर सिधिया भी 
उसकी सेवा में उपस्थित हो गये (24 अप्रेल, !766 ई.) | जिस समय गोहद को 
जीतने को योजना बनाई जा रही थी, उस समय 26 मई, 766 ई. को मल्हारराव 
होल्कर का देहान्त हो गया ! महादजी सिंधिया भी रघुनाथराव के व्यवहार से रुप्ट 
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था। पझ्त: गोहद के विरुद्ध किया गया सैनिक श्रभियान असफल ही रहा । गोहद के 
राणा को जवाहर का समर्थन प्राप्त था। रघुनाथराव ने जवाहर के भी धन की 
मांग की भौर उसके विरुद्ध सेवा भेज दी । 2_नवस्वर, 4766 ई. को. जवाहर शी 
से धौलपुर की शोर रवाना हुआ ताकि बह मराठा सेना को श्रपनी प्ीमा के बहिर 
ही रोक सके । 8 दिसम्बर, 766 ई. को वह घौतपुर पहुंच गृगा धझौर मराठों के 
विरुद्ध मोर्चे की वैयारी करने लगा। इसके साथ-साथ मरादों से सम्धि-वार्ता भी चर 
रही थी । इसी समय अहमदशाह भब्दाली ने एक बार किर भारत की ओ्ोर प्रस्थान 
किया । इसकी सूचना मिलने पर जाट झौर मराठा दोतों ही भयभीत हो गये । उन 
बोनीं के लिए बह खतरा था । इसके भ्रतिरिक्त जवाहर की सेना के गुसाई' सेनापति 
गुप्त रूप से मराठों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जवाहर ते 
मराठों के साथ समझौता कर लेना ही हितकर समझा | सन्धि के लिए अनुकूल 
वातावरण बनाने के लिए जवाहर ने मल्हार के सनिक अधिका रियों को दँद पे मुक्त 
कर दिया (5 दिसम्वर, 766 ई.) । जैसे ही उसे पता चल कि उसके गुताई 
सेनानायक ग्रुप्त रूप से मराठों के साथ पत्र-व्यवह्ार कर रहे हैं, उसने प्रवातक 
गुसाइयों के डेरे पर हमला बोल दिया । इस हमले में ग्रुसाइमों के 600 सेनिक मारे 
गये । परन्तु इनके नेता उसरावगीर, श्रतुपगीर झौर मिरजागीर अपने कुछ साथियों 
के साथ बच कर निकल भागे। वे मराठा शिविर में घले गये । पहले रघुनाथराव के 
ड्रेरे पर जाकर जवाहर फा उससे वार्ता करने का तिराय लिया 'गया था। भव 
जवाहर ने वहां जाना उचित नहीं समझा । उसे भाशंका थी कि कहीं भागे हुए नागा, 
गुसाई' उस पर प्रचानक झ्राक्ममण न कर दें । श्रतः वह धौलपुर से श्रपती राजधानी 
की प्ोर पलायन कर यथा (| उधर रघुनाथराव भी करौली की ओर कूच कर यया। 
जवाहर मे भरतपुर में स्थित गुसाई परिवार वालों से तीस साख रुपे 
बसूल किये (8 |. व 
अब्दाली के भ्राक्रमश से भयभीत होकर जवाहर और मराठों के बीच एक 
प्रकार से थुद्ध-विराम-सन्धि हो गई थी किन्तु इससे जाटन्मराठा सभर्ष की इतिश्रीं 
नहीं हुई थी। जून 767 ई. में भ्रब्दाली पंजाब से अपने देश को लोट गधा। 
रघुनाथराव भपनी सेना सहित दक्षिण की - धोर कूच कर चुका था | "जवाहर में 
प्रतिद्वन्द्वी नाहरसिह का देहान्त हो गया ,या। उसके विश्वासंयावी गभुसाई सैमिकों 
का सफाया कर दिया ग्रया था। इत परिस्थितियों में जवाहर ने पुनः मंद" 
विरोधी भरमियान चालू कर ,दिया। जून 767 ई.. मे जवाहर ने मशहा-क्षेत्र के 
गांवों को लटना आरम्भ किया और वहां वह झपने थाने स्थापित करने लगा । रामपुरा 
क्षेत्र में सूट-पाठ कर वहां से मराठों को मार भगाया । जुलाई महीते,मे जताई मे 
श्रेर और भिड के राजाओं से खडनी वसूल को | वे भभी तक मराठी को कर, दिया 
करते थे । इस सफलुताप्रों से प्रोत्साहित होकर जाद राज़ा ने « कालपी क्षेत्र - पर भी 
आक्रमण कर दिया । बहा का मराठा अधिकारा बांताज़ो गोविन्द सेर माय कर 


। भरतपुर में जाटों का अम्युदय एवं उनकी झन्य गतिविधियां. 327 


भें मित्र बुन्देलखण्ड के राजा के पास चला गया। कालपी के समस्त क्षेत्र पर 
जवाहर का भ्रधिकार स्थापित हो गया | तत्पश्चात्‌ जाट शासक समथर पहुँचा । 
बहां के राजा ने भी उसकी प्रधीनता स्वीकार कर ली जवाहर ने दतिया के राजा 
से कर वसूल किया । भ्रगस्त 767 ई. में वह नरवर के घाट तक पहुंच गया । फिर 
वहां से लौट कर उसने जिगनी का मराठा थाना जीत लिया। गोहद झौर पिछौर 
के शासकों को उसने भ्राश्यासन दिया कि यदि दक्षिण से मराठों की कोई बड़ी सेना 
नही भ्ाती'है तो 'वह उन्हें अवृटूबर माह में मराठों से मुक्त कर देगा। भराठा 
सन्देशवाहक ने सूचित किया था कि “भदोर, कछावाधार, तंवरधार, सिकरवार, 
उण्डरोली भौर खतौली सब हमारे हाथ से निकल गये है, केवल एक छोटा सा प्रदेश 
बच गया है, परन्तु वह भी बेचिराग हो गया है। श्रव हमारे हाथ मे केवल ग्वालियर 
भोर भांसी हैं। शेप सब जाटों के राज्य मे है ।/!१० 


जवाहर की इन मराठा विरोधी गतिविधियों से पूना-स्थित पेशवा चिम्तित 
होने लगा। उसने अ्रपने उत्तरी राज्य की रक्षा के लिए जाट राजा से समभौता कर 
लेना ही हितकर समभा । जवाहर भी मराठो के साथ सन्धि करने के लिए तैयार हो 
धया। पेशवा के भ्रादेशानुसार 767.ई. के सितम्बर महीने के झारम्भ में जाट-मराठा 
सन्धि सम्पंन्न हुईं ।. इसके भ्रनुसार जिगनी, जतलवार, तवरधार भौर सिकरवार के 
भराठा क्षेत्र जवाहरसिंह को सुपुदं कर दिये गये । जवाहरसिंह चम्बल थार कर 
अपनी राजधानी भरतपुर लौट श्राया । इसके वाद वह मराठों को उत्तरी भारत स्ले 
वहर निकालने के लिए एक बृहत्‌ संथ के निर्माण मे जुटा रहा १० 


सन्‌ 764 ई, में बक्सर के स्थान पर मसीर कासिम, उसका सहयोगी ग्रवध 

का नवाब शुजाउद्दौीला श्रौर दिल्ली से निप्कासित मुगल सम्राट शाह श्रालम अग्रेजों 

से परास्त हो गये थे। मीर कासिम भाग कर रुहेलखण्ड जा पहुंचा भौर वहां रहेलों 

मे मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान “करने की योजना बनाने लगा। उसमे 

पहमदशाह अब्दाली से भी ,सम्पर्क किया। नजीबुद्दौल्ा जाटो व सिक्खो का दमन 
करने हेतु अब्दाली को बार-बार श्रामन्त्रित कर रहा था। ऐसो परिस्थिति में भ्रग्नेज 
गवर्नर रावर्ट क्लाइव भी चिंतित था। उसने जाट राजा जवाहरसिंह से समभोता 
फैरना चाहा । अ्रग्नेज व जाट दोनो ही अश्रहमदशाह को भारत से बाहर रखने और 
भराठों का दमन करने के पक्ष में थे । अंग्रेजों ने अवध के : नवाब के माध्यम से जाट 
राजा जवाहरसिह के, साथ श्रब्दाली के विरुद्ध श्रतिरक्षात्मक सन्धि करने के लिए 
पतरेन्थ्यवहार किया। जवाहरसिंह भी अग्रेजों से समझौता करने का इच्छुक था 
उैयोकि ऐसा करने पर वह झददाली से सफलतापूर्वक युद्ध कर सकता था, बंगाल में 
शांति कैयम रह सकती थी तथा भारत की व्यवस्था यथावत्‌ रखी जा सकती थी । 
इसके प्रतिरिक्त जवाहरसिह शाह आलम को दिल्ली के सिंहासन पर झ्रारूढ कर 

पाजीउद्दीन को उसका वजीर घोषित करने के पक्ष में था। रखथम्भौर के किले को _ 
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बातो पर विदार-विमर्श करने हेतु जवाहरतिह के वकील को बनारस भाने 32 तर 
पामन्त्रित किया था । इस पर जाट राजा ने झपने राजदूत पेड़ोडी सिल्वा को वहा 
भेजने का तिणेय लिया | परन्तु 7767 ई. में भग्रेजों का दक्षिणी भारत में दैदंस्मती 
से संघर्ष भारम्म हो गया, इसलिए भ्रस्तावित वार्ता सम्भव नहीं हो सकी। बाद में 
फिर जवाहरसिह ने अपने वकील पेड़ोडी सिल्या झौर पादरी वैण्डल को गवर्नर से 
बातचीत करने के लिए कलकत्ता रवाना किया, परन्तु किन्‍्ही कारणों से वे प्रागा 
से झागे नही जा सके । उपयुक्त विवरण से यह तो स्पप्ट है कि जवाहरपधिंह की 
शक्ति से भ्रग्नेज प्रभावित थे और वे उससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के 
इच्छुक थे ॥शे ; 
भव जवाहरसिह ने मारवाड़ के महाराजा विजयमिंह से मिलकर मराठा 
विरोधी एक संध का निर्माण करना चाहा । इस संघ को भूत रूप देने के उद्दे श में 
उसते पुष्कर की यात्रा की भौर महाराजा विजयपत्तिह की परुप्कर में मिलने के लिए 
कहलाया । 6 दिसम्बर, 767 ई. को विजयसिह ने पवित्र शुध्कर के तट पर जाट 
राजा जवाहरपिह छा स्वागत किया | दोनों मरेशों ने भ्रपनी मित्रता को सुदृढ़ बताते 
के अभिप्राम से भ्रपनी-प्रपदी पगड़ियां बदली झौर एक-दूसरे को उपहार भादि प्रस्तुत 
'किये। विजयसिंह ने जमपुर-नरेश माधोसिह को पुष्कर झावे के लिए प्रॉमस्थित 
किया भौर उससे भाग्रह किया कि वह मराठ। विरोधी संघ में सम्मिलित हो जाये; 
» परन्तु माधोसिह इसके लिए राजी नहीं हुआ / वह जाट राजा जवाहरसिह को 
बराबरी का सम्मान देना पसन्द नहीं करता था। माधोप्ति]ह के सन में जांद राज्य व 
» ४ जवाहरसिंह के प्रति पहले से ही नाराजगी थी। प्रथम तो माधोसिह जाट राज्य को 
राजनीतिक इकाई के रूप भे स्वीकार नही करता था| सवाई जयसिंह द्वारा ही यह 
क्षेत्र जाटों को दिया गया था या मुगल बादशाह से प्राप्त. करवाया गया था| जाट 
राज्य का संस्याप्रक बदनसिह झपने को जयपुर-नरेश का मात्र जागीरदार समता 
था । सरजमल के समम में यद्यपि जाट राज्य की ,सीमा का दूर-दूर तक विस्तार हीं 
गया था फिर भी वह अपने पिता की भाँति कछवाहा राजघराने के प्रति वफादार 
बना रहा । परन्तु जवाहरपिह एक राजा का. पुत्र था झौर वह माधोिह के साथ 
बराबरी का दावा करता था । उसने 'महाराज्य सवाई” व 'भारतेन्द्र' की उपाधि ती 
थी । उसमे अपने राज्याभिपेक के समय मायोसिंह द्वारा भेजे गये टीके को स्वीकार 
नहीं किया था। ल्‍ पर 
ह्ितीय, जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में सूरअमल ने माघोसिह के विश 
ईश्वरीसिंह का साथ दिया था, इसलिए माधोसिंह के सिह्ासना#ढ़ होने पर सूरजमल 
के साथ उसके सम्बन्ध विशेष मैत्रीपूर्ण नहीं रहे । * 5 
तृतीय, 2756 ई. भें जवाहर्रधषिद ने अपने पिता सूरजमत के ब्रादेशाहुआर 


जवाहरपिह भ्रपने श्रधिकार में लेने का इच्छुक था। बंगात के गवर्मर ने 32 
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जयपुर राज्य के भ्रधीन अलवर क्षेत्र पर ' अधिकार कर लिया था। इस कारण से 
माधोस्िह के मन में जवाहरातिह के विरुद्ध रोप व धाक्रोश था । 


चतुर्थ, जयपुर राज्य के विद्रोही माचेड़ी के सरदार प्रतापसिह नरूका को 
_जाट राज्य में शरण ,प्राप्त थी। इस कारण से भी माधोसिंह जाटों से खुश 
हीया। |. 
है पंचम, जाट राज्य की सीमा जयपुर-राज्य से लगी हुई थी। वहां सीमा 
-सम्बन्धी भंगड़े निरन्तर चलते रहते थे । बढ़ती हुई जाट शक्ति जयपुर राज्य के लिए 
"खतरा बन गई थी 

पप्ठ, माघोसिंह ने जवाहरसिह के श्रतिद्वन्ददी नाहरसिह को भपने यहां शरण 
दी थी। उसके मरणोपरान्त उसकी सुन्दर विधवा को जवाह्रसिंह द्वारा मांग करने 
.पर भी भाधोसिह ने उसके सुपुर्द नहीं किया था। इससे कामुक जाट नरेश झौर 
भाधोपिंह के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नहीं थे । 


सप्तम, जवाहरसिंह की जयपुर राज्य में से होकर पुष्कर-यात्रा के समय 
माधोसिह ने उससे कहलाया था कि वह भपने साथ थोड़े से सेनिक लेकर श्राये । 
(*सन्‍्तू मदोन्‍्मत्त जाट-नरेश इसके विरुद्ध झपने यूरोपीय सेवानायक सोम्बर (समरू) 
श्रोर रेने मादे की बटालियनों से युक्त एक बहुत बड़ी सेना के साथ पुष्कर पहुंचा था। 
रास्ते में यत्र-तत्र जयपुर राज्य के गांवों को लूटने की घटनाएं भी हुई थीं। 


; ऐसी स्थिति में माघोसिह का. जाट राजा के साथ; मिलकर मराठा विरोधी 
रे में सम्मिलित होना सम्भव नहीं था । उसने किसान के लड़के दु जयपुर के सेवक 
को भ्रपना भाई बनाने और राजनीतिक, समकक्ष. पद देने के लिए बिजूय सिंह को 
.फेटकारा । उसने महाराजा की इस काये के लिए निन्‍दा की और इसे राठौडों की 
प्रतिष्ठा के प्रनुकूल नहीं बताया । जवाहरसिंह ने इसे श्रपना प्रपमान-समका । वह 
उत्तेजित हो गया। दोनों पक्षों ने युद्ध करने की ठान ली थी | पुष्कर से लौटते समय 
जब जाट राजा जवाहरसिंहू' नारनौल से 23 मील दक्षिण-पश्चिम में मावंडा स्थान 
पर पहुंचा, कच्छावा सेना ने, उस पर भ्राक्रमण कर दिया-। माबंडा जाट राज्य की 
सीमा के पास जयपुर राज्य का अन्तिम थाना था। '4 दिसम्बर, 2767 को युद्ध 
हैभा। पहले कच्छावा सेना को कुछ पीछे :हटना पड़ा; - परन्तु अ्त्ततोगत्वा विजय 
कच्छावों के हाथ लगी। समर्रू और मादे के बटालियनो ने , शत्रु का डट कर 
भुकावला किया और जाट-नरेश जवाहरसिह को सुरक्षित: स्थान पर पहुंचाने में , 
उन्हेने बड़ा धोगदान किया । ' दोनों पक्षों के लगभग -पांच हजार सेनिक धराशायी 
हुए यद्यपि रा जपूतों को बड़ी क्षति उठानी पडी थी तथावि विजयशी उन्ही के साथ 
रही | शत्रुओं के युद्ध का सामान जिसमें तोपें भी थी, राजपूतों के. हाथ लगी। 
29 फरवरी, 768 ई. को एक बार कार्मा के स्थात पर पुनः जाटों और कच्छावों 
$ बीच युद्ध हुमा । इस बारे भी जाट पराजित हुए । जवाहरभिंह के किराये पर 
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आये हुए सिक्स सैनिक क्षतिग्रस्त होकर पीछे हट गये। जाट प्रतिष्ठा को वड़ा धक्का 
लगा। प्रब जाट शक्ति का हास आरम्भ हो गया। हाव ही में जीते हुए चम्बत 
पार के प्रदेश जाटों के श्राधिपत्य से मुक्त हो गये । जाट राज्य में जवाहरसिंह के 
विरोधी तत्त्वों ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया ।*ै 
माधोर्सिह शभ्रव भंग्रेन, मराठा, जयपुर, रुहेला भौर प्रवध की सम्मित्तित 
सेनिक शक्ति के साथ जाट राजा से प्रागरा छीन वहां मुगल सझआादू शाह भ्रालम का 
प्रभुत्व स्थापित करते की योजना वताने लगा। परन्तु इस सम्बन्ध में श्रग्नेजों के 
उदास रहने के कारण उसे सफलता नहीं मिली । जवाहरपिहह को सांस लेने का 
झवसर मिला 7 
जवाहरसिंह स्‍झभी भी हतोत्साह नहीं हुप्ता था। उसने प्रपनी सेना का पुन: 
संगठन किया । वेतनभोगा सिख सैनिकों की भरती की गई। उसने मराठा भ्रधिकार 
क्षेत्र पर फिर से श्राक्रमण भारम्भ किया। उसमें दानशाह के नेतृत्व में एक सेवा 
मराठा क्षेत्र मे भेजी । मराठा सेनानायक बालाजी गोविन्द पराजित हुआ्ना। भाग 
कर उसने कोटेरा में शरण ली । यूरोपीय सेनापति रेने मादे के नेतृत्व में जाट सेवा 
ने एक पड़ोसी राजपूत्र सरदार के किले पर भ्रधिकार कर लिया। जाट सेना को 
गति प्रदान करने के उद्वं श्य से जाट राजा स्वयं कुछ समय के लिए भिण्ड पहुचा | 
सिक्‍्ख सेनापति दानशाह्‌ और जवाहरसिंह का भ्रनुज रतनपसिह भी प्रपनी सेनाभो के 
साथ जुलाई 768 ई. में भिण्ड में जाट सेवा से झा मिले । जवाहरमिह तो वहां ते 
लौट भ्राया था परन्तु उसके सेवानायक मध्यप्रदेश में आगे बढ़ने की योजना बनाने मे 
लगे रहे । इसी बीच भ्रगस्त 768 ई. में जांट राजा जवाहरसिंह की किसी ने हत्या 
क्र दी। जवाहरपतिह की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके द्वारा मनोनीह 
उत्तराधिकारी उसका भाई रतनसिह तुरन्त डीग पहुंचा । भिण्ड क्षेत्र में जाट सेवा 
की प्रगति भ्रवरुद्ध हो गई । जाट सेना. में सर्वत्र शिधिलता झा गई? 
7! '-जवाहरसिंह अपने पिता की भाँति वीर, साहंसी, निर्भाक ' और कठौर शासक 
धैं। । कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह अपने धैर्य श्रौर संतुलन को बनाये रखता 
था । उसका भ्रधिकांश जीवन युद्धों में ही व्यस्त रहा'। सेना का नेतृत्व वह स्वयं 
किया करता था । उसने प्रपने विरोधी सरदारों का दमन किया तथा अपने, अ्तिदवन्द्दी 
भाई नाहरसिंह को राज्य से बाहर जाने के लिए वाध्य कर दिया ! 
भरान्तरिक और बाह्य शत्रुओं से लोहा लेमे तथा राज्य में शान्ति श्ौर 
» व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से संगठित शौर 
सुशिक्षित किया । उसकी सेना में .समरू और रेने मादे जैसे योग्य सेंवानावक 
नियुक्त थे । 
उक्त ग्रुणों के साथ-साथ उसके चरित्र और स्वभाव में कई दोष भी थे:। 
बह झपने पिता के विपरीत फिजुूलखर्ची, विलासी और कामुक था । वह अपने भाई 
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नाहरसिंह की सुन्दर स्त्री पर भ्रासक्त था। उसके विधवा होने पर उसे झपने हरम_ 
में रखने के उद्दे श्य से ही उसने जयपुर-नरेश माघोसिह से उसकी मांग की थी | यह 
मांग ही उसके सर्वनाश का कारण बनी । उसमें कूटनीति भौर दूरदशिता का भी 
झरभाव था । धि 

कानूनयो के मतानुसार उसके मित्र उसे योग्य राजा, साहसी सेनानायक्र, 
चतुर प्रशासक शौर उदार व्यक्ति मानते थे जबकि उसके शश्रु उसे जिद्दी, खूखार, 
अत्याचारी, विश्वासघाती श्रौर कपटी के रूप में श्रांकते थे ।* उत्तरी भारत के 
राजनैतिक क्षितिज पर जवाहरपिंह घूमकेतु की भाँति श्रवतरित हुमा भौर कुछ 
समय तक अपनी चमक दिखाकर वह सहसा झक्‍्न्धकारमय निराशाजनंक रात्रि में 
बिलीन हो गया । उसकी मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन आरम्भ हो गया । 

जवाहरसिंह के मरणोपरान्त जाटों का गौरवमय इतिहास घूमिल होने लगा 
था । उनकी महत्ता, शक्ति व राज्यश्री क्षीण होने लगी थी। जवाहरसिंह के काल 
में राजसत्ता का मूल बिन्दु स्वयं राजा बन गया था । इस प्रकार की व्यवस्था तभी 
सफ़त हो सकती थी जबकि राजा सुयोग्य श्ौर सबल हो । परन्तु दुर्भाग्य से जवाहर 
का उत्तराधिकारी उसका अ्रनुज रतनसिह भीरू, श्रयोग्य शौर विलासी था। 
इमाद-उल-सादत के लेखक के अनुसार उसने दस महीने झौर तेरह दिनों तक राज्य 
किया था। वह चार हजार नर्तेकियों से घिरा वृन्दावन में मिवास करता था जहां 
8 भ्रप्नेल, 769 ई. को ग्रुसाईं रूपातन्द ने उसकी हत्या कर दी १९ 

डन्दावन में रतनसिह के श्राकस्मिक निघन के पश्चात्‌ उसके लड़के केसरीसिंह 
को, जो भात्र डेढ़ वर्ष का था, राजा घोषित कर दिया गया झौर जाट सेनापति 
दानशाह को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया । प्रशासन का सारा का संरक्षक के 
सृपुर्दे कर दिया गया । रतनसिंह के भाई नवलसिह झौर रणणीतसिह इस व्यवस्था 
से प्रसन्न नहीं थे । उन्होने यह प्रचार किया कि दानशाह स्वयं राजगद्दी हड़प,कर 
निरंकुश सा प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही प्रवसर मिला उन्होंने दानशाह का 
संरक्षण भ्न्त कर दिया। फिर भी इससे जाट-राज्य में शान्ति स्थापित नहीं की जा 
सकी वे दोनों भाई राजसत्ता प्राप्त करने के लिए प्रघीर थे। नवलप्तिह ने प्रामु में 
बड़े होने के कारण संरक्षक का पद आप्त कर लिया। रेने मादे व जाट सेना ने 
उम्तका पक्ष लिया । रणजीत सिंह झपने को झ्रधिक योग्य समझता था । उसने झपने 
भाई के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा कर-दिया। कुछ उच्छ,खल जाट-सामन्तों ने 
उसका साथ दिया । इनके भ्रतिरिक्त रणजीतर्सिह ने सिदख सैनिकों को किराये पर 
रख लिया भौर कुम्हेरगढ़ में मपनी स्थिति सुदढ़ कर ली। इस प्रकार जाट राज्य में 
गृह-युद्ध का सूश्रपात हुआ जिससे जाट शक्ति का हास हुआ । है 

रेने मादे व जाट सेना ने कुम्हेर का घेरा डाला। वहां युद्ध हुमा जिसमें 
, सिक्खों की हार हुई (5 फरवरी, 770 ई.), परन्तु मराठों के भागमन के भय के 
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कारण गयतप्षित ने खिक्सों को एक बड़ी ,परराशि देकए उन्हें जाट राख्यजों छोड़ 
कर भले जाते के लिए राजी कर लिया! 


जिस समय गूरममस के धुर्तों में संपर्ष बरस रद था, मराठा फौ करोती में 
ठहृरी हुई थी। जादों के गृह-युद्ध ते मराठे स्लाम उठाता भाहते थे। ये उनयुक् 
प्रदर्र की प्रतीक्षा में थे। जैसे हो विकस हँनिक पराजित हो हर जाट होज से प्रयाएं 
झर गये, मदाठे जाद राज्य में प्रविष्ट हो गये  भौर उस्होगे भख्तपुर के प्रामव्वास 
के दोतषर को सूदना भारम्भ फर दिया। उन्होंने रणाजीतमिद को पपने भाई के विएड 
सपर्प भापू रणते के लिए उत्तेजित किया । सवलगिह प्रपनी पैवा के सोम डौग ही 
प्रायीर के मीये ही टहेरा हुम्रा घा। उसने घी यहू तिश्यय नहीं दिया था हि 
यह मराठों से युद्ध करे भषया उन्हें पतन देशर सरीदे । मराडे जम १२ जाटों से युद्ध 
फरने के पक्ष मे नहीं थे, क्‍योंकि जाट धैना शा संचापन समझ धौर देने मारे जंमे 
मोग्य सेनानायक कर रहे थे। इस प्रकार एक मद्रीने तझ युद्ध नहीं हुपा। भर 
मराठों के पास साथ-सामग्री री कमी होने सगी। उन्होंने जाट शक्ति को दुचसने 
के लिए नजीबुद्गीसा को धामस्त्रित शिया। रहेता सरदार तो ऐसे भवसर की प्रतीक्षा 
में ही पा। यह भपनी एक विशाल सेता के साथ दोभाय में सिफन्दरायाद तक धो 
पहुंचा । मराठा स्रेनानायंक छुकोओ होत्कर भौर जयराम रहेता सरदार से मिसने 
हेतु दोधाय को प्रोर घत पड़े । जे ही नयलसिह को सराठा फौज का दोधाय की 
श्रोर प्रस्यान फरने का समायार मिला, यह भपनी सेना के साथ टोग से रवाता हुप्रा 
भौर मराठा फोज के निकट जा पहुंचा । उसमे युद्ध के लिए कोई योजना नहीं बनाई 
थी। थह्‌ एक भष्छा रोनानायक भी नहीं था। समरः भौर रेने मादे तुरन्त मुद्ध फरने 
कै प्षा में नहीं थे, परन्तु उतके विपरीत . दानशाद्द प्रौर नागा साधुमों के फप्तात 
गुसाई बालानन्द मराठों से युद्ध करने के [तिए भातुर थे । उनके प्रभाव में पाकर 
मवस्तस्तिह ने मराठा फौज पर प्राक्रमण करने के प्रादेश दे दिये । 6 प्रप्रेत, 770 ई. 
के सौंरव के निकट घमासान युद्ध हुभा । जाट बिना योजना से लड़ रहे ये फ़िर भी 
ये डइट कर सड़े । परन्तु जब कमजोर दिल स्वयं नवश्नप्तिह्‌ रशभूमि छोड़कर भाग 
गया, तब जाट सेना 2 जत होकर भाग निकली । जाट सेना को बड़ी क्षति पहुंची! 
दो हजार जाट घिवाही धटटाशायी हुए झोौर प्रौंच हजार सेनिक .पायत हुए। 
उनकी घालीस तोपें रशक्षेत्र में रह . यई । , कैयल दो हल्की तोपें, समर मुश्किल से 
घंसीट कर थापस ला सका ! किसी भी युद्ध में इससे श्रधिक जाट सरदार काम नहीं 
भये ये ।* और 7 हक कर 
ग सौंरव के युद्ध के पश्चातु मराठे मथुरा पहुंच गये । यहां से दोमाब पर हमता 
करने की योजना बनाने जगे। जाट शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उे श्य-से 
उन्होने वजीब से सांढ-ग्रांठ की । गांजीउद्दीव जो जवाहरपिह के व्यवहार से खिल 
होकर भरतपुर से पत्लायत कर गया था, पब्‌ जाट-विरोधी ग्रुद में सम्मिलित हो! 
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गया । दिल्‍ली में निष्कासित मुगल सम्राद्‌ को भी दिल्ली लौट प्राने का श्राग्रह 
किया गया परन्तु बंगाल के गवनेर वारेन हेस्टिंग्ग के विरोध के कारण बह 
जाटविरोधी प्रभियात में सम्मिलित नहीं हुआ । भव मराठा और रुहेलों को सैनाओ्रों 
ने मिलकर दोप्माव में जाट झधिकुत क्षेत्रों पर श्रधिकार करना झारम्भ कर दिया । 
शिकोहावाद, सादाबाद, कोईल (श्रतीगढ़) व भन्‍्य जाट क्षेत्रों पर शत्रुओं का 
अधिकार हो गया ! नवलसिह का पतन सुनिश्चित था। परस्तु शत्र॒ुदल में मतेक्य 
नहीं रहा जिससे उसका बचाव हो गया । मराठे दो दलों में विभाजित थे । तुकोजी 
होल्कर झ्ौर रामचन्द्र गणोश एक दल का नेतृत्व कर रहें थे, जबकि दूसरे गुट के 
प्रमुक्ष नेता विसाजी पण्डित भ्ौर महादजी सिन्धिया थे। उनमें भारी मतभेद था । 
तुसोजी नजीद का मित्र था जबकि महादजी का उस पर तनिक भी विश्वास नहीं 
था। गाजीउद्दीन का गुट में सम्मिलित होना नजीब श्रौर मुगल सम्राद्‌ को पसन्द 
नही था, परन्तु महादजी इसका पक्षपाती था। नवलप्िह ने शत्रुदल क श्रान्तरिक 
कलह का पूरा-यूस लाभ उठाया। उससे नजीव स्ले गुप्त सन्धि-वार्ता चालू की। 
जब मराठों को नजीब की मराठा-विरोधी हलचलों का पता लगा तो उन्होने तुरन्त 
नवतपसिह से शान्ति समझौता कर लिया (8 सितस्वर, 770 ई.) । इस सन्धि के 
प्रनुतार जादों से 65 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में लेना निश्चित हुआ | इस रकम 
का भुगतान तीन वर्ष की;प्रदधि में किया जाता था। नवलर्सिह मरादों को प्रति 
बषे ] लाख रुपये सण्डनी के रूप में देगा। रखजीतर्शिह के लिए निश्चय हुम्रा 
कि उसको पच्चीस लाख रुपये बापिक प्राय की जागीर दी जायेगी ९ 


उपयुक्त घटवाओं से जाट राज्य की बडी दुर्देशा हुई। जाठ राज्य क्षत- 
विक्षत होने लगा। जाट ,सामन्त उपद्रवी व उच्छे,खल बन गया था। जाट सेना 
का मनोबल व नैतिक स्तर गिर चुका था। जाट खजाता रिक्त था झौर राज्य के 
प्राय-ल्लोत प्रवरुद्ध होते जा रहे थे । मवलसिह, जो ग्रब वस्तुतः जाट राजा बन चुका 
था, भ्रमेक आ्रापत्तियों से ग्रस्त था। - मुगल बादशाह शाहआझालम द्वितीय नवम्बर 
77] ई. में पुनः दिल्‍ली लौट आया था श्ौर मुगल अ्रशासन का कार्य मिर्जा 
नजफलां को सुपुें कर दिया गया था। सूरजमल मे दोश्ाव और हरियाणा के 
मुसलमान जागीरदारों और मेवात, के शेखजादों को परास्त कर अपने राज्य की 
सीमा का विस्तार किया था । अरब श्रपनी जागीरों से निरस्त वे मुसलमान भपनी 
भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह पर दबाव डाल रहे थे । शाही क्षेत्र 
जे एक बहुत बड़े भूखण्ड पर जाटों ले श्रधिकार कर रखा था। झतः नजफसां जादों 
भें इस शाही क्षेत्र को मुकठ करवाने के लिए सैतिक तैयारी में संलरत था। तवलसिह 
को विश्वास था कि मराठे जाबितालों (नजीबुद्दौला का पुत्र) के विरुद्ध किये जा रहे 
सैनिक भभियात के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ जाट क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। 
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सितम्बर 772 में मराठों ने जाबिताखां से समझौता कर लिया । इसी समय जाट 
राजा का विश्वासी और मोग्य फ़च सेनातायक रेने मादे उसे छोड़ मुग्रत सम्राट 
शाहप्रालम द्वितीय की सेवा में चला गया । इस कारण से सामरिक दृष्टि से मवधिह 
की स्थिति बडी कमजोर हो गई थी। परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मराहों ने 
जाटसीमा में प्रवेश किया श्रोर जाटों के गांवों को लूटना भारम्भ कर दिया ) जाद 
सेना में खुले मैदान में युद्ध करने की क्षमता नहीं थी) उसने झपने किल्षों में शर रा 
ली । मुगल बादशाह ने मराठों के विरुद्ध जाट राजा की मदद नहीं की। इस बीच 
नणफसां के पास एक शक्तिशाली व सुसगठित फौज तंयार हो गई थी। मराठे भी 
इससे भयभीत थे । उन्होने जाट राजा से कुछ घन प्राप्त कर उतसे समभौठा कर 
लेने मे ही भपता द्वित समझा । नवलसिंह की भी यह धारणा बन चुकी थी कि मुग़ल 
बादशाह की रुचि मराठों के नियन्त्रण से मुक्त होने की बजाय जाटन-्शक्ति को 
कुचलने में श्रधिक थी । जाट राजा भी, नजफखां की सैनिक शक्ति को नष्ट करने का 
इच्छुक था । ऐसी स्थिति में मराठों भौर जादों के वीच समझौता हो यया। मराठों 
ने भव नजफखां के विरुद्ध एक प्रवल ग्रुट बना लिया ।700 


नवम्बर 7772 ई, में मराठों, रहेला सरदार जाबिवाखां और जाट राजा 
की सम्मिलित सेना ने जो भ्रनुमावतः एक लाख के लगभग थी, दिल्‍ली पर प्राक्मण 
कर दिया | नजफखा की सेना ने शप्रुप्नों का डट कर मुकाबला किया, परन्तु उप्तका 
राजनीतिक प्रतिद्वन्द्री हत्षामुद्दीन मराठों से मित्र गया श्लौर उसने मुगल बादशाह #े 
मन में यह बात बेठा दी कि इस भ्रापत्ति का मूल कारण नजफ है। उसे पदच्युत 
करने पर मरारठों स्े समझौता हो जायेगा और संकट का निवारण हो णायेगा। 
मुगल बादशाह ने नजफ व उसके सभी तूरानी व ईरानी पदाधिकारियों को सेवा फे 
मुक्त कर उन्हें दिल्ली से बाहर चले जाने के झ्रादेश प्रसारित कर दिये। मराठी में 
समभौता हो गया | उन्हे 9? लाख शाही खजाने से भौर 9 लाख हसामुद्दीन की तरफ 
से प्राप्त हो गये । जादों को मात्र इससे सस्तोष कर लेना पड़ा कि उन्हें शाही क्षेत्र, 
से लूट का सामान मिला तथा कुछ खोये प्रदेशों पर उनका पुनः भधिकार हो गया 8 

* परन्तु जाटों पर श्रभी भी संकट के बादल मंडरा रहे थे । 


नजफखां का पतन क्षरिक प्रमाणित हुआ । तीन महीवों के बाद नजफताँ 
(मई 7773 ई.) झुगल बादशाह का फिर से विश्वासी प्रशाधक् बन गया 
30 अगस्त, 7773 ई. को पेशवा नारायणराव की हत्या हो चुकी थी। इसके 
पश्चात्‌ परूना-सरकार झ्रान्तरिक भर बाह्य मुद्धों में उलकी रही] इस कारण वे 
अगले ! वर्षों तक मराठें चम्बल से उत्तरकी भोर झागे नहीं बढ़ सके या 
चम्बल के उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली-सरकार श्र जाट शासक के बीच में ही सं 
चलता रहा । सितम्बर 773:ई. में नजफसां ने जाटों के विरुद्ध सैनिक अभिवीय 
शुरू किया। जाट राजा ने भी सिख सैनिको की सेवाएं लीं और मुगल फौज की 
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मुकाबला किया । दोझ्ाव मे जाट सेना ने, जिसका नेतृत्व दानशाह और अलीयढ के 
सूवेदार घन्दू गूजर कर रहे थे, प्रारम्भ में कुछ सफलताएं प्राप्त को; परन्तु बाद में 
उन्हें क्षति-ग्रस्त होकर लौटना पड़ा। बन्दू गूजर मारा गया। दानशाह ने स्वयं 
प्राहत होकर युद्ध-स्थल छोड़ दिया | जाद सेना बिखर कर भाग गई । इस युद्ध में 
तीन हजार से भी श्रधिक जाट सैनिक मौत के घाट उतार दिये गये । विजेताओं ने 
जाद सेना का सामान लूट लिया। अ्रब दोग्माव में जाटों का झ्राधिपत्य समाप्त 
हो गया ॥०१ 


एक मुगल सेना दिल्‍ली से प्रयाण करके (24 सितम्बर, 773 ई.) बारापुला 
"पहुंची और उसने मैदान गढ़ी पर, जो दिल्ली से 3 मील दूरी पर जाटों का सैनिक 
प्रह्म था, प्रधिकार कर लिया । कुछ समय के वाद एक जाट सेना ने फरूखनगर से 
भागे बढ़कर हरसारू की गढी पर प्राक्रमणा किया परन्तु मुगल सेनापति नजफकुलीखां 
ने 5 प्रवटूबर को उसे परास्त कर दिया । 


भ्रव नजफखां स्वयं दिल्‍ली से रवाना होकर बारापुल और बदरपुर के मार्ग 
से वललभगढ़ पहुंचा । यहां बल्लभगढ़ के पदच्युत श्रणीत श्रौर हीरासिह, इस शर्त पर 
कि विजय प्राप्त होने पर बल्लभगढ़ का प्रदेश उन्हें दे दिया जायेगा, नजफखा से झा 
मिले । इस प्रकार जाट पदाधिकारियों का शत्रुप्रो से मिल जाना नवलसिह के लिए 
बड़ा धातक प्रमाशित हुप्ना । कुछ समय तक यत्रन्ततत्र छुट-पुट भडपें होती रही । 
अन्त में 30 भ्क्टूबर, 7773 ई. को बरसाना के स्थान पर जमकर युद्ध हुआ। 
जयश्री मुगलों के हाथ लगी । विजेताम्रों के 2300 झ्रादमी मारे गये या धायल हुए 
और जाट सेना के 2000 सैनिक काम आये । जाटो का समस्त तोपखाना, उनके 
हाथी, घोड़े और ऊंट, उनका खजाना व युद्ध का भ्न्य सामान मुगलो के हाथ लगे । 
जाट शक्ति का पूर्ण ह्ास हो गया था। बरसाने के नगर को लूटने के बाद मुगल 
सेना मे कोटवान नगर पर भ्राक्रमण कर दिया । नगर की रक्षा नवलसिह का श्वसुर 
सीताराम कर रहा था। उन्नीस दिनो के घेरे के बाद नगर शत्रुओं के अधीन हो 
गया | सीताराम नगर से चुपके से बाहुर विकल भागा | ॥प्क 


नवलपिंह की विपत्तियों का श्रभी प्रन्त॒ नहीं हुआ थो । श्रव नजफखा अपनी 
सेना के साथ ] दिसम्बर को आगरा पहुंचा । नगर पर उसका अधिकार हो गया । 
फिर कुछ विरोध के बाद ,8 फरवरी, !774 को झागरे के किले पर भी उसका 
त्राधिपत्य स्थापित हो गया । जाटों की क्षति का कौई पार नही था । वल्लभगढ़ भर 
फरूखनगर के दुर्ग जाटों के हाथ से निकल गये ये । सबसे बुरी वात यह हुई कि 

(समरू) ने जाट सेवा से मुक्ति प्राप्त कर ली । वह अपनी सधी हुई पलटनों 
जे. तोयखाने के साथ 20 मई, 774 को मुगल सम्राद से जा मिला॥?४ इसके 
अतिरिक्त माचेडी के जागीरदार रावरजजा अतापसिह ने, जो बड़ा महत्त्वाकांझी या, 
जाद शासकों को कमजोरी ,क्रा पूरा-यूरा लाभ उठाया । उसने जाट अधिकृत मैवात 
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के सभी परगनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। '25 तवम्वर, 775 ई. 
को झलवर पर भी उसका अधिकार हो गया, जिसके नाम पर एक नये स्वत्त्र राज्य 
की नीव डाली गई। प्रतापसिह के उत्तराधिकारी बखतावरसिह धोर बनेसिह के काल 
में भ्रलवर राज्य की सीमा का और भी विस्तार हुमा । इस प्रकार दिल्‍ली के दक्षिण 
के अधिकतर अदैश अब अरतपुर जाट राज्य की धीमा के भन्तग्रत नहीं रहे 27 


यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र मे नवलसिह कां कोई सहयोगी नहीं था भोर उसकी 
सेना भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, फिर भी नजफ्ां की भनुपस्थिति का लाभ उठते 
हैए, प्रपने खोये प्रदेशों को हस्तगत करने के उद्देश्य से वह अपनी सेना के साथ डीग 
के वाहर निकला । उसने नजफखां द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत कर भगा 
दिया । यहां तक कि उसने दिल्‍ली पर भ्राक्रमण करने की भी धमकी दी । नेवलसिह 
के इस उत्तेजनापूर्णो श्राचरण से नाराज होकर नजफखां ने रुहेला सरदार जाविताला 
के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को स्थग्रित कर पहले जाटों की शक्ति का भ्रन्त करने के 
उद्दें श्य से सैनिक कार्यवाही झारमस्भ कर दी । जाट सेना ने भाग कर सोखेर के किले 
में शरणा ली । यह किला कामां, जो जयपुर राज्य मे था, के उत्तर में भाठ मील की 
दूरी पर स्थित था | मुगत फौज ने सोसेर का घेरा डाल दिया ॥700 - 


नजफखां की बढ़ती हुई शक्ति से जयपुर राजा का भयभीत होना स्वाभाविक 
था | जाट शक्ति के भन्त हो जाते के बाद यह निश्चित था कि मुग्रल बादशाह जयपुर 
के राजा से वापिक कर वसूल करने हेतु स॑निक बल का प्रयोग करेगा। भैंत 
कब्छाबों ने जादों से अपने पुराने वर को भुलाकर उन्हें सहयोग देते का निर्णय 
लिया । जयपुर सरकार ने कामों के झमिल को श्रादेश दिया कि वह सीसेर में भिरे 
जाट सैनिकों को रसद पहुंचाने की व्यवस्था करे! सोखेर का घेरा कई दिवों तक चलता 
रहा । अन्त में भुग़लों ने जाटों को पहुंचने वाली रसद को रोकने की दृष्टि से कार्मा 
पर झ्राकमण कर उस पर भ्रधिक्र कर लिया । इस घटना के बाद तो जयपुर राज्य 
ने प्रत्यक्ष रूप सि जाडों की सहायता करना झारम्म कर दिया। एक शाजपूत सैना 
जिसमें मराठा सैनिक भी थे, जाटो की मदद में पहुंची । राजपूत, मराठ्य भौर जाटों 
ने मिल्रकर शाही फौज का मुकाबला किया। कई स्थानों ,पर भाड़पें हुई! जिनमे 
'दोनों पक्षों को क्षत्तिं उठानी पड़ी ९7. के ३० ० ६. 

मुग्नल सेनानायक नजफकुलीखां वे झपने सहयोगी भुल्ला रहीमदाद को कार्मा 
प्रदेश देने का वादा किया था; परन्तु कामां पर सुगलों का भ्रधिकार हो जाने के 
पश्चात्‌ गढ़ को समर के सुपुर्द कर दिया । 'इस पर रहीमदाद गाराज होकर पपने 
संविको के साथ मुगल पक्ष का परित्याय कद जाटों के शिविर मैं चला गया, जहीं 
उसका स्वागत हुआ । जाट और मुगल सेनाओं के बीच यत्र-तत्र सड़पें होती रही। 
श्रन्त में 8 मई, 775 ई, को जमकर एक युद्ध हुआ” जिसमे मुग्रलों की विजम 
हुई। जाट सेना डीग के किले मे चली गई। राजपुत, झौर,मराठा. सेमिक भी 
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ह॒तोत्साह होकर पीछे हट गये । इस बीच सोम्बर की कूटनीति सफल हुई । उसने 
जयपुर राज्य से एक पृथक्‌ सन्धि कर ली जिसके श्रनुसार काम्मां प्रदेश राजपूतों को 
लौटा दिया गया। राजपूतो ने जाठों की मदद करना बन्द कर दिया। इसके अतिरिक्त 
जयपुर नरेश ने शाही सरकार को सात लाख तत्काल और ग्यारह लाख प्रत्ति वर्ष 
देने का बचन दिया। राजपूतों के अलग हो जाने और, नवलसिह की ग्रयोग्यता व 
उसकी बीमारी के कारण जाठद सेना का मनोवल निरन्तर गरिरता जा रहा था। 
ऐसी विषम स्थिति में  झगस्त, 2775 ई. को नवल्सिह का डीग के किले में 
देहान्त हो गया 7०% 

नवलसिंह के मरते ही रुहेला सरदार रहीमदादखां ने, जो उस समय डीयग 
की दुर्गे-प्राचीर के नीचे ही डेरा डाले हुए था, धोखे से डीग नगर पर अधिकार कर 
लिया। उसने नाबालिक केसरीसिंह को गद्दी पर वैठाया झौर स्वयं को उसका 
संरक्षक घोषित कर दिया। राजधानी में जो कुछ सामान भौर राजस्म्पत्ति थी, 
उस पर कब्जा कर लिया गया । नवलसिंह के लोगों को पदच्युत कर दिया गया । 


जेब यह समाचार रणजीतप्िंह को कुम्हेर में मिला तो उसे तुरन्त एक 
जाट सेना एकत्र की जिसमें मराठा भौर नागा सँनिकों को भी सम्मिलित किया 
गया। इस सेना के साथ वह डीग के किले में प्रविष्ट ही गया भौर रुहेलों को वहां 
से मार भगाया । रहीमदादखां दिल्‍ली की श्रोर प्रस्थान कर गया । झब रणजीतपिह 
और बालक क्रेसरीसिंह के समर्थकों के बीच कशमकश चली, परन्तु प्रन्त मे जाट 
राज्य के समक्ष उपस्थित संकट को ध्यान मे रखते हुए रणजीतप्तिह को जाद राजा 
स्वीकार कर लिया गया । जवालासहाय के श्रतुसार इस बीच कंसरीसिंह की चेचक से 
मृत्यु हो गयी ॥7९ 


रणजीर्तासह गद्दी , पर भ्रासीन होते ही मुगलों से भ्रपना खोया हुम्रा क्षेत्र 
भाष्त करने के लिए प्रयत्वशील हो गया । जाटों ने श्रायरा भौर मथुरा के क्षेत्रों में 
लूढ-पाद झारम्भ की । मिर्जा नजफलां झागरा भौर मथुरा के वीच फरह में डढेरे डाले 
हुए था। वर्ष ,के भनन्‍्त में उसने दल-बल के साथ डीयग की तरफ क्रूच किया भौर उस 
दुप पर भाक्रमणा कर दिया । दीर्धकाल तक किले का घेटा पड़ा रहा। किले में प्रवेश 
प्रोष्त करने के लिए मुंग्रलों ने कई बार प्रयास किया परन्तु वे भ्रतफल रहे, 
चजफर्सा झनेक कठिवाईयों के बावजूद वहां घेरा डाले रहा क्योकि डीग का किला 
उसकी भ्रतिष्ठा का प्रश्त बन गया था । झन्ततः उसने भपनी युद्ध-विधि में परिवर्तन 
किया ।' पहले तो उसने घेरा डाला था, झब उसने किले में खाद्य सामग्री पहुंचते के 
प्रभी माय ्रवदुद्ध कर दिये। दुर्ग के अन्दर झन्‍नामाव होने लगा। यहाँ भयंकर 
भकाल को स्थिति हो गई। प्रति दिन सौ झादमियों से भी भ्रधिक की मृत्यु होने 
लेगी । ऐसी स्थिति मे जाठ सैंनिको के ऋुड के भुड रात्रि में दुर्ग के दाहर निकलने 
सगे । 29 पअप्रेल, [776 ई. की रात में रणजीततिह स्वयं भपने बुद्ध साथियों के 
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साथ किले से निकल कर कुम्हेर की ओर प्रमाण कर गया । डीग के ढिले पर 
नजफझणां का ग्रधिकार हो गया । बहुत से शस्त्र, तोपें झौर गोला-बारूद के प्रतिरिकत 
मिर्जा नजफ को दूुये में गड़ा हु्रा द्रव्य भी प्राप्त हुआ ।77९ किले की व्यवस्था करने के 
पश्चात्‌ नजफखां दिल्‍ली लौट गया श्ौर 777 ई. के मध्य तक झपने झन्य विरोधियों 
को कुचलने में व्यस्त रहा । है 


इस बीच जाट राजा रणजीतसिह ने माचेड़ो के सरदार प्रतापसिह मौर 
अ्रम्वाजी इंगले (मराठा कप्तान) के किराये के सेनिकों के सहयोग से डीम के किले १२ 
पुनः अधिकार करने का एक पभ्रसफल प्रयास किया था। प्रायरा पर भी अक़मण 
करना चाहा । इसके-पहले उसने फरह नामक स्थान पर घावा बोल दिया । वहां 
मुगल तहसीलदार को मार डाला और नगर को लूट लिया । उसने ग्रागरा तक क्के 
क्षेत्र को बरमाद कर दिया । रखजीतसिह की इन मुगल विरोधी गतिविधियों को 
सेव के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से नजफखां एक बार फिर 2 नवम्बर, 
]777 ई. को दिल्ली से रवाना हुभ्रा,। विद्रोहियों को कुचलता हुप्ला वह रएजीतर्विह 
के भ्रावास कुम्हेर नगर के पास पहुंचा गया। जाटो के इस प्रसिद्ध दुर्ग कुम्हेर को 
उसने कुछ ही दिनो में जीत लिया । रशाजीतर्सिह श्रौर उसकी माता रानी किशोरी 
ने भाग कर भरतपुर के किले मे शरण ली। नजफख्ां ने भरतपुर के किले का भी 
घेरा डाल दिया | दो मास में जाटों ने घुटने टेक दिये । रानी किशोरी स्वयं मुगल 
सेनापति नजफ़खा से मिली भौर उसने अपने पति के खानदान की इज्जत को बनाये 
रखने की प्रार्थना की । मिर्जा नजफ ने शत्रु को मित्र बनाने की नीति का प्रतुसरण 
किया । उसने रणजीत्तिह के पास ? लाख रुपये वाधिक आय की जागीर के साथ 
भरतपुर का किला रहने दिया । इसके भ्तिरिवत कुम्हेर का किला झौर कुछ गाँव 
रानी किशोरी के निर्वाह के लिए दिये गये (फरवरी, 7778 ई.) । इस प्रकार जाट 
राज्य का अ्रस्तित्व तो बना रहा, परन्तु अब यह एक बहुत छोटी-सी रियात्तत के रूप 
में रह गया था। कुछ समय बाद नजफखां की मृत्यु हो गई (6 श्रप्रेल, 782 ई.) 
जिससे दिल्ली दरवार में एक बार फिर व्यवस्था बिगड़ गई। इसका लाभ 
उठा कर जाट राजा रणजीतमसिंह मे श्रपने राज्य को सीमा में कुछ विस्तार कर 
लिया । दी हक 
_ रखजीतसिह को 784 ई. में, एक बार फिर भारी संकट.का झनुभव करता 
पड़ा था। मराठय सरदार महादजी सिन्धिया ने ालियर' किले पर अपना।प्रमुल 
स्थापित करने के वाद दिल्‍ली की शोर प्रस्थान किया ! जाट राजा रणजीतसिह 
महादजी सिन्धिया के प्रतिदवन्द्री मोहम्मद बेग हमदानी का कृपायात्र था । महादजी के 
मित्र मिर्जा'शफी मोहम्मद की हत्या में सम्मवतः रखजीतपिंह का भी हाथ, था । 
अतः महादजी ने सारे जाट-राज्य पर अधिकार कर लिया ॥ रानी किशोरी ने महादजी 
सिन्धिया से ध्रार्थना कर एक बार फिर जाट राज्य को नष्ट होने से बचाया । जनवरी 
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]785 ई. में रानी किशोरी शौर रणजीतमसिंह महादजी से तरसी के स्थान पर मिले। 
सिन्धिया जाट राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था । उसने (! परगने, जिनकी 
बाविक भ्राम झनुमानतः 0 लाख रुपये थी, रणजीतपसिंह को लौटा दिये । रणजीतसिंह 
ने महादजी द्वारा हमदानी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में सहायता की थी। इसके 
बाद जयपुर राज्य और इस्माईल वेग के विरुद्द हुई छड़ाइयों में भो रणजीतसिह 
महादजी के साथ रहा। रणजीतसिंह द्वारा की गई सेवाग्रों से प्रभावित होकर 
महादजी ने डीग का किला जाट राजा को लौटा दिया | नजफजां ने इस किले को 
जाटों से छीन लिया था। 77? 
जून [788 झौर दिसम्बर 788 ई. क्रमशः इस्माईल बेग झौर गुलाम 
_ कादिश के विरुद्ध लुड़े मूये युद्धों मे भी महादजी सिन्धिया के प्रति रणजीतविह की 
03 ई. तक सिन्धिया परिवार के साथ जाट राजा 
* सौहादंपूर्ण रहे । सिन्धिया के सेनानायक द बॉय श्रौर 
ह रज्य में सच्चाई के साथ पालन किया जाता रहा। इसो 
पे |; 3 झतिरिक्त परगने रणजीतसिह को दे दिये ये ।75 
(803 ई. में देश की राजनीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन भाये । भारत 
>क्षीसियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा देश मे ईस्ट इन्डिया कम्पनी की ज्षत्ता 
सर्वोच्च स्थान दिलाने के उद्देश्य से गवनंर जनरल लाड्ड वैलेजली ने 
सहायक सन्धि प्रथा! की नीति को भ्रपवाया । मराठों ने इस नीति का समर्थन नहीं 
किया । परिणामतः भराठों और श्रग्नेजों के बीच श्रगस्त 803 ई. में ग्रुद्ध प्रारम्भ 
ही गया। ्रंग्रेजी सेनावायक जनरल लेक ने सिन्धिया के श्रधीन प्रलीगढ़ के किले पर 
भाक्रमण कर उस पर भ्रधिकार कर लिया । इस बदलती हुई परिस्थिति में जाट 
राजा रणजीतपिह, लगभग दो दशक से सिन्धिया के साथ चल रही मंत्री 
का परित्याय कर श्रंग्रेजों के साथ समभौता करने के लिए प्रयत्नशील हो गया । 
उसके वकोल दयाशंकर श्र फौजदार शिवर्सिह्‌ जनरल लेक से प्रलीगढ़ के शिविर 
मे भिले | 


4 सितम्बर क्रो अंग्रेजों ने दिल्ली में प्रवेश करके गढ़ पर श्रपना भंडा फहरा 
दिया तथा मुगल सम्राट को श्रपने नियन्त्रण में ले लिया। 'दिलली को कर्नल 
प्राक्टरलोनी के भ्रधिकार में छोड़ कर 24 सितम्बर को लेक ने श्रागरा की शोर 
प्रयाण किया । बयाना के मिकट कानावर गांव में स्वयं जाट राजा रणजीतपसिह ने 
जनरल लेक से मुलाकात की और भावी सन्धि की रूपरेखा तैयार की। फलत: 
29 सितम्बर, 803 ईं, को अग्रेजों और जाट राजा के बीच पारस्परिक सहयोग की 
सन्धि हो गई ॥ जाट राजा रणुजीतसिंह ने 5000 घुड़सवार भ्रग्नेजो की सहायतार्य 
आगरा भेजे । उत्तरी भारत के शात्कों में सर्वप्रथम भरतपुर के जाट राजा ने ही 
ब्रिदिश सरकार के साथ मंत्री की थी पु है 
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इस सन्धि से जाट राज्य को बड़ा लाम हुआ था। दो लाख रुपये वापिक 
कर के रूप में जो मराठों को दिये जाते थे, उससे भ्रव जाद राजा मुबत ही गया! 
जाट राज्य की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था । इसके प्रतिरित 
किशनगढ़, कदूमर, टेबाड़ी, योकुल श्रौर सहर के प्रदेश भी श्रग्रेजों मे जाट शासक 
रणजीतपिंह के सुपुर्दर कर दिये ये । है 


दिसम्बर के भ्न्त तक भोंसले भौर प्रिम्धिया ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी हारा. 


अस्तावित सन्धियों पर हस्ताक्षर कर दिये। अब यशवन्दराव होत्कर ही एक ऐसा 
मराठा सरदार बचा था जिसका वर्चस्व श्रभी भी सर्वेत्र छाया हप्ता था । अक्टूबर में 
जब भोंसले भौर शिन्दे बरार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संधपेरत ये, तब होल्कर ने 
उज्जेन को लूट लिया तेथा परम्परागत कर-संग्रह करता हुआ शीघ्रतापूर्वक वह 
जयपुर राज्य की सीमा पर श्रा घमका ) उसने जयपुर राज्य से वापिक कर की माँग 
की तथा श्राक्रमशा करने की घमकी भी दी। जयपुर राज्य प्रंग्रेजों के साथ 
'सहायक सर्धि! कर घुका था; प्रतः जयपुर के विरुद्ध होह्कर का काम प्रंग्रेजों के 
विरुद्ध सीधी चुनौती थी। जनरल लेक द्वारा कडी पेतावनी दैने के बाद भी जब 
होल्कर जयपुर राज्य में भपने परम्परायत चौथ के प्रधिकार को छोड़ते के लिए तैपार 
नहीं हुआ, तो अग्रेल !804 ई. में होल्कर के साथ भग्रेजों का युद्ध प्रारम्भ हो 
गया रिर 


कीटा के निकट मुकन्दरा की घाटी में कर्नल मान्सन की जो दुर्दशा हुई, उससे 
अंग्रेजों की शक्ति को बडा आ्राधात पहुंचा था ओर यशवन्तराव होल्कर को नवीन 
स्फति प्राप्त हो गई थी । उसने भ्रपनी विशाल सेना के साथ उत्तर' की ओर प्रयारा 
किया | मथुरा पर उसका अधिकार हो गया भर आठ अकबर, 804 ई, को उसने 


दिल्‍ली पर श्राक्मण कर दिया। होल्कर की इन महत््वपूर्"ों सैनिक उपलब्धियों से 
जाट राजा रखजीतससिह बड़ा प्रभावित हुआ । पिछले एक वर्ष से , भ्रंग्रेजों के साथ 
उसकी मैश्री थी, परन्तु भ्रव उसका भुाव पंग्रेजों के विरुद्ध होल्कर के पक्ष में होते 
लगा था | इसके कई कारण ये ! रणजीतपित को यह भय होने लगा था कि ब्रिटिश 
सरकार उसके राज्य के आन्‍न्तरिक मामलों में' हस्तक्षेप करेगी । इसके भतिरिक्ते 
श्रग्रेजों की घामिक गतिविधियों से जाट राजा'शंकित था । फिर होल्कर ने बार-बार 
अपने प्रतिनिधि ' जाट राजा के पास भेजे और उससे अंग्रेज-विरोधी इस ग्रभियान 
में सम्मिलित होने का आह,वान किया था । उसे पुरानी जाद-मराठा दोस्ती की याद 
दिलवाई गई ।_ जोपश्पुर के महाराजा मानसिह का वकील चन्दनलाल होत्कर से 
बातचीत करने मथुरा जाते समय जाट राजयानी भरतंपुर में 5हरां था। उसने 
रणाजौतसह को सूचित किया कि महाराजा मान्सिह फिरंगियों के विरुद्ध होत्कर 
को मदद करने के पक्ष में है। इससे श्रोत्साहित होकर रणजीतत्तिह ने भी होल्कर को 
संदद देने का निश्चय किया था! 
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... उपयुक्त सभी कारण विशेष महत्व के नहीं माने जा सकते । रणजीत सिंह 
द्वारा मराठों को सहयोग देने का मूल कारण यह था कि होल्कर ने रखजीतसिह को 
कु नये परगने देने की बात कही थी। नई भूमि के प्रलोगन में प्राकर ही जाट 
राजा रंणजीतरसिह ने होल्कर को मदद देने का निर्शोय लिया था ॥77% 


जनरल लेक का झपनी सेना के साथ समय पर दिल्ली पहुंच जाने से होत्कर 
द्त्ली पर भ्रधिकार करने भें भ्सफल रहा | दिल्ली से लौटते समय होल्कर को 
जनरल लेक ने फरूखाबाद नामक स्थानृत्पर पराजित किया था। इसके बाद होकर 
भाग कर डीग पहुंचा । जनरल लेक भी उसका पीछा करता हुआ डीग के निकट भ्रा 
घमका। रखजीतसिह ने अपने लड़के लक्ष्मणर्तिह भौर दीवान रायपिह के नेतृत्व में 
तीन बटालियने होल्‍्कर की सहायतार्थ डीग भेजीं। भ्रग्नेजों के साथ की गई मित्रता 
की सन्धि का परित्याग कर दिया गया। जनरल लेक ने डीग को घेर लिया | कई 
दिनों तक गोला-बारी चलती रही जिससे भ्रपार जन-हानि हुई थी | 23 दिसम्बर, 
804 ई को अंग्रेजों ने जोरदार भाक्रमण कर किले की दीवारों को मेंद दिया था । 
24 दिस्नम्वर को रणेजीतपसिह की सेना भौर मराठे डीग को छोड़कर भरतपुर के भभेद्य 
किले में भ्विष्ट हो गये झौर युद्ध की तैयारी में जुट गये | राजा भन्दर से गढ़ की 
रक्षा कर रहा था तथा होल्कर बाहर से घेरा डालने वालों को तंग कर रहा था। 
लाडे लेक ने 2 जनवरी, 805 ई. फो लगभग 0 हजार सेना के साथ भरतपुर के 
किले के निकट भ्रपने शिविर कायम किये भौर उस उग्र व भयंकर संघर्ष का 
भारम्म हुआ जिसका भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। 7 जनवरी, 
7805 ई को भरतपुर का घेरा डाला गया | कई दिनों के घेरे के बावजूद धंग्रेज 
भरतपुर - किले में नहीं घुस सके । दुर्ग पर श्रधिकार करते के लिए कई बार 
सुनियोजित श्राक्रमण हुए, परन्तु सभी निरथेक प्रमाखित हुए और भ्रग्रेजों को भारी 

हानि उठानी पड़ी । यद्यपि जनरल लेक भरतपुर के किले पर भधिकार करने में 

भ्रसफल रहा था तथापि उसने रणजीतर्सिह के सहयोगी यशवन्तराव होल्कर भौर 
भरमीरखां . को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। तीन महीने के कठोर पेरे के 

फलस्वरूप जाट राजा रणजीतसिह के साधन क्षीण हो चुके थे । वह भव अ्रधिक दिनों 

तक युद्ध करने की स्थिति में नही था । उसने क्षमा-याचना करते हुए भंग्रेजों के साथ, 
सन्धि करने की प्रार्थना की । अंग्रेजों के साधव भी सीमित हो चुके थे और एक 

तिहाई अफसर झौर सैतिक मारे जा घुके थे । सिंधिया की गतिविधियों से भी मंग्रेजों 

के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था । झतः 0 भग्रेल, 7805 ई. को रणजीतपिह के 

साथ अंग्रेजों ते एक पृथक सन्धि कर ली। जाट राजा ने युद्ध के खर्चे के रूप में 

परंग्रेजों को 20 लाख रुपये किश्तों मे देना स्वीकार कर लिया था| अंग्रेज राजा के 

पास युद्ध के पहले का समस्त:राज्य रहने देने को सहमत हो गये | संन्धि की शर्तों 

का सही तौर से "पालन हो, इसके लिए जाद राजा को झपने लड़के को अंग्रेजी 
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सेनापति के पास रणना पड़ा । यह भी तय रहा कि जाट राजा घपनी शक्ति के 
झनुग्तार प्रावश्यक्ता पढे पर भ्रप्नेंजों की मदद करेगा ये प्रग्रेतो $ मत्रुपों के गाय 
फिसी भी प्रकार फा सल्वन्प सहाँ रगेगा । झंद्रेजों में भरतपुर राग्य बी सुरक्षा बी 
जिम्मेदारी भपने ऊपर सी। 2 मई, 905 ई. को गवर्नर जनरस में इस सस्पि की 
पुष्टि कर दी। सन्पि के कुछ समय याद ही छाट राजा रणजोतर्थिह की मृरदु हो 
गई । उसका सदर रणपीरधि भरतपुर का राजा घोषित हुप्ता । उच्चहा राग्यरात 
]805 ई. ते 823 ई तफ रहा । इस कास में पहुसे 85 ई. तक जाट राजा 
के पंग्रेजों मे साथ शम्यस्प मुछ गटठु रहे परन्तु बाद में 85 से 823 ई. तक 
उनके गीप बड़े गैत्रीपूर्ण सम्यग्प बने रहे ॥7? 
सन्‌ 805 से 85 हूं. तक जाट राजा भोर भंग्रेजों के बीप मतमुटाव 
बैर-माय की स्थिति बनी रही । इसका मूस कारण यह था कि भरतपुर राज्य के 
फुछ नागरिक धौर उच्छ सतत जर्मीदार कम्पनी अ्शात्तित क्षेत्र में सूटनासोट कर 
भरतपुर राज्य की सीमा में घुस जाते थे। भरतपुर का शासफ उर्हें घपने यहां 
प्रश्नय दिया करता था। प्रिटिश रेजीडेन्ट घास मेटफाफ के यार-बार कहने पर भी 
इन भपराधियों के पिरद जाट-प्रशासन ने कोई कार्यवाही महीं की । इसके मतिरिक्त 
पंग्रेज रेजीडेन्ट की यह भी शिकायत थी कि जाट शासक रएपीरपिह पढात 
प्रमीर्ता, जयपुर के महाराजा भोर मायेडी के राव से सांठ-यांठ कर घंग्रेज विरोधी 
ग्रुद बनाने में सक्रिय है। जाट-शासक की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों पर निगराती 
रसने के उ्ह श्य से एक प्रग्नेज प्रतिनिधि को भरतपुर में नियुक्त किया गया डिग्हु 
जाट शासक ने उसे राजपानी में प्रविष्ट तक नहीं होने दिया भौर मे उसके रहने की 
ध्यवस्था ही की । इस पर कम्पतती सरकार ने दिल्ली में स्पित भरतपुर राज्य के 
वकील को बरसास्त कर भपनी नाराजगी का प्रदर्शन किया। राजनीतिक सम्दस्प 
विच्छेद यरने की धमकी भी दी । इस पर जाट शासक भयभीत हो गया । 84 ई. 
में जाट शासक रणएधीरपिह ने गवर्नर हेस्टिंग्व से फतहपुर सीकरी में मुलाकात ही 
भौर क्षमायाचना की । जाट शासक ने भविष्य में सम्पि के प्रति निष्ठावान्‌ रहने रा 
झाश्वासन दिया । इसके बाद (84 ई.) जाट शासक भौर कम्पनी सरफार के 
सम्बन्ध सौहादंपूर्णा व मिन्रयत्‌ रहे ! नेपाल-युद्ध, पिदारियों के दमन भौर मराठों के 
विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाही के समय जाट राजा रणघीरपिह मे स्वामिमक्तिका 
परिचय दिया था ।?8 ; * 
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सही नही प्रतीत होती कि बरारी घाट की घटना के पूर्व ही वजीर जाट दुर्ग 
में पहुंच गया था । द्रष्टव्य: चान्दावत, पृ. 60, पाद टिप्पणी 2 

सरकार, भाग 2, पृ. 40; गण्डासिह, दुर्रनी, पृ. 233 

पेशवा दफ्तर, 2] पत्र 86 

चान्दाबत, पृ. 63-64 

राम पाडे, पृ. 69 

चान्दावत्त, पृ. 366 

सरकार, भाग 2, पृ. 58 

सरकार, भाग 2, पृ. 58-]60; कानूनगो, पृ. 69-73 (982); 
राम पाण्डे, पु. 70-7]; चान्दावत, पृ. !77-84; 

एच, जी. कीने, फाल श्रॉफ द मुगल एम्पायर, पृ. 83 

ग्रान्ट डफ, 2 पृ. 46 

मीरात-ए-भहमदी, पृ. 908 भ्रौर 97; भाऊ बखर पृ. 6-62 चान्दावत 


” का कथन है कि काशीराज द्वारा एवम भाऊ बखर में भूल से डीग में शमशेर 


बहादुर की छत्तरी निर्माण करवाने का उल्लेख हुआ है ॥ मह छतरी वर्तमान 
में बयाना के किले के भीतर विद्यमान है । द्रप्टव्य, पृ- !87, पाद दिप्पणी 4 
सरकार, भाग 2, पृ. 234-35; गण्डासिह, दुर्रवी, प- 263-64; चान्दावत 
पृ. 89-90 

सरकार, भाग 2, पृ. 276 किले पर अधिकार होने को तिथि 22 जूब दी है; 
परन्तु दिल्‍ली क्रानिकल्स पृ. 724 पर/।2 जून दिथि दी है । 

सरकार, भाग 2, पृ. 276-77; चार्दावत, पृ, 20-202 

पेशवा दफ्तर 2] पत्र 90 

सरकार, भाग 2, पु. 277 

चान्दाचत, पू, 2!2-3 

सरकार, भाग 2, प्‌. 28] सरकार ने वैण्डल के क्‍म्राधार पर ऐसा जिसा है | 
सियार-उल- 'मृताखिरीन, बयान-ए-वाकया झौर वाकया-ए-शाह भावम साती 
में सूरजभल की मृत्यु सम्बन्धी विवरण में कुछ भिन्नता है। द्ष्टब्यः 
कानूनगो, पृ. 83-84 (982) 

कानुनगो, प. 90 

सरकार, भाग: 2, पृ. 28-283; कामूनगो, पृ. 86, 90 झौर 9 

बैपइल, पृ. 95; सरकार, भाग 2, पृ. 284; कानूतगो, व्‌. 94 
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वेण्डल, पृ. 97; सरकार, भाग 2, पृ. 285; मनोहरशिह राखावत, 
भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट, पृ. 39-40 

सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर, जिलल्‍द 29, पृ. 58; सरकार, भाग 2, 
प्‌. 285 

कानूनगो, पृ. 93-95; राणावत, पृ. 4-48 

नजीबुद्दौला-सेय्यद नूरूद्दीन हुसेन कृत, अब्दुरंशीद कृत प्रंग्रेजी अनुवाद, 
अलीगढ़, प्‌. 90 

सरकार, भाग 2, पृ. 290-9; राणावत, पृ. 48-49 
बेण्डल, पु. 03-04, सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर, जिल्द 29, पृ. 65; 
सरकार, भाग 2, पृ. 29-92; कानूनगो, पू 96 99 

सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर, जिल्द 29, पृ. 77; वेण्डल, पृ. )05-06 
सरकार, भाग 2, प्‌. 292-295; राणावत, प्‌. 60-65 कैलेण्डर झ्ाफ 
पशियन कारेसपोण्डेन्स, जिल्द 2, प्‌. 2 बी, वँण्डल, प्‌ 05:06 सिलेब्शन्स 
फ्राम पेशवा दफ्तर, जिलल्‍द 29, पृ. 7, 26-27, 204 और 58, 
चहार गुलजारे शुजाई, पृ. 473 बी-474 ए, काले ग्रखवा रात दादा के गोहद 
युद्ध के लिए श्रौर 767 में भ्रब्दाली के झ्राक्रमणा के समय जवाहर की नीति 
के लिए द्वप्टव्य । 

'सरकार, भाग 2, पू. 295 

सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर, जिलद 29, पृ, 49-]52, 85 और 25; 
राखावत, पू. 65-68 

कानूतगो, प्‌. 06, पाद टिप्पणी 4 

सरकार, भाग 2, पृ. 296-98; राणाबत, पृ. 78-86; मांवंडा का युद्ध 
द्रष्टव्य: बैण्डल/ पृ. 708; वंश भास्कर, प्‌. 3720-27; चाहर ग्रुलजारे 
शुजाई, पृ. 49 ए, सिलेव्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर, जिल्द 29, पृ, 92 
सरकार, भाग 2, पृ: 2298-99 

राशावत, पृ. 86:90.रेने मादे जवाहर 'की सेवा मे था'उसेने अ्रपने संस्मरण 
में लिखा है कि जब जवाहरतिंह हाथियों की लड़ाई देख रहा था, उस समय 
किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी । शुद्दूर बगाल' मे राजा शितावराय की 
भी सचना मिली थी कि हाथियों की लड़ाई देखते समय णवाहरसिंह की 
हत्या 'कर दी _गईं। कंलेण्डर प्रॉफ पर्शियन कारेसपोण्डेन्स, जिलद 2/ 
'पू. 00 हि हल 

कानूनगो, पृ. 48 + 
चही, पृ. 20-2]; सरकार, भाग 3, पृ.'3 
सरकार, भाग 3, पृ. 3-4; कानूनगो, पृ. 22 
कैलेण्डर भॉफ पशियन कारेसपोण्डेन्स, भाग 3, पृ. 884 
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सिलेक्शन्स फ्राम पेशवां दफ्तर, भाग 29, पृ. 262 और 246; भाग 7, 
पृ 24; कानूनगो, पृ. 226 

- कानूनगो, पृ. 32-33 

« वही, पृ. 33 


02., सरकार, भाग 3, पृ. 59-60 


03 


» ।04, 
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» इवरतनामा, भाग , प्‌. 240-242, चहार गुलजारे शुजाई, पृ. 493 बी, 
सरकार, भाग 3, पृ. 65 

कंलेण्डर झ्ॉफ परशियन कारेसपोण्डेन्स, भाग 4, पृ. 84 

« कामूनगो, पृ. 66, पाद टिप्परी ! 


06, वही, पृ. !45-47 
07, सरकार, भाग 3, पृ. 72-73 


08 
09 
40 
व 


» वही, प्‌. 72 

» फानूनगो, पृ. 50-53; राम पांडे, पृ, 22-23 

* सरकार, भाग 3, पृ. 78-80 

* वही, पृ. 02 झ्लौर 40, कानूनगो, (पु. 69-7] राम पांडे ते दिल्‍ली 
भ्रखवारात के भाधार पर श्राठ लाख की जांगीर का उल्लेख किया है 
(पृ. 29 भौर 33) 


]2, राम पांडे, पृ. 36-38 

3, वही, पृ. 39 

44, सरदेसाई, तृतीय खण्ड, 430-3], राम पांडे, पृ. 4!-42 
5. सरदेसाई, तृतीय सण्ड, पृ. 433-37 झौर 438-47 

6. राम यांडे, पृ. [43-44 

“१]7, सरदेसाई, तृतीय खण्ड, पृ. 444-47, राम पांडे; 747-54 


8 


* राम पाँड, पृ. 57-64 


अ्रध्याय 8 


राजस्थान में सामन्ती व्यवस्था 


मध्यकालीन राजस्थान के जन-जीवन में सामन्ती प्रथा का एक विशिष्ट 
स्थाम रहा है। राजस्थान के राजपूत राज्यों मे सामन्त-व्यवस्था का उद्भव वहाँ के 
शासकों की कुलीय परम्परा से हुआ था । राज्य केवल शासक की सम्पत्ति नहीं था; 
प्रपितु कुलीय सामन्तों की सामुहिक धरोहर। राज्य की स्थापना के साथ ही सामस्तों 
का अस्तित्व प्रारम्भ हो गया था। राजा इन सामन्तों के सहयोग से ही राज्य की 
स्थापना व इसकी सीमा में विस्तार करने में सक्षम हुआ्रा था। प्रतः वे सभी प्रपने 
को इसका भागीदार समभते थे। उनकी दृष्टि में राजा झपने कुल का प्रधान था । 
बे भ्रपनि की उसके श्रधीन नहीं, वल्कि उसका सहयोगी समभते थे। उनका राजी 
के साथ सम्बन्ध बन्धुत्व व रक्त का था, स्वामी भौर सेवक का नहीं । शासक भौर 
सामन्‍्त के मध्य भाई-बन्घु के इस सम्यन्ध के कारण शासक की स्थिति बराबर बालों 
में भ्रथम के समान थी । सामन्‍्स घरेलू भौर राजरन॑तिक सभी मामलो में सामाजिक 
समानता का दावा करते थे । जोधपुर के महाराजा ; मावसिह (803-843 ई.) 
के काल में बहुत्त से स्ामन्तो को अपनी जागीरों से निष्कासित कर दिया गया था| 
बे पड़ौसी राज्यों में बैठे रहे और अंग्रेजी रेजिडेस्ट को उत्दोने अपनी जागीरें दिववाते 
के लिए प्रायंनानपत्र भेजा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि 
“राजा मानभिंदू भौर हम सब एक ही राठौड़ राजा के वंशज हैं । जब राजा हमारी 
सैवाएं स्वीकार करता है तो वहू हमारा स्वामी है भन्‍्यथा हम सभी उसके भाई-वरधु 
हैं! प्रतः मारयाड़ भूमि पर हमारा समाधिकार है ।” इसी पत्र में उन्होंने भागे 
लिया था कि “महाराजा मानरिह के पूर्व पीढ़ी-दर-पीढ़ी मारवाड़ में शासन मरते 
पाये हैं भौर हमारे पूर्ज उनके मन्त्री तथा” सलाहकार के रूप मे रहे हैं। रग्य के 
सभी महत्त्यपूर्ण कार्य सामन्‍्तों की सामूहिक कार्यवाही दारा ह्वी सम्पन्त होते थे ।/? 
इसी प्रकार मेवाड़ के प्रमुख टिकाने देवगढ़ के ठाकुर सोजुलदास (द्वितीय) के विद्द 
विफाने के उप-्सामस्तों द्वारा राखा को प्रेषित एक विरोध-पत्र में स्पष्ट लिता था 
कि जिस अपार टातुर का रा के साथ थारिवारिक सम्बन्ध है, उसी अकार उवेका 
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अपने ठाकुर के साथ पारिवारिक सम्बन्ध है। हम सबको अपने-अपने क्षेत्रों में 
भाई-बंट का झधिकार है ।* उक्त उदाहरणों से राजस्थान की सामन्‍्ती प्रथा के स्वरूप 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 


राज्य के महत्त्वपूर्ण भौर विश्वसनीय पदों पर सामान्यतः स्वकुलीय सामस्तो 
की ही नियुक्ति की जाती थी! एक ही कुल के सदस्य होने के कारण तथा स्वामी- 
धर्म के सिद्धान्त से उम्रेरित होकर वे राजा की सेवा करने के लिए सर्देव तत्पर 
रहते थे । थुद्ध के समय सामन्त राजा की सहाप्रता करते थे, उनमें यह भावना 
निहित थी कि बे प्पने पैतृक सम्पत्ति की सामूहिक रूप से रक्षा करने हैतु ऐसा कर 
रहे हैं ।* 

राजा।की हर से भ्रपने भाई-बेटों को जीवन-यापन हेतु भूमि दे दी जाती 
थी जो उतकी वंशानुगत जागीर के रूप में अक्षुण्ण रहती थी । राजा अ्रपने सामन्तों 
को 'भाई जी! श्रौर 'काका जी” श्रादि श्रादर यूचक शब्दों से सम्बोधित करते थे । 
इसी प्रकार सामन्‍्त राजा को 'वापजी' कह कर सम्बोधित करने में गवे का अनुभव 
करते थे, क्योकि. राजा उनके वंश का मुखिया था भौर वह कुल का प्रतिनिधित्व 
करता था ४ पे 


... / स्वकुलीय सामन्त जो अपनी-अपनी खाँप के 'पाटवी' थे, अपने श्रधीन क्षेत्र में 
एकाधिकार शासक के रूपए में झाचरटा क्रते थे। वे रावत, राव, रावराजा जैसी 
संम्भानसूचक पदवियाँ धारण करते थे सामान्यतः वे “ठाकुर! कहलाते थे | सामस्त 
केई सांपों में विभाजित थे। प्रत्येक खांप का एक मुखिया या पाटवी होता था। 
'ठाकुर भी अपने भाई-बेटों को जीवत-निर्वाह के लिए अपनी जागीर में से भूमि 
वितरित करता 'था। ठाकुर झपने उप-सामन्तों की मदद से, जिन्हें 'छुट-भाई” की 
पैंज्ा दी गई थी, अपनी जागीर में शान्ति व सुव्यवस्था कायम रखने सम्बन्धी कर्तेन्यो 
का पालन करता था। ये छुट-भाई भ्रपने 'पाटवी/ के प्रति पुरएँ निष्ठाबान्‌ होते थे । 


“ठिकाने की जमीयत (विरादरी की सेना) इन्ही छुट-भाइयों की सैनिक टुकड़ियों से 


नी होतो थी और राज्य के विभिन्न ठिकानेदारों की सैनिक टुकड़ियों को मिलाकर 
-पेजकीय सेना का गठन होता था जिसका अयोग देश की रक्षार्थ व उसकी सीमा- 
“विस्तार हेतु किया जाता था। धीरे-धीरे राज्य मे एक ही खॉप के कई स्वतन्त्र 
“ठिकाने स्थापित हो गये थे, फिर भी वे सभी अपने 'पाटवी” (प्रथम) ठिऊानेदार को 
“ही भपना नेता मानते थे और उसके * श्रति उनकी निष्ठा बनी रहती थी । ठिकानों 
'के सैनिक श्रपने ठाकुर को ही सर्वेस्व मानते थे । राजा के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी 
“नहीं थी | यदि उनसे प्रश्न यूछा जाता था कि उनकी सेवाएं किसके प्रति ह--राजा 
'या ठाकुर के ? उनका उत्तर यह ही होता था कि “राज का'मालिक वे, पाट का 
मासिक, थेःराजा राज्ये का स्वामी है परन्तु मेरे मोलिक तो ठाकुर ही है। उस्तका 
है इयित्व व उसकी वंफार्दारी अपने टाकुर तक ही सीमित थी । सुमेल-गिररी के युद्ध 
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में (जनवरी 544 ई) राव मालदेव के चले जाने के वाद, बहुत से ठाकुर भी 
रशक्षेत्र से पलायन कर गये थे । उनके साथ उनके सैनिक भी भाग निकले, परल्तु 
जिनके स्वामी वहां डटे रहे, उनके सेनिक भी वहाँ उपस्थित रहे । राव मालदेव के 
प्रति उतका कोई विशेष दायित्व नहीं था । इस प्रकार उस समय राजपूत राज्य एक 
शिधिल सघ-व्यवस्था के रूप में था जिसमें भनेक स्वतस्त्र व अ्र्द्धा-रवतस्त्र प्रशासनिक 
इकाइयों का जमघट था ।९ रे | 

» राजस्थान के राज्यों में स्वकुलीय सामन्तों के प्रतिरिक्त प्रन्य समकक्ष राजपूत 
सामनन्‍्त भी होते थे । उनका राजा के साथ स्वामी शौर सेवक का सम्बन्ध होता था । 
ऐसे सामन्तों का अस्तित्व व सम्मान राजा की कृपा पर ही निर्भर था । ऐसी स्थिति 
में इन सामन्‍्तों का राजा के प्रति वफादार रहना स्वाभाविक थां। इनमें से कुछ 
राजपूत सामन्त तो वे थे, जिनका विभिन्न क्षेत्रों पर किसी विशिष्ट राजपुत राज॑घराने 
के प्राधिपत्य स्थाण्ति होने के पहले से ही भ्रधिकार था । 'कम शकितशाली होने के 
कारण उन्होंने नवोदित शासक का सामन्‍्त बनता स्वीकार कर लिया । उनकी भूर्मि 
पहले की भाँति उन्ही के पास बनी रही | वे नवोदित शासक को कुछ रकम कर के 
रूप में दे देते थे और समय-समय पर शासक की सेवा में भी उपस्थित 'होते थे । 
सारवाड़ में भाटी, तंवर, चौहान, जाड़ेचा श्रादि इस थे णी के सामम्त ये । वीकानेर 
राज्य में सांखला, भाटी, निरवाण भादि राजपूत ठिकानेदारों की गणना भी इसी 
प्रकार के सामनन्‍्तों मे की जाती थी। समकक्ष राजपूत सामन्‍्तों के राजकीय कुंत से 
शादी-सम्वन्ध भी होते ये। ऐसे सामन्‍्तों को “गनायत” के नाम से सम्बोधित.किया 
जाता था। कुछ परदेशी राजपूरततों ने श्रपति विशिष्ट सेवायों के लिए विभिन्न राज्यों 
में सामन्त-पद प्राप्त कर लिया था। उदाहरण के रूप में भेवाड़ के ,फाला, राठड़ 
परमार भादि सामन्तीं का उल्लेख किया जा सकता है । ऐसे समकक्ष राजपूत ,धाम्रत्तो 
के कारण राज्य में शक्ति-संतुलन भी बना रहता था ९ , 2 कह, 

ः कर्नल टॉड ने राजस्थान की सामस्ती प्रणाली की तुलना मध्ययुगीन भूरोपीय 
सामन्‍्ती पद्धति से की है! इस सम्बन्ध में डा. जी. एन. शर्मा का,मत है कि इसमे 
बोई सम्देह नही कि यहां की सामन्त-पद्धति भौर यूरोप की, सामन्त-प्रणाली में कई 
साम्यताएं हैं, परन्तु राजस्थानी सामन्त-प्रथा एक प्रकार की सामाजिक व राजनीतिक 
व्यवस्था का रुप है जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता है श्ौर उसके साथ ड्सी 
के बशंज या भ्नन्‍्य जाति के घंशज उसके साथी झौर सहयोगी बने ,रहते हैं । जवर्कि 
यूरोप मैं एक स्वामी के साथी ऐसे ,भ्राश्नित के रूप में रहते थे - जिनकी कोई , स्वतर्न 
स्थिति नहीं थी | यहां एक प्रकार से राजा के सामस्त उसी, या समकक्ष वंश के होते 
ते राज्य के बरांवरी के हिस्तेदार होते ये 7 यहा यूरोप झौर राजस्थान में अधर्तित 
सामस्ती व्यवस्था पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार करता समीचीन ही होगा १ 52 
दि राजस्थानी सामस्ती प्रथा व युरोपीय सामन्ती प्रथा में झनेक वि' “स्पष्ठ 
रूप से इष्टिगत होती हैं । सर्वप्रथम तो इस श्रथा का दोवों स्थानों बर विभिन्न 


न 
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परिस्थितियों पें उदय होना है । रोमन साम्राज्य के पराभव काल मे और पतन के 
समय यूरोप में सर्वत्र अराजकता व अशाल्ति फैल गई | सरकार अपनी प्रजा की -जान 
व माल की सुरक्षा प्रदान करने के प्राथमिक कत्तंव्य का पालन करने मे असमर्थ थी । 
फेलतः यूरोपीय समाज के लिए श्र्पारिहायं हो गया था कि श्रान्तरिक सुरक्षा हेतु कोई 
उपाय निकाले । यूरोप में सामन्त-प्रथा का उदय इसी युक्तित के फलस्वरूप हुआ । 
टॉड व गिवन प्रभति विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि यूरोप मे सामन्‍्ती प्रथा का 
घन्म व रतापूर्णा वातावरण के फलस्वरूप हुआ था। स्थानीय जन-घन की रक्षा का 
दाग्रित्व सामन्‍्तों पर डाला गया । सामन्‍्तों को अपने क्षेत्र में प्रमन व चेन रखने के 
लिए अनेर भधिकार दिये गये; जैसे सिक्कों का प्रचलन करवाना, निजी तौर पर युद्ध 
लड़ना, सामन्ती कर के भ्रतिरिक्त भ्रौर किसी भी प्रकार के कर न देना, अपने क्षेत्र 
के लिए कानून बनाना व न्याय करना झ्ादि । यूरोप में सामस्त झौर राजा के बीच 
एक सौदेवाजी 'थी । उनका सम्बन्ध स्वामी झौर सेवक का था। इसका भाधार 
पारस्परिक सुरक्षा व सेवाएं थी । राजस्थान में सामन्ती प्रया के श्रभ्युदय के लिए 
ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। राजा श्रौर सामन्‍्त का सम्बन्ध रवत और वस्धुत्व का 
था; इसलिए प्रत्येक सामन्‍्त अपनी पेतुक सम्पत्ति का दावा करता था भौर उस 
सम्पत्ति का हिस्सा उसे जागीर के रूप में मिलता था ।वे श्रपने मुखिया के साथ 
सामाजिक समानता की अपेक्षा करते थे । वे राजा को भ्रपना नेता मानते थे । यूरोप 
में सामन्‍्त भूस्वामी के रूप में था और उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे, जवकि 
राजस्थान में इसके विपरीत सामन्‍्त को राज्य कूल का सदस्य होने के नाते मूमि का 
उपभोग करने का 'प्रधिकार प्राप्त था । राजस्थान में सामन्ती प्रथा राजा की क्षीणता 
से विकेंसित नहीं हुई, जैसा कि यूरोप में हुआ था। यूरोप के सामन्‍्तों-की भाँति 
राजस्थान में सिक्‍्क्री'को ढलवाने, श्रपने क्षेत्र के लिए स्वतस्त्र रूप से कानुन बनाने, 

न्याय करने श्रादि जैसे व्यापक भ्रधिकार उन्हें कभी भी प्राप्त नही थे। सामन्‍्द लोग 
युद्ध में राजा की सहायता करते थे । उसके पीछे भी यह विचार निहित था कि वे 
पपनी पंतृक सम्पत्ति की सामूहिक रूप से रक्षा करते हैतु ऐसा कर रहे हैं । 


द्वितीय विषमता -इस बात में है कि यूरोप में भूमि राजा की माती जाती 
थी.। जमीन-का -स्वामित्व राजा का था । उसके विपरीत राजस्थान में भारत के 
भन्य भागों की तरह्‌-भूमि का स्वामी किसान था राजा या उसका सामन्‍्त तो भूमि 
की उपज का भाग लेने का अधिकारी था । दजा के पास भूमि के सम्दन्ध में मात्र 
उपभोक्ता का अधिकार था, स्वामित्व का अधिकार नही। राजा जागीरदार को प्रपने 
प्रधिकार का हस्तान्तरण उतना ही कर सकता था जितना कि उसका प्रधिकार था, 
इससे प्रधिक नही । 


है राजस्थान में सामास्यत: स्याय का कार्य तो ग्राम पंचायत या जाति पंचायत 
के हाथ में था । यह व्यवस्था राजस्थान के सामन्‍्ती युग में विद्यमान थी; भौर इन 
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पंचायतों के कार्यों मे सामन्‍्त वर्ग कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता था।, यूरोप में इस 
अकार की संस्था कभी नहीं रही । वहां सामन्‍्त के पास न्‍्याय-सम्बस्धी सभी अधिकार 
प्राप्त थे । राजस्थान में 9 वी शवाब्दी में कुछ सामस्तों को न्याय-सम्बन्धी अधिकार 
मिलते, वे भी भ्रांशिक रूप मे ही। यूरोपीय सामन्ती प्रथा के भन्तगेंत पंचायत जैसी 
संत्थाशों का होना सम्मव ही नही था । ग्रूरोपीय सामन्ती प्रथा जो प्रजातान्तिक 
सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी, वहां पंचायतों का लोकतान्त्रिकता के प्रतीक के रूप में 
होना भ्रसम्भव था। हे 
यूरोप भें जमीन जोतने वाला बेगारीदास या प्रदध दास पा, जबकि राजस्थान 
में इस प्रकार की कृषिदासता (स्फ) जैसी किसानो की स्थिति कभी नहीं हुई । 
यूरोप में सामन्‍्त भपने स्वामी की मदद में युद्ध करमे जाता था । यह उसका 
दायित्व था शोर एक प्रकार से यह उनके श्रापस्ी समझौते का परिणाम भा। 
रोजस्थान 'मे जांगीरदार राजा को युद्ध में सेनिक सहायता देता था वयोंकि उतका 
उससे व्यक्तिगत व रक्त का सम्बन्ध था । राज्य उनकी सामूहिक धरोहर था जिसकी 
रक्षा करता उनका कत्तेव्य था । न्न *+ ; 
अन्त में, हम यह भी देखते हैं कि यूरोप में जब राजसत्ता का उदय हुप्रा/ 
यानी राजा जब शक्तिशाली व प्रमुसत्ता सम्पन्न हो यया तो सामन्‍्ती का पतन हुआ 
झौर श्नें:-शने: सामनन्‍्ती प्रथा पूर्णात: लोप हो गई । राजस्थान में राजा,भौर सामस्तों 
की संस्थाएं साथ-साथ भ्न्त तक चलती रहों । श्रतः यह स्वीकार करना तकसंगत ही 
होगा कि यूरोप भौर राजस्थान में सामस्ती भ्रथा का अरम्युदय भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
में हुआ भऔौर उनके विकास में भी कोई विशेष समता नहीं रही- राजस्थान परे 
सामन्ती प्रथा का विकास सामाजिक व सेतिक कारणों से हुआ, | राजनीतिक 
प्रावश्यकता के कारण मही।? कर्नल टॉड ने जिन मुद्दों को लेकर यूरोप पौर 
राजस्थान की सामन्ती व्यवेस्था में साम्य बतावे का प्रयास. किया है वह युक्तियुर्क 
नही है । खड्गवन्दी के समय सामस्त द्वारा दी जावे वाली घनराशि, (नजराना) वे 
उत्तराधिकारी के श्रभाव मे जागीर का राजगमन किये जाने, सामत्त को भंपने 
स्वामित्व का हस्तास्तरण करने, राजवरिवार में विवाह के अ्रवेसतर पर दी जाने वाली 
स्योत' (घतराशि), सामस्ती कर भौर अवयेस्क सामनन्‍्त के रक्षापर्द की स्थिति को 
लेकर टॉड हारा जो इन दोनों व्यवस्थाओों में समानताएं प्रदर्शित की गई हैं, वें मात 
संयोगवश, हैं, सामन्‍्ती प्रथा के धावश्यक लक्षणों के रूप में नहीं। इसलिए सह मातता 
ठीक ही होगा कि यूरोप की सामन्त-व्यवस्था राजस्थान की सार्मन्त-व्यवस्थों से मेल 
नहीं खाती ९ टॉड ने जिस समय इस प्रथा को देखा था, उस समय रोजस्थात के 
सामन्त निर्वेल हो चुके थे और उस समय उनकी स्थिति बहुंत कुछ राज्य के प्रार्शिते 
के रूप मे थी । रत है 57 न्‍ हि प 
* उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान के राजपूव राज्य में डेली 
सामन्त प्रारम्भ से ही बड़े शक्तिशाली थे। राज्य के कारये, व्यवस्था झौर प्रबन्ध 
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उनकी साझेदारी “रहती थी । सामन्‍्तों की इच्छा के विपरीत शासक केलिए सामन्यतई 
कोई भी महत्त्वपूर्ण निणेय लेना सम्भव नहीं था। उत्तराधिकारी के मामले में भी 
सामन्‍्तों का दखल रहता था। मारवाड़ के सामन्‍त तो इतने-शक्तिशाली थे कि; उन्होने 
शासक के विेय के विरुद्ध-भी कदम उठाया था । राव सूजा ने अपने पौत्र-चीरम को 
अपना उत्तराधिकारी -मनोनीत कियाःथा;-परन्तु सामन्‍्तों ने वीरम को सिहांसन-के 
योग्य नही समभा तथा. वीरम के स्थान पर उसके भाई गांगा को गद्ठी प्रदान करी 
थी । इस तरह का-उदाहरण-राव-जोधा, के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी एज्येप्ठ पुत्र) 
जीगा को गही न देकर-:सातल को-सिंहासन पर प्रारूढ़ करना है। इस सम्बन्ध में 
भारवाड़, में तो एक कहावत : प्रचलित ;थी - “रिड्मलां- थापिया जिके राजा--भर्थात्‌ 
राव-रखमल के पुत्रों व वंशजों की:सहमति से ही मारवाड़ के राजसिंहासन पहु-कोई 
भातीन हो-सकेगा १९. ... -- -झ (४ “ऊतक - ८. पाल वैन गशर 


४“ “राजस्थान के राज्यों के फुल क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग स्वकुलीय 
व ब्रधीनस्थ सामंन्‍्तों के भ्रधिकार में था।। राज्य के उपजोार्क भाग पर भी इनका 
स्वामित्व था ।..इस तथ्य ;ने -भाते ब्राले समय में -शासक-सामन्‍्त सम्बन्धों पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला था ।.शासक की महत्त्वाकांक्षाओं ; तथा राज्य -के बढ़ते हुए. 
उत्तरदायित्वों के कारण जब शासकों ने खालसा भूमि में वृद्धि करने का प्रयास-किया, 
तब राजा और, सामन्‍्तो के बीच तनाव का वातावरण .बनने लगा । वस्तुतः राजाप्रों 
भौर सामेन्‍्तो के पारस्थरिक विरोधी हितों-के फलट्वरूप यदा-कदा उनके बीच झ्ापसी 
मृत्मेद: होना स्वाभाविक, था ।- सामन्त-राज़्य में स्वकुलीय - व्यवस्था को अक्षण्ण: 
रखने के पक्ष में थे जबकि शासक , भपनी शक्षितयों व प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए. 
प्रयत्तशील थे ।, वे शासकीय नेतृत्व-के अधीन सामन्‍्ती व्यवस्था को-संगठित करना, 
चाहतेथे।! ० कि 


7 हट 





»“ ->मारबाड़ में राव भांगा. के काल में सामन्तों की;शरक्ति: बहुत -शधिक चढ़ागई* 
थी। थे सामान्यतः स्वतन्त्र शासक, की भाँति व्यवद्षार करने-लगे थे-- राव मालदेव- 
ने इनकी शक्ति को क्षीण-करने के प्रयास किये, परन्तु उसे इस कार्य में पूर्ण. सफ़लता: 
नहीं मिली । वीरम से मालदेव ने मेढ़ता;व भजमेर छीन - लिये थे - जिसपा-परिणाम+ 
उसे सुमेल गिररी के रणाक्षेत्र में मुगतनाः पड़ा था। मारवाड़ में सामस्तों,के शक्ति-- 
शाली होने पर भी उनमें . स्वामिमतक्ति की भावना -प्रदल थघी;; इसलिए मारवाड़ में - 
शान्ति व्यवस्था सामान्यतः बनी रही 4 “ऐसे बहुत कम :म्वसर झाये जब -सामस्तों से 
विपत्ति के समय घ्पने स्वामी का साथ व दिया हो 77 :,- ह “३ मे ;-- 


“ राजस्थान में,मुगलों का झाषिपरय स्थापित हो जाने-परं राज॑पूत रोज्यों की 
सामन्त-व्यवस्था में परिवर्तेन भाने खगा “था। पप्रव सोमस्धों का-भपने राजाप्रों के: 
शाप सम्बन्ध भाई-बन्घु का न रहकर स्वामी भौर सेवक का होने लगा था 4 मेवाड़ * 
ने मुग़लों की ध्रधीनता स्वीकार नही की थी और राणा प्रताप तथा उसका उत्तेरानः 
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धिकारी राणा प्रमरर्सिह मुगलों से दीध॑काल तक निरन्तर युद्ध करते रहें । मेवाड़ के 
सामसन्‍्त जो पहले मारवाड भौर कुछ प्न्यः राज्यों के सार्मन्तो ' की तुलना में कम 
शक्तिशाली थे, भ्रव भ्रधिक शक्तिशोली “हो गये वेयोंकि युंद्ध-कार्ल में साझो की शक्ति 
का आधार साम॑न्‍्त ही 'थे। सामस्तों के' सहयोग से ही रोएा शोंही सेना का मुकोबलों 

करने में सक्षम हो सका था  मुंग्रलों के साथ समम्धत्य होने के बाद भी राशि भुंगरे 
दरबार में उपस्थित नही होता था। मुगल-राजनीति'में राणंग! श्रेत्ण रजवाडों कीं 
हुंलना में पीछे रह गया था। मेवाड़ के मुर्गंलों--सम्पर्क में झाने के पहुले सोमन्तों 
के भुख्य गांवो के लावा अन्य गांवों मे सर्मेय-समय पररं''अदला-बदली होती रहती 
थी जिससे उतका श्रपने क्षेत्र में स्थायी: प्रभावें स्थापिर्त नही हो पाता था । पंव 
दीर्घकालीन युद्ध के समय भौरें' बाद में भी सॉमन्तों के गांवों मे-हेरा: र 








राणा के लिए सम्भव नही हो सका था। श्रतः एक स्थायी क्षेत्र पर सामन्तों का 
अधिकार .बज़ा /हा, जिससे वे/प्रध्रिक; शक्तिशाली >बने 7 :दरवार में प्रथम, थे शी के 
सामन्‍्तो की बैठक राज्य के उत्तराधिकारी झ़ुवराज से ,भी श्रागे लगती ,थी ॥7? 


४ मंबोड़ि रोज्य के भतिरिक्त अन्य संग्री राज्यों मं धामन्तों की शक्ति कम हो 







सैना की सहायता प्रोप्त करं सकता,था। मंदि सामने राजो भूगल 
सेना की मर्देद से उसे कुचल देने कौ स्थिति में घा। मौरबाड़ के मोटे राजा उदयर्तिह 
ने भ्रकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने उन सभी सामन्तों.फो 








“में वृद्धि हो गई झौर सामन्त 
धीरे-धीरे वृरों रूप से राजाओं के आश्रित होने 'लगे-।' राजपूत नरेशों ने, व्यवस्थित 
तरीके से उनके श्रस्तित्व को सैनिक सहयोगियों के रूप में वदलना आरम्भ कर 
दिया। संनिर्क सहयोग देने की एवज में उन्हें जागीरें दी जोते लगी । प्र्देर्ती जागीर 
की आय के अनुसार सामन्‍्तों से राजा सैनिक संहायतां प्राप्त: करने लंगो। सामन्तों 
द्वारा दी जाने वाली सनिक ' सहांयता ,मोठे सौर पर दो भागों में विभांजित की जा 
सकती" है-+-ग्रुद्धकालीन सेवा भर शात्तिकालीन “सेवा गुद्धे के 'संमय समिन्त की | 
अपने+श्राप या जिलायत :अ्रादि की सेना के साथ राजा की सैवा"मे उपस्थित 'होनी 
पड़ता था। शान्तिकाल में बहः अपने सवार ओर पैदल परमने-के हाकिम के पार्स 
नियमित रूप-से भेजता था, जिनकी : मद से हाकिम परगने में शान्ति वें व्यवस्था 
बनाये रखने में सक्षम हीताथाएओं 7 - ! सारत «भा, व का 

। /;सैबिक, सेवा के सम्बन्ध में छुछे हेर-फेर के साथ सामान्यते:, सभी राज्यों में 
एक से वियम थे । उदाहरणार्थ, :मारवाड़-मे सामत्त 000 . रुपये .की रेख पर एक 
चुड़सवार, 750 रुपये पर एक सुतर,. सवार झौर 500 रुपये पर एक पंदल सिपाही 
राजकीय सेवा के लिए-प्रस्तुत -करता-था ॥24 मेवाड़ में प्रत्येक सामस्त के लिए भ्रति 
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000 झुपग्रे की प्राय पर दो -घुड़सवार झौर चार पंदल सिपाहियों से तीन महीने 
तक र/ज्य की सेवा करने का प्रावधान था ।४ जयपुर राज्य में सामन्‍्त प्रति पांच सौ 
रुपये की भ्राय पर एक सवार और एक हजार की धाय पर एक सवार शौर एक 
वंदल र,जकीय सेवा के लिए मेजने को बाध्य था ।१5 बीकानेर राज्य में मारवाड की 
भाँति चाडरो के संनिक निर्धारित करने हेतु रेख-प्रथा प्रचलित नहीं थी | समकालीन 
स्रोतों से इसके' सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रेणाली की जानकारी नहीं मिलती, फिर 
भी ऐसा देखा गया है झिजागरीरकी 000 “जमा” पर एक धुड़सवार (जाबता 
भ्रमवार) या फम से कम एक गांव के पीछे एक जावता पझसवार को राजकीय सेवा 
फे लिए प्रस्तुत करने का नियम था 777 जैसलमेर में जागीरदारों को भ्रपनी जागीर से 
धाम बहुत कम होती थी । धत्ते: उन्हें चाकरी के लिए सेनिक नहीं देने पढ़ते थे । 
यदि 'उनस संतिक सेवा लो जाती तो राजा को उनके सेनिकों को बेतन देना 
पड़ता था ॥ऐ5 
सामन्‍्तों की भ्राश्नित स्थिति में धीरे-धीरे उन पर विभिन्न प्रकार के 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये थे | जायीरदार को रेख, हुकमनामा (उत्तराधिकार शुल्क), 
न्योत भादि के रूप में राजा को बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ती थी। मुगल परिपाटी 
के भनुकूल राजस्थानी सामन्तो की जागीर की उपज का प्नुमान निर्धारित किया 
गया, जिसे 'रेख' कहते थे । रेख के भ्राघार पर ही सामन्‍्तों से राजकीय रवाम की 
बसूली तथा सेवा प्राप्त की जाती थी ।'मारवाड़ 'मे रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख 
झौर 'मंरतु रेख' के रूप में किया जाता था। 'पट्टा रेख' का तात्पर्य जागीर'की उस 
पनुमानित वापिक झाय॑ से था जिसका शासक द्वारा प्रदान किये गये जागीर पट में. 
उल्लेख किया जाता था। “भरतु रेख' वह. रकम थी जो जागीरदांर॑ पट्टा रेख' 
के ध्ाधार पर राज्य खजाने में जमा” फरवाता था।?१ महाराजा सूरसिह 
(595-69 ई.) के काले में सर्वप्रथम जागीरदारों के पट्टो मे उनकी ' दिये गये 
ग्राव की रेख (झामदनी) दर्ज की जाने लगी। मुग़ल काल मे व उसके पहले' 
जागीरदार लोग राज्य-रक्षा या राज्य-सीमा,मे वृद्धि हेतु महाराजा की तरफ से युद्ध 
में भाग लेते, थे ।, ग्रत.-उन्हें इस चाकरी (सेवा) के भ्रतिरिवत कोई शन्य कर नहीं 
देना पड़ता था। मुगलों के पतन के बाद मराठों के विरन्तर भाक्रमणों से महाराजामं - 
को इस, बात के लिए बाध्य कर दिया कि ये मराठों की ,घन-लोलुपता को शान्त' करने के. 
लिए जागीरदारों से, धन एकत्र करे । 755 ई.:मे महाराजा विजयपसिंह ने एक, हजार 
की प्रामदनी, पर उनसे तीन सौ रुपये के: दर से 'मतालबा! नामक कर- लेना आरम्भ 
किया । थह्दी कर , बाद मे,रेख! के नाम से पुकारा “जाने सगा। उसके  झभी कोई 
निश्चित :नियम नही थे । प्रति 000 ,रुपयो की भाय की जागीर पर 50 रु. से 
500 हु. तक्‌ रेख के रूप में राज्य की भोर,से वसूली की गई थी! महाराजा मानसिह 
के लिए तो यह प्रसिद्ध है 'माव लगाई महीपति,रेखां ऊपर रेख' । ऐसी स्थिति में 
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राजा भौर सामंतों के वीच तनोंवें उत्पन्न होती स्वाभाविक ही था पें्रेजों के 
सम्पर्क में भाने पर ही इस सम्बन्ध में निश्चित नियम बने सके थे ।7 हु 


कल 





7. हे, को उत्तराधिकार-शुल्क राजा मो देना पड़ता, था। जैसे ही 
जागीरदार की.मृत्यु के समाचार भ्राप्त होते थे, सरकार की तरफ से एक पदाधिकारी 
झौर कुछ सवार जागीर-जच्ती के लिए भेज.दिये .जाते थे। नये सामन्त को तुरन्त 
उत्तराधिकारी-शुल्क की रकम बातचीत कर निश्चित करनी पड़ती थी,।. इसे प्रत्ग 
झलग राज्यों मे हृवमतामा, तेशकशी, कंद खालसा, तलवार बन्धाई, नजराता प्रादि 
विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। मारबाड़ में सर्वप्रथम मुगल प्रद्धति के भ्रतुत्तार 
मोटा राजा उदयसिह (7583-4595 ई.) द्वारा नये सामन्तों से उत्तराधिकार-णुल्क 
लेने की प्रथा चालू की गई. थी। उस समय, यह शुल्क 'पेशकशी!.के लाम से लिया 
जाता था । इस शुल्क की बसूली के पश्चात्‌ ठिकाने के उत्तराधिकारी कैमाम -नमा 
पट्टा प्रदाव कर दिया जाता था। महाराजा सूरसिह ने (595-69 ई.) प्रेशकशी 
की दर जागीर की रेख - (वापिक भ्राय) के:वरावर ' निश्चित कर दी ॥ः महाराजा 
प्रजीत्तिह (69-24 ई> के काल में इसका: जाम: हुक्मनासा- पढ़ :ग्या 47" इसी 
समय मारबाड़:मे |जागी रदारो से 'तागीरात' नाम का एफ नया कर भी वसूल कियाः 
जूने लगा ॥, हुबसनामा और ताग्रीरात के भ्रभाव मे सामस्त-पद की स्वीकृति नही 
मानी जाती;थी । महाराजा: विजयसिंह' (3752-793 ई.) के समय में मराठों के. 
विरिन्तर आक्रमणों के कारण राज्य की आरधिकरस्थिति, बहुत खराब थी ।; महाराजा 
ने हुकुमतामा की ,रकम जागीर की झाय;से दुगवी। तके वसूल की भौर इसके साथ 
मुत्तद्दी खर्च;:के “रूप मे ःमतिरिक्त घनराशि।7भी ,एकत्र की' महाराजा मानिह' 
(4803-843.,ई.).के समय में तो -.हुक्‍्मवामा की [रकम की, दर में; भौर;भी  प्रधिक' 
वृद्धि की गई । इस अकार । स्वेच्छाचा रितापूर्वकः हुक्‍्मत्तामा की-प्रकमन्‍्की जो वसूली” 
की जा रही थी.उसने सामन्तो के. मन,मे राजा'के अति रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ! 
ही था 2 कर 






पर शासक को नजराना, शोर्सके एवं 'युंवरॉज''की प्रेथ॑र्म शांदी के संमंय मेंट भर 
शजकुमारी एबाई जी साल) के विवाह के उपलक्ष में: “न्योत”के रूप में प्रति ॥000 
सपये की रेख पर सामन्तों से ऋंमशः 25 दपये, 00 रुपये पौर 40 रुपये के हिंसोब 
से रकम॑ वसूल की जाती थी।॥' विभिन्न संमये पर भ्रलेब-भलग शोर्कों द्वारा उक्त 
दरों में हेर-फेर भी कर दिया जाता था 7:/ उदंयपुरे में“ रोज्याभियेक के समय 
बढ़े-बड़े सामन्तो को 500 रुपये श्रन्य सामनन्‍्तों को ' एक. हजार की रेख-पर 20 दुपये 
के हिंसाब से-'नजराना देने के लिए बाध्य”: किया जीता था। इस अवसर पर बडे 
सामेत्तो से एंक या दो ' घोड़ों की मेंद भी श्रपेक्षित थी । शासक मौर गुवराज की 
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या 


शादी पर उदयपुर में सामन्‍्तों से राजतिलक.की दर से ही रकम वसूल करने की 
व्यवस्था थी। बाई जी लाल के विदाह पर मेवाड़ी सामन्‍्त प्रति 000 की रेख पर 
50 रुपये न्योत्‌ के दिया करता था। कुछ सामन्तों से इस भवसर पर घोड़ों-की भी 

की जाती पी । उदयपुर में महाराणामं के तीय॑-यात्रा जाने पर सामन्त प्रति 
000 रुपये रेख पर 75 रुपये के हिंसाव से. धनराशि मेंट-स्वरूप प्रस्तुत करता था । 
राजस्थान के प्रन्य राज्यों मे भो झुछ हेर-फेर के साथ सामन्तों , द्वारा इस प्रकार के 
कर देने की व्यवस्था थी 2 + ॥ 


“---राजपूताने, में मुगल-सत्ता स्थापित हो जाने के पश्चाद्‌ वहां राजपूत शासकों 
पभ्रोर उनके .सामस्तों, के - झापसी सम्बन्धों 'में- महत्त्वपूर्ण परिवर्तत झ्रोये । भ्रव 
राजस्थानी शासक - प्रपने सामन्तों-की ;, शक्ति की : भ्पेक्षा मुगल-सम्राट्‌ के | प्रश्रय पर 
भभिक तिमुर हो - गया था ।; प्रतः सामन्तों का झपने राज्य में महत्त्वकम हो भगा 
था! . राजपूत राजाप्तों ने भी- मुगल़;सम्राट्‌ का - श्रनुकरण - करते हुये सामन्तों को 
नियन्त्रित करने, के प्रयास किये | मुग्नलों की मंसवदारी-प्रया से प्रेरणा लेकर राजपूत 
राजाप्रो, ने. भी अपने सामन्तों.को पद भौर प्रतिष्ठा -के भाधार पर विभिन्नश्रे णियों 
में विभाजित.कर दिया.। . इसका यह, ग्रभिष्राय नही: है कि दोनो प्रथाएं :साम्य:रखती 
है व एक-सी हैं। -साम्य ,इसी_ प्र्थ.में है कि. जागी रदारों-के- दर्ज निश्चित करने से 
उनकी जागीर को _ भाव,भ्रोर उतके पद. भ्ौर. प्रतिष्ठा का निर्धारण हो गया।था। 
मारवाड़: के जागीरदार-कई, श्र शियों-में, विज्वाजित हो;गये थे । इनमें चार मुख्य" थे- 
ग्रेजवी, सरदार, मुत्सद्वों प्रौर.गनायत-। ...- ६ ८८ ॥ ४ ९ धार 


77 75 राजा के छोटे भाई ध निवर्टे, के सम्बन्धी जिन्हे प्रपने निर्वाह के लिए जांगीर 
दी जाती थी, राजवी कहलाते थे । उन्हें तीन पीढ़ी तक रेख; चाकरी, हुवेमनोमा 
आदि की रकम राज्य खजाने में: :जमा नही करवानो पड़ती थी। तीन पीढ़ी के बाद 
में राणबी भी सामान्य ज़ागीरदारों कीर 


7 सरदारों को कार श्रेणियों में 
के सरदार सिरायत कहलाते थे ॥ प्रारम्भ में -ऐसे! सामनन्‍्तों की 
थी ॥१६ परन्तु बाद में इनकी संख्या 2 तेके पहुँच गई 
दरबार में बंठने का स्थान राजा के पोस संबसे भागे: रह 
(पंक्तियों में) महाराजा के 'दांई भोरें: बाई झोर निश्चित बठते थे। राव 
रशामल के स्वंशज दाई मिसल और-/जोधा के वंशज बाई मिसल के सरदार थे 
दाहिनी मंक्ति मे शीर्ष स्थाद प्र: झाऊवों के चांपावतठाकुर को! भर वर्ड पंक्ति में 

प्रथम स्थान परारोया के ग्ठाकुर (मेड़तिया) को बैठने का * पंधिकार दिया गया था । 
सिंरायत के सरंदारों को दोहरी ताजीम॑ आप्त थीगे दोहरी ताजीम से तात्पर्य यह है 
फिजबेभरेंदांर राजा के संमेक्ष उपस्थित होता|थो तब उसको उपस्थिति के भौर 
प्रस्थान करते समय मैहारोजां खड़े होकरे उसके अभिवादन ग्रहण करते थे । इकहरी 


ते 































पर - +जरस्थान का वृहत्‌ इतिहास 
ताजीमी सरदार के लिए राजा केवल झ्ाने.पर ही उसका भभिवादत ग्रहरा करता 
था। इसके अंतिरिक्त' कुछ संरदारों को वाहि-पसाव अं ॒ 
प्राप्त था। जिस सरदोर को बहिः्यसाव का सम्मान प्राप्त था. बह मह राजा के 
समक्ष उपस्थित होता प्रौर अपनी. तलवार उनके परों के _पास रखकर घुटनेया 
अचकन के पतले को छूता तथ महाराजा उसके कंघी पर हा[थूं रेख, देता था । इसी,अगार 
जिसे हाथ का कुरव प्राप्त था महाराजा. उसके कुंघे प्र हाथ लगाकर भपने हाभ 
अंपनी छाती तक ले जांता था| ये ताजीमें भी इकहरी और दोहरी दोनों प्रवार 
की होती थी । इस प्रकार का सम्मान या कुरब सामन्तों को बहुत बड़ी राजकीय 
सेवा करने पर ही प्रदान किया जाता था । मारवाड़ में चंडांवल के ठाकुर ने 
महाराजा विजयसिह से निवेदन किया कि उसे हाथ को ' कुरब इंनोयत किया जावे। 
इसके बदले में वह महाराजा को चावीस-प्रचास हजाएे रुपये / नजर करने को तैयाई 
था। परन्तु महाराजा ने 'इस धनराशि को लेना स्वोकारं नहीं 
कहलाया कि कुरव सिर सांटे मिलतो हैं, दाम सोटे नहीं इस्त प्रकोरं की ताजीमे 
व-कुरव लगभग सभी राजपूत राज्यों'मे सरदारों'कों देने की था थी" 


४“ शनायत के ठिकोने उन जोगीरदारो के ये जिन्हें 'जागीर था तो राज॑पराने से 
शादी-सम्बन्ध के कारण मिली थी या वे राठौडों का राज्य स्थापित होने में पहले से ही 
मारवाड़ के किसी क्षेत्र के स्वामी ये! राठौड़ों का राज्य स्थापित 
भी राठोड़ों के श्राधिपत्य की स्वीकार करे लिया था । ऐसे 
हाडा, चौहान, पिसोदिया, तंवर, जडेया, | फाला झादि राजपू्तों के ये 
जागीरदार भी मारवाड़ में थे । उन्हें राज्य-प्रशासन में काये करने के एवज में जोगीर 
प्राप्त:यी। उनकी -जागीरें उनके 'सेवा-काल तक ही रहेती थी । कुछ ऐसे भी व्यक्ति 

जिनकी जागीरें वंशानुगता थीं। 5 ५. । 7 वी८ 

३४ 4 मारवाड़ में एक परम्परागत रीति चली आ रही:थी वह यह कि किसी नरेश 
के स्वगंगामी होने पर। सहानुभूति प्रदर्शित करने हेतु;'जंसे साधारण व्यक्ति के पर 
पूर. सम्बन्धी श्रौर मित्र, वर्ग की स्त्रियां जाती हैं। स़रदारों भौर मुत्सद्दियों की स्तरिया 
रोती हुई किले पर पहुंचती थी। महाराजा अरसिह के समय इस प्रथा का भन्त कर 

दिया. गया । इससे यह स्पष्ट है ;कि मुगलो:के सम्पर्क,में झाने के पहिले महा/सजा 

झ्रौर सामन्तों के बीच भाईबन्घु का सम्बन्ध था व .:/54 5 3. ४ ४7४ 

मुग़लो के प्रभाव के फलस्वरूप ही ताजीम ,छुरब व सिरोपाव के तियम बनने 
लगे थे। सिरायतों व्‌ भ्रन्य सरदारों को ताजीम, कुरब,,बांहपसाव, हाथ का कु 
आदि से सम्मानित किया याता-या 7, सिरायत के सरदार महाराजा इारां मेने गये 
खास रुक्‍कों, -जिममें ठाकुरो, को,सम्मान सूचक, शब्दों से [सम्बोधित किया जाता था 
के पहुंचने पर ही ,राजघानी मे उपस्थित: होते, ! लौटते, समय उन्हें महाराजा 
स्वीकृति प्राप्त, करनी पड़ती थी , इसके: लिए वे किले पर; महाराजा के सम्ण 


उपस्थित होते थे जहां उन्हें -सीख सिरोपाव आप्त -होता था, /..  "प ४ 
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हि प्‌ के. रः 


7 ४# अरैवाड़ के प्रशासन में सर्वोच्च स्थान राजा का होता था और उसके नीचे 





प्रधान के पद पर लियुक्त किया जाता था | प्रधान को गांवों के दान-पत्री व 
ते के प्ट्टो पर हस्ताक्षर करने वा गरशिकार था-। उन्हें प्रधानयी के लिए 


कच्च ले 






रुप दो द्धारे (अतिरिवत) के गांव दिये जाते, थे.। उत्सवों औ्रौर सवारी के 
मर 


"पढ़ी जाती थी. बहू राज्य-.का,पोलप्राव .(बंश-कर्मुज्ञ). पढ़ा: रूरता नया ॥ 
में मधि' बारह «ठाकुर को... राजतिलक के समय वंशावली की 
ण॒ करते का अधिकार प्राप्त था ३९ 





६2" + न के 

॥8 -77हीली, ,दीपाद ली दशहरा, रक्षा बन्धन, क्‍्स्‍क्षय ठृतीया और राजा के जन्म-दिवस 
पर दरबार लगते थे जिनमे सभी सरदार झमन्त्रित किये जाते थे ।॥/ सिरायत के 
छाकूरों 'की मृत्यु पुर उन्नके;सम्मान,में राजकीय शोक रखा “जाता थी ।:मारवाड़ में 


गीधपुर के .किले-पुर एक ,ठक ज़ोबत्‌ व शहनाई .का बजना'बन्द रखा जाता था (5१ ' 
भेवाड ब्लड $ 42007 | 


4/ मेवाड़ में महाराणा पध्रमरक्तिह द्वितीय (!698-]7]0 ई.) के शासनकाल में 
सामतती प्रया को समाप्त कर दिया-गया ।' अरब जोगीर बदलने को प्रथा को समाप्त, 
कर दिया गया ।:भहारांणा अमरफिह द्वितीय के काले में यह नियम चने गया कि जेब 


तके।ठाकुर निष्ठापूर्वक ,राजकीय सेवा करेता रहेगा, तब तक उसकी जागीर के गांवों 
में परिव्तेत नही किया जायेगा [23 ७ मर 


):४ मेवाड़ में सामन्‍्तो/ को सौलह, बत्तीस झौर ग्रोल्न की, त्तीन श्रेणियों में 
विभाजित करें दिया गया १ मेवाड़ मे यह व्यवस्था "भमरशाही रेख?- के ताम,से 
जादी जाती है । इस व्यवस्था मे महारण्ता का स्थान सर्वोच्च _था। उत्की अधीनता 
में दो राजा, सोलह उमराव, वत्तीस सामन्‍त झौर कई सौ तृतीय थे छी के जागीरदार. 
होते थे । इस 'सामन्ती ध्यूवस्थां मे वनेडा और शाहपुरा का एक विशिष्ट 


स्थान था । 
महाँ के शाप्तक राजा कहलाते: थे झौर उन्हे प्रथम श्रेणी के सरदारों, मे उच्च स्थान 


प्रोप्ते था। वे प्रनैक विशेष भधिकारो, से सम्मानित थे। इसी प्रवतर सलूम्बर के 

'रंवत) का भी प्रथम श्रेणी के सरदारों में महत्त्वपूर्ण स्थान था । सलूस्धर, 
काठिकुर महाराणा की धनुपस्थिति में राजघानी का प्रशासन चलाता था। टाजमहुल, 
को रक्षा का दायित्व उसो को सुधुर्द क्या जाता था | उस्े राज्य में प्रधान का पद 
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वंशानुगत रूप से प्राप्त था । राज्य की झोर से किसी व्यक्ति, को जब भी ज़ागीर के 
लिए “पट्टां-इनायत" होता था, उस पूर सजूम्बुर ठाकुर की शाख -रहती,थी। नये 
श्हाराणा का सिहासनारोहण सर्लूम्वर के ठाकुर की, सहमति से होता था-।; उसे नये 
महाराणा की कमर में तलवार बांधने का विशेष_ अधिकार आ्राप्त था । [इसके 
झलावा युद्ध के समय हरावल में रहने का भी; उसे अ्रधिकूर झा ,जब- सतूम्बर 
ठाकुर की मृत्यु हो जाती थी तो महाराणा स्वय॑.मांवमपुर्सी के लिए संलूम्बर पहुंचता 
था ।* बेदला के ठाकुर (राव) का भो विशेष महत्त्व था। अब भी नया महाराणा 
गद्दी पर भ्रासीन होतो था, उसके शोक-निवारण का दस्तूरं ,बेंदला के, _राव द्वारा 
सम्पन्न किया जाता था । बेदलाराव झौर उत्तराधिकारी राजकुमार स्वर्गीय महाराजा 
की दाह-क्रिया में सम्मिलित नहीं होते थे ।9 महाराणा के _राज्योभिषेक के भुवसर्‌ 
पर ऊेन्दरी गांव का ग्मेती भी लरांज (भोमियों सरदार) अपने, पंग्रुठे. को चीर कर 
रक्‍त से उसके ललाट पर दीकां किया करता था। सह ,प्रथां -महाराणा, “राजद 



















४ * <प्रथम/श्रे णी केःसरदार सौलह' होते थे जिनको सांमास्येर्त:' ” 
थे । अमरसिह-द्वितीय क्ेःकाल में इनकी संख्या 6 थी जिनमें तीन कला, तीन, 
चौहान, चार चू ड्रावत, दो शक्तावत, दो राठौड़, एक सारंगदेव तथा एक पैचारे वेश 
के राज़्पूत, सरदार . थे। - परवर्तीकाल;मे इनकी . संख्या ।बढ़-कर-2] 'हो गई थी। 
थीं शताड़दी. के -प्रन्त तक,तो -इनकी- संख्या :24 तक- पहुंच छाई थी ।-ये उंमराव' 
'ताजीम,, .बांहपत्ावु, हा: कुरव' :पादि से सम्मानित-थे॥7दरबार में ठाकुर 
के बैठने .के लिए स्थान-निश्चित- ये । - महाराणा-के दाहिने-हाथ की बैठके को (बड़ी 
झोल तथा बामीं तरफ की बैठक को 'कंबरों की श्ोल|- कहा जाता था । खमरावी 
बो-बड़ी झोल में.सवसे भागे _ बैठने का स्थान दिया... जाता-था | .इनके-बाद;मुवेरार्ज 










४ प्छ्ु 


शुद्ध के भ्रवसर पर या. वेजयदशमी, होबी, दीपावली, -गणगौर न्भार्दि 
रो ट सामन्तों को .. प्रजूधानी, में झाने के;लिए ..झामन्त्रित दिया 
उम्राब खास, झवकों,के... पहुंचने पर-.,राजघानी- में उपस्थित़- होते थे 
मांत्ति..पर जब सामन्त..भपनी:-जागीरो;को-सौटते-ये, ।तब उन्हें” 


+ 


राजस्थान में सामनन्‍्ती व्यवस्था का 


पु 5 38-०० रे भर: 
राजपूताने के लगभग सभी राजपूत राज्यों मे सामत्तों को अपने पाटवी पुत्र 
(ज्येष्ठ पुत्र) भर अपनी पुत्रियों के विवाह के झ्वसर पर अपने राजाप्रों से सिरोपाय 
व स्थोत की धनराशि प्राप्त करने का भ्रधिकार था। सिरायत व प्रथम श्रणी के 
सामन्तों को न्यायालयों मे उपस्थित होने से मुक्त रक्षा गया था । बहुत से सामन्तों 
को शरसोे का प्रधिकार भी प्राप्त था। 'इन सामन्तों को अपने क्षेत्र में दीवानी व 
फौजदारी सम्बन्धी मामलों को सुनने व दण्ड देने का अधिकार था, परल्तु उन्हें 
मृत्यु-दण्ड देने की प्रमुमति नही थी। कुछ हेर-फर के साथ सभी रजवाड़ों में इसी 

प्रकार की व्यवस्था रहती थी । * 


मेवाड़ के सामन्‍्तों की राणा के पास चाकरी के लिए उपस्थित होना पड़ता 
था। इसके अतिरिक्त सामन्‍्तों का कर्तव्य था कि वे छटून्द, तलवार-बंधाई, नजराता 
प्रादि की रकम नियमानुसार राज्य के खजाने मे जमा करवायें। सामन्‍्त सामान्यतः 
अपनी जागीर की वापिक आय का छठा हिस्सा छंटून्द के रूप में राज्य को देता था। 
छटून्द की दर को लेकर अनेक बार भेवाड़ में बखेड़ा खड़ा हो जांता था । 

मेबाड़ में सामन्‍्तों को उत्तराधिकार-कर भी देना पड़ता था । इसे “कैद 
या तलवार बन्धाई' के नाम से पुकारते थे। सामन्त की मृत्यु हो जाने पर उसकी 
जागीर पर जब्ती बैठा दी जाती थी। तलवार बन्घाई था कंद की रकम के तय हो 
जाने द इस रकम को राज्य-खजाने में जमा करवा दिये जाने पर महाराणा की 
तरफ से भेजी गईं जब्ती उठा ली जाती थी।. मेवाड़ में 'वलवार बन्धाई” 
धनराशि जागीर की वापिक भ्राय के बराबर होती थी। बाद में (854 ई.) 'यह 
रकम जागीर की वापिक झाय का तीन चौथाई भाग के रूप में ली जाते लगी थी ।* 

मेवाड़ में झामेट, भीडर, योगुन्दा, देवगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा भ्रादि के कतिपय 
सामन्त 'तलवार बन्धाई” की रकम देने से मुक्त थे । परन्तु जागीर की दाधिक प्राय 
की 8 प्रतिशत रकम अपनी ' गद्दीनशीनी के झ्वसर पर उन्हें महांराणा को वजराने 
के रूप मे देनी पड़ती थी।*? इसके भ्रतिरिक्त त्यौहारों के समय जब 'सामन्त 
'राजघानी में एकत्र होते थे, तव भी वे महाराणा को नजरावा भ्रस्तुत करते थे । | 

किसी सामन्त के अपराधी हो जाने पर राणा उससे दण्ड के रूप में बड़ी 
घनराशि वसूल किया करता था। इसके झलावा सामन्‍्तों को गनीम वराड़ (युद्ध के 
भ्रवस्तर पर लिया जाने वाला कर), घरगुन्ती बराड़ (घर का कर), हल वराड़ (कृषि 
कर), न्‍्योत बराड़ (विवाह का कर) झ्रादि के रूप में भी महाराणा को एक वष्टी 
घबराशि देनी पड़ती थी ६४४ 

इस प्रकार मेवाड़ के सामन्तों के कुछ विशेष मधिकार थे जिनका वे उपभोग 
करते थे तथा इसके साथ उन्हें भ्रपने स्वामी (राणा) के प्रति कुछ करत्तंब्यों का 
निष्ठापुरवेंक पालन भी करना पड़ता था। एक तरफ राणा सामन्तौ के प्रधिकारों का 
सम्मान करता था, तो दूसरी तरफ सामन्त भी झपने स्वामी केः प्रति परम्परागत 
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कत्तेंव्यों का पालन करते थे। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की सनमानी के 
फलस्वरूप सामस्त-व्यवस्था चरमंराने लगती थी भौर सामन्तों प्रौर राएा के बीच 
तनावपूरण वातावरण उत्पन्न हो जाता था । 


बीकानेर , 
“ 4. भुग़लों के साथ ;सम्पर्क स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ वीकानेर राम्य में 
फैल्थ्ीयकरण की शवितियां इढ़ होने लगीं। महाराजा रायसिह (574-62 ई.) 
मे सामन्तों को सहयोगी तर समभकर उन्हें पपने भ्रधोनस्थ माना ।-उसने बीकानेर में 
सर्वप्रथम पट्टा-अणाली प्रारम्भ की जिसके माध्यम से सामस्तों द्वारा.राज्य.. प्रति 
की जाने बाली सेवाप्नी तथा उनके दायित्वो,व अधिकारों कौ निश्चित कर उन्हे 
नियन्त्रित' करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार बौकानेर में सामन्ती प्रथा के 
स्वरूप में परिवर्तत झ्ाने लगा। इस मई व्यवस्था का विरोध करने वाले सभी 
सामन्तो का दूमन कर दिया ग्रया। उन्हें निश्चित शर्तों के ध्राधार पर राजकीय 
सेवा करने के लिए बाध्य क़िया गया। प्रत्येक सामन्‍्त को प्रव राजा के प्राध्ित 
रहकर ही कार्य करना होता था । दरबार में सामन्‍्तों के बैठने के लिए स्थान निश्चित 
कर दिय़े ग्रये ।. उन्हें ताजीम, कुरब श्रादि से सम्मानित कर विभिन्‍न श्रेणियों मे 
विभाजित कर दिया गया। धीरे-धीरे सामन्त भ्रपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व खोने लगे प्रौर 
वै भ्रव राजा के चाकर के रूप में रह गये थे। यहां हमें ध्यान रखना होगा कि 
राजपूत राज्यी में दरबार ,में,व॑ंदने की व्यवस्था मुगल-दरबार की भाँति पद व॑ 
दामित्व को प्रूधार मात कर नही की गई थी । यहां उनके लिए कुलीय परम्पतप्रों 
तथा विभिन्न खापी की राजकीय सेवामों व मर्यादाओों के श्रनुश्नार श्रेश्ियों में 
विभाजित होकर दरबार में बैठने का प्रावधान था। शक्ति:संतुलन स्थापित करने 
की इष्टि से राजपूत जांति के अन्य सामन्तों को प्रोत्साहने दिया जाता थां भौर 
मुत्सद्दी वर्ग को भी काफी, महत्त्व दिया जाते लगा था; फिर भी स्वकुलीय सामस्तों 
का वर्चस्व, दरबार में परम्परागत रूप से बता रहा। बीकानेर, मारवाड़ू स्‍शौर 
किशनगढ़ के राठौड़ राज्यो में सिरायत के सभी सामन्‍्त राठौड़ वंश से ही सम्बन्धित 
थे । मुगल काल मे क्योकि शासक की शक्ति में इंद्धि हो गई थी; अतः सामन्तों की 
स्थिति मैं भ्रन्तर झा गया था, परन्तु मूल ढाचे में परिवतंन नहीं हुआ था। इसीलिए, 
मुगलों के पर्तन के पश्चात्‌ '8 थी शंवाब्दी में सामन्‍्त पुंनः, राजा की शक्ति को 
चुनौती देने.में सक्षम हो सके ।३$ 

बीकानेर शासकों द्वारा सामन्चों की शक्ति को कम करने के. उद्देश्य से 
(राज्य में काधघल-झौर. ,बीदा के प्रमुख वंशजों के ठिकानों को तोड़कर -उनके छुट' 
भाइयों के स्वतस्त्र ठिकाने स्थापित “किये गये जिससे पुराने ठिकानों की संगव्ति 
शक्ति को आधाते पहुंचा । शक्ति-संतुलित सिद्धान्त,को घ्यान .में रखते हुए काबलोत 
ठिकानों की क्षेत्र में वीदावतों के ठिकाने कायम किये गये। इसके साथ दी खालता 
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भूमि में दृद्धि की गई । भ्राथिक दृष्टि से सामन्‍्तों को कमजोर बनाने, उत पर भंकुश 
रखने तथा शासक की शक्ति में इृद्धि करने के उद्देश्य से सामन्‍्तों पर विभिन्न प्रकार 
के कर लगाये गये भौर उनसे एक बहुत बड़ी घनराशि एकेत्र की जाने लगी । पहले 
उनसे केवल पेशकश व 'खेड खरच' के रूप में धनराशि ली जाती थी, प्ब हयूब, 
रुखवाली भाष्ठ व धोड़ा-रेख झ्ादि के रूप में श्रनेक नये कर प्रति वर्ष लिये जाने 
लगे। उनके भूमि तथा न्याय सम्बन्धी श्रधिकार सीमित कर दिये गये तथा जकात' 
श्रादि से होने वाली प्राय पर भी प्रतिबन्ध लगाये,जाने लगे । इस भ्रकार बीकानेर 
राज्य में सामन्‍्तीं को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया | शव राजा द्वारा 
प्रदत्त पट्टों मे उल्लिखित भ्रधिकारों का ही सामत्त उपभोग कर सकता था 
बीकानेर राज्य में सामन्‍्त मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित थे--() राव 
बोका के वशज (॥) राव बीका के भाई झोर चाचा के वंशज भौर (पं) स्थानीय- 
प्रदेशी भ्रधीतस्थ सामन्‍्त । प्रथम दो वर्ग की जागीरें सामान्यत: वंशानुगत थी । ये 
आसामीदार चाकर पद्टायत कहलाते थे। परदेशी ठाकुर जिनमें भाटी व साँख़ले . 
प्रमुख थे, इसी श्रेणी में झाते थे ।.ये बीकानेर प्रदेश में राठोड़ों के श्रागमन के पहिले 
से ही विद्यमान थे । इन्होने राठौड़ों को पअंधीनता स्वीकार कर ली । राठौड़ शासकों 
ने इन्हें अपने क्षेत्र में भधिकारों का उपभोग करने की स्वीकृति दे दी थी । भ्रासामी- 
दार चाकर पट्टायत को भ्पनी वंशानुगत जागीर पर भ्रधिकार * बनाये रखने के लिए 
शासक से पट्टा प्राप्त करना झावश्यक | होता था|, पटूठेदार को पट्टों मे उल्लिखित 
सैनिक व भरसंनिक चाकरी करती पड़ती थी,। भप्रप्येक नये पट्टायत को पट्टा-प्राष्ति के 
अवसर पर शासक को एक निर्धारित रकम पेशकशी के रूप में देनी पड़ती थी। इस' 
धनराशि का निर्धारण किन्‍्हीं निश्चित नियमों के भाधार पर नही होता था। शासक 
परिस्थितियों के भ्रनुकूल स्वेच्छाचारिता से इस रकम की वसूली करता भा। 9वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में यह राशि पट्ट की कुल झ्ाय, के तिहाई भाग फे रूप में ली 
जाने लगी थी । पट्टायत को, पेशकशी को रकम के भुगतान के श्रतिरिक्त अपने पढट्टं 
के क्षेत्र के निवासियों से राज कर्मचारियों: द्वारा 'घुआ्मं भाछ' (ग़ह कर), 'एखयाली' 
भाछ (सुरक्षा कर), “नोता” (विवाह उत्सव पर झ्ामन्त्रण कर), “हबूब” (विविध) 
“घान की चौथाई” (जमा किये धनाज पर चौथाई कर) भादि कर वसूल किये जाने 
में सहयोग ज्दान करना पड़ता था। पट्ट मे उल्लिखित .शर्ते के अनुसार उन्हें 
राजकीय सेवा देतु असवार भ्रस्तुत करने पड़ते थे । महाराजा सूरतर्सिह ने 794 ई० 
में पट्टायतों के भ्रसवारीं को सेवा के बदले, मे “घोड़ा रेख' के नाम से घनराशि एकत्रित 
करना झारम्भ कर दिया था। इसकी दर प्रति प्रसवार 00 रुपये थी। उसने 
जागीरी क्षेत्र में निवास करने बाले निवासियों से 2 रपये प्रति घर के हिसाब से 
सुरक्षा क्रे नाम पर 'रुलवाली भाद्ठ “लागू किया । 800 ई० 'धोड़ा रेस! की दर 
प्रति प्रसवार 200 रुपये तथा 'छजवाली भाछ' की दर :0 रुपये प्रति घर कर दी 
ग्रई। भ्रस्त में "घोड़ा रेख” झोर 'दखबालो भाछ! को मिलाकर पु की प्राय का 
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3 भाग के रूप में लेता निश्चित कर दिया गया। इसे श्रव 'दरवारी रकम के नाम 
से पुकांरा जाने लगा 80 की । 2 
साधारण घेाकर पट्टायत वे जागीरदार थे जिन्हें' सेवा करने के बदले मे पढे” 
प्रदान किये जाते थे । इन पट्टायतों के भ्रपने क्षेत्र में कोई वंशानुगत भ्रधिकार नहीं 
थे । भ्रपनी स्थिति बनाये रखने के लिए वे शासक की कृपा पर झाशित थे )877 
यह ऊपर बतागा जा चुका है कि बीकानेर राज्य में पट्टा व्यवस्था के तागू 
होने पर सामन्‍्तों के भ्रथिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया था । वस्तुतः वे ग्रव 
राज्य के चाकर वन गये थे । ग्रासामीदार चाकर पट्टायत भी जब्दी के दायरे से बाहर 
नहीं थे | सामान्यतः शासक ठिकाने में उनके भ्रधिकारों को सम्मान देता था। वें 
अपने क्षेत्र मैं मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से श्रपराधियों को दण्ड देते थे, परस्खु 
उन्हें मृत्यु दण्ड देने का श्रधिकार नही था। उन्हें जकात वसुली का श्रधिकार था, परन्दु 
यह शासक की इच्छा पर तिर्मर था। चाकर पट दारों को जकात वसूली का अधिकार 
नही होता था। श्राप्तामीदार चाकर पढट्ट दार झपने क्षेत्र मे सांस की भूमि तथा 
अ्रपने छुट-भांइयों कौ गांव प्रदान कर सकता था। कुछ ठाकुरों को 'सारणा' का 
झधिकार भी प्राप्त था। पहट्टे दारों को अपने भ्पराधो के लिए न्यायालय में उपस्थित 
होता नही पड़ता था । सामनन्‍्तो को गोद लेने का अधिकार था, परन्तु इसके लिए 
शासक से पूर्वश्रनुमति” लेना झ्रावश्यक था। पट्टेदारों को अपने , क्षेत्र में भुं-राजस्त 
एकत्र करने व उसकी दर विश्चित करने का अधिकार था । चाकर पट्टादार इस 
सम्बन्ध में दीवान द्वारा निर्धारित नियमो का पालन करता था।... |, 

7 भहाराजा की भ्रनुपस्थिति में किसी विश्वसनीय ठाकुर को राजधानी व गढ़ 
की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था |4 दशहरा और . महाराजा, 
के जन्म दिवस के पर्दे पर ठाकुरों का दरबार में उपस्थित होता प्लावश्यक थां। , 
राज्य श्रशासन में ठाकुरों की स्थान दिया जाता था। श्रंग्रोत बीका ठाकुर पृथ्वीराज 
व कुशलसिह को मंत्रिमण्डल में मुसाहिव के पद पर नियुक्त किया गया था । | मुछ्य 
सेनापति का पद भी कभी-कभी किसी योग्य ठाकुर को दिया जाता था । महाराजा 
की प्रात्मव्यसकता के समय प्रशासन का कार्य ' चलाने के लिए किसी ठाकुर की विधुरक्ति 
होती थी ।0 ' , , 5 ७, ४५ डा 

# :मुगलों के सम्पर्क में आने के बाद शोसको का इन ठिकानों में हस्तक्षेप बढने_ 
लगा थारं-विशेषकर उत्तराधिकार के मामलो में शासक स्वेच्छाचारिता से झ्राचरणए 
करे था + छोटे ठिकानों में तो हस्तक्षेप होता ही रहता था, परन्तु धीरे-धीरे राज्य , 
मर र "न्यू बड़े ठिकानों में भी शासकों का दखल दिन-प्रति-दिन बढ़ते लगा 
८ [2 तकानेर शज्य में महीजेर और भूकरका (वीकावत), रावतसर (कॉंगलोत) 

है +लौर वीदर्सिह- (डीदावत | ४ “सिरायतो के ठिकाने कहलाते थे ।' महाराजा अनुपतिह 
जे 685 ई९ से." 769] ई० के बीच महाजन मे एक के बाद एंक चार ठाकुरो को , 
अनिय्रक्त किया... सो प्रक्राक-उर्सने रावतेसर के ठिकाने में भी हस्तक्षेप किया था, 


राजस्थान में सामन्ती व्यवस्था 365 


महाराजा गजसिह गौर महाराजा सूरतसिह के काल में  क्रशः चूर झौर सीघमुख 
के बड़े ठिकानो में भी केन्द्र-शक्ति का खुला हस्तक्षेप रहा । ठिकानों व उनके गांवों 
को जब्त करने, नये-नयें कर लगाने तथा ठिकानेदारों के परम्परागत प्रप्चिकारों को 
समाप्त करने आदि शासकीय कार्यवाही से सामन्त वर्ग असन्तुप्ट व खिप्न रहने लगा 
था और धीरे-धीरे सामनन्‍्तो का एक बहुत बड़ा वर्ग शासक के विरुद्ध ही गया । राज्य 
में प्रराजकता व संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में बीकानेर 
राज्य ने 88 ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सन्धि की थी। तभी राज्य 
में शाति व सुरक्षा पुनः स्थापित की जा सको थी ॥8१ 


जयपुर | + * «: ' 


जयपुर में “प्राथमिक रूप से जागीरदारों . का विभाजन बारह 
फोटड़ी' पर भ्राघारित्त था ) कच्छावा राजा पृथ्वीराज के 7 पुत्र थे जिनमें 2 पुत्रों 
के नाम से स्थायी जागीरें चलो जो “बारह कोटड़ी” कहलाईं । वे चतुरभुजोत 
कल्याणसोत, नाथावत, ' बलभदरोत, खंगारोत, सुलतानोत, पंचाणोत, गोगाबत, 
कुम्भावत, शिवविरमणोत भौर वनवीरपोत थे । धीरे-धीरे प्रत्येक कोटड़ी प्रनेक 
जागीरीं में विभाजित हो गई थी । इनके भ्रतिरिक्त शेखावतो, राजावतों, नहूको भौर 
बांकावतों के ठिकाने भी थे जिनका जयपुर राज्य में बड़ा महत््वथा। राजपूत सरदार 
मकान या भोंपड़ी के बदले कोटड़ी शब्द को भ्रधिक सम्मानसूचक मानते थे | भारमल 
के समय से ही जागीरदारों को कोटड़ी कहा जाने लगा था ।50 


शेखावत,ठाकुर, शेखाजी के वंशज थे । -शेखाजी भामेर के शासक उदयकरण 
(राज्यारोहएा 389 ई०) के तीस़रे पुत्र: वलोजी के पौत्र थे । इन ठाकुरों का क्षेत्र 
शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है 7? यहां के ठाकुरों को सीमित- श्रान्तरिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी। . कनेल ब्रूक ने भपनी पुस्तक हिस्ट्री भोफ जयपुर में (868 ६०) इन 
ठाकुरो की स्थिति मारवाड़ में मालानी के ठाकुरों के समकक्ष बताई है ।£१ मालानी 
प्रदेश का नाम मल्लीनाथ के नाम पर ही पड़ा था। मालानी के ठाकुर साम मात्र 
फो एक निश्चित धनराशि जोधपुर दरवार को देते थे। भावश्यकता पड़ने पर मालानों 
के ठाकुर भी महाराजा के सेवा मे उपस्थित होते थे ।१0 इसी प्रकार शेखावाटी के 
सामन्तों को सोमित प्ांतरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी ! मेजर थोरेसदे ने पोलीटिकल 
एजेंट जयपुर में ए० जी० णी० सूधरलैंट को लिखा था कि शेखावाटी के ठाकुर एक 
प्रकार से करदराज्य हैं। इनमे सामंतीय लक्षण कम हैं । इन्हें महाराजा द्वारा पट 
के रूप मे ,जागीएं नहीं मिली हुई थों। इनके पूर्देजों ने स्वयं भूमि विजय की थो । 
याद मे उन्होंने शक्तिशाली मूत शासा की प्रधीनता स्वीकार कर सी पौर वाविक 
फर देना स्वीकार कर लिया यथा। मारवाड़ में मालानो के ठाडुरों की भी लगभग 
यही स्पिति थी) ब्नेल टोंड के भनुमार शेसावाटी के सरदार तीन सास पचास 
हजार कर के रूप में देते थे । यह उनके झामदनी का लगभग सातवां माय था 88 


हु 
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जयपुर के सरदारों में राजाबतों का सबसे अधिक महत्व, था । उनका जयपुर 
महाराजा से सर्वाधिक मिकट का सम्बन्ध था। 878 ई० में राजावतों के !6 
ठिकाने थे  नझुको के 6 झौर बॉकावतों के 4 ठिकाने थे। ये सभी जाग्रीरदार 
कंच्छावा राजवंश से ही निकले हुए थे इसलिए उनको भाई-बेटे कहा जाता था ।ई 
जयपुर राज्य में सामत बड़े तौर पर दो श्रेणियों मे विभाजित थे--ताजीमी 
और खास चोकी । ताजीमी सरदार जब दरबार में महाराज़ा फो नजर करता था, 
तब महाराजा स्वयं खड़े होकर नजर स्वीकार करता था। ऐसे सरदारों को पर में 
सोना पहनने का श्रधिकार होता था । इस श्रेणी के सरदारों में सभी वंशों के, श्रथवि_ 
कच्छावा, राठौड़, तंवर, भाटी, सिसोदिया श्रादि थे। उनको खास झकका भेजकर 
भावश्यकता होने मर दरबार, द्वारा बुलाया जाता था तथा सिरौपाव “देकर उतकी 
सीख (रवानगी) दी जाती थी । है 
जयपुर राज्य में राजपूत जामीरदार ठाकुर कहलाते थे । , इनमें से.कइयों को 
राव, राजा, रावल, रावराजा, रावत झादि पदवियों से विभूषित किया गया था। 
मे प्रदवियां कुछ को बंशानुग्रत थीं तथा कुछ , को व्यक्तिगत रूप,में प्रदान की गई 
थीं। श्रपने क्षेत्र में उन्हें जान-माल की हिफाजत करनी पड़ती थी ।;, ठिकानों में से 
निकलने वाले व्यापारियों, बंजारो श्रादि को,सुरक्षा प्रदान करना भी उनका कर्तव्य 
था । श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें निश्चित. सवारो के साथ महाराजा की सेवा में 
उपस्थित होना पड़ता था । बांकीदास की ख्यात से,पता चलता है कि श्रामेर की 
किलेदारी सात उमरावों में बंटी हुई थी। सप्ताह में बारी-बारी से प्रतिदित एक 
उमराव को किले के बन्दोबस्त करने के लिए नियुक्त किया गया था 70 (ए) जब 
भी राजदरबारों की श्रायोजन होता था, ये ठाकुर उसमें सम्मिलित होने के लिए 
राजधानी में 'पहुंचते थे । ' चाकरी में कोई _ त्रुटि श्रथवा कमी होते प्रर उनको दंड 
दिया जा सकता था। ठाकुर राज्य की प्रति वर्ष निश्चित _घनराधशि देत थे और 
मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को नेजंराना देवै.के लिए बाध्य होना पड़ता 
था-। यह ठिकाने के राजस्व का सातवाँ भाग होता था ।, नजराना जमा करवाने पर 
ही उन्हे राज्य की घोर से ठिकाने का पट्टा प्राप्त होता था। महांर[र्जा को ठिकाना 
जब्त करने का ग्रधिकार भी था।ए. ' 
राजस्थान के श्रन्य राज्यों की भाँति जयपुर राज्य में भी कच्छावों के अतिरिक्त 
प्रस्य राजपूत जांगीरदार भी ये.। इसमें भांदी, चौहान, राठौड़, तंवर, सिसोदिया, 
बड़गूजर, चर्द्रावत आदि मुल्य थे । इन्हें चाकेरी व कोई विशिष्ट सेवाप्ों के कारए 
पहें। भ्रदाव+ किये गये थे | ये सामंत पूरे रूप से शासक के' झ्राश्चित थे । इनका 
जयपुर के शासके के साथ स्वामी और सेवक का सम्बन्ध था, भाई-बेटों का सही 
जेसलमेर हम 
» जैसलमेर राज्य के. राजनीतिक ' जीवन में सामंतवादी ,भश्रया_ का 
एक विशिष्ट स्थान रहा । जँसलमेर' भज्य की स्थापना के पूर्व तथा उसके उपर्ति 
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दीघेंकाल तक एक बहुत बड़े क्षेत्र पर भाटियों का श्रधिकार बना रहा ।, इस विस्तृत 
क्षेत्र की रक्षा एवं व्यवस्था के लिए रोहरी, मारोठ, मुमणवाहणा, देरावर, वरसलपुर, 
घुटारू धादि स्थानों पर उन्होने रक्षात्मक दुर्गों का निर्माण किया । इन 'स्थानो पर 
शासक परिवार प्रथवा पन्य विश्वसनीय मेर-भाटी राजपूतों की नियुक्ति कर दी 
गई थी। ये लोग अपनैन्मपने क्षेत्र की रखवाली तथा वहां प्रशासन का संचालन 
करते थे । वे एक प्रकार से उत , क्षेत्रों के प्रद्ध-स्वतंत्र शासक्त बन गये। ये लोग 
प्रपनें रावल को सैनिक सहायता. देने,क़े लिए स्देव तत्पर रहते थे । इस प्रकार 
जैसलमेर में सामंती प्रथा का सूत्रपात हुआ । झारम्भ में इसका कोई व्यवस्थित 
स्वरूप नही था । “जैसलमेर ख्याति” , के प्नुसार हरराज के शासन-काल में डाबी व 
जीवणी (वायी तथा दायीं) मिशलो का निर्माण हुमा । बीकमपुर के वरसिघ भाटिया 
तथा बरसलपुर के खीया भाटियो की दरवार में जीवणी मिशल का दर्जा दिया गया 
और बाड़मेर के बाड़मेश राठौड़ों व कोटड़ा के काटड़िया राठौड़ो को डाबी मिशल 
में रखा गया। इन चारों को राज्य का श्रें्ठउमराव माना गया । इनके प्तिरिक्त 
सोढा, खाबड़िया भाटिया तथा सीहड भाटिया राज्य के स्तम्भ कहलाते थे ०१ « 


काल्लान्तर में परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे सामंतों के वर्गीकरण में 
परिवर्तन भ्राया और सामंती प्रया व्यवस्थित होने लगी । इन सोमतों में से राज- 
परिवार के निकट सम्बन्धियो को राजवी तथा दूर के सम्वन्धियों को राब॑लौत कहा 
गया । राजस्थान के भरन्य राज्यों के समान यहां पर भी बड़े-बड़े सरदोरों को ताजीम 
दी जाती थी । यह ताजीम , (रांजकीय सम्मान) इंकेवड़ी (इकहरा-सम्मान) व दो 
बड़ी (दोहरा सम्मान) होती थी । 


सरदारों भौर शासक के पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट एवं स्थिर हो गये थे । 
जैसलमेर राज्य में सामत्तों पर उनके ग्रामो के उत्पादन के श्राधार पर कोई रेश 
श्रथवा प्रन्य कर लागू नहों थे । जब भी सामंत हुकूमत या राजधानी भे सेवारत 
रहता था तो उसे राज्य की झ्ोर से वेतन दिया जाता था । जब एक जागीरदार की 
मृत्यु ही जाती तो उसके उत्तराधिकारी से. कमर बंधाई (उत्तराधिकार शुल्क) के 
रूप में कोई कर नही लिया जाता था । इसके विपरीत ऐसे झवसर पर उत्तराधिकारी 
को रावल की तरफ से सिरोपाव दिया जाता था | इस सिरोपाव में एक ऊंट व पांच 
रुपये दिये जाते थे। इसके उपरान्त जब रावल मातमपुर्सी के लिए जागीरदार के 
यहां जाता, तब राजदी श्रेणी के सरदार एक घोड़ा, एक ऊंट, एक थान, एक मोहर 
तथा पांच रुपये नजर करते थे तथा झन्य सरदार थान व रुपये ही नजर न्यौछावर 
करते थे । जैसलमेर में सेनिक सेवा ली जाती थी! सेतिक सेवा के प्रवसतर पर ये 
ग्ेग शस्त्रास्‍्त्रों से सुसज्जित होकर उपस्थित होते थे । उस समय भी उनको राज्य 
की प्रौर से उनकी हैसियत के अमुसार पेटिया (राशन झादि ) तथा भ्रफीम दी जाता 
थी | जैसलमेर के गांवों में उत्पादन के झुभाव , में ग्रामदनी वहुत कमर होती थी 
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इसीलिये सामेंतों को उपयुक्त छूट दी जाती थी भौर सेवारत होने पर वेतन का पादिया 
भी दिया जाता था 00 * 73 है 
जैसलमेर के सामंतों के अधिकार यहुत सीमित ये । उन्हें पपने क्षेत्र में डुर्व 
खुदवाने थ नई फसल बोने के लिए भी मंहारावल से प्रनुमतति प्राप्त करनी पढ़ती 
थी । एक वर्ष माडली के ठाकुर धनजी ने गेहूं की कृषि करवा ली । इस पर उसहा 
सारा गेहूं जब्त करवा लिया गया । नरसिंह भाटियों की जागीरों के भतिरिक्त शेप 
जागीरदारो में यह अथा प्रवलित थी कि जागीर क्षेत्र से होने वालों भाव सभी भाई 
परत्पर बांद लेते थे । लेकित महारावल बैरीसाल ने यह प्रथा बन्द कर दी । फिर भी 
किसी ने किसी रूप में बंटवारा होता रहा । यह माना जाता रहा कि पाटवी का पे 
मात्र राज्य से वेतन एवं ताजीम प्राप्त करने के लिए ही होता है।१7 
वर्षा की कमी के कारण जेतवमेर में प्रायः सियालूं (शीतकालीन) फल 
नहीं होती थी। भूमि-कर के रूप मे यहा के जागीरदारों 'को बहुत कम भाव होती 
थी । फिर भी ये जागीरदार राजपूतों तथा सिपाहियों (सिन्धी मुसलमानों) से कोई 
भूमिन्कर (हासल-मुकाता) नहीं लिया करते थे । सरदारों के विवाह के भ्रवसतर पर 
अथवा उनके यहां कोई भी मृत्यु हो जाने पर ऋमशः न्यौता “तथा सांड-बारस रस्म 
के रूप भे कुछ देते थे । जागीरदार लोग विशेष अवसर पर शवल को थोड़ा नजर 
करते थे । ये प्रवसर थे--राज्यामिपेक, राजा या राजकुमार का विवाह, राजकुमारी 
का विवाह-रावल के जागीर गांव में भागमन के समय वस्तुतः घोड़ा नहीं दिया 
जाता था बल्कि उसकी हैसियत के झनुसार घोड़े की निर्धारित धनराशि जमा कराई 
जाती थी ॥९* 5 पु 
झारम्भ में सामंतों मे अपने स्वामी-शासक के प्रति जो भक्ति-मावता रही, 4ह 
आगे चलकर क्षीए होने लगी । जब मुग्रलों का पतन हो गया तब प्रन्‍्मे राज्यों * 
भाँति जैसलमेर में भी केद्ध की शक्ति कमजोर हो गई। इसी कारण से राज्य कै 
साम॑तो में पिद्रोही प्रवृत्ति व असहयोग की भावना परिचक्षित होती है ।- इस की 
की गतिविधिया शजस्थान के अन्य रजवाड़ों-“जोघपुर, बीकानेर, मेवाड़ क्षादिय 
भी शष्टिगत होने लगती हैं। भ्रालोच्य काल में इन सामंतों में राजनीतिक उर्लेभी 
'उत्पश्न करने तथा स्थानीय राजनीति में झपना वर्चस्व स्थापित करने की , भी 
जाशत होने लगती है । इस प्रकार की श्थिति भ्रत्य राज्यों में भी रही। इस सबका 
प्रन्त ब्रिटिश सरकार के साथ मैत्री-सर्न्षियों के होने के बाद ही सम्भव हो सका के 
“इस अकार जैसलमैर की सामंती' व्यवस्था के ! अन्य राजपूत ' रियाततों से भिन्न हैं 
हुए भी परवत्ती काल में उसमे श्रस्ये राजपूत रियासतों को सामंती व्यवस्था के लेक 
इब्टियत होते हैं।*१ * + 0 $९:३ ग जो कम / 
कोटा ,- «- आचार 20५ ९०३०० 
८ कीटा में सेवा के अनुसार जोगीरदारों का पद निर्धारित होता था। कोटा 
के जागीरदार प्रमुखतः दो श्रेणियों में विभावित 'ये--देश के ' जायारदार और 


काल 
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दरबार के जागीरदार, देश के जागीरदार वें ये, जिन्हें राजकीय सेवा करने के बदले 
में जागीरें दी गई थी। इनमें वैसे भ्रन्य राजपूत जागीरदार भी थे, परन्तु भ्िकांशत: 
हाडा राजपूत ही ये । प्रत्येक जागीरदार को भ्रपती क्षमता के झनुसार कमाए 
झोौर पैदल संनिक रखने पड़ते थे। उन्हें महाराव के भादेशानुसार झपने सनिक 
राजकीय सेवा के लिए उपस्थित करता पड़ता था । जागय्रीरदारों का दूसरा वर्ग वह 
था जिनका महाराव के साथ निकट व दूर का सम्बन्ध था [१5 'कोठा नरेश 
के निकट के कृठुम्बी राजवी कहलाते थे झौर भ्रन्य सरदार प्रमीर-उमराव के नाम से 
सम्बोधित किये जाते थे। .कोटरा, वमूल्य, सांगोद, भामली, खेरला, झभन्ता तथा, 
मु डली के जागीरदार किशोरसिघोत परिवार के थे । इनसे कुछ कम दर्जे में मौहन- 
सिंधोत धराने के सरदार थे। इनका मुखिया पलायत का ठाकुर था। इन सभी को 
्रापजी' कहा जाता था। इन्हों घरानों से राज्य गद्दी के लिए गोद लेने की 
प्रथा थी (५४ अर 
कोटा राज्य के ताजीमी सरदारों की संख्या 36 थो । कोटा में 8 जागीरें उन 
हाड़ा राजपूतों की थी जिन्हें कोटड़ी या कोटड़ियात कहते थे। ये थे जागीरें थीं जो 
रणायम्भोर के किले से संलग्न थीं। इन्हीं के कारण माधोपि|ह के काल में जयपुर 
भौर कोटा राज्यों के बीच भटवाड़ा स्थान पर युद्ध हुभा था । 
फाला जालिमसिंह ने कोटा राज्य में भपनी स्थिति सुब्ढ़ बनाये रखने के 
लिए भाला राणपूतो को जागौरें दी जिससे कोटा राज्य में काला जागीरदारों का 
एक पृथक्‌ वर्ग बन गया। इनके पास दुल 49 गांव थे भौर इनकी वॉपिक भाव 
93,740 रुपये भाँकी गई थी । इनके प्रतिरिक्त !8वीं शताब्दी के भ्न्‍्त तक बुछ 
प्रन्य राजपूर्तों को भी जागीरें प्रदान.की गई । इनमें भधिकांशतः सिसोदिया राजपू्तों 
थे। वे मेवाड़ से भाये थे भौर काला जालिससिंह के सहयोगी थे । राजपूतों के 
भलावा कुछ मुसलमान सामंत भी थे 8 एक मुसलमान सामंत पववरला की जागीर 
52 हजार वापिक भाय की थी ।९९ पि 
कोटा राज्य में मराठों को भी जागीरें दी गई थीं। 782 ई० मे दक्षिणी 
पंडितों को 7 गांव जागीर में प्राप्त थे । ये गांव 39 जाग्रीरदारों में विभक्त थे । 
मराठा जागीरदार राजा को किसी प्रकार को सेवा भपित नहीं करता था किन्तु 
राजपूद जागीरदारो की भाँति ही मराठा जाग्रीरदारों की राज्य में प्रतिप्ठा थी ॥ 
महाराव के जन्म-दिन त़्वा भ्न्य राजकीय स्पौहारों पर इन्हें सिरोपाव धादि से 
सम्मानित किया जाता था। इनको जागीरों के यांवों से मेंट, वेगार, जामदारी भौर 
स्पौता कर नही लिये जाते थे । कभी-कभी विश्येष कार्य के लिए मराठा ध्रदार को 
भी राजकीय सेना का नायक बना कर भेजा जाता था। तांतियाजी नाम एक 
दक्षिणी जागीरदार को राजकीय, सेना देकर शोपुर, इस्द्रगढ़, करवाह स्‍ौर पातौती 
की भोर भेजा यया था । मराठों के वतन के साथ ही कोटा राग्य के मदाठा जागीर- 


दारो हा महत्व समाप्त हो गया । इसके बाद मात्र सारोल डा मराठा ठिकाना 8४, 
महत्त्व बर घना रहा [68 ह 
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कोटा राज्य में जागीरदारों का वर्य विश्वेय शुविधाभों से थुक्त था। उनके 
सहयोग परं ही कोटा महाराव व फ्ाला जालिमसिंह की सत्ता प्राधारित थी | काला- 
न्तर में फ़ाला -जालिमर्तिह के निरंकुश व-तानाजाही व्यवहार से खिन्न होफर कतिपक 
हाड़ा जागीरदारों ने उसका विरोध किया था । परन्तु उसमे इन विरोधी सामंतों को 
कुचल दिया व उनकी शक्तिहीन बना दिया ।९* अपनी शक्ति को संतुलित रखने हेतु 
ही उसने नंये जागीरदारों को नियुक्त किया था । कोदा राज्य में जागीरदारों से प्राप्त 
सबिकों की कुल संख्या 426] घुड़सवार और 3035 पैदल थी । इनके भ्रविरिक्त 
भाला जालिमसिह के पास 5000 संनिकों की एक;स्थामी सेना भी थी ॥7९ 


हि उपग्रुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान के राज्यों के सामंतों फ्रे श्रधिकारों 
में समयानुकूल उतार-चढाव श्राता रहा। 8वीं।शताब्दी के झारम्भ में उत्तरेशपूर्दी 
राजस्थान के सामंत काफी तिबंल हो गये थे, परत्तु उनकी तुलना में राजस्थान के 
दक्षिण-पश्चिम भाग के सामंतो की स्थिति सबल थी । इसका मूल कारण यह था 
कि उत्तर-पुर्द में दक्षिण-पश्चिम की प्रपैक्षा मुगलों का प्रभाव भ्रधिक रहा । इसके 
अतिरिक्त, उत्तर की भपेक्षा दक्षिण में राजपूतों की जनसक्ष्या भी श्रधिक थी । भत 
उनका स्थानीय प्रभाव बना रहना स्वाभाविक था।।7/ 


कोटा, बून्दी, मरतपुर भौर घौलपुर के शासक भ्रधिक शक्तिशाली व स्वेच्चा- 

चारी रहे । उन्होंने भपने सामंतों को नियन्ध्रित' रखा'। प्रतेः'वंहां के सामंतों के 
अधिकार सीमित रहे। इसका ऊपर: उल्लेख किया जा चुका है कि कोटा राज्य में 
क्राला जातिमप्िह ते सामेतों को शक्तिहीन बना दिया था। भरतंपुर्रे सौब्य की 
स्थापना के समय से ही राजा की शक्ति सर्वोच्च रही ६ बर्दनेंसिह मे सभी प्रभावशाती 
व शक्ति-सम्पन्न जाट संरदारों कों कमजोर कर दियां था | स्वेजातीय जाट सरदारिं! 
को खुश करने की नीति से उन्हें मजेलिंस-ए-कौम का सदस्य बनकर सम्मानित तो 
कर दिया था, परन्तु झ्राथिक व राजनीतिक इष्टि से ' उनका “राज्य में कोई विशेष 
महँतव नही रखा । महों तक कि-उसने झपने निकर्ट के संम्बन्धियों को भी भषिक 
शक्तिशाली नहीं होने दिया । वे ठाकुर भवश्ये केहलांते थे, परन्तु उनके पास ढुले 
27 गोंव' थे जिनकी वापिक प्राय 40,000 रुपयों से अधिक 'नहीं थी । बर्दनसिह के 
झनेर्क लड़के थे जिनमें ,तीसे को जागीरों में गांव दिये जाने की जानकारी मिलती 
है । इन्ही मेःसे कालास्तेर मे भरतवुर राज्य के 'तोलाह कोटरी' के छाऊकुर कहँलागे, 
इनके” पास. भारत स्वतंत्र होने पर जागीर उन्मूलन के समय तक जायीरें थीं 7“ 

ह* * जाट शासक जवाहरसिंह ने तो स्वजातीय जागीरदारो को पुर्णूप से कमजोर 
बनी दियो था। उसने विदेशी सेना के बेल पर सभी विरोधी स्व॑जनों को बन्दी 
वे उनके! दमन करेने का ग्रभियात चालू किया था। अदनसिह के पौत्र व प्रतापरतिह 
के पुत्र बहाँदुरसिह से वर का ग गढ़' हस्तगत कर उसे काशगह में डाल दिया थां। बाद 
मे अग्रेत [766 ई. में प्रपने भाई रत्नसिह की पुत्रोत्पत्ति' के भ्रवसर पर उसे मु्त 


राजस्थान में सामन्ती व्यवस्था £8॥| 


किया गया । तब बेर के कुछ प्रगने उसे जागीर में दिये गये थे । झद वह जीए-शीरों 
स्थिति मे था। 872'ई. में उत्तके वंशज शमशेरसिह के पास मात्र दो गांव जागीर 
में थे जिनकी वापिक प्राय चार हूजार थी । इस प्रकार भरतपुर में जागीरदार 
कमजोर थे (7१ 

मुंगलों के निबंल होने पर युद्ध की स्थिति में परिवर्तन झाने लगा था। प्रव 
राजस्थान के सरदारों की वह प्राचीन क्रियांशीलता झौर कत्तंव्य-परायशता शिधिल 
होने लगी । मराठों के निरन्तर पभ्राक्रमण ने भरांजुकता का वातावरण उपस्थित कर 
दिया था। राजपूत सरदारों ने भी इस भ्रव्यवस्थित स्थिति का निजी लाभ उठाना 
चाहा । जिस साहस, भोज भौर शौय के लिए इनको प्रतिष्ठा बनी हुई थी, उसमें 
हास दिखाई देने लगा | पंग्रेजों के भागमन पर तो थे बिल्कुल निष्क्रिय होते चले 
गये । 

राजस्थान फी सामंत-व्यवस्था में 'ग्रासिम्मो” भौर 'मोमियों” का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा। ग्रासिया ठाकुर वे भूमिपति (भूस्वामी) थे जिनकी राज्य की मिश्चित 
सेनिक सेवा करने के उपलक्ष में शासक की प्रोर से पट्टा 4 सनद द्वारा भूमिकी 
उपज का उपभोग करने का भुधिकारे प्रेदान किया गया घोॉं। ग्रास यानी जीवन- 
निर्वाह हेतु उन्हें यह भ्रधिकार भ्राप्त था | यदि इस पंदूटे का उपभोक्ता सेवाच्युत हो 
जाता, किसी 'प्रकार की ढिलाई करता या शासक को भ्राज्ञा का उल्लंघन करता तो 
उसकी पट्टा रह कर दिया जाता था॥ “पटूटे को पुनः प्राप्ति के लिए भोक्ता को 
शासक को नजराना भ्रस्तुत करना पड़ता था ।'टॉड ने मेवाड़ के ' प्रोसिया ठाकुरों का 
उल्लेख किया है ।7* 


भोमिया जागीरदार वे थे जिन्हें सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा भ्रथवा गांव की 
सुरक्षा भथवा राज्य की प्रन्य विशिष्ट सेवा हेतु किये गये वलिदान के उपलक्ष में 
भूमिखंड प्रदान किये गये थे । 'भोभ/'की भूमि इसके प्राप्तकर्त्ता 'भोमिया' के लिए 
वंशानुगत झधिकार से युक्त तर्था हाोसल व “लाग से मुक्त होती थी। उन्हें 'भोम 
बराड़' या 'भोम वाब” के रूप में नाममात्र की वापिक रकम 'राज्य खजाने में जंमा 
करवानी पड़ती'थी । इसके प्रतिरिक्त उनके लिए कोई पक्‍न्य कर देय महीं था । 
भीमिया व उसके वंशज “भोम' की झाय के अधिकारी होते थे । कभी-कभी भोम के 
साथ कुछ प्रन्य विशेष अ्रघिकार भी जुड़े रहते थे, जँसे, गांव में प्रतिमन भनाज को 
उपज मे से एके सैर भ्रनाज भ्रथवा विवाह परे पेटिया व” पत्तल भोमियों को दिया 
जाता था सामान्यतः भोमिया के 'देवलोक होने पर उसकी “भोम” उसके पुत्रों में 
समान रूप से बेंट जाती थी | इस प्रकार से कुछ समय वाद भोमियों ' के-पास बहुत 
छोटे भूमिलण्ड “मोम! के रूप में रह जाते थे । अंतः उनके निर्वाह के लिए उपयुक्त 
विशेष भंधिकार भोमियों को दिये गये थे [7 * 


: बीकानेर राज्य में 'भोम! को भूमि साधारखतया भाटी, भदटी, जोहिया 
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श्रादि क्रो, जो राठौड़ों के झागमन के पूर्व इस क्षेत्र के प्रशासकोय-भधिकारी थे, भूमि 
पर उतके भ्रधिकार को भान्यता देने व उनकी प्रतिष्ठा को,बनाये रखने के लिए 
प्रदान की गईं थी । मारवाड़ में भी इसी प्रकार की_व्यवस्था थी। सांचोर क्षेत्र के 
चौहानो के पास इसी प्रकार की पद़्टेदारी थी । राठौड़ों द्वारा मारवाड़ पर विजय 
प्राप्त करने के पहले से ही उतके पास भूमिखण्ड ये । वे फौज बल, या खिबड़ी लाग 
श्रौर कंहीं:कहीं हुकुमत लाग के अतिरिक्त हुबमनामा', 'रेख' झोदि सभीकरो से मुक्त 
थे | राजूद्रोह या कोई संगीन भ्रपराध पर ही इनकी' भूमि जब्त-की जा सकती थी । 
बीकानेर में बीका, वीदावत में कांघलोत राठौड़ों को भी भोग भूमि प्रदान की गई 
थी क्‍योंकि वे राज्य के संस्थापक वीका, बीदा व कांपल के वंशज थे 70 ../ 7735 
/! मेवाड़ में भोमिया जागीरदार छोटे और बड़े दोनो - दर्जे के थे । झ्गना, 
परानरवा, जवास आदि के भोमिया जागीरदार मेवाड़ में बड़े प्रभावशाली व शक्ति" 
शाली थे ।।वै भ्रपनी 'भोम' की रक्षा द्वेतू पर्याप्त ,संब्या.में- सैनिक एकत्र कर लेते 
थे । युद्ध के समय भोमिया सहपे शाप्तक को अपनी, सेवायें प्र्षित करते थे | युद् 
अथवा प्रभियात के समय उन्हें पेटिया या भोजन: सरकार की तरफ से मिलता था। 
छोटे भोमियों को लगान से मुक्त भूमि प्राप्त थी,और.वे उसके, बदले में एक ,परगते 
से दूसरे परगने में डाक पहुंचाने का कार्य -करते थे। इसके .प्रतिरिक्त -राजकीय 
अधिकारियों को दौरे के समय शरुविधाये प्रदान करने, शभ्रथवा राजकीय, खजाने, को 
हिफाजत से थांवों से परगने तक पहुंचाने का दायित्व भी वे निभाते थे;।.वे गांव, की 
सुरक्षा व राहेगीरों.व गांव से गुजरने वाले व्यापारी वर्ये भ्रादि की सुरक्षा, के प्रति भी 
कत्तेव्यनिष्ठ होते थे ।77 गटदजक्ण्एा 
उपयुक्त सामन्‍्ती व्यवस्था के विश्लेषण +से“यह प्रकट होता है ,कि रजबाड़ों 
की शासन-व्यवस्था में सामस्तो का-बड़ा योगदान -रहुता था | राजा-का ; मूल करत व्य 
अपने देश की सुरक्षा बनाये रखना होता था-। सामत्तों को इस कार्ये में हाथ ;बढानां 
पुडता था। ड्रेस महती सेवा के बदले में सामन्‍्त अपने, भ्रधीन भूमि का उपभोग करने 
के लिए स्वतस्त्र होते ये | उनके कर्तव्यों व श्रधिकारो.पर.विहंगम , इृप्टिपरत करने 
से ऐसा विदित होता है कि.वे राज्य की प्रगति , के लिए बाधक थे |; परस्तु|बस्ठुत: 
इनकी सेवाएं कई पर्थों में शासक के लिए' वरदान सिद्ध हुई थी । ,जब;राज्य पर 
संकट झ्राता था तो वे झपने ; झनुयायियों, भाइयों और ; जिलायतो के साथ उपस्मित 
होते भौर शासक के;लिए मर मिटने को, उद्यत-रहते थे | वापिक कर के रूप मे घन: 
राशि का मुगतान कर वे राज्य की वित्तीय, स्थिति को सुदढ़ करते थे,। शात्ति काले 
मैं उत्सवीं भौर त्यौहारो में सम्मिलित होकर दरबार की शोभा- बढ़ाते थे-। यदि वे 
अपने झधिकारी का दुश्पमोग करते, तो उन्हें जायीरों से पदच्युत कर दिया जाता था 
या दण्ड के रूप में बहुत बड़ी घनराश्शि्धाज्य कोप में जमा करवाने,के लिएं उन्हे 
बाध्य किया जाता था। मेवाड़ में महाराणा झमरतिह पथम झौर-मारवाड़ में 
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राजस्थान में सामन्तो व्यवस्था * 373 
महाराजा अजीतसिह के काल में सांमस्तों को नियन्त्रित करने व राज्य में शक्ति- 
सम्तुलंन बराये रखने के लिए सामन्‍्ती व्यवस्था को नियमित करने का,प्रयास किया 
गया था । कालान्तर में मारवाड़, बीकानेर भोर उदयपुर राज्य के सामनन्‍्तों ने श्रपने 
अधिकारों का दुरुपयोग करना झारंम्भ किया, इसलिए समय-समय पर उनको नियंत्रित 
करने के लिए राज्य द्वारा उनके विरुद्ध कारयंवाही की गई.। परन्तु निर्बेल शासकों के 
समय सामस्तों के उहृण्ड व्यवहार से राज्य मे भराजकता व प्रशान्ति की स्थिति बन 
जाती थी ॥ इसके अतिरिक्त राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष,.मराठों 
के निरन्‍तर आक्रमणों व हस्तक्षेप भौर दिल्ली में केन्द्र-शक्ति के क्षीण व बिलुप्त होने 
के कारण राजस्थान के सामन्त श्रपने निजी स्वार्थों में डूबे गर-जिम्मेदार तरीके से 
ध्यवहार करने लगे थे जिससे राज्यों को क्षति पहुंचना स्वाभाविक था । राजस्थान के 
विभिन्न राज्यों 'में- सामनन्‍्तों की उच्छे,खलता; व भ्रराजक॒ता का विवरण पहले छठे 
भ्रध्याम में सविस्तर दिया'जा,चुका है। # 74 0 नल 22 


प्रस्ततः निष्कर्ष में हम कहेंगे कि रोजेस्थान की सामन्‍्ती व्यवस्था भ्रापसी 
साभेदारी थो भौर उसका स्वरूप एक प्रकार से सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक 
विशेषताओं से युक्त था । इस प्रथा में निजी रूप से भूमि से लाभ भौर राज्य की 


सैनिक'सेवां सम्मिलित थी। सामन्‍्त भौर शासक का सम्बन्ध पूर्ण रूप से प्राश्नितों , 


का न होकर समकक्ष भ्राज्ञाकारी सहयोगियों का था। ये विशेषताएं ही उसके चिर 
स्थायित्व का प्रमुख कारण रहीं'! डा. गोपीनाथ ने अपनी पुस्तक 'सोशल; लाइफ इन 
मेडीवल राजस्थान' मे इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है.कि इस प्रकार की सामाजिक 
और राजनीतिक व्यवस्था कुछ सामाजिक और झाधिक तत्त्वों के कारएा,,विकसित 
हुई धी; इसीलिए वह व्यवस्था दीघंकाल तक जीवित रह संको ।?6 हि 
भागे चलकर इस व्यवस्था में अ्रनेक बुराइयां भ्रा गई थी । उत्तराधिकार के 
नियम की विशेषता से भूमि:का निरन्तर विभाजन होता गया जिससे उत्तरोत्तर भूमि 
झनेक छोटी-छोटी इकाइयों में परिवर्तित 'होने:लगी । ऐसी स्थिति में बड़े से घड़े 
सामन्‍्त की भूमि भी कई- -भागों में बंट कर छित्न-भिन्न हो गई। मेके के शब्दों में 
“सूर्य भौर चन्द्र के लाल तथा भ्रग्नि पुत्रों ने भपनी दीरोचित और साहसी पंरंम्पराभों 
को विस्मरण कर, शौर्य के! स्थान पर शराब और व्यभिचार के व्यसन को भ्गीकार 
कर लिया ।” दे कर्ज मे डूब गये भौर उनका घोर पतन हुप्ना । सामस्ती व्यवस्था के 
सभी दोषों के बावजूद यह वो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भ्रपते युग में इसकी एक 
उपयोगिता थी । इस व्यवस्था में स्वामिभक्त और देशभक्त सामन्‍्त हँसते-हँसते अपने 
प्राण न्‍्यौछावर कर देते थे । भ्ल्प काल में शासक बड़ी झासानी से इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत विशाल सैनिक दल खड़ा कर सकता था । 2790 ई. मे मेड़ता के युद्ध में 
मारवाड के शासक विजयप्निह ने मराठा 'सेवानायक द बॉय से भपने देश की रक्षा 
करने हेतु तुरन्त 36,000 सेनिक , बुद्ध स्थल पर, एकत्र कर लिये थे । यह भी उस 
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समृय जबाक कुछ ।दना पहिले पाटन क्े युद्ध में वे लड़ चुके थे । भेवाड़ में एक 
लोकोक्ति प्रसिद्ध थी:--सीराणे सूठी जूमियते” | इसका भ्र्थ था कि सामन्तों की सेना 
सर्देव देश की सेवा के लिए तैयार रहती थी,।।?१ राजनीतिक दृष्टि,से इस व्यवस्था 
को दोषुपूर्ण माना जा सुकता है, परन्तु इसे इन्कार नहीं क्रिया जा सकता «कि एक 
मूंग में राजस्थान के श्रृस्तित्व व स्वरूप के लिए-इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा ॥70 
इस' संस्था में विकृृति ब्रिटिश सत्ताबादी नीति के कारण भाई, जिसके फलस्वरूप 


नरेशों व सामस्तों मे एक प्रकार की दरार पड़ गई इस स्थिति का लाभ अंग्रेजों ने 
समय-समय पर उठाया | 


| 
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अध्याय 9 . 4 हे 


राजस्थान की प्रशासनिक 5 बवस्था 

मुंगलों के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाने दर राजबुत शासकों का मुगल 
शासनपद्धति, से परिचय हुआ । शर्ने.-सर्वे: मृगल शासनप्रणाली का प्रभाव राजस्थान 
के राज्यो पर पड़ने लगा । बीकानेर में महाराजा रायसिह (574-62 ई.) व 
उसके उत्तराधिकारियो मे पुरानी राजकोय व्यवस्था में परिवर्तत करके उसे मुगल 
शासन-प्रणाली का स्वरूप प्रदान किया। मारवाड़ में महाराजा सूरसिह (7595- 
69 ई.) के काल मे उसके प्रधानमन्त्री भादी ग्ोविन्दद[स' ने मुगल शासन-पद॒ति 
के अनुरूप मारवाड़ राज्य के; प्रशासनः को लवीन ढंग से संग्रठितःकिया । मेवाड़ में 
श्रभरिह्‌ प्रथण (597-620 ई.) के काल में मुगलों से सम्बि.हुई (65 ई.)। 
तत्पश्चात्‌ वहां पर भी मुगुल शासन-पद्धति का प्रभाव: थष्डिगत :होने ,लगता। है । इस 
अ्रकार मुगूलो के सम्पर्क में आने से 7 वी शत्ताब्दी के अम्त तक: राजस्थान के सभी 
राज्यों में मुगुल शासन-प्रणाली की छाप परिलक्षित होने लगी थी ।* .३६* 


यद्यपि राजस्थान के राजपूत शासकों ने < मुगल सत्ता की : श्रधीनतों स्वीकार _ 
कर ली थी तथापि वे अपने राज्यों से 'स्वायत्तेशोसी थे। राज्य की' सभी शक्ति राजा 
में निहित थी । वह समस्त सेनिक, राजमीतिक, न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियों का 
नद्र-बिन्दु था। वह अपने मन्त्रियों, राजदूतों और प्रन्य” उच्च “अ्र्धिकारियीं की 
नियुक्ति करता था श्रौर उनकी सहायता से राज्य का शासन _ धंचालन किया करता 
था । मुत्सदियों; हाकिमों, हंवलदारों श्रादि के कार्यों का वंह'स्व॑यें निरीक्षण करता, 
था। वह अर्थ-सम्बन्धी श्रधिकारियों के सहयोग से राज्य की श्राय 'ौर व्यय को 
संतुलित बनाये रखने का प्रयास किया करता था। जघन्य अपराधों के लिए दण्ड 
व्यवस्था करने तथा उल्लेखनीय राजकीय सेवाभ्रो और बलिदान के लिए जायीरें देने 
अथवा-पदोन्नति.करने के सभी 'भ्रधिकार राजा मे निहित थे । युद्ध' के समय सामात्यततः 
राजा स्वय सेना का संचालन करता था ! वह उसे भ्रपना महत्त्वपूरां व' गौ रवशाली कर्त्तव्य 
समभता था। राजा राज्य का सुख्य- स्यायाधीश भी था । दीवानी और फौजदारी 
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सभी मामलों में अन्तिम निर्णय उसी का होता था | जनृता की रक्षा पालन व धर्म 
का पालन करना वह अपना परम फर्ततेव्य समझता था 4 
राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों व चारणो को उचित सम्मान दिया जाता था। 
राजपूत राजा गौ-ब्राह्मण प्रतिपालक व हितेपी होते थे । राजपूत राजाप्ों की दृष्टि में 
चारण गो-ब्राहाणो के मिश्रण के रूप में मान्य थे । शायद ही कोई ऐसा राजा हुआां 
हैगा जिसमे प्राह्मण व चारए को गांव व भूमि धनुदान के रूप में नहीं दी । ऐसी 
जागीर 'सांसण' के नाम से जानी जाती थी । जनता अपने राजा का सम्मान करती 
थी झौर उसे धर्मावतार, श्री जी, माई-वाप, भन्नदाता भादि सम्मात सूचक शब्दों से 
सम्बोधित करती थी | वह उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा भगंवान॑ का भरंशे मानती 
थी । मेवाड़ के शासक अक्षपने आराध्यदेव श्रीएकलिगजी के प्रतिनिधि (दीवान) के 
रूप भे शासन का कार्य चसाते थे | मेवाड़ के सभी राजपत्नों में 'थीएकलिंगज़ी 
प्रसादतु' और राशाप्रों के सम्बन्ध मे 'दीवारजी झादेशतु! लिखा रहता था |? इसी 
प्रकार बीकानेर के शासक झपने कुल-देवता लक्ष्मीनारायणजी झर कुलदेवी करणीजी 
के प्रति श्रपनी भटूट श्रद्धा प्रकट करते थे । राज सनदी व पत्रो में सबसे ऊपर “श्री जी 
दीवान वचनात' भ्रंकित रहता था ।? राज॑स्थान फे राजपूत राजा प्रपने धर्म मे पूर्ण 
भ्रास्था रखते हुए पन्य घर्मो के श्रति सदेव सहिष्णु रहे । जी, एन. शर्मा मे जोधपुर 
की हवाला बहियों! तथा जयपुर के 'स्याह हजूर' के भ्राधार पर लिखा है कि राजस्थान 
के शासक जिस प्रकार हिन्दू धमविलम्वी साधु-सन्‍्तों का प्रादर करते थे, उसी प्रकार 
ये काजियों, मौलवियों, दादूपन्यियों, खांखियो, नानक पंथियों भादि के प्रति उदार 
थे ।४ मारवाड़ में शहर काजी की बड़ी मान्यता थी । बीकानेर राज्य कोप से मन्दिरों 
के साथ-साथ दरगाहो को भी नियमित रूप से अनुदान के रूप में धनराशि भेजी 
जाती थी ६ 
नरेशों को सर्वाधिकार होने से उनके द्वारा सम्मानित रानियी' का भी शासन 

में बड़ा प्रभाव रहता था। उनके प्रमांव के कारण कभी-कर्मी उत्तराधिकार'की 
परम्परा को मंग कर दिया जाता था | सेनिक सेंकट के समय ये रातियां भपूर्व साहस 
का परिचय देती थीं। राजा के भल्पव्यस्क होने के समय राजमाता राज॑प्रतिनिधि के 
रूप मे शासन का संचालन किया करती थी । वीकानेर के महाराणा प्रनूपिह 
पटरानी ने प्पने पुत्र स्वरूपर्निह की वाल्यावस्था में राज्य का कार्यभार संभाला 
था ।$ मेवाड़ में महाराणा हम्मीरसिंह द्वितीय के वाल्यकाल में राजमाता द्वारा शासन न 
संचालन किया गया था । जयपुर महाराजा माधोसिंह के मरणोपरान्त उसके घत्प , 
वयस्क पुत्र पृथ्वीसिह के सिहासनारूद होने पर उसकी माता चूण्डावती ने शासन वा 
कार्य संभाला था ।? जोधपुर के महाराजा मानसिह थी रादो ने भपने पुत्र छत्रसिह 
को राजसत्ता दिलवाने में महती भूमिका का निर्वाह किया था ।8 कभी-कभी जनहित 


के कार्यों में भी रानियों का बड़ा मोगदान रहता था | सवाई जयसिह के कात में हुए 
सामाजिक मुधारों मे उसकी रानियों का हाय होना माता जाता है।?  - 
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युवराज व प्रन्य राजकुमारों का भी राज्य की-राजनीति में सक्रिय योगदान 
रहता था | राजा स्वयं अपने उत्तराधिकारी को शासन-अ्रशिक्षण दिया करता था 
ताकि समय आने पर वह राज्य के शासन-संचालन का उत्तरदायित्व संभाल सके । 
प्राय: ज्येष्ठ पृत्र अथवा पूर्व घीषित युवराज को सिहासनासीन: करने की प्रथा का 
प्रचलन होने लगा था । कही-कही ज्येष्ठ पुत्र के वयस्क-होने-पर 'युवराज पद प्रभिपेक 
भी कर दिया,जाता था । कभी-कभी प्रशासन सम्बन्धी किसी विषय को-लैकर पिता 
और पुत्र के बीच मनोमालिन्य उत्पन्न हो जाता था । बीकानेर के महाराजा सुजान्तिह 
(700-36:ई ) का झपने पुत्र जोरावरसिह से दीवान के पद की नियुक्ति के मामले 
पर मनमुटांव ही गया था ।!९ मेवाड़ के महाराणा जगतपिह द्वितीय (734-57 ई.) 
और उसके पुत्र प्रतापसिह के बीच तीव्र मतभेद हो गये थे 72 8 वी शताब्दी में कहीं- 
फही बीकानेर राज्य के भादेश-पत्रों में महाराजा के नाम के साथ-माथ महाराजकुमार 
का नाम भी उल्लेख किया जाते लगा था। इस प्रकार राजा के जीवन काल में ही 
युवराज को वैधानिक झधिकार से विभूषित कर दिया गया था + , - 
उपयु'क्त विवरण से ज्ञात होता है कि राजा राज्य का सर्वेसर्वा होता था, 
परन्तु इसका तात्पयं यह नही है कि राजस्थान क़्े , शासक पूर्ण रूप से स्वच्छत्द व 
निरंकुश होते थे । उनके अ्रधिकारो को नियंत्रित रखने के लिए भनेक प्रतिवन्ध थे । 
उसकी शक्तियों पर परम्परागत नियमों व धर्मशास्त्रों का पूर्ण प्रभाव था शिससे उनकी 
स्वेच्छाचारिता सीमित रहती थी । याद राजा भत्त्याचारी हो जाता तो सामन्त वर्ग 
उसकी सत्ता को खुली चुनोती देने में सक्षम था। मारबाड़ मे महाराजा विजयर्तिह 
के काल में पोकरण का ठाकुर देवीसिंह तो खुले तौर पर कहता था कि माराड़ का 
राज उसकी तलवार की म्यान में है १3 मन्त्रियो से भी अपेक्षा की जाती | थी कि वे 
राजा को, प्रचलित नियमों व परम्पराश्ों के पनुसार कार्य करने के; लिए प्रेरित 
करेंगे । लोकप्रिय भावना व जनमत का राजा सर्देव ध्यान रखता था। ,उस्तकी 
उपेक्षा करने का सामान्यतः वह साहस नहीं करता था। मारवज़ाड़ के शासक महाराजा 
रामसिंह (749-5] ई.) को भ्रपनी श्रलोकप्रियता के फलस्वरूप राज्य से वंचित 
होना पड़ा था । राज्य के लगभग सभी सामन्‍्तों ने उसका, साथ छोड़ दिया भौर वे 
उसके चाचा नागौर के स्वामी बख्तरसिह के सहयोगी बन ग्रये जिससे, बलत्तप्नि 
जोधपुर की गद्दी हस्तगत करने में सफल रहा। इस झ्राशम का मारवाड़ में एक दोहा 
प्रसिद्ध है-- - है जी 
रामे सू* राजी नहीं, दीनो उत्तर देश । का 
जाघाणों माला करे, भ्राव घणी वस्तेश वा 7 
मारवाड़ ,मे महाराजा मानसिह के समय भनेक अवसरों पर दुर्भिवन्यीडित 
क्षेत्रों के, चौधरी झौर विभिन्न जावियों के पंचों ने महाराजा से मिलकर उसे माल 
गुजारी तथा लागतों में छूट देने के लिए विवश किया था 77% 2808 ई. में जालोर 
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के चौधरियों ने घरवाव में 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त की थी 77% अप्रेल 84 ई. 
में जोधपुर मागौर, मेडता, सोजत, जेतारण झादि के जनप्रतिनिधियों ने महाराजा 
मानसिह को घर गिनती लाग में चार रुपयों भौर हल ल्ाय में साढ़े चार रुपयों की 
फमी करने पर विवश किया ।?? इसी प्रकार दुष्काल के: भवसर पर वीदासर 
(बीफानेर राज्य) और कोर्टा के निकटवर्ती भाग -के किसानों झोर स्थानीय 
महाजनों ने भ्रपने राज्यों मे कर-सम्बन्धी छुट प्राप्त क़रने के लिए सफल प्रयास 
किये थे !8 पु 
राज्य-प्रशासन में राजा के बाद सामन्तों की महत्ता,थी । सामन्‍्त राज्य की 
रीढ़ की हड्डी थे । सामन्‍्तों के सहयोग के बिना शासक्‌ प्रकेला प्रशासन-कार्य नहीं 
कर सकता था । राज्य की सुरक्षा का दायित्व सामन्तों पर रहता था | समय-समय 
पर वे राज्य की सैनिक सेवा के लिए उपस्थित होते थे.। ,सीमाभों की सुरक्षा भौर 
शासक की भनुपस्थिति में राजधानी व गढ़ की देख-भाल व सुरक्षा का का्रेंमार 
सामन्तों को ही सौंपा जाता था। प्रशासन चलाने .हेतु राज्य के उच्च पर्दों पर 
सामन्तों की नियुक्ति की जाती थी। मारवाड में प्रधान- के पद पर सामान्यतः: 
स्वजातोम सामत्त की ही नियुक्ति होती थी ॥ पहले श्रासोप (कू'परावत) भौर बाद 
में प्राऊवा भौर पोकरण (चांपावत) के ठाकुरों को प्रधान के पद पर नियुक्त किया 
गया था ॥१* महाराणा भीमभसिह के काल मे 796 ई. मे सलूम्वर के रावत भीमसिंह 
को भुसाहिब का पद दिया गया ॥:? बीकानेर में महाराजा स्वरूपसिह की बाल्यावसंथा 
व दक्षिण में नियुक्ति के कारए राज्य प्रशासन का कार्य भार श्रंगोत बीका ठाकुर 
पृथ्वीराज को सौंपा गया था । उसे मुसाहिंव के पद.पर नियुक्त किया गया, था। 
डाकुर कुशालसिंह ने दीवान मोहता बख्तावरसिह के साथ -मिलकर महाराजा 
जोरावरसिह की मृत्यु ही जाने पर, शासक के प्रभाव मे राज्य-प्रशासन॒ का संचालन 
किया था । सेनाध्यक्ष के पद पर भी सामन्त नियुक्त किया जाता था। जोधपुर नरेश 
भ्रभयसिह द्वारा बीकानेर पर भाक्रमणा करने, के समय ठाकुर कुशालसिंह वीकानेर 
राज्य की सेना का भ्रध्यक्ष था । राज्य के थानों भौर मुख्य.किलो पर थानेदार भौर 
किलेदार के रूप में सामन्‍्तों की नियुक्ति की जाती थी ॥£? कोटा राज्य, में प्रन्ता का 
जागीरदार काला जातिमसिह फौजदार के पद पर नियुक्त किया गया था। कोटा 
शाज्य का सम्पूर्ण प्रशासन उसी के आदेशानुसार चलता था । 
राजकीय क्षेत्र में सामस्तो की भूमिका व सामन्‍्ती व्यवस्था का विस्तास्पूर्वक 
विश्लेषण पिछले प्नध्याय में किया जा चुका है । यहां हम सक्षेप में सामन्‍्तो के अपने 
जागीरी क्षेत्र मे प्रशासन सम्बन्धी जानकारी देने का प्रयास करेंगे ।, सामन्‍त धपनी 
जागीर॑ मे एक भरद्ध-स्वतन्त्र शासक की भाँति कार्य . करता था। जागीर क्षेत्र की 
प्रशासतिक व्यवस्था राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का एक लघु रूप था|, बड़े-बड़े 
सामस्तों से यह भपेक्षा की जाती थी कि वे अपने , क्षेत्रो में शान्ति; झौर कानून की 
व्यवस्था बनाये रखें भौर भपनी रंयत को समृद्ध व सुखी बनायें। भपने क्षेत्र में कर- 
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चसूली का कार्य भी वे करते थे । णागीरी क्षेत्र के, प्रशासन को सुचारु रूप से चताने 
के लिए वे श्रावश्यकता भौर श्रपनी क्षमता के भवृत्तार कामदार, फौजदार, प्रधान, 
मुसाहिब, वकील, साणी, दरोगा, कोठारो, तहसीलदार भ्रादि कर्मचारियों -की मिमुक्ति 
करते थे । बड़े-बड़े ठिकानों में प्रधान या मुसाहिद के पद होते थे । परन्तु . कामदार 
का पद तो लगभग सेंभी ठिकानों में रहता था। कामदार छोटे पैमाने पर उन सभी 
कार्यों को करता था णो राज्य प्रशासन में दीवाव छोटा किये जाते थे ।, दरोगा, 
खजान्वी (पोतेदार)वब तहसीलदार उसके सहयोगी होते थे । ग्रांव का चौधरी व 
पटवारी स्थानीय भ्रधिकारी होते थे जो कामदार को मालगुज[री वसूल करने मे 
सहयोग प्रदान करते थे भौर ग्रांव को व्यवत्यित रखते थे । ठिकाने में फौजदार का 
कार्य जागौर-सुरक्षा तथा स्थानीम सेना पर नियन्त्रर् रखना.होता था । ठिकाने के 
धोड़ों भौर ऊंटो की देख-रेख के लिए क्रमशः दरोया-मस्तवल धौर दरोगा-सुतरखाना 
हुमा करते ये । वे फौजदार के नियन्त्रण में रहते थे । गांव से चोरी व डकंती की 
सूचना मिलने पर चोरों भौर 'डाफुओं का पता लगाने के लिए ठिकादे से सैनिक 
भेजे जाते थे । संगीन डकंती पड़ने पर फौजदार झोर्‌. कभी-कभी ठाकुर स्वयं ,सवारों 
के साथ डाकुओ्रों के विरुद्ध श्रभियात्र में जाते थे। मारुवाड़ में इसे (बाहर चढ़ता' 
कहते थे । ' 
ठिकानों के वकील राजधानी में रहते थे । ये वक्षील शासक व सामन्त के 
बीच कड़ी का काम करते थे ।, ठिकानों के राज्य-सम्बन्धी सभी कार्य वे सम्पन्न करते 
थे। मारवाड़ में महाराजा मानसिह के काल में पोकरणा, नीमाज और कुचामन . 
ठिकानों के ऋमश: नांथूराम, शिवनाथरिह और शाहजी नाम के वकील जोधपुर में 
नियुक्त थे । वे राजनीतिक यूक-बुक और प्रशासनिक योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे । 
बड़ी-बड़ी जागीरें प्रशासन की सुविधा के लिए भनेक हंलकों व तहसीलों में 
विभाजित थी । तहसील का अ्रधिकारी तहसीलदार होता था । तहसीलदार के मधीत 
तफेंदार एवं तोलावर्टी नामक अधिकारी होते थे। मारवाड़ मे गुढ़ा मालानी का 
ठिकाना पाच हलके में विभाजित था । भ्रत्येक हलके के प्रशासन के लिए एक अधात 
नियुक्त था | इन सब पर एक मुख्य (पाट) प्रधान होता था जिसका कार्यालय ठिकाने 
में रहता था। ५ | 
” ठिकाने की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्रांव होती थी । ग्रांव-में एक पटेल 
या चौधरी होता था। मेवाड़ में जिस गांव में राजपूत अधिक होते थे, . वहां उस्ते 
गराड़ा'. जहां भीलःव भौझों की अधिक आबादी होती, 'गमेती'_ झभोौर जिस गाव में 
सहाजनों की मस्ती रहती थी, यहां 'उत्ते 'पटवारी! कहा जात था। चौधरी कक 
झ्रतिरिक्त कशवारिया भौर भाँगी भी होते थे। कशंवारिया गाँव की फसल पर देख- 
शेख रखता/भ्रा। भांभी या वेढ़-धोरी झ्ादिगांव के चाकर होते थे जो पट्टायत 
(जागीरदार) के लिए सदेशवाहके का कार्य करते थे भौर 'याव की सफाई झादि 
रखने का दायित्व भी निभाते थे 8 (| 
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मुगल प्रभुसता को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ - राजस्थान के शासकों ने 
अपने राफ्यों मे केत्द्रीय सत्ता को सुदृढ़ करने के प्रयास किये। मुगल शासन-पद्धति 
का प्नुकरण करते हुएं' उन्होंने केन्द्र और परगनों में प्रनेक नये पदाधिकारियों की 
नियुक्तियां की । केन्दीय व स्थानीय स्तर पर नये-नये विभाग व.कारखाने ख़ोले गये 
भौर प्रधिकारी पदों के दायित्व का विभाजन /फर नई मियुक्तियां की-गई । फलतः 
इन राजस्पानी राज्यों में प्रशासद को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु एंक नवीन 
प्रभावशाली प्रधिकारीतन्त्र का जन्म हुआ जो 'मुत्सही वर्ग के नाम से विख्यात 
हुमा । मुत्सद्दी वर्ग के सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई झौर साथ-साथ उनमें 
वगे-एफता भो सुर्ढ़ होने लगी । शासकों ने भी इस वर्ग को सशक्त होने दिया क्योकि 
वे स्वकुलीय भाधार पर प्रशासन के विच्छिन्त होने से असस्तुष्ट सामत्तवर्ग को 
नियन्त्रित व नियमित करने के लिए इस वर्ग की हपयोगिता को समभते थे । 
परिशामर्तः राजपूत राज्यों में श्रव राजा भोर सांमन्तों के प्रतिरिक्त तोौसरी शक्ति, 
के रूप मे मुत्सही वर्ग का विकास हुआ ।%# 
समकालीन राजमीतिक परिस्थितियों के कारण भी मुत्सद्वी वर्ग दिन-प्रतिदिन 
शक्ति सम्पन्न होने लगा । राजस्थानी राज्यों के राजा (मेवाड़ के श्रतिरिक्त) लोग 
भ्रपने राज्य से बहुत दूर मुगल मंसबदार के रूप में सम्राट की सेवा में व्यस्त रहते 
थे। उनकी अनुपस्थिति में मुल्क के प्रशांसन को चलाने का दायित्व मुत्सह्तियों पर 
ही रहता था ।24 इसी प्रकार जेब. वे मुगल दरवार) में अनुपस्थित रहते थे, तो इनके 
द्वारा नियुक्त यकील उनके हितों की देख-भाल., करते थे । इसके भ्रतिरिक्त राज्य मे 
इन मुत्सहियों को ध्नेक बार सँनिक दायित्व भी निभाना पड़ता था। इस सब कारणों 
सें मुत्सद्दी वर्ग की शक्ति ' व क्षमत्तां में अ्रत्यधिक वृद्धि हुई। परन्तु यह मुत्सद्दी वर्ग 
राज्य के लिए स्थाथी खतरे का कारंण नृही बन सका, क्योकि इनकी नियुक्तिया भौर- 
पदोक्षति व सेवा-मुक्ति भात् शासक की इच्छा पर निर्भर थी । मुत्सही लोग राजा के- 
प्रति उत्तरदायी थे । उनका जनसाघाररा में कोई प्राधार नहीं था । उनके पास कोई 
निजी सेना भी नहीं होती थो। जो जागीरें उन्हें .उनकीं . सेवा.के बदले- इनायत- 
होती थी, ' वे सामान्यतः उनके सेवा-काल त्तके ही सीमित रहती थी। इसलिए - 
जागीरी क्षेत्र' में'वे भपना स्थायी भ्राधार नही वना सकते थे । उनकी सामस्तों से भी 
सेनिक संहायता सम्भव नहीं थी, क्योकि सामान्यतः सामन्त-बर्गं यह सहन नही कर. 
सकती था कि कोई मुत्तद्दी उनके कुल-स्वामी के विरुद्ध चुनोती के रूप में खड़ा हो ॥ * 
इनके झतिरिक्त, मुत्सहियों की भ्रापती_ फूट के कारण भी वे.कभी केन्द्रीय शक्ति का 
विरोध करने की थ्थिति में नहीं हो.सकते थे । हि 
उपयु क्त/विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि राजस्थान में मध्ययुगीन निरंकुश - 
राजतन्त्र से अधिकारी तंत्र का उदय हुआ | भ्रालोच्यकाल में शासक इसी मुत्सद्दी : 
बर्म से मन्ती व अन्य उच्च पदाधिकारी नियुक्त करता था। राजकीय उच्च पदी पर - 
नियुक्त करते 'समय व्यक्ति की योग्यता, भ्रनुभव और निष्ठा को घ्यान में रखा जाता 
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था। प्रधान के पद के अतिरिक्त अ्रन्य पदों, पर सामान्यतः गैर-राज़पूत- जोतियों, 
विशेषकर वैश्य, ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोगों को .नियुक्त किया ,जांता था 
यहां हम प्रमुख प्रशासकौय पदों का उल्लेख करेंगे /भौर उनके कार्यों पर यधासम्भव 
प्रकाश डालेंगे । 8 2 व पक 5 
मल्त्रिमण्डल : राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों में व. नीति, सम्बन्धी विषयों 
पर राजा श्रपने ही द्वारा नियुक्त बड़े-बड़े परदाधिकारियों,से,पर[मर्श 'लिया करता 
था। इन पदाधिकारियों से ही मस्त्रिमण्डल का ग्रठत होता था ।, कभी-कभी झोौर 
फहीं-कही इन मन्त्रियों का पद बंशानुगत हो ग्रया था|; मारवाड ' में ,भहाराजा 
विजय सिंह के काल से कुछ समय को छोड़ क्र जबकि प्रधान: का पद, कू पावतों के 
पास रहा, महाराजा मान सिंह के समय तक प्रधान के पद पर,प्रायः पीकररण ठाकुर 
की ही नियुक्त किया जाता था (2 प्रतापगढ़ राज्य -मे मन्त्री का पद्‌ परदलियां 
परिवार पें बंशानुगत रहा ॥7? इन मन्त्रियों के वेतन; व कार्यकाल , सम्बन्धी कोई 
निश्चित नियम नही थे । राजस्थान के राज्यों में मन्त्रियों की संख्यां भी एक:सी नहीं 
थी। उनके पदों के नामांकन में भी भिन्नता ' मिलत्ती है ।- मेवाड़ में, राणा राजपिह 
द्वितीय (743 ई०) के मन्त्रिमष्डल में प्रंघान, - पुरोहित, ख़जाुची, परकशालाध्यक्ष 
धर्माध्यक्ष, दानाध्यक्ष और मुख्य मुस्ताहिब सम्मिलित थे.॥११, मारवाड ,के,महाराजों 
मान सिह ने अपने राज्याभिपेक के तुरन्त बाद पोकरण के ठाकुर सवाईसिंह को 
अधाव, भंडारी यंगाराम को दीवान, सिंधवी मेश्राज को बरुशी शोर इस राज;पिमवी 
को मुसांहिब के पदों पर नियुक्त किया था। ये सभी उसके मन्त्रिमण्डल के सुदरधय 
थे ।११ उन दिनों 'सतत्‌ युद्ध की स्थिति, बनी रहती थी, इसलिए सैनिक भौर शासन" 
बार्ये का कोई विभाजन नहीं था। युद्ध काल मे मन्‍्त्री सेना का संचालन भी कस्ता 
था। जोधपुर के महाराजा भ्रजीतसिह का दीवान रधुनाथ मंडारी औौर-बीकातेर के 
भहाराजा सूरतंसिह का दीवाब भरमरचन्द सुराणा योग्य प्रशासक हीते के साव-्ता 
छुशल सेनानायक भी थे [30 | 
: प्रधान : केन्द्र में राजा के बाद सर्वोच्च श्रविकायी प्रधाव हीता था | जो, पढें 
प्राचीन परम्परा के झनुसार बने रहे, उनमे प्रधाव-का पद बड़े महत्त्व का था,। वह 
राजा का मुख्य सलाहकार शौर सँतिक तंथा _ न्याय-सम्बन्धी सभी कार्यों में उतरी 
सहायता किया करता था। राजा की भनुपस्थितिं में राज्य में प्रशासन चलाने की 
दायित्व उसी की होता था । मेवाड़ में सलूम्वर के रावंत-को प्रधान का पद वंशानियत 
प्राप्त था, जिसे 'मांजगड़' कहतें थे । उसे राज्य, की भोरे से 200 रुपये अतिदिंत * 
हिंसाद से भत्ता, मिलता था । 'मराठों के उपद्रवों ब्चू डावतो' और शक्ताव्तों कै; 
फ्ररस्‍्परिक विरसतर फऋगड़ों के फलस्वरूप राज्य में सवंत् प्ररंजकता का वाताबरए 
व्याप्त था। ऐसे समय में सलूम्बर का रावत, महाराणा, को श्राज्ञाप्रों का उल्लंधर्त 
झरने लगा था। श्रतः वह पब्पने वंशानुगत अंधावगी के पद से वंचित कर दिया गया; 
यद्यवि वह इसके लिए निरन्तर संधर्षरत रहा ! भन्‍्य -रोज्यों की मँति मेवाड़ में भी 
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भूमि-अनुदान पत्मों पर प्रधान के हस्ताक्षर आवश्यक थे। जब ससूम्बर का रावत 
झनुदान पत्र पर भाले का निशान अकित कर देता था, तब वह वध माना जाता था ! 
कालास्तर में झालोच्य काल मे प्रधान के पद पर झन्य योग्य - व्यक्तियों को नियुक्त 
किया जाने लगा झौर साथ ही भनुदान पत्ों को सही. करने का कार्य भी-पंचोलो 
(कायस्म) परिवार को दे दिया गया जो . सहीवाल के नाम से पुकारे 
जाते थे ॥2+ 
मारवाड में प्रधान का पद बड़ा सम्मानित पद था । महाराजा विजयपिह ने 
पोकरण के ठाकुर सवाईपसिंह को प्रधान के पद पर तियुक्त कर उसे अ्रधानगी के कार्ये 
के लिए दुनाड़ा भौर मजल के दो अतिरिक्त गांव जागी र-मे:प्रदान किये थे 5 भूमि- 
वितरण भे इसकी साख रहती थी। प्रधान किसी भी जागीरदार को जागीर देने 
ग्रथवा जब्त करने के लिए शासक से सिफारिश करता था। युद्ध के समय. बह 
सामन्तो की सेना को जुटाने तथा उसका नेतृत्व करने का दायित्व तिभाता था । वह 
राजा को ईवाम-इकरार और दानृ-पुण्य के कार्य करने की सलाह दिया करता था। 
यद्यपि राज्य की सभी गतिविधियों में वह भाग -लैता.था तथापि सामान्यतः बहू 
नागरिक (सिविल) अशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। परन्तु राजा की झनुपस्थिति 
में वह शासन का सम्पूर्णो कार्यभार सम्भालता था ।, उत्तराधिकार के प्रश्त को हल 
करने में भी उसका बड़ा योगदान ;रहता था ।४४ 
« जयपुर राज्य में प्रधान मन्त्री के लिए 'मुसाहिव' शब्द का-प्रयोग होता था | 
कोटा में इसे 'फौजदार' या दीवाने! के नाम से सम्बोधित करते थे | बीकानेर भौर 
बून्दी मे भी 'दीवान' ही प्रधानमंत्री होता था ।( कोटा राज्य में फौजदार के पद पर 
भाला जालिम सिह नियुक्त था । राज्य के शासन की समस्त शक्ति उसी में निहित 
थी । महाशव तो मात्र नाम का शासक था ।- महाराव,ग्रुमानर्सिह भस्वस्थ रहता 
था । महाराव उम्मेदस्सिह में काला का विरोध करने का साहस नहीं था । - महाराब 
किशोरसिह ने फाला की शक्ति को चुनोती देने का प्रयास किया, परन्तु बह असफल 
ही रहा.।,काला जालिमसिंह भर्ध शताब्दी तक फौजदार के पद पर भारुढ़ रहा 
और राज्य का सर्वेसर्वा-बना रहा ।%. . 
जैसलमेर में भी प्रधान का पद था । वह सैनिक और प्रशासनिक मामलों में 
राजा को, सलाह देता था। -कभी-क्ी एक से अधिक प्रघानों का होना भी शात 
होता है भौर कभी-कभी दीवान व धान दोनो पदों पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति 
की जाती थी ।?0 
दोवान : राजस्थान के राजपूत राज्यों में प्रशासनिक तंत्र का अमुख दीवान 
होता था जो मुख्य रूप से वित्त व राजस्व-सम्बन्धी मामलों पर नियंत्रण रखता था । 
दीवान से यह अपेक्षित था कि वह राज्य की आमदनी बढ़ाकर विभिन्न ख्चों की पूर्ति 
करेगा ।ह? जहां प्रधान पद का भ्रावधान नही था, बहां दीवान श्रधान का कार्य भी 
करता था। राज्य में शासन-सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए वह जिम्मेदार था। 
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मारवाड़ में दोवान को शासक की दूसरी देह श्र्थाद्‌ दुमेरा शरीर समझ जाता 
था। नियुक्ति के समय दीवान महाराजा के एक झशर्फी झोर पाँच रुपये नंजर (मेंट) 
करता, तब शासक उसे एक गुलाबी श्रथवा केसरी रंग का दुपट्टा (उत्तरीय) प्रदाव 
करता जिसे 'दीवान जी का दुपट्टा! कहा जाता था। इसके साथ ही दीवाने की 
राजकीय मुद्रा (मुहर) जिस पर उस व्यक्ति का नाम अंकित होता था, सुपर वी 
जाती थी | सभी महत्त्वपूर्ण राजकीय दस्तावेजों पर दीवान की मुहर लगाई जाती 
थी । जब दीवान को पदच्युत किया जाता था, उस समय उसका दुपट्टा व मुहर ले 
ली जाती थी २४ बीकानेर रा्ज्य मे दीवान झ्पनी नियुक्ति के समय राजा को नजर" 
न्यौछावर करता था और राजा उसे मोतियों का चौकड़ा, सिरपेच, कड़ा व कठार 
प्रदान कर सम्मानित करता था। कभी-कभी राजा द्वारा उसके ललाटे (माथे) पर 
टीका किये जाने का भी उल्लेख मिलता है ।३ हैं 
दीवान के पद पर सामान्यतः गेर-राजपूत जाति के व्यक्तियों को ही नियुक्त 
किया जाता था । जयपुर राज्य में 69] ई. से 800 ई. के मध्य 56 दीवात बने, 
जिनमें केवल चार राजपूत जाति के थे ।40 20 || प्रशकिप 
राज्य के सभी १दाधिकारी दीवान के नियन्त्रण में कार्य करते थे । दीवात 
को झ्रामिल, कोटवाल, प्रमीठ, दरोगा, मुशरिफ, वाकयानत्रीस, फौजदार परादि 
पदाधिकारियों को नियुक्त करने का प्रधिकार था। गारवाड़ में परगनों के हाकिमों 
की नियुक्ति महाराजा करता था, परन्तु इन नियुक्तियों में दीवान की सिफारिश 
होती थी ॥7 है ः 
राज्य के जमा-खच्च का समस्त कार्य उसके अधीन हुमा करता था। विभिन्न 
परगनो से होने वाली पैदावार का जमा-खर्चे का ब्यौरा तथो जागीरदायों शारा द्यि 
गये बापिक कर, नजरोने। धादि के विवरण उसके पास रहता था । राज्य में पूिः 
कर, चुगी-कर राहदारी, पेशकश, दण्ड-शुल्के वे भ्रन्‍्य प्राय'से संम्वेन्वित त* 
कागजात दीवान के निरीक्षण के लिंए पेश किये जाते थे । बाजार में वस्तुओं के भा 
व कीमत सम्बन्धी जानेकारी प्रतिदिन दीवान को दी जावी थी | सेमी राजकीय 
कोठारों था भंडारों व कारखानो प्र उसका नियन्त्रण रहता” था। 'उपमुक्त सभी 
जानकारी से दीवान शासक को पवर्गेत कैसता रहता था [42 * 

/  भ्रालोच्यकासीन दीवान युद्ध के समय सेना का : नेतृत्वे भी करते थे । पड़ौसी 
राज्यों के साथ कुटनीतिक संम्बन्धों के'निर्धारए में दीवान की भूर्मिका रहती वे 
बीकानेर राज्य मे दीवान _ मोहता बख्तावरसिह ने महाराजा ग्रजसिह के कीर्ले 
मारवाड़ के शासक से मिंलकर मराठा-विरोधी संघ के निर्माणं में महत्त्वपूर्ण योगदाव 
विवाधा।क या हा पे ्। 

/._ राजपूत राज्यों में दीवान मुगल शासन प्रणाली के दीवान 'की आँति कैबल 
शाजस्व विभाग का ही पदाधिकारी मही था, बल्कि बह न्यायिक, 040 “सिर! 
पीगरिक प्रशासन सम्बन्धित सभी अधिकारों को उपभोग करता था। धरती 
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संनिकों का शिक्षण, युद्ध-स्थल में घायल सैनिकों व पशुमों के उपचार एवं उनकी 
सुरक्षा का वह प्रबन्ध करता था । वह सेना को वेतन देता था । सँनिकों की नियुक्ति, 
पद-इंद्धि और पदावनति का विवरण भी रखता था। राज्य के  दुर्गों में किलेदारों 
झौर नगर के दरवाजों पर तैनात सिपाहियों के वेतन का प्रबन्ध करना तथा उनकी 
नियुक्ति करने का कार्य भी बरुशी का होता थो | वह राजा का विश्वासपारत्न होता 
था । ग्रुप्तचरों का संगठन भी इसी के द्वारा किया जाता था । कही-कही भुगलकालीत 
राजपूत राज्यों में 'तनबरुशी' भौर देश बरशी' के दो पृथक्‌ पद होते थे। जयपुर 
राज्य में बख्शी को 'बरुशी देश', 'बर्शी परगना” भ्ौर 'बरुशी जांगीर' सहायता 
करते थे । वहां वि. सं. 4772 ई. में नन्दलाल बरुशी के पद पर नियुक्त था । बस्शी 
का निकट सहायक नायब बख्शी भी होता था। खबरनवीस, किलेदार, मुशरिफ, 
हवलदार, दरोगा तोपखाना भादि उसके अधीन होते थे । हम 
जोधपुर राज्य में इसे 'फौज बरुशी' भी कहते थे । बख्शी को सामम्तो भौर 
उनकी सैनिक सेवाओं, सामन्‍्तों की जागीरों व उंतकी रेख तथा मारवाड़ की सम्पूर्श 
सेना झौर सेना खर्च का पूर्ण विवरण अपने दफ्तर में तैयार रखना होता था । 
महाराजा विजयप्मह के काल में दीधंकाल तक सिघवी भीमराज बरुशी के पद पर 
रहा । महाराजा मानभसिंह के काल में सिधवी इन्द्रराज, फौजराज झौर गुलराज सभी 
एक ही परिवार से सम्बन्धित, 'फौज बख्शी” के पद पर नियुक्त क्यि गये थे। मेवाड 
मे महाराणा जगतर्सिह के बरुशी भीमजी कोठांरी मे ससैन्य झनेक युद्धों में सेना का 
नेतृत्व किया था । बीकानेर राज्य में इस पद पर सर्वप्रथम न्ुक्ति कांयर्थ मंग्या 
झभालमचन्द की सन्‌ 752 ई. में हुई। वह महाराजा गजसिंह का कृपापात्र और 
विश्वासी व्यक्ति था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बरुशी के पद पर गर- 
राजपूत की ही नियुक्ति होती धी।_' ०30 22450 
मारवाड़ मे महाराज बलर्तेसिंह के राज्यकाल में सर्वप्रथम त्याग बस्शी 
बामक एक नवीन पद का सजेन किया गया । इसका कार्य गैर-सेनिक केम॑चारियों के 
रोजयार झौर उनकी सेवापों का विवरण रखना होता था । उसको ऐसे परगनो में 
मियुक्त किया जाता था जहां मराठों के आक्रमणों का भय बना रहती था । इसके 
अधीन कुछ सशस्त्र सेनिक रखे जाते येवआ 7 8 
शिकदार : मुगुल शासन प्रणाली के झनुरूपहदी ' कतिपय राजपूत राज्यों मे 
शिकदार पद का भी सृजन हुआ, परन्तु इन राज्यों का शिकदार मुगुलों के शिकदार 
से कुछ भिन्न था। यह एक परगने का 'मुख्याधिकारी नद्ठोकर नगर कोतवाल के 
समकक्ष था | बीकानेर प्रशासन में तो इस पद का बड़े महत्त्व रहा । राजा रायधिह 
और उसके उत्तराधिकारियो के काल में यहे पद दीवान' के बाद सबसे अधिक 
प्रभावशाली पद था! तनवसुशी से पूर्व सैन्य विभाग का संचालन शिकदार ही करता 
था । मुसाहिव के न होने पर पटूटायतों से सम्बन्धित सभी कार्य इस पदाधिकारी 
"द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। महाराजा सुजाने सिंह * के कांल में खवास :भावत्दराम 
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हितों का ध्यान रखता था। मुग्रलों के पतन के पश्चातु राजा झपने प्रतिनिधि के 
रूप में पड़ोसी राज्यों भ्रौर मराठा सरदारों के पास वकीलों की नियुक्ति करता था । 
इन्ही की सहायता से राजा पड़ोसी राज्यों के साथ भ्रपने सम्बन्ध स्थापित करने व 
सके प्रति, सीसि भ्रपताने का कार्य किया बारता था ८? मोरवाद में कूटनीतिक 
पत्र-ध्यवहार थी देखरेख हेतु 'मीर मुंशी” 'का एंक प्रल्गय विभाग था। इस 
पदाधिवारी की सहायता के लिए ढोलिया के कोठार का दरोगा तथा दरोगा दफतरी 
नियुक्त थे । मानप्तिह के काल में मीर मुशी केवल फारसी में प्न्न व्यवहार किया 
करता था और वब्गेल पड़ोसी राज़्यो में ब्रिटिश एजेन्टो की भीति महाराणा वा 
प्रतिनिधित्व करते थे । उस सम्रय नव[जिस झलीखा मौर - मुशी के पद प्र प्राएढ 
था। व्यास फवहूरात को वक़ील का कार्य सुपुर्द किया गया था । मानपिह के झंतिम 
काल में राव टिघसल वकील का राज़्य में बड़ा वर्चस्व बना रहा ॥68 


शजांची--राज्यों में खजांची होते थे जो खजाने में जमा व खर्च की रकम 
का ब्यौरा रखते थे । भेवाड मे इस अधिकारी को प्रारम्भ में 'कोपपति' की संज्ञा 
दी गई थी ) उसके लिए मितव्ययी होना झावश्यक था ताकि वह खजाने में इंटिं 
कर सके । ईमानदार भौर विवेकी होना ख्तजांची के गुण माने णाते थे ।/ 

” अन्य भ्रधिकारी--किले का रक्षक या भरधिकारी 'किल्लेंदार कहलाता था । 
किले की सुरक्षा के लिए वह उत्तरदायी होता था ॥ किसेदार झपने पॉस य्येप्ट 
सेनिक रखता था । प्र्यल्त विश्दसनीय व्यक्ति ही किलेदार के पद पर नियुक्त किया 
जाता था। किल्लेदार के समान ही एक भन्‍य महत्त्वपूर्श पदाधिकारी इयीड़ीदार' 
होता था । महल की सुरक्षा, देख-रेख व निरीक्षण का दायित्व उसी पर निर्भर था! 
शासक से श्लिने झाते वाले व्यक्तियों पर, ड्योदीदार ह॒प्टि रखता था। वह उन्हे 
महाराजा से मिलाने कौ व्यवस्था भी करता था। राज्य मे धामिक कार्यों व उत्सवो, 
त्यौहारो व पर्वों को सम्पन्न करवाने के लिए “बुरोहित” “होता घा। कमीकरी 
पुरोहितों को पड़ोसी राज्यो में कुछ महत्त्वपूर्ण सन्देश ' भेजने के लिए नियत डियी 
जाता था।  पुरोहितों का राज्य में वड़ा सम्मार्गे था। शासक उतहें कर-मुक्त भूमि 
च् गांव जागीर मे देते थे । फरवरी 736 ई. मे पेशंवा बाजीराव के उदमपृर 
आगमन पर मेबाड का राज-पुरोहित ' महररिणा के सामने भ्रासन पर बैठने ली 
था । धर्मे-सम्बन्धी कार्यों में पुरोहित के अतिरिक्त “राज व्यास! और बारह की 
भी महत्त्व रहा । मारवाड के ' शासक अंजीतसिह 4, जुलाई, 708 ६. को अर्जराव 
को पुरोहित, नाथावत दीपचन्द को व्यास तथा केसरीसिंह' को बारहठ वियुर्त 
किया था । राजपृत राज्यो,में दान देने की व्यवस्था-रहती थी. धर्मे.व दांत धम्वेन्ती 
कार्यों के लिए एक पृथक विभाग,होता।था जिश्ले (धर्मा्ये विभाग” (देवस्थान घमेपुरा) 
या 'महकमा पृण्याथे-कहा -जाता था । इस विभाग का कार्य मन्दिरों, गरीबों, 
अवाधो, विधवाम्रों आदि को राजकीय अनुदान देना होता था । उदयपुर राज्य मर 


देसेः 
पैसेगा- ब्र्‌ (सानेज)के मपिकारी), ते शिकारण भादि कम 
कै अधिकार) >प्रपने विभागे काका किया करते हे फहीकह 'हिक्लदारः 
हा जाता या। बीकानेर राज्य के हेवलद।र पद का ज्ल्तेज मिचता है कार 
के स्री अधिकारी सभी राज्यों | पावश्यक ही के, कक $ 
ीजुसार इक प्रषिकारि4/: की नियक्तिय: होवी थी स्थानीय परिसर विया 
वि भप्मताओं ३ ईैने पद/िक। रियो ३; सामों के गी होना 
स्वाभाविक या (०० हर 

स्थानीय शाह... राज्य के 


सौमा पर है ति--सजस्थान के राज्यो में परम का कार + विस्तार 

श्क्सा नहीं हवा का वहा के पराधिका; यो के सामो क्ह्मे शह कुछ न्‍ 

थी भारवाड़, मेवाड़ भ्रीर बोछाबर राज्य के परवने का अमुस भपिकर) हाकिय 
या रज्यो मेक फ्) देवता 


॥ 
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और दाजस्व-सम्वन्धी कार्य करने पढ़ते थे सामान्यतर मारवाडू ' में झ्रामिल भौर 
फौजदार का पद नहीं होता था । इन दोनों पदाधिकारियों का कार्य हाकिम के ही 
सुपुर्द शहता था। परगने की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उसी पर रहता था। वह 
परगने के सरदारों से सम्पर्क रखता था। -परगमने में सामन्तों से राजकीय चाकरी 
हेतु सवार आप्त करने तथा उनसे वाधिक कर की रकम-की वसूली करने का कार्य भी 
'वह करता था । चोरी श्रौर लूटन्मार से व्यापारियों की.रक्षा: करता था। वह 
अस्तुओों के भावों का निरीक्षण करता था ॥ जनता,से " तियमित रूप से कर-वसूली 
का कार्ये भी उसके हारा सम्पन्न होता था। परगतों। का मुख्यालय में हाकिम का 
कार्यालय होता था । जिसे हाकिम की कचहरी कहा-जाता था । वहां बै& कर 
हाकिम दीवानी शौर फौजदारी सम्बन्धी कार्य किया करता था | परगते में चुगी- 
फर वसूली के लिए केन्द्र की शोर से 'सामर दरोगा' .की नियुक्ति: की जाती भी। 
दरोगा की सहायता के लिए हाकिम अ्रमीन की नियुक्ति करता था । भूमिन्कर 
वसूली के लिए कानूनगो नामक कर्मचारी होता था। उसका प्रमुख, कार्य भूमि-कर 
की वसूली करना, परगने के कृषिगत उपज का लेखा-जोखा _ रखना. झोर भूमि- 
'सम्बन्धी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना होता था । उक्त पदाधिकारियों के पतिरिक्त 
परमने में कारकून, वाकानबीस, चौकीनवीस पोतदार प्रादि कर्मचारी भी.हाकिस के 
* अधीन कार्यरत रहते थे। कही-कही परगनों में सैनिक व पुलिस-सम्दन्धी.कार्य 
“करने के लिए फ़ौजदार नामक एक प्रथम अ्रधिकारी होता था। वह परमने 
भुरक्षा-सम्बन्धी कार्य किया करता था । इसके अतिरिक्त वह मालग्रुजारी की पगूली 
'में झमीव मालग्रुजार तथा भामिल को सहयोग प्रदान करता था ४ मेवाड़ में 
फौजदार का झलग पद होता था । जयपुर राज्य में भी फौजदार को पद होता. 


“परन्तु वहां परमने में नियुक्त भ्रामिल का भ्रधिक्‌ महत्त्व था | बहू भ्रमीत/ कानूनी, 
-* पदेल, पटवारी झादि कर्मचारियों के सहयोग से राजस्व की वसूली कियी कसा 


' धा। गंघहरी मे बैठ कर फोजदारी और दीवाती मुकदमो को सुता करता पा) 
अ्रामिल किसानों के हिंतो का ध्यान रखती था भौर कृषि-उत्पादन में इृद्धि करते 
हेतु साधन जुदाता था । - लक जम 

कौटा राज्य का हवालगिर भी मारवाड़ के पसगनों के हाक्िमों की भांति 
नागरिक झौर सैनिक सभी कार्य किया करता था। वह राजस्व एकल करने री 
कानूनगो, तालुकदार, पटवारी व चौधरी की सहायता करता था। परगने में चोरों 
और डामुओं वर निमतव॒श रखने के लिए भाते स्थित ये । जहां थानेदार अपने 

* निश्चित सिपाहियों के साथ नियुक्त थे ॥68 5 255 
है बीकानेर के चीरो झौर परगनों में पचरायता! या हाकिम! प्रधात प्रधिवारी 
होता था । यहां रानस्व-वसूली का कार्य मिल! के स्थान पर हृवलदार करतों 

था | 'भमीन' भूमि का ताप करवा कर दाष्य-्कर मी रकम किक्चित: करता था । 
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झाधार पर करों तथा निश्चित भोग के हिस्से के अनुसार मात्र की वसूती 
करता था । आह 


गांव में प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप में स्थानीय भ्रधिकारी चौधरी या 
परेल होता था । वस्तुतः वह प्रशासन व जनता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का 
साध्यम था । चोधरी या पटेल का मुख्य कत्तंव्य अपने क्षेत्र में शान्ति स्थावित करता 
तथा कर वसूली में राजकीय भ्धिकारियों को सहयोग देना था । वह गांव के सभी 
प्रकार के भंगड़ों को निपटाता भौर ग्रामवासियों की समस्याञ्रों के प्रति राजकीय 
ध्यान झाकृष्ट करता था ) ग्रामवासियों के कल्याण के लिए वह सदेव जागरूक रहता 
था । प्रयनी सेवाप्रों के बदले राज्य की शोर से उसे कर-मुक्‍्त भूमि (नानकर) 'प्राप्त 
रहती थी | इसके अतिरिक्त लगान में से कुछ हिस्सा उसे दिया जाता था 
(पंचोतरी)९ 5 


कोटा के भाला जातिमसिह ने पटेल-संस्था में भ्नमेक सुधार किये जिसमे 
राज्य की प्रशासत-व्यवस्था सुदृढ़ व सकती । जालिमपसिह ने पटेलों,के दस्तूर निश्चित 
कर दिये । गांव को मालगुजारी पर प्रति रुपये में डेढ़ आना पटेल! को देने का नियम 
बना दिया । उसे नियसानुसार ईमानदारी से राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। 
पटेल को राज्य की भोर से पटेली का पट्टा, सोने का कड़ा झौर पाग देने की व्यवस्था 
की जाती थी । इस सुधार के परिणामस्वरूप मालगुजारों की वसूली सुचारु रूप से 
होने लगी झौर जनता में राज के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ । अजा लूट से बची 
और राज्य को भी अपना पूरा हिस्सा मिलंते लगा ) ह 

जालिमसिंह ने राज्य के पटेलों मे से चार योग्य पटेलों का चयन किया गौर 
उनकी एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष वह स्वयं था । यह समिति एक प्रकार से 
देवेन्यू बोर्ड! का कार्य करती थी । इसका मुख्य कार्य मालगुजारी वसूल करता भौर 
जमौन को आाबाद रखना था | कुछ समय बाद पुलिस का कार्य भी इसे सुष्ददे कर 
दिया गया । भव गांवो मे चोरी और डर्कृती को रोकने का कार्य भी इंस पढ़ें 
समित्ति का था । परयतों की पंचायतों के निरेयों की अपीले इस समिति को किये 
जाने की व्यवस्था की गई । इस प्रकार यह समिति एक प्रकार से 'अरदांलत अपील 
भी थी । माल, पुलिस और फौजदारों सम्बन्धी श्रधिकार आप्त होने के कारण राज्य 
में यह एक बड़ी प्रभावशाली सस्या थी । इस संस्था के माध्यम से काला जालिमर्सिंह 
को राज्य के किसी भी क्षेत्र में घटित घटना का तुरन्त पता लग जाता था। ईत 
तरह की संस्था का गठन भाला जालिमसिंह की प्रशासनिक दक्षता" का परिचायर्क 
हूँ ॥09 ह 

हे पंचायत व्यवस्था--अ्रालोच्यकालीन राजस्थान के अधिकांश राज्य मराठा 

ओआर्क्रमणकारियों के तिरन्तर झातंक से ग्रस्त ये । प्रगने की प्रशासनिक व्यवस्था 


श्रस्त-ब्यस्त होने संगी थी । परगमे के हाकिम या फौजदार वे उतके' कर्मचारियों के 
हे न और. ही 
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द्वारा निपटाये जाते थे । महाराजा मानभिह के काज्न में जोधपुर के. हतवाई-संघ में 
ऐसे प्रत्येक हलवाई से 5) रुपये दंड के रूप में वन्तूल किये जितने-संध, के. प्रादेशा- 
नुस्तार हलवाई लाग के विरुद्ध दुकान बन्द नहीं की थी !? 

पंचायत संस्थाएं प्रजा और सरकार दोनों के लिए लाभप्रंद थी । सरकाटी 
तन्त्र का पंचायतों के साथ तालमेल उनके लिए हितकर था, क्योकि पंच ग्रामीण 
समस्याप्रों तथा स्थानीय रीति-रिवाज से परिचित रहते थे। पंचायतों के लिए 
सरकारी मान्यता भौरव की वात थी । पंचायत-व्यवत्था से स्थानीय शासन का कॉर्म 


सुचार रूप से चल सका तथा सामाजिक नियमों की परिपालना से समाज में 
अनुशासन की भावना सबल बनी ) 
राजस्व व्यवस्था--राजस्थान के सभी राज्यों में राजस्व, कर प्रौर भूमि 


व्यवस्था एक समान नहीं थी । परन्तु वहां कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनमें समावता 
इष्टिगत होती है । राज्यों की भूमि .सामान्यत: खालसा, “हवाला; जागीर, भोग 
और सासण में विभाजित थी । खालसा भूमि का अबन्ध व नियस्त्रण दीवाने द्वार 
किया जाता था । हवाला भूमि की देख-रेख हवालदार करता था। जीगीर की 
भूमि सीधी जागीरदार के नियन्त्रण में रहती थी, परन्तु परगना हाकिम का पं 
दायित्व होता था कि जागीरदार अपनी निश्चित धापिक कर फी रकम राजकीय 
खजाने में समय पर जमा करवा दे । वापिक कर के भतिरिक्त पेशकश के रूप में 
जागीरदारों से समय-समर्य पर घनराशि एकत्रित की जाती थी। भोम की भूमि 
भोभियों के सुपुर्द थो । उन्हें भूमि स्वामित्व के भ्राघार पर प्राप्त थी। वेएक 
निर्धारित घनराशि फौज बल या भूमवाब के माम से राज्य कोष में जमा करवाते 
थे । इसके श्रतिरिक्त वे किसी भी तरह के प्रन्य कर का भुगतान नहीं करते ये. 
परन्तु उन्हें निदिष्द राज्य सेवा करनी पडती थी! सासरए भूमि की उपज का 
भाग पुण्या्थ मन्दिरो, ब्राह्मणों, . चारणों भादि के उपभोग, के लिए दिया 
जाता था ।4 
' आरवाड़ में दो प्रकार के काश्तकार होते थे--बापीदार झौर गेर-वापीदार! 

बापीदारं काश्तकार को मौरूसी काश्तकार के श्रधिकार प्राप्त थे, यानी भूमि 
झसेका स्वामित्व था | बीकानेर राज्य में जिस ' काशतकार को मोहरछाप लिएिएे 

कांगद या पट्टा प्रदेत किया जाता था, वह उसमे उल्लिखित भूंमि_ पर जोतने 
वंशानुगर्त निजी अधिकारों का उपभोग किया करता था । उसे राज्य की नीतियों 
वे नियमों का पालन करना पड़ता था । बापीदार किसांन को राज्य की -शोर 
कई रियायतें प्राप्त होती थीं । उनके खेत में जो लकड़ी और घास होती भी, 
पर उनका स्वामित्व रहता था । कुर्वे खोद कर या अन्य उपायों द्वारा श्रपनी उपर्ज 
बढ़ाने के लिए बापीदार जो साधत अपनाते थे, उतका कर निर्धारित करते सम 


स्‍ज] 3पकल हू श 
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राजस्पान के राज्यों मे 'लाटा', जिसे बंदाई भी कहते थे, श्रधिक श्रवल्ित था। 
इस व्यवस्था के प्रन्तयेंत जब फसल पक कर तैँथार हो जाती भ्रौर खन्निहान में 
अच्छी तरह से साफ कर ली जाती, तब राज्य का हिस्सा निश्चित किया जता 
था । एकत्रित भ्रनाज के ढेर को तौचा जाता या डोरी (रस्सी) द्वारा इसे नाप पिया 
जाता था । कहीं-कही घनुमात के भाधार पर ही राज्य या भूस्वामी का ह्स्ता 
निश्चित कर लिया जाता था ) इस प्रणाली को 'कृता! कहते थे । जब तक बंटाई 
नही होती थी, तव तक खलिहान में रखे घान की चौकोदारी करने का कार्य ग्राम 
बलाई और सहण्ए का होता था । बांद के समय राजकीय पदाधिकारी हृतातदा, 
कबारिया, धावाद, चौधरी (पटेलो, पटवारी, कामदार (जागीर क्षेत्र में) शोर 
काश्तकार उपस्थित रहते थे | मारवाड़ में राज्य अथवा भूस्वामी द्वारा सूती फसल 
को पंदावार का )/5 से /2 तक और सिंचित फसल का )/6 से 3/3 भाग तेगे 
की व्यवस्था थी । मेवण्ड में उन्हालू फसल की पैदावार वा सरकारी लगाते प्रॉपः 
/3 मे 2/5 श्रोर छियालू फसल का 7/2 भाग होता था। कोटा भौर जयपुर शाम्यों 
में पंदावार का /2 से /4 भाग सरकारी हिस्सा होता धा ।8..' 
मारवाड़ में मालगुजारी के भ्तिरिक्त किसान से मलबा! पौरें चौधर वाई 
जैसे कर वयूल करने की व्यवस्था थी 'मलबा' की भाय से फसल की रक्षा सस्ती 
किये गये व्यय की धूति की जाती थी श्रौर उन व्यक्तियों को प्रारिश्रसिक देते की 
व्यवस्था रहती थी जिन्होने बंठाई की प्रक्रिया में भाग लिया .था। कनवार्रियों/ 
सहूणा, बताई, पटवारी, तोलायत, चौधरी झादि सभी की बंठाई का हिस्सा विश 
अनुपात में प्राप्त होता था । जण्पुर राज्य में, बहुघा कानूनगो,' पटवारी, चौधरी 
झादि को हिस्सा देने के बाद काश्तकार के पास उपज का मात्र 2/5 भाग ही है 
पाता था। मेवाड़ में बंटाई के समय सहशा-बलाई, पटवारी, पटेल, ग़मेत, 
कामदार, फौजदार, किलेदार झादि कर्मचारियों के नाम से भी लागतें बसूल ढी 
जाती थी.। 8 
बंटाई के समय क्राश्तकार को अनेक प्रकार के नैग व लाग, देते 

लिए बाध्य होना पड़ता था । उदाहरणार्थ, सारवाड़ में खाती, , लुहार/ ना 
घोवी, दर्जी, नट, महतर, रेगर, चमार झादि को घाव की ढेरी में से कुछ मुनि 
अनाज देने 'का रिवाज था। मन्दिरीं में मेंट स्वरूप कुछ भ्रताज देना निश्चित था 
बीकानेर राज्य मे दीजा कर के रूप में, जिनमें माली (तिल पर लगा कर), 
सिराणा (अधिकारियों के खाने-पीने के खर्चे के लिए, छूठा (अधिकारियों कं 
पशुप्रों की चराई) हुजदार (पधिकारियों के श्रादरियों के खावन्प्राह का से 4४ 
ठाकुरजी (मन्दिर की मेंट), डेरा खर्च झादि मुख्य ये, वसूली की जाती थी। ईे 
प्रकार उपज की बंटाई करने के बाद ' किसान के पासे बहुत कम अनाज 

था । वंदाई या खाई का अर्थ एक प्रकार से लुटाई (लूट) था। जागीरदारे 
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जितना वोये गये बीज के बराबर हो, तब उसे 'वीज घुघरी' कहा जाता था। 
कभी-कभी इन राज्यों में मालगुजारी इजारा देकर भी एकत्रित 'की जाती थी 
बीकानेर राज्य में 'भींत की भाछ' पद्धति से भी हासल एकत्रित किया जाता थी। 
इस प्रणाली के प्रनुसार गांव के घरी या गुवाड़ियों की गिनती करके निर्धारित 
दर से हासल वसूल कर लिया जाता था ।68 

कोटा राज्य में भाला जातिमधिह ने राजस्थान में 807 ई० में सर्वप्रथम 
भूमि-वन्दोवस्त करवाया । इसके क्‍्त्तगंत उसने राज्य की समस्त भूमि को नपवाया ! 
इसे बीघों में विभाजित कर चकेबन्दी की गई । तदनन्तर जाति शह्लौर उपजर्क 
अनुकूल उसको पीवत (चाही), गौरमा (कौरवान) और मोरमी (काजू पढ़ते 
तालायक, छापर अ्रादि) तीन भागों में विभाजित क्रिया गया । लगान निश्शित 
करके घोषित कर दिया गया कि वसूली नकदी के रूप में की _जायेगी। इंसते 
काश्तकार को पता लग जाता कि उसको कितनी रकम जमा करवाती है भौर 
राज्य को भी मालूम रहता कि उसे कितनी झाय हीने वाली है 0 

राजस्यात के राज्यों में कृषि-भाय के भंतिरिक्त व्यक्तियों, जातियों पर 
विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लगाये गये करों द्वारा भी पर्याप्त प्रामदती 
हो जाती थी ! गृह-कर, घासमरी, व्यावसायिक जातियों पर लगाये गये #० 
पेशकशी-तजराना, झंग, फौज वल, रखवाली भाछ, जुर्मावा, टकसाल, कारखाव/ 
नोता, विवाह, त्यौहार, जकात|सायर), व्यापारियों पर लगाये गये कर, विश 
वन, खान, नमक पआ्रादिसे राज्यों को काफी झांय॑ प्राप्त हो जाती थी। हो 
अप्तिरिक्त जागीरदारो से एक बड़ी घनराशि उपलब्ध होती थी ॥ यहाँ उप ् 
झाय के साधनो पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालता ही सम्भव होगा । ५ 

विभिन्न राज्यों मे अलग-प्लग नाम से गृह-कर लिया जाता था । 
मे घर मिनती, किवांड अथवा घर बाब, कोटा 'राज्य मे घर बराड़, मेवा्ड में 
गिनती बराड, जयपुर राज्य में धर की बिछीती झौर बीकानेर राज्य में £ 
आाछ के नाम से यह कर वसूल किया जाता था। मारवाड़ मे महाराजा विजय 
के काल में तीन रुपये प्रति धर के हिसाब से इस कर की वसूली हुई थी। र्बाः 
में महाराजा मानसिंह के समय इसकी दर श्रति घर दस रुपये तक पहुंच गई मे 
बीकानेर में 8वीं शताब्दी के उत्तराद्धों में -एक रुपया 'झौर 'पचीत्त टका 
घर की दर से घू'झा भाछ लिया ग्रया ॥ै? * 
न घास मरी' विभिन्न प्रकार के चराई-करों का सामूहिक नाम री 
बीकानेर राज्य में ऊट पर पांच रुपये, बैल व गाय पर एक रुपये भौर 
पर चार झाने की दर से चराई-कर वसूल किया जाता था। मारवाड़ मे हा 
बकरी व भेड़ एक झाना, भ्रति ,मैस श्राठ झ्राता और श्रति ऊंद तीन झपये 5 
दर से इस कर की उगाई की जाती थी। कोटा राज्य में अंट और मैं प 


402 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 


विजयसि ने बागी जागीरदारों से दण्ड के रूप में बहुत बड़ी घनराधि एकत्र की 
थी। बीकानैर के महाराजा सूरतसिह ने चूरू के ठाकुर शिवश्तिह से 95,000 छोे 
दंड के वसूल किये | इसी प्रकार उसने दीवान अभ्रमरचन्द सुराणा से एक लाख रपये 
दण्ट के लिये (१ हर 30 28 ै 


हमारे भध्ययन-कालीन राजस्थान के राज्यों में लगभग सभी जगह टकतातें 
खुली हुई थीं भौर उनके भतग्र-म्रलग सिक्के प्रचलित थे । ठकसालों से उन्हें ग्राय 
होती थी । थीकानेर राज्य में 700 रुपये ढलवाने पर एक रुपया झौर दो प्ाते को 
राज्य कर देना पड़ता था। मारवाड़ में महाराजा मानसिह के काल में टकसाल हें 
9,800 रुपये की झाय होने का विवरण मिलता है। इसी, प्रकार इत राज्यों मे 
कारखानों से भी भाय होती थी । कारखानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओों का 
मिर्माण होता था । पालकियाँ,  गलीचे, शाल, पंगड़ियां, दवाइयां, छीटी गाड़िया, 
सोने-चांदी के बतंन, तलवार-शस्त्र झादि, अस्तुओ -का निर्माण विशेषता 
होता था )27 हि ह हम 


जोधपुर राज्य में 'चंवरी लाग के माम से निश्चित व नियमित विवाहि-कर 
लिया जाता था । यह राज्य की आय का एक स्थायी साधन था। इसकी बर प्रति 
चबरी चार से शाठ श्राने थीं। विधवा के धुनविवाह के श्रवसर पर प्रति विवाह 
एक, रुपये की दर से 'कागली' या 'नाता” कर लिया जाता था। मेवाड़ में वात 
बराड़! कोटा राज्य मे 'ताता कागली' बीकानेर. राज्य में नाता! भ्रौर जयपुर-रा्य 
में 'छेली राशि! के नाम से यह कर लिया जाता था। राज' परिवार में कुबर भौर 
कुबरानियो की शादी के भ्रवक्षर पर जागरीरदार वर्ग तो, भ्रपनी जागीर की पर 
के अनुसार नियोत के रुपये शासक को सभी जगह देते थे । इनके झतिरिक्त कहीं“हीं 
पर रैमत से भी नियोत की उगाई की जाती थी। बीकानेर, राज्य में ऐसे प्रवनर 
पर प्रति गरुवाड़ी 2 रु० की , दर से घन एकत्र किया; जाता थां,। त्यौहार के 
अवसर पर भी कर लेने की प्रथा थी । जयपुर राज्य में प्रत्येक ढाणी से दीपवर्ती 
*पर,एक सेर तेल लिया जाता था। व्यावसायिक जातियों.- से प्रति परिवार ( दो 
25 दाम,दीवाली पर, 25 दाम होली पर भौर 25 दाम - रक्षावन्धत के त्यौहार 
कर लेने की व्यवस्था थी ! . :; नि मम + ४3 


बीकानेर राज्य में सोमा-शुल्क, भ्रायात-निर्मात तथा चुगी-कर का सामू्िं 

साम 'जकात' था। जोधपुर और जयपुर दाज्यो में प्रारिमाषिक भाषा मे ६ 
'सायर' की संज्ञा दी गई थी। जो वस्तुएं बाहर से श्राती थी, बाहर जाती पी 
राज्य क्षेत्र से गुजरती थीं और राज्य में बिकती थी, उन परे जकात या साथर रे 
- कर लिये जाते थे । राज्य-क्षेत्र से गुजरने वाले माल पर लगी चुगी. को 'राहुदारी 
कहते थे । मेवाड़ शौर जैसलमेर राज्यों मे मांल के आमात-निर्याति पर लगाया 


- ४ 225 * डे &5 
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वतन, खान, नमक और प्राबकारी राज्यों की प्राय के अन्य प्रमुख स्रोत ये 
झालोच्यकाल में राजस्थान के किसी राज्य में जंगंल्ात का कोई पृयक्‌ विभाग नहीं 
था। जयपुर राज्य के जंग्रल श्रनेक भागों में विभाजित थे और प्रत्येक भाग पर एफ 
दरोगा नियुक्त रहता था। उसकी मदद के लिए हरकारों' की निमुक्ति की जेती 
थी। कोटा राज्य में लगभग इसी प्रकार की व्यवस्था थी ।' वहां प्रत्येक भाग पर 
एक “बिलेदार' और कुछ 'पेहरायती' रखे जाते थे जो जंगलों को देख-रेख” रखते थे, 
भोर राज्य-करों की वसूली किया करते थे। मेवाड़ के जंगलों से अनेक ग्रेकार की 
उपयोगी लकड़ियां प्राप्त होती थीं भौर उनसे राज्य को काफी भामदनी / हो ' जांती 
थी। बीकानेर और जोधपुर राज्यों का श्रधिकांश क्षेत्र मशस्‍स्थंल था और वहां बंबूतत 
सेजड़ा, नींम श्रादि दक्ष कहीं-कहीं दृष्टिगत होते थे । इनके भविरिक्त फोग, कर, बेर 
आदि कंटीली भाड़ियां होती थीं। ईंन राज्यों में वर से कोई विशेष झाय नहीं होती 
थी । जंगलात की लकड़ियों पर 'लाकड़-कर' लिया ,जाता था" 'जलाने के लिए 
जगलों से लकड़ियाँ प्राप्त करने पर राजकीय कर देना पढ़ता थो। इस कर वो 
बीकानेर मे काठ, जयपुर में दरखत-क्री-बिछोती, मेवाड़ में खड़लाकड़ भौर मारवाई 
में कबाड़ा बाब के नाम से पुकारते थे 47००- / - त7, ४ धान 
राजस्थान के विभिन्त क्षेत्रों में कई प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध पे! 
मेवाड़ में जस्ता, रांगा, तांबा, शोशा भौर चांदी की खानें, थीं। जयपुर , राज्य मं 
खेतड़ी तथा सिंघाना भ्ौर बीकानेर राज्य “में दीदासर तथा बेख्सर स्थानों पर तांगा 
को खानें थीं। मारवाड़ में सोजत के पास कुछ मात्रा में शीशा भौर पाली के विकेट 
फिटकिरी के भंडार उपलब्ध-थे । वि० सं० 838 में सोजव की खानो से 2000 ₹९ 
की झ्राय हुई थी । इनके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी मिट्टी, झौर - पचर 
भी मिलते थे । बीकानेर के पास तथा-जुसलमेर राज्य में कोट भौर रामगढ़ रातों 
में खड़िया मिट्टी कै मडार थे। जैसलमेर राज्य के देवीकोढ़ परगने में गेरू-मिट्टी के 
प्रचुरता थी । मकराने का सफेद सगमरमर तो देश में सत्र भ्रसिद्ध रहा:है। , के 
प्रतिरिक्त अलवर राज्य की सीमा पर भूरे रंग के संगमरमर, कोव्पूवली, में के 
संगमरमर और मेवाड़ में चित्तौड़ के निकट संगमरमर को खानें थीं। कोदा, भरत4" 
जोषपुर, जयपुर, उदयपुर राज्यो में अन्य प्रकार के पत्थर भी खांनों से निकाले, जाते 
थे। नागौर चूने के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन विभिन्न प्रकार के सेनिंग 
पदार्थों से सम्बन्धित राज्यों को न्यूनाधिक झाय हुआ करती थी ॥7% ॒ 
नमक-उत्पादन में मारवाड़, बीकानेर भौर जयपुर राज्यो का विधिष्ड स्था् 
था। वि० सं० 725 से 749 के बीच बीकानेर राज्य: को समक-उत्पादन मे 
;34,25 रुपयों की प्राय हुई थी ।. 726 ई० में सांमर से !,25,000 छेदे बैतों 
दर नमक का निर्यात हुआ थो। 7799 ई० में जोघपुर रीज्य को पचपदरा हें 
,00,000 ह०, डीडवाने से 50,000 रु०,'नांवो से 70,000 झूू और सिर पे 


इतने कदर कद 
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प्रतः सैन्य खर्च में असाधारण बृद्धि द्वोना स्वाभाविक ह्ीथा। भ्रव , राज्य के ढुत 
खर्चे के प्राथे से भी मधिक धनराशि सेना पर खर्च की जाती थी॥ (यदि सामन्तो 
द्वारा सेना पर किये गये खर्च को जोड़ दें तो राज्य की झाय का 80, अतिशत सना 


पर खर्च किया जाने लगा था। .. ० १ कु 5 


38वीं शताब्दी के उत्तरादों शऔर 9वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में 
राजस्थान के राज्यों की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ गई थी। वह इतनी 'दोपबू्सो री 
कि कश्ी-कभी तो खालसा को समस्त झाय सर्वाधिक बोली देने वाले ' व्यक्ति को दे 
दी जाती थी । साहुकार था इजारेदार को निश्चित रकम सरकारं की झंग्रिम देगी 
पड़ती थी, | बाद में वह इस,रकम को वसूल करता थे। ।' उसका संदेव यही ' प्येय 
रहता था कि वह दी गईं रकम से अ्रधिक धवराशि एकत्र करे। शासक को प्रदि 
दिन के खर्चे के लिए भी साहकारों से ऋणा लेवा पड़ता था' भौर इसके बदले में 
विभिन्न सायरों, हुकुमतों भ्रौर कचहरियों को भाय .उन्हें भरिहस्तांकित कर दी जाती 
थी,। इस व्यवस्था में राज्य को बड़ी हानि उठानी पड़ती थी। राज्य को ऊंची दर 
पर ब्याज और बद्दा देना पड़ता था । इस प्रकार एक तरफ राज्य की भर्वव्यवस्या 
विधिप्त होती जा रही थी भौर दूसरी तरफ साहूकारों से शोषित व राजकीय विभिन्न 
करों है भार से उत्पीडित जनता, - विशेषकर , किसान वर्ग की स्थिति. दिंनों“दिन 
दयतीय बनती जा रही थी । हज बे 5 


: स्थाय व्यवस्था-“स्याय के लिए वर्तमान शेली के न्यायालय नहीं से श्रौरत 
बहां विशेष लिखा-पढ़ी का ही प्रावधान था । स्पाय भौर दण्ड व्यवस्था का, मीषा 
प्राचीन धर्मशास्त्र थे । परम्परा, रीतिनरिवार्ण तथा देशावार को, भी, मी रा 
जाती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव था, जहां स्यायन्‍्प्रधिकारी पर 
चौधरी या पटेल हुआ करता था । इसके अतिरिक्त ग्राम और जाति पंचायती दीए 
भी स्थाय का कार्य सम्पन्न होता था। पंचायतों के निर्णयों, की (अपील कि/228: 
झधिकारी या राजा को की जा सकती थी । पंचायतों के कार्य-कलार्पों का रु 
ऊपर पहले :किया जा चुका है.। परगनों में न्याय का कार्य हाकिम या आमिते या कम 
गिर किया करता; था। हाकिम को दीवानी और फौजदारी सम्बन्धी सभी ३ 
को सुनने का अधिकार था। बीकातिर भौर जोषपुर राज्यों में हाकिम के विर्शेय से 
असस्तुष्ट ने पेर प्रार्थी को दरोगा-ए-प्रदालत में -धुवरावेदन करते का अधिकार 
था,। इसके निर्णय के विदद्ध दीवान के पास अपील,की जा सकती थी । सॉमस्यित 
दीवान दीवानी मुकदमों को सुतवाई करता था, परन्तु ऐसे प्रमाण मिलते हैं गिनसे 
यह ज्ञात होता-है कि,वह फौजदारी सामलों को भी निषठाती था । मेवाड़ में' दहपर्ति 
नाम का एक स्यायिक्रःअधिकारी होता था । जयपुर राज्य मे झामिल अपनी कचह, 
में अतिदिन मुकदमे-सुमता था | समय-समर्य पर दीवान भामिल भौर कौजदार को 
विभिन्न प्रकार के अपराधों में दंड देने के सम्बन्ध में क्‍्रावश्यक सिर्देश भेजता था) 
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0 कक कि 

ज्वेप्ठ बदी 6 दि० सं» 794 (737 ई०) को दीवान नारामणुदास ने परयरनों के 
सभी झमिलों व फौजदारों को प्रादेश भिजवाये जिसमें कहा गया कि संगीव 
चोरी के समले मे श्रपराधी को पेल्युदड दिया जाये, यदि चोरी वोजार, राह अयवा 
धाट मे हुई है तो चोर का हाथ कांट लिया जाये तंथा सामान्य चोरी के लिए चोर 
के दाग लगवा दें । दीवान के निर्णय की प्रपील रोजो के पास की जा.' सकती थी । 
राजा के पास सीधे, व ग्रपीस, के मामले अस्तुते किये जाते थे। 'राजद्रोह व प्रन्य 
जपत्य प्रषाघों की जांच राजा सवम करता था । दादी, प्रतिवादी भौर गवाह को 
सुनकर राजा न्याय्‌,करता था । गवाह को शपथ लेकर बयान देना पड़ता था। 
आ्रावश्यकता पड़ने पर राजा न्‍्याय-विशेषज्ञ की सलाह भी लेता था । घामिक मामलों 
में राजा पुरोहित से परामर्श किया करता था | जयपुर राज्य में राजा की प्रदालत 
को 'न्याय सभा! की संशा दी गई थी । कप 


राजघात़ी व भन्‍्य बढ़े-बेड़े नगरो में नियुक्त कोतवाल भी न्यायाधीश का 
कार्य करते थे । कोतवाली चौतरे में कोतवाल का न्यायालय स्थित था। ,बढ़े-बेड़े 
-जागीरदारी को उनकी जागीरों की सीमा मे परगता हाकिमों के समान ही. न्यायिक 
प्रधिकार प्राप्तथे। ?+ हर हा 


! बंड-ब्यवस्था, काफी कठोर थी। विभिन्न प्रकार-के अपराधी के, लिए. अलग- 
प्लग तरह से दंड देने की अ्रथा थी । मृत्युदंड दिया, जाता था। इसके, प्रतिरिक्त 
शिरघ्छेदन, प्रग-मंय, देशनिर्वासन, कारागारे, जुर्माना श्रांदि दड भी दिये जाते थे । 
रा्यों में कारावास की व्यवस्था रहतो थी। मारवाड में इसे 'भाकसी/ कहते थे- 
इनकी हालत नरक से भी बुरी होती थी। मराठो के निरन्तर ग्राक्रमण के फलस्वरूप 
राजपूत राज्यों की भ्राधिक स्थिति' भरत्यन्त शोचनीय बन गई थी। इसका प्रभाव 
न्याधिक प्रशासन पर भी पड़ा । प्रब सामान्यतः भ्रपराधियों को शुल्क-दड से दंडित 
किया जाता था । हाँ तक कि खून के अप्राधी से.भी जुर्माता लिया गया । मुसल- 
भानों को न्याय 2003 घामिक पुंस्तक.शरीप्रत के, अनुसार मिलता था । राजधानियों 
व बड़े बड़े नगरों में काजी ये धे गें को. 
पा दाता के गे जाते थे ४4% द्वारा मुसलमानों को न्याय 
सैनिकव्यकस्था - . 
राजस्थान के राज्यों में सामन्‍्ती व्यवस्था थी ! राज्य को ः 
सामन्तों के सहयोग व निष्ठा, पर ही विमेर थी। आवश्यकता पढ़ने ह शक 
अपनी क्षमता के झनुसार नियमित॑-रूप से निश्चित सेनिकों के साथ शासक हवा 
में उपस्थित हो जाते थे । जयपुर के महाराजा सवाई जय सैयद 3 शि के 
साथ संघर्ष के समय' [729 ई०) और बाद में जोषपुर राज्य के लिख 
28% (740 ३ ) में बिना कठिनाई के 50 हजार सैनिक हक, हल रे 
सा | 20 जून, 790 ई. को धार्टन के युद्ध में राठीड़रों को बड़ी क्षति, उठानी पड़ी 








की 7 ४5 
बृह्त्‌ 


हे 58 80) 
थी, फिर भी मारवाड़ के शासक 


408 ' राजस्थान का बृहत्‌ इतिहास 


*-६« ६ ८ कहर शेर 
ू विजयुसिह- ने - अल्प कात- में 36,000 झँविक 
मेड़ता के रणाक्षेत्र में (! सितम्बर, 790 ई.) मराठ़ों से युद्ध करने के लिए एक 
कर लिये थे। राजा,के पास भूंगरक्षकों के रूप में एक, छोटी “सैनिक दुकड़ी के 
अतिरिक्त कोई निजी स्थायी सेना नहीं हम करती थी 7० , ३० मं 
वैसे सेना का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होतां था, 'पंस्तु मुग़रतों के 
अम्पक में आने के:बाद, 'वस्शी "जाम के एक पदाधिकारी की' कक की जाते 
लगी । इसका मुख्य कार्य महाराजा तथा जागीरदारों की सेना का निरीक्षण करा, 
जागीरदारों की सेना तथा उनकी सेवाप्रों का विवरण राजा को देना, सेना-सम्बल्थी 
सभी प्रबन्ध करन झ्ादि होता,या ।.इसके कार्यों, का विश्वेषण पहले. किया जा 
चुका है । ा आह 200 332] 
मुंगलों की ,भाँत्ि चारूद, तोपों, वन्दूकों, छोटीं तलवारों भौर हल्की ढात्रों 
जैसे उपयोगी अरस्च-शस्त्रों का “राजपूत प्रग्गमोर, करने 7सगे थे । राजपूत सेटिक भी 
मुगल सैनिकों जैसी मोशाक पहनने लगे थे ।.वे शिरस्त्राण और प्रंगरक्षक साधनों 
की उपयोग करते थे । राजपूतों की सेना परम्परागत रथ, हाथी, घुडुसवार भौर 
पंदल विभागों में विभाजित. थी । झालोच्यकाल में.रथों का | प्रयोग -तो प्रामः समा 
'हो गया था। हाथियों का भी कोई अधिक प्रचलन नहीं था.। पुदल . भौर एुड़सवार 
ही सेना के अमुस भ्रग थे। इसमें भी घुड़ंसारों को भधिक महत्त्व -दिया जाने तगा 
था, इसलिए बरुशी के पद पर किसी व्यक्ति को. तियुक्त करते समय यह घ्यात रखा 
श्वाता था कि उसे धोड़ों से सम्बन्धित भ्रच््ी जानकारी है.।. जिन॒- प्यादों के पास 
बन्द होती थीं, वे बन्‍्दूंकेची कहलांते' ये । व्युकचियो , की “संख्या में .कारी, इंठि 
हों गेई थी। इनके अतिरिक्त श्रय तोपखाने, का महत्त्व बढ़ा, तो .दो प्रकार की 
होती थीं। किलों की रला के लिए वहां बड़ी-बड़ी... तोपे रखी .ज़ाती थीं। ये तोपे 
सामान्यतः दक्षिण से लाई गईई'थीं ! जोधपुर, 'चित्तौड़, थागरोग्‌ श्रादि,किलो पर भाज 
भी ऐसी तोप देखी जा सकती हैं । दूसरी तोपें. कुछ हल्की होती -थी जितका मगर 
रशेक्षेत्र में किया जाता था । गजनाले (जो हांथियों पर ले जाई, जाती थी) भर 
रेबुस्नाल (करों पर लादी जाती थी) जैसी छोटी तोपें होती थी ।... इनसे बड़ी.तोपं 
को बैलगाड़ियो मे ले जाया जाता था । तोपखाने का अधिकारी. दरोगा:ई-तोक्लाना 





हुआ करता था। उसेके नीचे अमीन, मुसरिफ, पोतेदार व' कुछ अन्य छोटे. पद 


'धिकारी रहते थे बारूद बनाने वे नई तोपों के निर्माण, हेतुं कारंखानों का सुचालन 


एक दरोगा के नियस्त्रस में होता था । राजेप्ृत तोपची का , कार्य करना पसन्द. नहीं 
! गोंडवामा, बुद्रानपुर आदि स्थानों से प्रशिक्षित गोतरदाज 





करते थे, इसलिए मुल्तान, 
आामस्थमित किये जाते थे । तोपखाने का संचालन सामान्यतः विदेशियों के हामों'-मी 
>ईँता था। मनोदरधुर की लेंड्ई में जयपुर राज्य के ततोपलाने .के सभी गोलल्दाज 
मुखतसाव-वे । उनकी वफोदारी संदिग्ध ही रहती थी 7०7 
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सेना के विभिन्न विभागों की व्यवस्था की देख-रेख़ के लिए झलग-अलग 
पदाधिकारी नियुक्त किये जाते थे जिनको पैदलपति, गज़पति, भ्रश्वपति झ्ादि कहते 
थे। बाद में मुगलों के प्रभाव के कारण-कई राज्यों में पदाधिकारियों और सैनिकी को 
दरोगा-ए-फीलखाना, दरोगा-ए-सिलहपोसखाना (अरस्त्र-शस्त्र)) दरोगा-ए-शुतरणाना, 
शमशेराज, बन्दूकची, किलेदार झ्रादि कहने जगे.ये । . बीकानेर राज्य में दरोगा के 
स्थान पर फौजदार हुआ करता था। वहां ,हवलदार ,भौर दरोगा फौजदार-की 
सहायता के लिए नियुक्त थे । बीकानेर, जैसलमेर ,भोौर जोधपुर शज्यों में ऊंट- 
सवारों के भी दस्ते थे । इनका वहां बड़ा महत्त्व था क्‍योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र 
मे बड़े प्रभावशाली सिद्ध होते थे ! ऊंटों की सेना का प्रबन्ध शुतरखाना-विभाग किया 
करता था। 322. पाप 5 ऋ ग 

]8वी शताब्दी में मराठों और पिड़ारियों के: श्राक्मणों श्रौर प्रान्तरिक 
विद्रोह तथा सामनन्‍्तों के साथ संघर्ष की स्थिति में राजस्थान के राजाझ्ी ने अपने-अपने 
राज्यों मे निजी स्थायी सेना का गठन किया | इस.वेतनिक सेना ,के, गठन के साथ ही 
केद्धीय सैन्य पद्धति का सूत्रपात हुआ ; स्थायी सेवा में राजपूतों के-अतिरिक्त सिन्‍्धी, 
पुरव्िया, रोहिला आदि संनिकों को भर्ती किया यया। इस वेतनभोगी सेना के बल 
पर उन्होंने भ्रपने सामनन्‍्तों के विद्रोह को कुचलना व ;बाह्म - झाक़मणी का सामना 
करना चाहा। भावश्यकता के, श्रनुसार नागा साधुओं -की पल्टनों को भी सैनिक 
अभियान के समम झामन्त्रित किया गया। इन्हें राज्य की .श्रोर से अस्त्र-शस्त्र 
दिये जाते थे । कभी-कभी विदेशी सेवानायकी को भी . धन देकर -सहयोग के 
लिए झामन्त्रित किया जाता था | महाराजा विजयसिंह ने भोहम्मद बेग, हमदानी 
और इस्माइल वेग की सेवाएं धन - के आधार पर प्राप्त की थीं। घन,देकर 
मराठों से भी संनिक सहायता प्रोप्त॑ को जाती थी। यह सभी, प्रयोग श्रन्ततः 
असफल रहे। . कह वि 


केन्द्रीय संन्‍्य व्यवस्था से सामन्त-वर्य खिन्न था। महाराजा शौर सामन्तों 
के बीच मनमुठाव की स्थिति उत्पन्न हो गई । लगभग सभी राज्यों में राजा और 
सामस्तों के दीच संघर्षमयी स्थिति बनी रहो । इसका झन्त इस राजपूत राज्यों 
द्वारा प्र॑ंग्रेजी कम्पनी सरकार से सन्धि करने के बाद ही सम्भव हो सका था। 
विदेशी सैनिकों को राजकीय सेना में भर्ती किये जाने से प्राम राजपूत भी अपने 
शासक से नाराज रहने लगा था । इसके भरतिरिक्त बेतनभोगी विदेशी सैनिकों का 
राजा के साथ किसी प्रकार की प्ात्मीयता न होने के करण उनमें संजा करे !श्रति 
लगाव, भक्ति च निष्ठा का भभाव ही रहता था । समय पर वेतन न मिलने पर वे 
विद्रोह कर देते थे जिससे राज्य में बड़ी विपम वःसंकटदय स्थिति उत्पन्न हो। जाती 
थी। मेवाड़ के महाराणा भरिसिंह को इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना 


पड़ा था। नागा साधुप्रों की सेना भनुशास्ित नही होती थी, इससे रणक्षेत्र में कई 
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बार खलबली मच जाती थी । इन सब कारणों से राज्यों मे सुच्चाठ रूप ते संतिक 
व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सको ॥ ..' 

पाठन, मेड़ता, फतहपुर, मालपुरा श्रादि स्थानों पर लड़े,गये युद्धों में पराजित 
होने के काररा राजपूत शासक यहें श्रमुभव करने लगे थे कि यूरोपीय ढंग से शिक्षित 
सैनिक टुकडियों पर विजय प्राप्त करना उनकी सामश्ये के बाहर है ।. कंतिपय 
शासकों ने भ्रपनी सेवा को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करते के प्रयत्न भी किये थे। 
जयपुर के महाराजा प्रतापसिह ने इसी सद्देश्य की पूर्ति ,के लिए फ्रेंच सेवानामक 
द बॉय शौर जर्मन सेवापति समरू की सेवाएं प्राप्त की थी। मेव/ड़ के अघान 
मौजीराम के महाराणा भीमसिंह के समक्ष मेवाड़ी सेना को यूरोपीय ढेंग से प्रशिक्षित 
करने का प्रस्ताव रखा था । जाट रोजा जवाहरपसिंह मे रेव मादे भौर समरूकी 
सैनिक टुकड़ियों को अपनी फौज का भ्रय बनापरा था । कोटा के फौजदार जालिमः 
िह ने, जिसका जान बेध्टिस्ट, डुडेरनिक, पल्लुमेट' और पोलमेन जैसे यूरोपियन 
सेनापतियों से व्यक्तिगत सम्पर्क था/ कोटा राज्य की छेना को  प्रापुतिक ढंग में 
संगठित करने हेतु महत्त्वपूर्ण सुघार किये थे । उसने दो प्रग्रेज सैनिक भ्रत्तर नौकर 
रखे थे । कोटा राज्य के भतिरिक्त श्रन्य सभी राज्यों में सामस्तों के विरोध व अर्स 
भ्रन्य कारणों से सेना के पुनर्गठने के प्रयास भसफन रहे ॥ कोटा राज्य के तंवीत 
सेनिक संगठन पर यहां संक्षिप्त में विचार कर लेना समीचीन ही होगा । 

छोटा राज्य की सेना का सर्वोच्च अधिकारी काला जातिमतिह था। 
सैनिक प्रशासन की मुख्य विशेषता यह थी कि सैनिकों को नियमित, रूप से सेंमे? 
पर निश्चित वेतन का मुगतात किया जाता था। पदल सेना में कुछ 74 पतदन 
थी। प्रत्येक पलटन अनेक निशानों में विभाजित थीं । निशान में रखे गये सैदिकों की 
संख्या 40 से 50 तक होती थी । पेदल सेना का कमान 'जुल्फीकार को हि 
किया गया था । पलटन का मुरुय पदाधिकारी 'एजुटैन्ड' हुआ करता था... 
का अधिकारी सूवेदार था जिसके नीचे एक जमादार, एक हृवलदाद वे धन्य हक 
घिकारी उप्तकी सहायता के।लिए .रहते थे ।, पलटनों के भिन्न-भिन्न तामे थे; जेते, 
नारायण पलटन, खास पलटन, धमाकां पलटन, झरदली पलटत मादिं। नाश 
साधुओं की भी एक श्रलग पलटन थी।। सैनिकों को - निममित रूप से कवामर शो 
शस्त्राम्यास करवाया जाता था! सिपाहियों के लिए , विशेष प्रकार की वर्दी होर्त 
थी, जैसे, लम्बा अगरखा, कमरबन्ध, पगड़ी झादि। बाद में पयड़ी के स्थान पर 
का प्रयोग होने लगा । सैनिको की भर्ती करने के लिये एक झलंग पदाधिकारी होते 
था स्वस्थ व्यक्ति व नवयुवकों को सेना के लिए उपयुक्त माना जाता था ) 
नअनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था।__ £5 0 2७ 5४ 

. सेना का दूसरा प्रमुख भंग घुड़तवार था जो दो भागो में: विभाजित था 

साधव स्सिला और राज्य रिसालर । प्रत्येक रिसाले का एक अतर्ग पदाधिकारी 
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नियुक्त होता था जिसके नीचे कई जमादार होते थे ! अत्येक जमादार के नीचे 50 
से 200 धुइसवार हुआ करते थे। घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए समुचित प्रवस्ध 
सा । पोष्टों की तस्ल को सुधारने के लिए भी राजकीय प्रयास किये जाते थे । 


तोपखाना राज्य सेना का महत्वपूर्ण अंग था। तोपखाने का प्रधिकारी 
दरोगा-एन्‍्तोपलाना होता था । हल्की भौर भारी दोनों प्रकार की तोपें होती थीं। 
दसेगा द्वारा नियन्त्रित बारूद बनाते का एक झलग कारखाना या। राज्य में ऐसे 
कारखाने भी थे जहां तोपों को ढलाई की जाती थी ! शेरगढ़ में स्थित ढलाई-घर 
की देख-रेस दलेलसां किया करता था। राण्य में ढलाई का काये दौला उत्ताद के 
निरीक्षण में हुआ करता भा । तोपों के प्लग-प्लग नाम में जैसे, किशव तोप, 
लक्षण तोप झादि । तोषणाना विभाग की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से काता 
जानिमपिंह ने यूरोपीय तोपचियों की नियुक्ति की थी। 


सैनिकों को प्रोत्साहन दिया जाता था । समय-समय पर उन्हें विशिष्ट सेवाओं 
के लिए सम्मानित किया गया । रफक्षेत्र में यदि कोई पदाधिकारी मारा' जाता तो 
उसकी भ्रत्येप्टि राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न की जाती थी । यद्यपि सेना में 
प्रधिकांशतः मुसलमान ये तथाषि शजपूत, मीना, ग्रुजेर भौर मराठा संनिकों की 
भी संख्या काफ़ो थी । राज्य में ग्रनेक सेतिक छावनियां थीं॥ किलों की रक्षा के 
लिए संनिक टुकड़ियां रपी जाती मीं । किले का सर्वोच्च पदाधिकारी किलेदार होता 
था जिसकी सहायता के लिए मुसरिफ्र व अन्य पदाधिकारी भी वहां रहते थे । 
माला जालिमसि]ह ने यागरोम, नाहरगढ़, केलवाड़ा, शाहबाद, संवर्यढ श्रौर थाने 
के किलों में विशेष रूप से गढवन्धी की थी भौर सभी सुरूप किलों पर नई तोपें 
ढक्षवा कर रखी थीं। कोटा नगर का शहरपनाह वि. सं, 2836 में बनवाया गया । 
कर्मल टॉड का कथन है कि कोदा की चारदिवारो आगरा के किले को चारदिवारी 
के समान ही सुरढु व॑ मजबूत थी। इस प्रकार भात्ता जातिमसिंह से सेना का 
नवीनीकरण किया भर देश की सुरक्षा के लिये व्यापक साधन भपनेये (१०8 
उपयुक्त विवरश से स्पष्ट है कि राजस्थान के विभिन्न राज्यों के प्रशासन में 
यूरो रूप से एकस्‍्पता इृष्टिगत नहीं होती । इस राज्यों में शासन की सफलता वहां के 
राजामों की व्यक्तिगत योग्यता व्‌ दक्षता पर तिमेर -थी। यदि राजा प्रयोग्ग थ 
निर्वल होता दी शासन झव्यवस्थित होने समता था। इन राज्यी में नौकरशाहो के 
लिए कोई निश्चित नियम,नही थे । ऐसी स्थिति. में यहां, मन्दी-व विभागाष्यक्ष 
भनमाने ढंग से भाचरण करने लगते थे जिससे राज्य- के उचित-हिंतों की रक्षा नहीं 
हो पाती थी । इसके घतिरिक्त इत राज्यों में कई पद वेशानुयत या पितृ-्परम्परागत 
बन गये थे जिससे शास्त्र को गति में शिविलता आने लगीं धीव राजस्व का 
सपिकांश भाग मा तो राजपरिचार के उपयोग में आता था या फिर सामन्तो व 
उच्च बर्ये के दोगो के हाथ लगता था । इनका जीवन बड़ा विनासमय वन गया था। 
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ग्राम जनता दुःखी थी। सामान्य लोगों का जीवन-स्तर नीचा था। सामखी 
व्यवस्था होने के काररा भ्रधिकांश भूमि उच्च वर्ग के लोगों के पोस थो। ऐसी स्थिति 
में किसान व मजदूर वर्ग को शोषण होता स्वाभाविक ही था। उच्च वर्ग प्रौर निलत 
वर्ग के बीच खाई दिनों-दिन चौड़ी होती जा रही थी । झमीर अधिक समृद्ध और गरीब 
भौर भी दरिद्र बनने लगे ये।।, त्याय-ब्यवस्था को संत्तोपजनक नहीं कहा जा सकता | 
दण्ड-प्रशाली दोपयुक्त भ्रौर बबंर थी। इस ग्रुग की भ्रच्चाई यह थी कि यहां कक 
शासक धर्म के मामले मेंउदार झौर सहिष्णु थे, इसलिए यहां सभी , धर्म के लोग 
एक साथ बड़े प्रेम से मिल-जुल, कर रहते ये गांवों का शासन, स्वचालित था। 
राजकोम हस्तक्षेप बहुत्र कम था 4. भ्रतः जनजीवन सुखमय “था । यद्यपि, शाजस्थात 
के राज्यों में निरंकुशता का अ्राबल्य था, फिर मी वहां सरकार और ग्रामीण व्यवस्या 
में सामंजस्य, व तारतम्य'था जिससे शासन की परम्परा सुचारु 'रूप-ये चलती रहती 
थी। लोगों में पारस्परिक सहयोग की भावना थी । "वे जन कल्याण और: सम्पन्नता 
के लिए यतिशील थे.। ब्रिटिश सत्ता के भ्राधिपत्य |के बाद इस व्यवस्था - में एक तगा 
मोड़ भ्रामा । ५५४४१ 
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(3) भटनागर, सवाई जयपिह, पृ. 77. 
भदहाराणा राज॑सह के काल में मेवाड़ को 'देश' नाम से सम्बोधित 
किया जाता था। कद सब 
भान-राज बिंलॉस, विलास , पद्च 62 
“घर देश-भेवाड़ घर, सब देशां सिरताज'* 
25. देवड़ा, वही, पृ. 98-]00 । %१ 
26. हकीकत बही,' सं. 3, पृ. 727; मूदीयाड़ की ख्यात, भाग 2 पृ, 343; 
पि भगवर्तासह, चोपाबेत राठौड़, पृ. 236, : 
27. झोभा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास, दु. 389-90 _ 
28, भ्रोफा, उदयपुर राज्य का, इतिहास, भाग 2. पृ. 645 
29. जीषपुर राज्य की ख्यात,-भाग 4. यू. 6 


30. टीड, भाग 2, पृ, 6); भोका, बीकानेर राज्य 
दे, 305 304 का इतिहास, भाग 2 


3. टॉड, भाग | है 


50; भहता सं्रामर्सिह कलेवशन, हवाला 
; में, 4038; 
भकाश व्यास, भेवाड़ राज्य,का इतिहास, पृ...244 ५ 


32. रेक, मारवाड़ का इतिहास, भाग ! पृ. 384 
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33. हाथ बही नं. , प्रृ. 26; मूदीयांड की र्यात, भाग |, पृ. ड़ 
व्यास, भार. पी. पृ. 75; जबरखसिह, द ईस्ट इण्डिया कम्पनी एस 
मारवाड़, पृ. 82 

34, टाड, भाग ], पृ. 250 

35, भिस झार, पी. शास्त्री, झाला जालिमसिह, पृ. 28-82 

36. सांगीलाल, जैसलमेर राज्य का इतिहास, प्र. 208 

37, परवाना वही वि. सं, 800-743 ई., पृ. 77 (बीकानिर राज्य) 
मुगल शासन भ्रणाली में भी दीवान या बजीर मुख्य रूप से वित्त विभाग 
का भ्रधिकारी होता था--प्राईने-प्रकबरी (प्रनुवाद) ), [- 6 

38, हकीकत बही (जोधपुर) वि. सं. 787-80 संख्या 0, एफ 3]0 गौर 
वि. से, 88-90, संख्या 0, एफ 207-292 प्रयम प्रशासनिक विव- 
रण 883-84, पृ. 279-84 ह 

39. दयालदास की ख्यात (श्र) 2, पृ. 27, 276 भर 299 महागय 
शजपिह ने मोहता बस्तावरसिह को वि. सं, 87/760 ई. में अपने 
हाथ से टीका लगाया था। 

40, जी. सी. शर्मा, पृ. !6 


4, मीरा, महाराजा भ्रजीतर्तिह व उसका काल, पृ..256-57; पका 
शर्मा, महाराजा मानसिंह भौर उनका काल, पृ. 85 

42, जी. सी. शर्मा, पृ. 7, भटनागर, सवाई जयप्िंह, [- 8 

43. देबड़ा, पृ. 7 

44. मू दीयाड़ की ख्यात, एफ 22, 23 श्रोर 6, ,बस्ता न. 40; मारवाड़ 
का प्रशासनिक विवरण (883-84) पृ. 279 

45. मटनागर, पृ. 85 7 0 

46. जी. सी. शर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पृ. 5 हा 

47, दयालदास की ख्यात (अप्र.) भाग 2, पृ. 742 और 222: दैवड़ी) 
पृ.६3-)5 . , «६८: छ् 

48. हकीकत वही (जोधपुर) वि. सं. 856-60, सं. 8, एफ 437 काहकीय 

49. रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग 2, पू. 496; मारवाड़ें का प्रशा 
विवरण (883-84), पृ. 2 * 2० 

50, नाथूलाल व्यास, संग्रह रजिस्टर न. 3; पृ. 20-27 पि 

57. जी. सी. शर्मा, पृ. !8-9; भटनागर, 85;. थे. के. भोभा, (6 
का इतिहास, पृ. 249, देवड़ा, पृ. 3-76; परदूमजा, 2: 86-£ 

52, देवड़ा, पृ. 7]6च7 
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53. रेड, स्लोरीज प्रॉफ मारवाड एण्ड ग्लोरियस राठौड्स, पृ 3-5; 
जी. डी शर्मा; राजपूत पोलिटी, पु. 35-36 

54. झ्ोभा, पृ. 249 हु 

55. पुरोहित पुरुषोत्तमदास, श्री पुरोहित जो का इतिहास, पृ. 37-38; 
जी. एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहासे, पृ. 523 

56 श्रोभा, पृ. 252, जी. सी. शर्मा, पृ. 20 

57. जी. सी. शर्मा पृ. ॥9, देवड़ा, पृ. 7 

58. मारवाड़ का प्रशासनिक विवरण (883-84 ई.) पृ. 772 मोर मु शी 

* का पद राव भालदेव के समम से प्रारम्भ हुआ जो भुग़लों के पतन के 
समय तक बना रहा ) 

59 जी..सी. शर्मा पृ. 20 


60. जी. एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पू. 624; जी. सी. शर्मा, 
पृ. 20-2; जे. के. झोका, पृ. 2520-52, मोरा, पृ. 257-59; पदुमणा, 
पु. 488-93; जी. एन. शर्मा, वही, पृ. 625 


6], जी. सी. शर्मा, पृ. 27-22; जबरसिह, पृ. 84, देवड़ा, पु. 27-28; 
रामप्यारी, पृ. 285 


62. जी. सी. शर्मा, पृ. 22 


63, मीरा, पृ. 2:9-60; पदूमजा, पृ. 94-95; शिवदत्तदान बारठ, 
महाराजा विजयसिह एवं उनका ग्रुग (शोध प्रबन्ध), पृ. 3)5-7 

64, जे, के, ग्ोका, 'पू. 253; भटनागर, पृ. 85-86; जी. डी. शर्मा, 
राजपूत पोलिदी, पृ. 0 
मारवाड़ के शाही परगनों में फौजदार और झमिल का पद रहता 
था । जंसे ही मारवाड़ शासक_का भ्रधिकार हो जाता था, ये पद नहीं 
रहते थे ॥ * ह 

65, रामघ्यारी, प्‌. 285 

66. देवड़ा, पृ. 33-34 हि 

67. वही, पृ. 46-47; रामप्यारी, पृ. 338-39; जे. के. ओका, पू. 253- 
54; भटतागर, पृ. 87; शिवदत्तदान, पू. 37-78 . 

68. जी. एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पु. 626; जी. सी. शर्मा, 
पृ. 34-36; जे. के. का, पृ. 254-55; देवड़ा, पृ. 50-53; 
व्यास आर, पी. पू. 204 


69, डॉड, भाग 2, पृ. 429-3; एम, एल. शर्मा, भाग 2, पृ. 542-44; 
79, जी. एन. शर्मा, राजस्थान स्टडीज, पृ. 277; द्रष्टव्य: मालरी बही 
दि. सं. 3854, 56 और 57 बौकानेर अभिलेखागारः देवड़ा, 


रु 
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पृ. 254-55; बहियों से, जो जानकारी मिलती हैं, उससे; ज्ञात होता है 
कि अधिकांश पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में श्रधिक प्रभावशाली थीं । तगरो 
में जाति व व्यावसायिक पंचायतों का महत््व थो ! 

7, पदूभजा, पृ. 897... 7 

72, जे. के. भीफा, पृ. 255 हज ८8 हे है ४ 

73. देवड़ा, पृ. 55; पदुमजा, पु. 97 ./ +_ै: *. ; 

74, जी. एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृ. 626-27: 

75. पद्मजा, पू, 208, देवड़ा, प. 24 रो 

76. डॉड, भाग , पु. 397। जयपुर राज्य में इसकी जानकारी दस्तूर-उन 
धमल झौर अडसटों से मालूम की.जा' सकती है; जी सौ. शर्मा, 

30 

77. देबड़ा, प्‌ 23 राज्य में प्रति हल जो लगानः वसूल, किया गति 
था, उससे यह अ्रन्तर स्पष्ट हो जाता है ।'बंजुर भूमि में प्रति ह् 2 ९० 
मजरूओ में प्रति हल 3 रु० तथा चाही व बेरी भूमि 4 ० व 5 द० तके 
वसूल होता था। ३ पर लिप: 

78, भठनागर, पृ. 88 703 7 के २ 

79. जी. सी. शर्मा, पृ. 32 मी कम 

80. झार. पी. व्यास, पृ. 204... -« कि 

8. पदूमजा, पृ. 208; जे. के, झीका, पृ. 267; रामप्यारी, पृ. 00-07 
जी. सी. शर्मा, पृ. 32 ४ पड * 








82. पदुमजा, पृ. 209-0; भटमागर, पृ 89; जे, के. ओभा, (५ 
83. शोध पतन्निका बषं 20, अक 2, पृ. 72, 74-85; पदुमजा, 2.“ * 
देवड़ा, पृ. 224 और 229; जी. सी. शर्मा, पू. 33 _.,. 

"085 


85. देवड़ा, पृ. 224-25; जी. सी. शर्मा, प्‌. 34; राम॑प्यारी, पृ. 30९ 
*. बद्मजा, प्‌. 20; संदनागर, पु..88; जे. के, झा, पृ. 207 
86. देवड़ा, पू.225-26' /* 

87: पदूमजा, पृ. 20-44; भटनागर, पृ. 88; जी, सी. शर्मा, पृ. >> 
88, देवड़ां, पू, 265 


34 





हि. ५ री, 
89. डॉड, भाग 2, पृ. 429; एम. एल. शर्मा,, पृ. 544745 रामपयार 


पु, 309-] हि 


90. तवारिख मानधिह, एफ.797, टॉड, भाग 2, पृ. 32; हट 
यू, 272; देवड़ा, पूं. 768 श्रीर 207; जो. सी, शर्मा, (५ 424' 
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9. टॉँड, भाग 2, पृ 37-32; आर. पी. व्यास, पृ. 209; दैवड़ा, 
पृ. 83; रामप्यारी, पृ. 333-34 

92, पदूमजा, पृ. 273; देवड़ा, पृ !8; जो. सो. शर्मा, पृ. 420: 
जे, के. ओभा, पृ. २७9. वह 

93. जे. के. भोका, पृ. 47 

94. टॉड, भाग 2, पृ 3! 


95. मानसिह याज री ख्यात पृ: ..एफ 468;, जे. के. धोका, १. 270 
देवड़ा, पृ. 76 हलक 


96. रेऊ, भाग 4. पृ. 380, गो. ही. झोका; बीकानेर राज्य का इतिहास, 
भाग 2, पृ. 367 और 394 
97. मानसिह के राज की रुयात, एफ 468, देवड़ा, पृ. 779-80 
98. पदूमज, पर. 274; जी. सी. शर्मा, पृ. 72-22; भवनागर, पृ. 93 
99, पदुमजा, पृ. 220-28, भठनागर, पृ. 9-93, देवड़ा, ए. !73-75 
झभौर !79, जी. सी. शर्मा, पृ. 99-04, , जे. के. धोका, पृ. 270, 
रामप्यारी, 327 ३ हब 
00, रामत्मोरी. पृ. 3830-32, जी. सी. शर्मा, पृ. 704-07 
30[, टॉड भाग 3, पृ. 399, भाग 2, पृ. 26, जी. सी. शर्मा, पू. 07-08 
02. जमा ख्रें फादिल (सारबाड़ ) नं. 43, 800 ई.; मनूची (इविन द्वारा 
|... झनुवादिते, 907 संस्करण) भाग 2, पृ. 425; टॉड भाग 2, पृ. 26 
जी. सी. शर्मा, पृ. 74 के 
03. गौ. ही. ओका, उदयपुर, भाग 2, पृ. 23 
04., पदुमजा, प्र. 25-6; देवड़ा, पृ..84-86 
/05. स्याहा हकीकत, सं. 783 जुलालपुर, दृष्टव्यू अपेत्डिकस 2; जी, सी. 
शर्मा, प्‌ 795; सनद परवासा वही (मारबाड़) दि. सं, १840, 
पृ. 3]9; मान-शजविलास, बिलास 2, पदू 70 भर 33, विलास 5 
पर्भ 35; मोरा, महाराजा भजीतसिह, प्र. 262; भटनागर, पृ. 6- 
37; जी. सी. शर्मा, पृ.]95; जे. के. गोरा, पृ 274 * 
06. भटवागइ, पृ. 99, जी. एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृ. 475 
07, जमा खचे चही दोकानेर, जोधपुर आदि । 8दीं सदी हकीकत चही, 


नब्द कोटा भण्डार, 27, 34, 53 झादि। जी. एन. शर्मा, राजस्थान 
स्टढीज, पृ. 390-92 ' / * हि 


08. कोल राज्य को सेना व्यवस्था, दृष्टव्य, रामष्पारी शास्त्री कृत 'झाला 
जातिमसिह! सैनिक व्यवस्था ।_. 


किन 


अध्याय 0 हर 


[ 
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समाज एंवं संस्कृति. 
समाज ं 


झालोच्यकालीन रोजेस्थान कां सामाजिक ढांचा, जो एक स्तूप वी भाँति 
था, परम्परागत रूप से ऊचे-मीच, पद-्रतिध्ठा तथा वंशोत्पन्न जातियों के: पावर 
पर संगठित था । संमाज में जातियों का भहत्त्व.उनके द्वारा प्रपनाये गये विश 
व्यवसायों पर निर्मर रहता था । जाति-व्यवस्था को स्थामित्व, अदात करने तपीं 
उसके अ्रस्तित्व को प्रेक्षुण्णा रखने के कार्य में जाति-पंचायतों की महत्त्वपूर्ण है: 
रही | समय-समेय पर जाति-पंचायतें भ्रपनी, जातियों को व्यवस्थित रूप से टताती लि 
“करने हेतु खानेपान, शादी-विवाह तथा रीति-रिवाजों से सम्बन्धित तियम ते 
थीं। इन नियमो के पालन करवाने का दायित्व भी जाति-पंचायतों पर हीं था। ईह 
कार्य के लिए उन्हे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। जातीय नियमों ,को भंग करते बालें 
व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था थी | सबसे कठोर दंड जाति से. बहिष्ठेत रा 
था । सामान्यतः जाति-पंचायुतों के निंेयों की शासक अवहेल॑ना नहीं करता वा 
ब्राह्मण, राजपूत, महाजन आदि जातियों को /राज्य दा जो परम्परागत न 
प्राप्त थी, शासक का कर्तव्य था कि वह उन्हें शाश्वत रूप से प्रचंतित रखे। ही 
प्रकार सामाजिक दृष्टि से राजस्थान[मि जाति-प्रंथा का परम्परागत/स्वरूप बना आप 


5 युद्ठों ह; <वठ' शासकों सामन्तो 
राज्य युद्धों, भरान्तरिक कंलह, शासकों भौर सामस्ये 


- परन्तु 8 वी शताब्दी में गन्तर- 
के पारसेपरिक संघर्षो तथा मराठी भौर पठानों की घुसपेठ के .फलस्वकूप राजहीी 
की झधिक स्थिति. भ्रस्त-्यस्त होने लगी । श्रव_ प्रत्येक जाति के 'लोगीं को. नम 
जीवन-यापन हेतु अपने परम्परागत व्यवसायों के भ्रतिरिक्त कुछ भ्रत्य व्यवत्वार्य 
अपनाने के लिए बाध्य होना पडा।7 * /_ ( /-.«.. 
परम्परागत सामाजिक संगठन मे ब्राह्मणों का स्थान-सर्वोपरि था । ब्राह्मण 
* जाति प्रतेक उपजातियों में विभाजित “थी समकालीन प्रमाणों. से, पता चलती है 
कि श्रीमाली, नागर, भट्ट-मेवाड़ा, पुष्करणा, सन्‍्दवाना, सिकवाल, : गौंड, सनाईके 
दाघीच, पालीवास आ्रादि ब्राह्मण जातियाँ आालोच्यकाल में विद्यमान थी । समाज मे 


नपदैन का, करते के डा 
आन गीच्युकात "मे. ऐसे मार मित्तते 8. थे बात होगा. है के. ब्रा ने 
ततिकी सा नगर मेंझी महल्वपूछ टिक _ निभाई थी. मेड 
पम्प के नराते & कोष कै) गडू ँमभोकाबाता एक पन्ष्यि मे भमरचनर वेड़का का 


420 राजस्थान का वृहत्‌ इतिहास 


योगदान उल्लेखनीय है । 8 वीं शताद््दी में. जोघपुर राज्य में ग्रासोपा शवत्ररा॥, 
पंडित जीवनराम, कपाराम श्रादि प्रमुख सताहकोर ये ।_ पंडित सितावराव भौर 
व्यास देवकृष्णा को !79] ई० में महाराजा विजयसिह हारा महादजी , सिस्थिया के 
पास बातचीत करने के लिए भेजा गया .। इसी समय जयपुर प्रशासने के उच्च पद 
पर बृजनाथ तिवारी, मौहनराम भट्ट, विश्ववाय आदि ब्राह्मण नियुक्त थे झती 
प्रकार बून्दी, भरतपुर भौर बांसवाड़ा में अनेक ब्राह्मण राज्य-प््दों पर भाल्डू .े। 


जीघपुर राज्य में तो पृष्करणा ब्राह्मणों को, दीवान, बस्शी, -शानसामा जैसे उच्च 


पदों पर .भी नियुक्त किया गया था ।. मेवाड़ राज्य में” उत्सवाधिकारी, कपड़दीर तथा 
रसोर्ड (पाकशाला) के भध्यक्ष के रूप मैं प्रायः सतादूंय ब्राह्मणों की _नियुक्तिया वी 
गई । कभी-कभी ब्राह्मण योद्धा का भी कार्म करते ये | महाराजा -प्रभयर्सिह ने जब 
हैदरकुलीखां, के साथ युद्ध किया था, तब व्यास फतो दीपचन्दोत, पुरोहित, सूजो, 
नन्दलाल झादि ब्राह्मणों ते सेनापति का कार्ये किया घो॥ 
अपनी शैक्षणिक प्रतिभा व धर्म-परायणता के फलस्वरूप सामास्यतः गहरे 
भारतीय संस्कृति" के संरक्षक वें' प्रतीक के रूप में। प्रतिष्ठित थे। पर 37 
ब्राह्मणों ने ऐसे व्यवेस्ाय भ्रपना लिये थे जो हेंये समेके जाते थे। भोग आह 
जो जैत मन्दिरो में पूजा पाठ करते थे; या वे प्राह्मंस जो रसोदो का कार्य कंखे हे 
तिम्तस्तरीय ब्राह्मण “माने जाते थे । मालानी के “सोहोना बआहांण निम्तस्तिरीर 
माने जाते थे क्योंकि वे मदिरा पान व मांस सेवन करते थे वे ब्राह्मण जो किसी 
के मरने पर भोजत, कपड़ा व अन्य चीजें दान के रूप में स्वीकार, करतें ये! जगा 
भी ब्राह्मण समाज में स्थान निम्ततर था । कुछ ब्राह्मण ' भिखममंगों ' को /माँति 3 
घूमते रहेते थे । ऐसे ब्राह्मणों की समाज मैं कोई. मान्यता नही थी #प 
राजस्थान में सोमस्ती व्यवस्था पर झाषारित समाज में राजपूत जाति को 
एक विशिष्ट स्थात था.। राज परिवार एवं शासक जाति' से सम्बन्ध होने के तट 
उनका समाज में काफ़ी वर्चस्व थां। उनके पास छोटे-छोटे खेंतो से लेकर, बद्दी“बडी 
जागीरें थीं। राजकीय प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था में इनका” -सर्वो्िक योगदा 
, था । 'कान्हडदे प्रवन्ध' के.सुविख्यात लेखक पदुमनाभ ने राजपूव जाति 'के 36 ऊुली 
का उल्लेख किया है। भालोच्यकालीन लेखक बाकीदास से पता चलता है कि ये डे 
श्रवेक उपकुलों व परिवारों में विभाजित हो गये थे; जंतसे,' बांसबाड़ा 'के चौहां? 
मादवत्त, हृथयात, कैरिगोत झादि कुलो में विभाजित थे । इसी प्रकार” मारवाई 
* राठौड़ों के चांपावत, कु पावर्त,' जेंतावव, उदावत्ते श्रादि झलक उपकु्ल विद्यमान पे न्‍ 
£ “राजपूद सिद्धान्तवादी, थे । उनमें शर्रशायंत'की रक्षा, बंचनेंवद्धता भौर कुलामिया 
की भावन। बड़ी प्रवल थी। परन्तु धीरे-चीरे राजपूत वर्ग में चारित्रिक क्मजोरियाँ 


भी उभरने लगी थी। पड्यस्त्र, वैभव एवं विज्ञांसिता, भंफी्म भरे मर्यसेवत, लक 
5 सिद्धि, पारस्परिक ईष्या-दिप आदि की प्रद्त्तिया वलवती होती जो रही घी । ! के 
हज 7 पर या ० कप पक तर 27750 पक गज चुा 





ते 
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जिन्होंने राज्य में वित्तीय प्रशासन के रूप में भच्छी ख्याति श्रजित की थी । उदयपुर 
राज्य में मेंहताओ का भारी प्रभाद रहा ! जैसलमेर में सालिमसिह मेहता दीघकाल 
तक राजकीय प्रशासन में छाया रहा । बीकानेर राज्य में महाराणा सूरतप्िह के 
काल में सुराणा भ्रमरचन्द का बड़ा सम्मान था ॥६ 
आलोच्यकाल में कायस्थों का भी समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान था। मुगतरों 
के संम्पर्क में आने पर राजस्थान के राज्यों में कायस्थों की सेवाग्रों की प्रावश्यकता 
पड़ी । हिसाव-कितांव रखने, पत्र-व्यवहार करने श्रादि.में इस जाति ने पच्छी दक्षता 
दिखाई थी । वे फांरसी के श्रच्छे जानकार, प्रशासनिक कार्यों में दक्ष और उस समय 
के मुंगल शिष्टाचार से परिचित थे । अवसर झाने पर कायस्थों ने योद्धा के रूप में 
भी राजकीय सेवा की थी ! मेवाड़ में पंचोली एवं सहीवाला परिवार के लोग उच्च 
पदों पर नियुक्त ये । सहीवांला परिवार के लोग रॉजकीय पट्टों व परवानों पर सही 
का विशिष्ट चिह्न भ्रंकित करते थे । इस कार्य को सरपन्न करने के कारण- ही उन्हें 
सहीवालों की सज्ञा दी गई थी। दस्तूर कौमवार से ज्ञात .होता है कि [8 वी 
शताब्दी के उत्तराद्ध “मे राज्य के महत्त्वपूर्ण .पदों पर कार्येस्‍्थ नियुक्त थे ।. मारवाई 
"में अभंयसिह के समय हैदरकुली के विरुद्ध लंड़े गये युद्ध मे,पंचोली बोलंकृष्ण, दोतो, 
' भाधों, रूंपो भादि ने भोग लिया था ।* मानभिह के,काल में पंचोली गोपालदास को 
नाम उल्लेखनीय है । वह एक अच्छा योद्धा भौर प्रशासक था 7 | 
ब्राह्मण श्रौर राजपूत जाति के गुणों का : सामंजस्य हमें 'चारण जाति में 
/ मिलता है । मध्यकालौन राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में इस जाति का महत्तः 
! पूण स्थान था।। युद्ध में भाग लेने, मदिरा का सेवन करने' और“शणक्ति की उपासना 
मे यह जाति 'राजपूत जाति के 'निकट थी । पठन-पार्ठन भौर साहित्यिक रचनांपों के 
विचार से उसकी साम्यता ब्राह्मणों से की जी सकंती है. ब्राह्मणों की तरह चाएए 
<दानःभी लेता था। चारंणों को दान में 'दी गई जागीर वापिस नही ली जाती थी । 
*उदक सेथापे तांही उंदक लागे नाही' की लोकोक्ति राजस्थान मे सर्वेश्न प्रेसिद्ध थी | 
चारणों अनेक उपजातियों में विभाजित थे, जसे, भशिया, सिढ़ायच, मेहडूः मेहिया- - 
रियो, बारहठ, दधवाड़ियां, रनड़ियां; आाढा, सांडू,' लालंस, बीढू) गाडए/ कविय सपूः 
उज्ज्वल, रोहड़िया झादि । कुछ चारणं जातियां विशेष 'राजपरिवीरों से "सम्बन्धित 


व 











के 
! 'धोग इस सम्बन्ध मे एक दौहा प्रसिद्ध है :-- च्ह 

कर सांडू ने,सीसोदिया, - रोहड़ ने राठौड़ ॥ . , 7: 

के ;इरसावत ने देवड़ा, जादव रतन जोड़! -- ४ 

-+ चारणों की स्वामिभक्ति सदैव उल्लेखतीय रही है । सकटकाल में” चारश 
अपने संरक्षक राजपूत के साथ रहता था और उसके लिए सर्वेस्व' भ्रवित! कर! ता 
था । राजपूत स्त्रियां भी संकटकाल में चारण के घर पर रखी जाती थीं जहाँ “उन्हें 
कोई खतरा नही रहता था । इस सम्बन्ध में एक दोहा इस प्रकार है ४ 
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भाव पिता सह बीसरे, वर्बु वीप्ा रेह 
सूरा पूरा बातड़ी, चारण चीता रेह ।॥! 

युद्ध भौर सन्धि के इस युग में चारण जाति के विद्वानों, योड्धा मों श्ौर राज- 
कर्मचारियों की बड़ी सेवाए' रही हैं। महाराजा मानसिह जब जालौर्‌ के किले में 
घिरा हुम्ना था, उस समय 'जुगता चारण ने उसकी अभूतपूर्व सेवा की थी ।$ 

भाट चारण जाति से भिन्न थे। चारणों का सम्बन्ध केवल राज॑पूतों से ही 
होता था, परन्तु भाद सभी जातियों के होते थे । भाट वंशावली-प्रणेता थे । विभिन्न 
जातियों की वंशावली इतके पास रहती थी । विवाह के समय इन्हें ईनाम, मेंट प्रादि 
मिलती थी । राजपूतों के वैवाहिक सम्बन्ध करवाने में ये मदद करते थे । मांगने के 
लिए भाट कुस्मात थे । शिन परिवारों से इनका सम्बन्ध था, वे उन्हें प्रसक्ष रखने 
की कोशिश करते थे क्योकि उन्हें भय रहता था कि कही ये भांट उनके वंश के 
इतिहास को तोड़-मरोड़ कर दूषित न कर दें । ये भाट अपने वंश-व्यवसाय के श्रति- 
रिक्त कूषि का कार्य भी करते थे । बूल्दी राज्य में भाट व्यापटदी थे और वे श्रपने 
बलों पंर सामान एक दूसरे स्थान पर ले जाते थे । इसी प्रकार वे मारवाड़ में पचरप- 


दरा से नमक ले जते का काम करते थे । उन्हें 'बल्दिया भाट' के नाम से सम्बोधित 
किया जाता था 7? यु 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि प्रमुंख जातियों को प्रपने परम्परागत 
व्यवसाय में जब लोभ नही रहा तो वे कृषि का कार्य भी करती थीं, लेकिन कवि 
उनका मूल व्यवसाय नही था । राजस्थान में कुछ ऐसी जातियां थीं जो पूर्णतया 
कृषिकर्मी थी । मध्य राजस्थान, जैसलमेर और बीकानेर के जाटों का कृषि हो 
जीविका' का मूल साधन था । भरतपुर के जाट न केवल अच्छे सैनिक ही थे, बल्कि 
वे खेती के कार्य में भी निधुण थे । भारवाड़ में जादो से भूति का अधिक लगाते 
लिया जाता था, क्योंकि वे श्रच्छे किसान होने के कारण प्रधिक उपज प्रैदा करते 
थे। प्रशवल्ी के दक्षिण में कुनबी या कुरमी जाति के अच्छे कृषिकार थे। जंतारण 
के, निकट लूती नदी क्षे क्षेत्र में कलबी जाति के लोग भी अच्छे कृपक माने जाते थे.। 
माली जाति के लोग सब्जी व फल-फूल उत्पन्न करने का व्यवसाय करते थे। यह 
जाति राजस्थान में सवेत्र पाई जाती थी -बीकानेर-और जोधपुर के माली व्यापार 
भी करते थे क्योकि खेती करना उनके लिए लाभप्रद नहीं था । जयपुर और भाला- 
बाड़ के कौर, बीकानेर के विश्नोई और भझालावाड़ के धाकड़ भी' कृपिजीबी थे। 
सामाजिक अधिक्रम में कृषकों का स्थान श्रमिको' के समतुल्य ही था। गरूजर, सीखी 
और अहीर भी कृषि का काये करते थे, परस्तु वे शधिकतर पशु पालन के व्यवसाय 
मे कार्य रत रहते थे ॥8 रेबारी जाति के लोग बकरी और भेड़' पालते थे। वे ऊंट 
भो पालते थे। भरतपुर के रेबारी ऊंटों पर सामान एक स्थान से दुसरे स्थान ले 
जाने का कार्य करते ये । प्रहीर-लोग घी बस व्यापार करदे थे । गरूजर जाति की 


०) 
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स्त्रियां राजकुमारों व राजकुमारियों की देख-भाल करने के लिए नियुक्त की जाती 
भी । वे धाय कहलाती थीं भौर इससे उत्पन्न पुत्रों को राजपरानों में 'घाय-्भाई' 
कहकर सम्बोधित किया जाता था । धाय भाई नंगराज महाराणा जगततिह का 
योग्यतम मन्‍्त्री था। मारवाड़ में घाय-भाई जग्गू महाराजा :विजय्तिह का मुख्य 
सलाहकार था भौर मुख्य मन्‍्त्री के पद पर निमुक्त था |, धन्य राज्यों में. भी पाय- 
भाइयो की विशेष माम्यता रही ।* 22 मकर 

मुगल सम्पर्क के कारण शिल्पी वर्ग की जातियों का महत्व काफी बढ़ गया 
भा । वे हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योगों में लगी हुईं थीं. शिल्पी वर्ग की,जातियों में 
छोपे, चूड़ीयर, लखारा सुनार, लुहार; घांघी तेली, पिजारा, ठठेरा, कुम्हार, कसाई। 
कू जड़े, सिलावठ, मोची, नाई, भादि का उल्लेख किया- जा. सकता - है। खाती, 
लुहार, सुनार, छीपा श्रादि का समाज में कुछ ऊंचा स्थान था, जो लगभग जायें के 
समकक्ष था । हक. «हो ९ कै) डन 

,सामाजिक जीवन की “मांकी दासों भ्रौर भरछूतों के वर्शन बिता पूर्ण नहीं 
मानी जा सकती है। झालोच्यकाल में दासों के लिए दास, दासी, ' गोला, गोली, 
श्वाकर झादि शब्दों का प्रयोग किया जाता था । भारतवर्ष में प्रांचीत काल से 
दासों का उल्लेख मिलता है, परन्तु तु्क भौर मुग़लों-के प्रभाव, से तो उच्च बगे की 
समृद्धि दासों की संख्या से नापी जाने लगी । विवाह के झवसर पर दास झौर दासियो 
की दहेज के रूप मे देने की प्रथा थी । मारवाड़ में एक वर्ग वंश. परम्परागत "घरेलू 
नौकरों का था, जिन्हे 'चाकर' या 'गोला' कहते थे । "यह बे मुख्यतः राजपूवों की 
श्रवेध सन्‍्तानों से बना था ) उसमें से जो शासकीय परिवारों से सम्बन्धित थे। उरी 
समाज में कुछ ऊंचा स्थान था और ये कभी-कभी किलेंद[र;या दरोगा के पी हे 
नियुक्त किये जाते थे, परन्तु उनमे से प्रधिकांश को प्रपानजनक जीवन व्यतीत करने 
के लिए बाध्य होना पड़ता था। सीढ़ी के सबसे नीचे .डंडीं पर . विभिन्न... ४ 
अद्यूत थे जैसे--धोरी, मेघवाल, बलाई, रेगर, मंगी, भांभी,-चमारे झादि । ने संभः 
मे मलफेन के समान थे भौर उन्हें श्रत्यन्त कष्टमंय जीवन ब्यत्तीत करना पड़वाजशी )! 

* अछूतों की श्रेणी में एकरूपता नही थी । चमड़े का काम करने वाले ,थोरी _ भर 


“भेघवाल अपने को मंगियों से श्रेष्ठ मानते थे ।?_ __ , स् 
कक दे श 


राजस्थान भे आदिवासियों की भी प्रचुरता रही है।, | 











(दृष्टिकोण से मीणों भ्ौर भीलो का कोई उच्च स्थान स्वीकृत नही था, ३३३५ 
- , क्ले-अबम्नुरों पर कई बार राजस्थान के नरेशों को इनकी सहायता लेनी पर... *- 
6 £ कोढ़ा-बूर्धी,.सिरोही, जहाजेपुर्‌ भौर जमपुर के पहाड़ी क्षेत्रो में मोणों- का . बाहुतथ 
: ./ है धौलपुर और भरतपुर 04 से मौणों कृषक का कार्य करते -थे । कटौती 
7 मीणी ज्ान्दिप्रिय थे । वूल्दी और कैवाड़ मे वे परिहार मीणों के नाम से ,जाने जाति 
| (थिमीणों-को-कुल आीन्षए' उ#वबी कस 
कन्ह । 3८५ कल 
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भील समाज से बहिष्कृत असस्य लोग ये जो राजस्थान के बहुत बड़े भूखण्ड 
पर निवास करते थे । मेवाड़, डूगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही भौर बांसवाड़ा में भोले 
प्रप्िक संख्या में दसे हुए है। इनकी 26 शाखाएं थी। झोगता, पावरवा भौर 
जबास के मुरुष भील अंपने को राजपूत भौर भीलों को मिश्रित सन्ताव मानते से । 
इसके गांव दूर-दूर छोटी-छोटी क्ोंपड़ियों मे बिखरे हुए थे। वे मांसाहरी थे भौर 
सुरापान करते थे । उनमें पारस्परिक झगड़े चलते रहते थे। युद्ध के समय वे 
मेवाड के शासक की सेवा में उपस्थित होते थे । सुख-शान्ति के समय में इतका 
बटोहियो की हिफाजत करने का उत्तरदायित्व थां। इसके अतिरिक्त खेती करना 


और जगली वस्तुप्रों को एकत्र कर कसबों और तगरों में बेचना इनका मुख्य धंधा 
घातश 7 


मुंसलगामों का भी राजस्थान में स्वतस्त्र श्रस्तित्व रहा । मध्य राजस्थान, 
अममेर और उत्तर-पूर्वी राजेंस्थान में इनको प्रधिक बस्तियां थीं। परिचमी तथा 
दक्षिणी राज्यों में मुसलमानों की संख्या कर्म थी ! धर्म-परिवर्तंत के कारए भी कई 
जातियों इस्लाम धर्म की प्रनुयायी बन गई थीं। जैसे, शेखावाटो के कायमखानी 
भौर मेवाते के सेव परिवर्तित जातिया थीं | इनमें कई मान्यताए' श्लौर रीति-रिवाज 
हिन्दशों के समाद ही थे । हिन्दू जातियों के ऊच-वीच के भेद ने मुसलमानों को भी 
प्रभावित किया | काजी, सैयद, पठार्न, कायमसानी श्रादि श्रपने को अन्य मुसलमानों 
सै श्रेष्ठ मानते थे । की का मुस्लिम समाज में प्रतिष्ठित स्थान था । वह शरीअ्रत 
के तियभी के प्राघारे पर जाति-सम्बन्धी संभी मामलो को निपटाता था। राजपूत 
शासकों ते सामान्यतः घाभिक सहिष्णुता को पालन किया कतिपय मुसलमातों को 
वो राजकीय सेवाओं के उपलक्ष में जागीरें भी प्राप्त थी .-मुस्लिम संतो को भी 
राजपूत राज्यों में सम्मान दिया गया । मुसलमान श्रधिकांशतः दस्तकारी का कार्पे 
करते थे ।'रंगाई, छपाई; लुहारो, पत्थर-कटाई झादि का कार्य सामान्यतः मुसलमान 
किया करते थे । कई सम्पन्न मुसलमात ,परिवारों ते व्यापार-वारिज्य /को- अपने 
! जीवन-यापन का साधन बना रखा था । इस युग की यह विशेषता रही कि हिन्दू- 
सुसलमानों के बीच सहयोग को भावना बनी रही | इस काल में साम्प्रदायिक ऋणढ़ों 
(का उल्लेख नही मिलत्ता ॥ ः 
राजस्थान में सामान्यतः पितृ-सत्तात्मक पद्धति पर श्राधारित संयुक्त परिवार 
भ्रषा का ही प्रचलन रहा ।.भूमि पर परिवार, का, सामूहिक अधिकार होता -था, 
बयोकि भूसि जीवन-निर्वाह का प्रमुख भाघार थी; इसलिए इसका विभाजन परिवार 
के सदस्यों के लिए हिंतकर नहीं था। परिवार के लोग मिलकर खेती करते थे भौर 
इसका साम वे संयुक्त परिवार में रहकर ही उठा सकते थे । घरेलू कुदीर - उद्योगों में 
/) भी एक से अधिक व्यक्तियों की भावश्युकता पड़ती थी। भ्रतः संयुक्त परिवार का 
हैँ इना रहना सभी सदस्यों के लिए लाभप्रद था | इन दो प्रमुख कारणों से 
[में दरम्परायत रूप से संयुक्त परिदार प्रथा बनी रही 9+ 





ै 
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यम 48: हिन्दू समाज में संस्कारों का महत्व यपावत्‌ बह दे । 
उसने में राजपूत राजाप्रों ने महती भूमिका विभाई ऐ। 7 
करण, अन्नप्रोशन, घूड़ाऊर्म, उपतयन, विवाह, झन्त्येप्डि ग्रादि मंसारों गे कि 
महत्त्व रहा । इन .संस्कारों के आप्रोजनों-.में काडी घत 4 हि बर ४2 
विदाह जीदृन .को आवश्यक और प्रतीत संस्कार पा। खिह इहाए। 
झायोजन बड़े .घूम-घाम से-सम्पन्न किया-जाता था। विविध _शतियों मैं हि 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न नियम होते ये । दहेज की प्रथा सयूतापिक हाय से हरी 
में विद्यमान- थी । राजपूतों में इसका अधिक प्रचलत था। उतके हिए दौर है 
झभिशाप बन गया था | राजपूतों.के ओय के साध भव सीमित पे। ४ पा 
भाव के कारण रोजपूतों में कन्यावघ की प्रदृति बढ़ने लगी थी। पाए । 
ज़यसिह ने दहेज भौर नेग देने पर रोक लगाने का प्रयास किया था, एव 
इसमें झधिक सफलता नहीं मिली | समाज में पत्तर्जातीय विवाह की हर 
था । अन्तर्जातीय विवाह करने वाले;को जाति पंचायत द्वारा बाहरी 
दिया जाता यथा | :राजपूत, द्वाह्मशा,,महाजन झादि जातियों में बि 
नियेध, था, ; परन्तु जाठ/गूजर/-मानी, कुम्हार आदि कुध तिल 
में विधवा-विवाह का प्रचलन था। विघवा-विवाह -को वात प्ले 8 
विवाह के पूर्व विधवा के मृतक पति के परिवार वाला से 'फासपं 30 | 
पावश्यक होता था । बहु-विवाह झालोच्यकालीन समान बीएड 
राजपतों और वैस्यों-में इसका भभिक प्रचुलत पा। राजाम' रो के रातियों है क 
रखँलें, खवासणों व पासवानें भी हुआ करती थीं । ४ इस 
हिन्दू संस्कारों में मृतक संस्कीर का एक विशिष्ट समा ह% गे 
क्रिया पर राजस्थान की सगमंग सभी जातियों में खूब एक 9 8 ] 
बड़े ड़ पर उसके निवट के सम्बन्धी भदर न ३४% ) करेगा 
मृतक-भोज पर बहुत बड़ी घनरांधि सर्चे की जाती थी। 
'मृतक-भोज का झायोजन करते ये | इस कारस से कमीलाथी बै री पे 


से मुक्त नहीं हो पाते थे ॥% ; 

_ सती-अथा, कन्यान्वघ, त्याग, डाकन-पा, मौतों द 
क्ंय-विकरय, घरेलू दास-दासियां भादि जैसी सामाजिक 3 हा दा 
से भांलोच्यकीलीन राजस्थान में शिद्यमाव मी! सतीयया ॥ हर हल | 
राजपूत जाति में था । अपने पति की मृत्यु पर लिप है र्यं | 
के साथ जल मरती थी । मेँ तो सती होता ऐड # व, 
क्रमी-कमी तो मरने वाले शासक की ड्रतिष्ठा का माप हे हम रत 
दाली पत्नियों व उप-पत्लियों से झांवा जाता था। ॥४ 
की मृत्यु होते पर घुल मिलाकर ए2 या 66 आ्राछियों ने 


#> अब: लतआ2 
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जद सील का भरत किया था ॥* महाराशा जगतपिह 22 कक 
लिया मत हुई थीं यद्यपि 'सतीनप्रया को घामिक रूप दिया 


तथापि मैतिक और न्याय की दष्टि से ईंस प्रथा का समयन कदापि नहीं किया जा 


सकता । कस्या-वध का प्रचलन निम्न स्तरीय राजपत परिवारों तक सीमित था। 


पर्याभाद में विवाह योग्य दहेज तथा त्याग की रकम (जो चारण, भाट, ढोली 


ब्रादि को दी जाही थी) न जुटा पाने के भय से कभी-कमी राजपूत अपनी कन्या 


का शिशुकाल में ही वध कर देंते थे ७ राजस्थान में कभी-कभी स्त्री को डाकन 
धीषित कर छसे ध्रमीनवीम ढंग से मार डालते की कुप्रथा भी थी । भील भौर मीणा 


जातियों में इसका अधिक प्रकोप था। स्त्रियों भौर वालक-वालिकाप्रों का क्म-विक्रय 
हु करता था । कुछ राज्यों में तो इनका व्यापार बेंघ समझा आता था। यहां 
तक कि इनके क्रय-विक्रय पर राज्य कर वसूल किया करता था ९ लड्टकियों की 
ररीद के भ्रतेक कारए थे ॥ राजपुत झपनी पुत्री के विवाह के समय दहेज के रूप 
भे गोला-्गोवी (दास-दासी) दिया करते थे । कुछ सम्पन्न लोग इन्हे रखेलों के रूप 
में रहने के लिए इनकी खरीद करते थे । कई वैश्याएं झन॑तिक घंघा करवाने के लिए 
सहकियों की खरीद करती थीं। लड़कों को खरीद साधु लोग अपना चेला बनाने के 
लिए किया करते थे । राजस्थान के राज्यों में वैश्याद्त्ति परम्पंरागत रूप से चलती 
ही । संगीत भर नृत्य में प्रवीण वेश्याप्ों को राज्य की भोरंसे संरक्षण प्राप्त 
था भर जंयपुर राज्य में उन्हे रॉजकोप से नियमित रूप से कुछ घंतराशि देना 
निश्चित था ४० राजस्थान में, विशेषकर राजपृत जाति में, घरेलू दासों की प्रथा 
अचलित थी। ये घरेलू दास-दासियों सामान्यतः राजपूतों की भ्रवेघ संतानें भीं। दे 
भपने स्वामी,की वंशनुगत सेवकों के रूप में- सेदा करते ये। इन्हें भोला), गोली 

रोष, चाकर, दास, खानजादा झादि शब्दों से सम्दोधित किया जाता था। स्प्रियों 
को गोती, डावरी, बड़ारन; बाई प्रादि सास से पुकारते थे ६ इसमें -से फुछ पह़दापत 
का स्पान प्राफ् कर लेती थीं। यदि -राजा 'प्रसक्ष होकर उसे हाथ-पेर भें श्ोने के 
आभूषण पहिनने की स्वीकृति दे देता त्ती उसका पद “व सम्मान बढ़ जाठा भा । उसे 
फद पएछदान व रुदाज़त का पद मिल जप था + उत्सव आदि झवसंर पर उनके बैठने 
का स्थान टीक रानियों के हीचे रहता था १ मारवाह के शासक भ राजा विगयस्िह्‌ 


थी पासवान गुलायराय का राजनीति पे बड़ वर्चस्व था [2 
चाहे सम्णान व प्रभाव रहा; 


इ्न सबका राजमहृत्त पे 
नहीं घो 


+सतु सामाजिक इप्टस उनकी कोई प्रतिष्ठा 
आलोज्यकालीद समाज में प्रमोद प्रमोद 
चौपह, शतरज, बंजीफ ऋादि ऐसे छेल ये जो 
गेंजीपा एड प्रकार का ताशो का खेल था 


स्ामाग्य सोगों हे खेद ये । बुक्छा 





के ब्रनेक साधन प्रचलित ये | 
अहला व घरों 
7“47 बर-भरद, नाहेर- 
पट्ट "बाजी, दैरना, 







ली मजदूरों व 
घुड़दौड़, हिखक पमुफों की 
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»* ,_ भालोच्यकालीन हिन्दू समाज में संस्कारों का महत्व यथावत्‌ बना रहा। 
संस्कारों को कायम रसने में राजपूत राजाओं ने पहती भूमिका निभाई थी । नाम 
करण, भ्रन्नप्राशन, चूड्राकम, उपनयेत, विवाह, अन्त्येष्टि आदि संस्कारों का विशेष 
महत्त्व रहा ।,इन संस्कारों के भपोजनों. में काफ़ी घन व्यय क्रिया जावा था। 
विवाह जीवन का आवश्यक और पुत्रीत संस्कार -था। विवाह संह्कार का 
आयोजन बड़े घूम-घाम से सम्पन्न किया जाता था.। विविध जातियों में ,विवाह- 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न नियम होते थे । दहेज की प्रथा न्यूनाथिक रूप से सभी जातियों 
में विद्यमान थी. । राजपूतो मे इसका अधिक प्रचलन, था । _ उनके लिए - दहेज एक 
अभिशाप बन गया था | राजपूर्तों के भाय के साधन भ्रव सीमित थे । प्रतः प्र्था- 
भाव के कारण राजपूर्तों में कन्यावध की प्रद्वति बढने 'लगी थी। सवाई. ,राजा 
जयभिहह ने दहेज और नेग देने पर रोक लगाने का -प्रयास' किया- था, परन्तु उसे 
इसमें प्रधिक सफलता नहीं मिली ! समाज में अन्वर्जातीय विवाह का- प्रचलन / नही 
था। अ्न्तर्जातीय विवाह करने बाले;को,जाति पंचायत्त .द्वारा जाति-बहिष्कृत कर 
दिया जाता था । राजपूत, ब्राह्मएा, महाजन भादि जातियों; में: विधवा-विवाह का 
निषेध था, , परन्तु जाट; गूजर,-माली/ कुम्हार आदि-व-कुछ निम्न स्तरीय); जातियों 
में विधवा-विवाह का प्रचलन था।।व्धिवा-विवाह-को, 'नाता' कहते थे। विधवा- 
विवाह,के पूर्व विधवा के भृतक पृति के परिवार जालों से- 'फारगठी/: प्राप्त -करना 
आवश्यक होता था । बहु-विवाह-झ्रालोच्यकालीन ” समाज/-की एक , विशेषता ,.है 
राजपुतों और वेश्यों मे,इसका;प्रधिक प्रत्ुलत़ था .: राज़ाओं के रानियों के-मतिरिक्त 
'रखंलें, सवासरों -ब पासकानें भी, हुआ. कुरती थीं । / |. 7 च्झनत 5 हम ह पगप 
१: । हिन्दू संस्कारों मे !मृतक 7 सस्कार :को। एक विशिष्ट स्थान था। झन्त्येष्टि- 
क्रिया पर राजस्थान की लगभग सभी जातियों में खुब खर्च किया जाता था ।'बड़े- 
'जूढे की मृत्यु पर उसके निकट के सम्बन्धी भदर: (बोल कटवाना) -हुआ। करते थे 
मृतक-भोज पर बहुत बड़ी घनराशि खर्च की जाती थी । निर्घन- लोग “कर्ज लेकर भी 
मृतक-मोज को: आयोजन करते थे । इस कारण से कमीन्कभी वे जीवन भर इस ऋण 
से मुक्त नहीं हो पाते थे 7 . । 057+5 पा ॥ कटा $. ह 

सती-प्रथा, कम्या-वघ, त्याग, डाकन-प्रथा, औरतों झोर किशौरियों का 
क्रय-विक्रय, घरेलू दास-दासियों श्रोदि 'जँंसी_ सामाजिक कुरीतियाँ परम्परागत रूप 
से आलोच्यकालीन 'राजस्थान मे विद्यमान “थीं ५ सती-प्रेथा का सर्वोधिक प्रवलन 
राजपूत जांति में था ।-अपने पति की मेत्यु “पर -शोकग्रस्त - पत्नी स्वय पति के श्वे 
के साथ जल मरती थी. राजेंपरिवार मे तो संती होना ऐक भनिवार्यता हो गई थी । 
कभी कभी तो मरने वाले शासक की प्रेत्रिप्ठा को माप” उसके शव के साथ जलने 
बाली पतियों व्‌ उप-पत्तियों से आंका जाता था । मारवाड़ के महाराजा प्रजीवर्तिह 
की मृत्यु होने पर कुल मिलाकर 62: या 66 प्रोखियों ने चिता में प्रवेश कर प्पनी 
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जीवन लीला का अन्त किया था ॥* महाराणा जगतसिह द्वितीय के साथ बीस 
स्त्रियां सती हुई थी 77 यद्यपि सती-प्रथा को धामिक रूप दिया जाने लगाथा 
तथापि नैतिक और न्याय की देष्टि से ईंस प्रथा का समर्थन कदापि नहीं किया जा 
सकता । कन्या-वध का प्रचलन निम्न स्तरीय राजपूत परिवारों तक सीमित था। 
श्रर्थाभाव में विवाह योग्य दहेज तथा त्याग की रकम (जो चारण, भाट, ढोली 
आदि को दी जाती थी) न जुठा पाने के भय से कभी-कभी राजपूत अपती कन्या 
के शिशुकाल में ही वध कर देते थे 8 राजस्थान में कभी-कभी स्त्री को डाकन 
घोषित कर उसे अभ्रमानवीय ढंग से मार डालने की कुप्रथा भी थी । भील और मीणा 
जातियों में इसका श्रधिक प्रकोप था । स्त्रियों भौर बालक-बालिकाग्रों का क्रय-विक्रय 
हुआ करता था। कुछ राज्यों मे तो इनका व्यापार वेंध समभा जाता था। यहां 
तक कि इनके क्रय-विक्रय पर राज्य कर वसूल किया करता था ॥!१ लड़कियों की 
खरीद के प्रनेक कारण थे । राजपूत अपनी पुत्री के विवाह के समय दहेज के रूप 
में गोला-गोली (दास-दासी) दिया करते थे । कुछ सम्पन्न लोग इन्हें रखलों के रूप 
में रखने के लिए इनकी खरीद करते थे । कई वैश्याएं प्रनतिक घंधा करवाने के लिए 
लडकियों की खरीद करती थीं लड़ेकों की खरीद साधु लोग श्रपना चेला बनाने के 
लिए किया करते थे । राजस्थान के राज्यों में वैश्याद्रत्ति परम्पंरागत रूप से चलती 
रही । संगीत भोर नृत्य में प्रवीण वेश्याप्रों को राज्य को ओर से सरक्षण प्राप्त 
था और जयपुर राज्य में उन्हे राजकौप से नियमित रूप से छुछ धनराशि देना 
निश्चित था ।:? राजस्थान मे, विशेषकर राजपूत जाति में, घरेलू दासों की प्रथा 
अ्चलित थी। ये घरेंलू दास-दासिया सामान्यतः राजपूतों की, अवैध संतानें थीं। वे 
अपने स्वामी की वंशानुगत सेवको. के रूप मे सेवा करते थे । इन्हें गोला, गोली, 
दारोगा, चाकर, दास, खानजादा झादि शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। स्त्रियों 

को गोली, डावरी, बड़ारत, बाई झादि नाम से पुकारते थे । इनमे से कुछ पड़दायत 

का स्थान प्राप्त कर लेती थी । यदि राजा प्रसन्न होकर उसे हाथ-पेर में सोने के 

आभूषण पहिनने की स्वीकृति दे देता तो उसका पद व सम्मान बढ़ जाता था । उसे 

प्रब पासवान व रुवासत का पद मिल जाता था । उत्सव भादि भवसंर पर उनके बंठने 

का स्थान ठीक रानियो के दीचे रहता था । मारवाड़ के शासक महाराजा विजयसिह 

की पासवान गुलाबराय व्य राजनीति मे बड़ा वर्चस्व था 2 इन सदका राजमहल -में 

चाहे सम्मान व प्रभाव, रहा,परन्तु सामाजिक इष्टि से,उनकी कोई अ्रतिप्ठा 

नही थी । डर ६३5४ बन -+ ० “3 
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घोषड़, शतरंज, गृंजीफा भादि ऐसे खेल थे.जो महलों व परों में खेले जाते थे । 
गेंजीफा एक प्रकार का ताथो का सेलरेथा ।£ चर-मरव, नाहर-छाली मजदूरों व 
सामान्य लोगों के खेल थे । बुश्ठो, पट्टं बाजी, दतंरना, घुड़दौड़्ू, द्विसक पशुपों की 
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लड़ाइयों जिनमें हाथियों, थेरों, सु्रों, भैंसों भ्रादि की लड़ाइयाँ प्रमुख थी का 
श्रायोजेन किया जाता था । इन झवसरों पर बालक, युवा, इृद्ध, स्त्रियां सभी दशक 
के रूप में एकत्र होते थे भौर वे आनन्द द का पझनुभव करते थे । पतंगवाजी, कब्ृत रबाजी 
और, मुर्गों की लड़ाई भ्रधिक लोकप्रिय थी । ,ताचने, गाने, वाद्य यन्त्रों को बजाने, 
भूलने भ्रादि मे नुगरवासी झौर ग्रामवासी, बड़े हप॑.व उल्लास के साथ भाग लेते 
थे। नटों धर भांडों, हारा भ्रायोजित खेल, रास, गवरी झ्रादि लोगों के लिए मनोरंजन 
के साधन थे । उदयपुर राज्य में श्रादिवासी भील रक्षाबन्धन के दूसरे दिन से लोक 
भाटूय 'गवरी' खेल का झायोजन करते थे जो लगभग सवा महीने तक चलता रहता 
था। राजा-महाराजा भ्रौर सामन्त-वर्ग के लोगों के लिए शिकार खेलना झामोद- 
प्रमोद का प्रमुख साघन था । त्यौद्वार में गणगौर, श्रावणी तीज, होली, झक्षय 
तृतीया, 'रक्षावन्धन, ववरात्री, दुशहरा, दीपावली तथा झन्‍्य घामिक पर्वों की बहुत 
हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था । इनमें से कुछ उत्सव राज्य की तरफ से आयो- 
जत होते थे जहां राजा धौर प्रजा के बीच सम्पकक के ग्रवसर मिलते थे ।* इन 
त्यौहारों मे सभी बर्गों श्रौर सभी धर्मों के लोग सम्मिलित-होते थे । मुस्लिम समाज 
के लोग भी मुहरंम, बारा-वफात, ईद-उल-फितर ईद-उल्‌-जुह्दा आदि त्यौहार बड़ी 
सड़क-भड़क के साथ मनाया करते थे। हिन्दू, झौर मुसत्तमान. दोनों एक दूसरे के 
त्यौहारो के प्रति सहिष्णु थे और उनमे मथासम्भव भाग लेते थे | हिन्दू लोग तानिये 
के नीचे से प्रपने बच्चो को निकालना शुभ मानते ये । अजमेर भौर नागौर में झायो' 
जित अर्सो में हिन्दू लोग भी सम्मिलित होते ये ।/ | -« #» * ् 
सामाजिक जीवन की जानकारी हेतु उत्त युग के लोगों के बस्त्राभुपण, 
प्रसाधन भौर पेय का परिनाव होना भ्रावश्यक है !' गरीब लोग अंची'घोती पहनते 
ओर घिर पर पोतिया बांधते थे । भील व भन्य आदिवासी -तो एक लंगोटी से ही 
काम चलाते ये । मध्य «वर्ग के लोग धोती, भंगरक्षी, दुपट्टा, सोफा यथा पगड़ी, 
जांधिया श्रादि सूती वस्त्र पहनते थे । पछेवड़ा का प्रयोग भी करते थे । राजा, महा- 
राजा, सामन्त झौर सम्पन्न लोग बड़ी धोती, लम्बी अंगरक्षी तथा मौसम व' ऋतु के 
अमुकूल रंग-बिरंगी पगड़ियां पहतते थे पगडियां बांधने का ढंग विभिन्न राज्यों में भलग- 
झलग होता था । इनको उदयशाही, भ्रमरशाही, खंज रदारे, खंगेदार," शाहजहानी पाग॑ 
भ्रादि भामो से सम्बोधित किया जाता था| अंगरक्षी पर सोने-चांदी व कसीदे का कीस 
किया जाता था| सुगलो के- सम्पर्क में झाने के पश्चात्‌ जामा, कमरवन्ध झौर पाजामा 
पहनना आरम्भ कर दिया गया था । सम्पन्न लोग दुपट्टा या शाल आदि का भी प्रयोग 
फरते थे । पुरुष स्त्रियों की भांति झ्राभूषण पहनते थे !; उच्च वर्ग के लोग कानों में 
छु'डल, हाथों .में कड़े, यले में हार झौर अंग्रुलियों में अंगुठी पहनते थे । सम्पन्न लॉगो 
के सोने और सामोन्य.लोगों के चांदी व पीतल. के आभूपषण,हुआ' करते थे ।.स्थ्रियां 
घेरदार अधोवस्त्र, जिसे लंहगा कहते थे,_ पहनती,थी. भौर; उनकी - लग्बी पभास्तीन 
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वाली उदर तक ढकने वाली कुर्ती तथा अंगरक्षी सामान्य वस्त्र होते थे । साड़ी का 
प्रयोग भी स्त्रियां करती थीं । उत्सवों पर वे बेलन्बूटेदार और चमकीले वस्त्रों का 
प्रयोग करती थीं। झाभूषण तो उनके शंगार के अनिवार्य रूप मे थे । उनका कोई 
भी श्ंग आभूषण से खाली नहीं रहताथा । शुभ अवसर पर हाथो और पैरों में 
मेंहदी लगाने का स्त्रियों में रिवाज था । आंखों में अंजन भौर ललाट पर सिन्दूर 
की दीकी लगाना शुभ व सौन्दयेवरद्धक माना जाता था । 


'शजस्थान के लोग शाकाहारी झौर मांसाहारी दोनों ही थे । हिन्दू सामान्यत' 
शाकाहारी हुआ करते थे । गरीब लोगों का मुख्य भोजन राब, सोगरा, रोटी, मक्के 
की घाट श्रादि थे । भोजन के साय मदठे का प्रयोग श्रधिक था। उत्सवों भौर 
शादियों के समय ग्रुड़ भौर गुड़ से तैयार किये गये पकवानों (लापसी) का प्रयोग किया 
करते थे । बाजरा, मक्की, मोठ, ज्वार, जौ और उड़द तथा मूंग की दाल उनके मुख्य 
खाद्यान्न थे । मजदूर वर्गों श्रोर राजपूर्तों में शराब और अ्रफोम का प्रवलन अभ्रधिक 
था। भ्रक्षय तृतीया पर गांवों में अफीम की मनुवार सर्वत्र हुआ॥आ करती थी। मुगल 
प्रभाव के फलस्वरूप हुकका पीने का रिवाज-सा बन गया था। ब्राह्मण व वैश्य वर्ग 
के कुछ लोग भंग पीने के प्रादि होते थे मध्यम वर्ग के लोग गेहू, घी, ग्रुड़ श्रादि 
का प्रयोग करते थे | विवाह झादि अवसरों पर सम्पन्न लोगो के यहां विभिन्न प्रकार 
की मिठाइयां व व्यंजन तैयार किये जाते थे । मुगलों के सम्पर्क में आने पर सम्पन्न 


लोग पुलाव, भुरब्बा; कचौरी, खुरासानी खिचड़ी, कबूली झादि का प्रयोग करने 
तगेथे।्े ' 


.अंग्रेजों के सम्पर्क में श्राने तक राजस्थान में सामान्यतः प्रावीन भारतीय शिक्षा 
पद्धति प्रचलित रही जिसका लक्ष्य ज्ञान, व्यक्तियत कल्याण और जीविका-विरवाह के 
साधन उपलब्ध करवाना रहा | इसके साथ. ही नेतिक तथा झाध्यात्मिक ध्येय भी 
रहा । बालक की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही होती थी । व्यावसायिक शिक्षा तो 
घरेलू शिक्षा की ही देन थी । एक कुशल दस्तकार व शिल्पकार प्रपने पुत्र को धर 
पर भपने कोशल की शिक्षा देतः था जिससे परम्परागत रूप से पंतृक,व्यवसायथ चलता 
रहता था । खेती, तथा बारिज्य सम्बन्धी शिक्षा इसी पद्धति से प्राप्त की जाती थी | 
घनी वस्तियों में शिक्षा के केन्द्र होते थे जहां गुरु भपने शिष्यी को शिक्षित दिया करते 
थे ।,शिक्षकों को भपने तरीके से शिष्यों को शिक्षा देने की स्वतन्त्रता थी । गुर शिष्यो 
से शुल्क नहीं लेता था । शिष्य गुर की सेवा मे रत रहता था । गुर वो मावश्यकताओं 
की पूर्ति सम्पन्न लोगो द्वारा कर दी जाती थी । सरकार की भोर से भी समय-समय 
पर शिक्षण-संस्थाश्रों को झ्राधिक एवम्‌ भूमि झनुदान ध्राप्त होता रहता था । विद्यार्थी 
$ या 8 वर्ष की झ्ायु तक भपनी शिक्षा समाप्त कर लेवा था । पढ़ने-पढ़ाने के 
विषयों में वेद शास्त्र, नीति, मीमांसा, धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड, पुराण, ज्योतिष, गरशित 
साहित्य, व्याकरण झादि प्रमुख थे । संगीत, नृत्य, विजकला, चिहित्या प्रादि डी 
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सिखलाई करवाई जाती थी। उच्च शिक्षित सोगों को पंडित, उपाध्याय, महो- 
पाध्यक्ष, प्राचार्य भादि सम्मानसूचक पदवियों से विभूषित किया जाता था । उन्हें 
राज-दरवार में बहुत सम्मान मिलता था । इस काल मे पनेक॑ विद्वान पढितो ने 
साहित्य सर्जन किया जिसका उल्लेख झागे किया जायेगा। इन ग्रुरु-शिक्षाकेन्दों के 
प्रेतिरिक्त 'जैन उपासरो में भी समुचित शिक्षा देने का प्रावधान रहता था ।-मठो.व 
मन्दिरों मे भी शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाता था । गांवों तथा कस्बों में जगह- 
जगह पाठशाला, पोशाल झांदि होते थे जहां सामान्यतः ' बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 
प्राप्त हो जाती थी। इन संस्था यो चलाने का दायित्व स्थानीय जनता का होता 
घाव खेती व व्यवसाय से उपाजन का कुछ भोग पाठशालामों के प्रध्यापकों को दिया 
जाता था। स्त्रियों को 'शिक्षा दी जाती थी परन्तु शिक्षित स्त्रियों - की संख्या बहुत 
कम थी । उनकी शिक्षा घर पर ही सम्पन्न होती थी १० 


धस 


१६ ४ 
७ १+ 7 


झालोच्यकालीन राजस्थान में परम्परागत रूप से वैदिक व पौराणिक , घर्मं 
का व्यपक रूप से प्रचलन रहा । शैव, वैष्णव व शाक्त धर्म की समान रूप , से हिन्दू 
समाज में मान्यता रही । मेवाड़ मे शैव संम्प्रदाय अधिक लोकप्रिय, रहा.। पहा 
लकुलीश, पांशुपत, कापालिक, लिगायत प्रादि सभी शव सम्प्रदायों कां प्रचलन था| 
खाखी, सिद्ध, नागा प्रादि भी शव थे । राजस्थात मे कई स्थानों पर उनके मठ 
व अखाड़े बने हुएं थे। मेवाड़ के महाराणा के कुलदेव एकलिय महादेव थे । 
सेबाड़ के शासक श्रपते को एकलिंग महादेव का दीवान कहते थे। मारवाड़ में 
महाराजा मानेसिंह के काल में नवि-सम्प्रदाय का बड़ा बोलबाला रहा। इसे 
राज्याश्रय॒ प्राप्त था 'भौर राजकीय पत्रों पर जलंधरनाथ साथ छे लिखा रहता 
था । वि० सं० 862 के श्रावण की' भ्रमावस्या के दिन मानसिह की झाज्ञा से 
महामन्दिर में प्रति बर्ष जलंधरनाथ की ग्रतिष्ठा में एक मेले का आयोजन किया 
जाता था ॥77 । ॥ हि 

“मातृदेवी की कई नामों से भाराधना की जाती थी; .यथा--भवानी, 
दध्धिमती, चंडिको/' अम्बा 'भाता, भहिषासुरमदिनी, प्रावंती, .लक्ष्मी,' संरस्वती, 
अम्बिका, काली, दुर्गो म्ादि । .बाणमांता मेवाड़ राजपरिवार की कुलदेवी थी.। 
कर्णीजी, नागंशेंची और भन्नपूर्णा की क्रमशः बीकानेर, जोधपुर भौर जगपुर राज" 
घरानो में अत्यधिक भान्‍्यता रहीं | इसी,प्रकार स्वागिया , देवी (प्राईनाथ) _ गेसलमेर 
के भट्टियो की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी । जंसलमेर.क्षेत्र, के गांव-गांव तथा 
क्लौमें-कोने में विभिन्न नामों से देवियों के मन्दिर व थान , थे;। जसलमेर , राज्य 5 में 
संक्ष्मी, सरस्वती 'भश्रौर पारवंती की पूजा' सामान्यतः सभी. हिन्दू परिवार .कै- लोग 


किया करते थे । वहां देवी-पुंजा लोगो के धामिक जीवन का" एक प्रमुख झंग -बच 
चुका था [28 
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राजस्पान में वंश्य वर्ग जैन धर्म से श्रधिक प्रभावित था ।_ यद्यवि, राजपूत 
शासक जैन धर्म के श्रनुयायी नहीं रहे, तथावि उन्होने जैव धर्म के अति सहिष्णुता 
का इष्टिकोए झपताया था । जैन साथुमों को सम्मान दिया जाता था, भौर जंव- 
मर्दिरों तथा उपासको के लिए राजकीय अनुदान दिये जाने की व्यवस्था रहती थी । 
राजस्थान मे दिगम्बर भौर श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायी की मान्यताएं रहीं । जैन धर्म 
के खरतरगब्छ, तपांगच्छ, सण्डेरगच्छ, लुकागच्छ, सगरयच्छ ग्रादि प्धिक सक्रिय रहे । 
इनके तत्त्वावधान में विभिन्न स्थानों पर उपवास भौर उत्सवों के भायोजत होते रहते 
थे। राजस्थान में जन धर्म के मुख्य कैद्र जैसलमेर, ताडोल, श्रामेर, धुलेव, ररकपुरें। 
नाइलाई, विक्रमपुर, आबू, सिरोही, केसरियानाथ झादि ये जहां बहुत बड़ी संख्यों 
में जैन मन्दिरों का मि्माण हुझा था। श्रालोच्यकर्लि में श्वेताम्बर जैनपेर्म की 
स्थानकवासी शाला में एक नये पंथ का उदय हुआ । जोधपुर राज्य के कंटालिया 
आमवासी भीखराजी जिन्होंने जेन श्रागमों (जैन शास्त्री) का गहराई 'से अंध्ययन 
किया था, 760 ई. मे तेरापंय की स्थापना की थी भौर उन्होने जीवनंपयेन्ती इसे 
पंथ का अ्रधार किया। मेवाड़ के राजनयर झौर केलवा क्षेत्र में तेरापंथ की 
प्रत्यधिक प्रभाव रहा । श्राज भी झ्राचा्य तुलसी के नेतृत्व में इस पंथ की प्रसिद्ध 
स्वंत्र फैंस रही है ! न्‍ शक + पु 
राजस्थान में कुछ ऐसे व्यक्ति व सन्त हुए! हैं , जिन्होंने होने ह त्याय भौर पात्म- 
- अलिदान से अपने देश की सेवा की या न॑तिक जीवन-का तिर्वाह.किया जिसके कारण 
ब्रे, देवत्व को आप्त हुए। उनकी यूजा की' जाने लगी ।,ऐसे लोकप्रिय देवों में 
गोगाजी, रामदेवजी, तेजाजी, पाबूजी, मत्लिनाय, देवजी झादि के नाम लिये जा 
संकेत" हैं। इनके प्रति दृढ़ निष्ठा ने सहसों साधारण स्तर के नर-नारियों की, 
विशेषकर ग्रामीण जवता को सत्मागं पर चलते के लिए उस्प्रेरित किया) ,उनके 
नाम पर मेली का झ्ायोजन किया जाता था । उदाहरणायें, भाद्वपद सुदी £ ब्ट्मी 
को जैसलमेर राज्य में रामकुण्ड स्थान पर"योगाजी का मेला लगता था। बीकानेर 
राज्य में मोहर के पास गोगामैड़ी स्थान्‌.पर भी ग्रोगाजी का विशाल मेला- लगता 
था । रामदेव का प्रसिद्ध स्थान रामदेंवरा (रूणोचा) है, “जहां पर इनका ,विराठ 
मन्दिर है। वहां प्रति वर्ष भाद्रपद में एक बढ़ा मेल्रा लगता था जहा लाखों, की 
सख्या भे लोग मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, गुजरात, मालवा, पसिन्ध,- जैस्ल* 
मेर झ्ादि स्थानों से रामदेव बाबा के दर्शना्थं एकत्र होते।थे 58सी प्रकार 
मालानी में मल्लिताय का भी मेला लग्रता था। इनके श्रत्तिरिक्त धन्ना,-कंबीर, 
रंदास, मीरांबाई और दादू जैसे सन्त-्साध्वियों की राजस्थान के जनमानस पर भ्रमिट 
छाप भ्रबित थी । उनकी वाणी,व कविताए बड़ी श्रद्धा व निष्ठा के साथ पढ़ी-व 
सुनी जाती थी । झ्राज भी रेदास, मबीर, मीरां भौर दादु के भक्तों को राजस्थान में 
पर्याप्त संख्या है ।22 
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मागौर परगने के पीपासर गांव में उत्पन्न पंवार राजपूत वंशीय जाम्भोजी ने 
]5वीं शताब्दी में ग्रपती 29 शिक्षाओ्रों के ग्राधघार पर विश्नोई सम्प्रदाय का प्रतिपादन 
किया था। झ्ालोच्यकालीन राजस्थान में इनके प्नुयायियो की संख्या काफी थी 
जिनमें प्रधिक्ांश जाट जाति के लोग थे। वे श्रपना एक पृथक्‌ अस्तित्व रखने 
लगे ये 33 वि 
8वीं शताब्दी में जयपुर राज्य के प्रन्तर्गंत सोडा (सूरसेन) नामक गांव में 
वैश्य कुल में उत्पन्न रामचरणाजी (बचपन का नाम रामकृष्ण था) ने रामस्नेही 
सम्प्रदाय की स्थापना की । उन्होंने भ्रपना मुख्य मठ शाहपुरा में बनाया । इसके बाद 
वे निरन्तर राम नाम प्रावन मन्त्र के प्रचार में संतर्त रहे । कई स्थानों पर इनके 
मठ बने जहां रामस्नेही साधु रहते लगे और इस सम्प्रदाय की प्रगति होने लगी। 
इस सम्प्रदाय के साधु गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा दाढ़ी, मू छ प्रौर सर के 
बाल नही रखते । इस सम्प्रदाय में मूति-पूजा नहीं की जाती। इस सम्प्रदाय में 
नैतिक भ्राचरणा, सत्यनिष्ठा और धार्मिक अनुशासन पर बल दिया यया है । स्वामी 
जी के जीवन .काल में ही सहल्नों की संख्या मे उनके झनुयायी बत गये थे । राम- 
स्नेहियों की तीन भन्प परम्पराए' पृथक््‌ रूप से इसी युग में विकसित हुई थी। 
रैश (मारबाड़ में भेड़ता के पास) रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रवतेक दरियावजी 
(वि. सं. 4733-]85) थे । सीथल (बीकानेर राज्य) में रामस्नेही गद्दी के संस्थापक 
हरिरामदासजी (स्वर्यदास वि. सं. 835) थे। खेड़ापा (मारवाड़) रामस्नेही 
शाखा की स्थापना रामदासजी (वि. सं. !783-855) द्वारा की गई थी । ये सभी 
निगुश उपासक थे । उन्होने बाह्य भ्राइम्बरों की भत्सेना की है। इस प्रकार हिन्दू 
धमे के अन्तर्गत रामस्नेही सम्प्रदाय पल्‍लविठ होने लगा। इनमे खलेड़ापा पीठ का 
विशेष महत्त्व, रहा । जैसलमेर राज्य में रामस्नेही स्रम्प्रदाय का प्रसार इसी मठ के 
माध्यम से हुआ था ।84 
, . उपयुक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि राजस्थान की हिन्दू जनता घर्मेनिष्ठ व 
धर्मानुरागी थी । समाज में एक झ्राध्यात्मिक स्तर स्थापित हुआ । नये साहित्य का 
सर्जन हुआ तथा शात्ति का मार्य प्रशस्त किया जा सका । ३ 
अजमेर इस्लाम धर्म का मुख्य केन्द्र था जहां से जालौर, नागौर, माण्डल, 
चित्तौड़ ब्रादि स्थानों में इसका प्रसार हुआ । आरम्भ में लोगों को इस्लाम धर्म 
स्वीकार करवाने के लिए बल प्रयोग किया गया था और हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने 
के उदाहरण भी मिलते हैं; परन्तु दीघं काल से हिल्दू व मुसलमानों के एक साथ 
'रहने पर उनमें एक-दूसरे के प्रति सहयोग्र, सहकारिता थ झादान-प्रदान की स्थिति 
बनने लगी । राजस्थान के राजाओं ने मुस्लिम दस्तकारों को प्रश्य दिया, मुस्लिम 
सैनिकों को राजकीय सेना में स्थान दिया और मुस्लिम व्यापारियों को सुविधाएं 
प्रदान की । काजियो को राजकीय सम्मान व मान्यता दी गई तथा उन्हें जागीरें भी 
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इनायत हुईं । महाराणा जगतपिह द्वितीय मे प्रजमेर दरगाह को चार गांव जागीर 
में दिये थे । इसी प्रकार मारवाड़ के शासक भजीतसिह ने दरगाह के सर्चे के लिए 
अनुदान देदे की व्यवस्था की थी। इन सव कारणों से झालोच्यकाल में हिसू- 
मुस्लिम वेमनस्य जैसी स्थिति नहीं रही । मुस्लिम फकीर दीत दरवेश ने प्रपतो 
रथना्रों के माध्यम से सांसारिक झनित्यता, पाखण्ड, जाति-भेद, घामिक कट्ट सता भ्रादि 
की भत्संना की थी। ऐसे सन्द की शिक्षाओं का समाज पर प्रकाश पड़ना स्वामाविक 
ही था ।2% न्‍ 
भ्राथिक व्यवस्था--मानव जीवन में झर्थ का सदेव महत्त्व रहां है। प्तः 
आलोच्यकालीन भ्राधिक-व्यवस्था पर विहंगम दृष्टि डालना समीचीन ही होगा। 
इसके अ्रन्तगेत कृषि, व्यापार, वारिज्य, उधोग-धन्ये, नौकरी झादि विविध पहलुप्रों 
पर विचार किया जायेगा । 
उस समय राजस्थान में श्रधिकांश लोगों का जीवन-निर्वाह कृषि पर झाधा- 
रित था । भूमि का स्वामी राजा था, इसीलिए उसे भूमिपतिं कहकर सम्बोधित 
करते थे । उसमें भूमि प्रदान करने व जब्त करने के ग्रधिकारं निहित थे । नियमित 
रूप से वाधिक लगान का भुगतान करने वाले किसी भी परिवार को प्रपनी 
वशानुगत भूमि से बंचित नही किया जाता था। भूमि प्रायः खालसा,. जागीर, भोग, 
सासणा झौर चरणोत के रूप में विभाजित थी । खालसा भूमि पर सीधा राजा का 
स्वामित्व था | लगान निर्धारित करने व उसकी वसूली ' करने का कार्य राज्य के 
अधिकारियों द्वारा किया जाता था । जागीर भूमि सार्मन्‍्त व भ्रन्य व्यक्तियों को 
राज्य के प्रति की जाने वाली सेवाओं के बदले मे दी जाती थीं। इस भूमि को 
बदलना गा वेचना राज्य की स्वीकृति से ही सम्भव था। भोमिया को दी गई 
जमीन भोम भौर ब्राह्मणों, भादों, चारणों आदि को पुष्यार्थ दी गई भूमि सासण 
व माफी के नाम से जानी जाती थी। कुछ भूमि गांवों के निकट पशुओं के 
चरने के लिए खाली रखी जाती थी जिसे चरणोत या गोचर कहा जाता था। 
इस पर सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत जेसी संस्था का स्वामित्व स्वीकार किया 
जाता था | पु 
8 वी शताब्दी में खेती की क्षमता की दष्टि से भुमि विभिन्न वर्गों में विभाजित 
थी। सिंचाई की सुविधा वाली भूमि 'पीवल', दलदल भूमि 'गुलतहन्स”, ताताब की 
भूमि 'तलाई', गांव से दुर स्थित भूमि 'कॉकड़, चरागाह भूमि 'बीड़', तदी नोले के 
निकट वालो भूमि 'नादी', काली चिकनी उवेरा भूमि  'माल', पहाड़ी क्षेत्र वाली 
मूमि 'मगसे', क्षि व सिंचाई के योग्य मूमि 'हकत-वहुत', गांव के पास वाली भूमि 
मोस्मो/ बागों व सब्जियों के लिए श्रयुक्त भूमि वाड़ी” आदि नामों से जानी जाती 
थी । ये ताम भूमि की स्थिति अथवा श्रयोग के अनुसार थे । मूमि के टुकड़ी को 
कठतका या बतका कहते थे । ये छोटी वर्माकार क्यारियो मे विभाजित रहेंते थे ॥ 
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फसल पकने पर उसकी रखवाली की व्यवस्था की जाती थी । सेती के लिए हल, 
करुदाल, फाबड़ा झादि का प्रयोग किया जाता था । हल को बैल खींचते थे। कहीं- 
कही ऊटों को हल चलाने के लिए काम में लिया जाता था । 

राजस्थान मे कहीं-कही सियालू (रबी) तथा उन्हालू खरीफ दोनों फसलें ली 
जाती थी | यहां ज्वार, बाजरा, मोठ, मवकी, चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, सब्जी, फल- 
फूल श्रादि मुख्य पंदावार थीं। भूमि झौर मौसम की भिन्नता होते के कारण राज- 
स्थान में अलग-अलग क्षेत्रीं में ग्रलम-मलग प्रकार की उपज होती थी । उदाहरणाथ्, 
रेगिस्ताती क्षेत्र मे ज्वार भौर वाजरा पर्याप्त मात्रा मे होते थे। दक्षिसी प्रौर 
पश्चिमी क्षेत्र में गेहूँ श्लौर चावल की उपज होती थी । वैसे यहां सिंचाई के साधन 
बहुत स्षीमित थे, फिर भी पानी उपलब्ध होने पर कुर्वे, नदी, तालाब, नहर भादिं 
से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी । कुवों एवं बावडियों से रहट, चड़स व ढीकली 
प्रणालियों से पानी तिकाल कर उसका कृषि के लिए उपयोग किया जाता था। 
जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, वहां गेहू, चना भौर दालों की उपज झधिक होती 
थी। प्रतापगढ़ भर माल की भूमि में कपास, गन्ना और अफीम की पैदावार की 
जाती थी। कस्वों के निकट बाड़ियो मे सब्जी उगाई जाती थी | फल-फूल के लिए 
बाग-व्भीचे होते थे । 


राज्य श्रीर जागीर की शोर से किसानों से भूमि-कर वसूल किया जाता 

था । सामान्यतः उपज का ]/3 या /4 भाग लगान के रूप में लेते की व्यवस्था 
थी । बसूली के भ्रनेक साथन थे, जैसे लाटा, कुता श्रादि। किसान को लगाने के 
अतिरिक्त भ्रन्य कई प्रकार के कर देने पड़ते थे । मुगलों कै साथ सम्पर्क स्थापित होने 
के पश्चात्‌ राजस्थान में राहदारी, वाब, पेशकश, जकात, गनीम बराड़ जैसे अनेक 
कर प्रचलित हुए थे। उपयुक्त तथ्यों का पिछले अध्याय में राजस्व-व्यवस्था के 
अन्तगृंत सविस्तार विवरण दिया जा चुका है। पर्याप्त वर्षा होने पर जमाना अच्छा 
हो जाता था तव किसान को राहत, मिलती थी और वह कुछ सुख का ग्रनुभव करता 
था | परन्तु साहुकारों की खरीद-फरोख्त से, करों के भार से तथा दुष्काल के 
कारण राजस्थान मे किसान प्राय: संकटमय स्थिति में ही अपने दित व्यतीत करता 
था। राजस्थान में प्रति तीसरे द चौये वर्ष प्रकाल की स्थिति बच जाती थी। 
जँसलमेर, भारवाड श्रौर बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो प्रायः वर्षा का अभाव 
ही रहता था। मेवाड़ मे 7747 ईं० का अकाल अत्यन्त भयंकर था । मारवाड़ में 
792, 804 और -82-.3 ६० के डुभिक्षों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला 

संकट अत्यन्त उग्र था । फसलें पुर्णंतया नष्ट हो गई थी और पीने के लिए भी पानी 

जुटाना दुप्कर था। ऐसी संकटमय स्थिति में मारवाड़ के अनेक परिवार मालवा की 

प्लोर पलायन कर गये थे। भालोच्य काल मे मराठों के निरत्तर झ्राक्रमशों शोर 

चौर-डाकू लुदेरो की लूट-खसोट ने किसानों का जीवन कृष्टमय बना दिया था। 
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भूमिहीन, शिकमी काश्तकार झौर ठेके पर खेती करने वाले किसानों छा -जीवन तो 
झोर भी भ्रधिक दुःखमय व दयनीय था । काश्तकार को सारा सर्च वहन कर उपज 
का /3 या /2 भाग भूस्वामियों को देता पड़ता था । इन सव परिश्यितियों के 
फारण राजस्थान के कृषक की दशा सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी ॥१५ ' 

रास्पान में सामान्यतः खूनिज सम्पदा, कच्चा माल, सत्ता श्रम झौर पूजी 
उपलब्ध थी। प्रतः यहां भ्रठारहवी शताब्दी के अन्त तक,उद्योग-घंवे सुचारू रूप से 
चलते रहे । राजस्थान में प्राचीनकाल से ही ममक-उद्योग का प्त्यधिक महत्त्व 
रहा | इसके कई केन्द्र थे जिनसे स्थानीय मांग की पूर्ति तो होती ही थी,-इसके साथ- 
साथ नमक का निर्यात भी बड़ी मात्रा में होता था।, जोधपुर राज्य में साभर, 
डीडवाना, पचपदरा, फलौदी शझ्ौौर दावा नमक के मंडार थे । जयपुर राज्य में कचर- 
रेवासर भौर बीकानेर क्षेत्र में लूणकरणसर व ताल छापर में तमक तैयार किया 
जाता था । भरतपुर, उदयपुर भौर जेसलमेर राज्यों में भी नमक काफी मात्रा मे 
उपलब्ध था । राजस्थान के राज्य को नमक-उद्योग से पर्याप्त भ्राय होती थी। कर्नल 
टॉड के भनुसार मारवाड़ में विभिन्न नमक-केद्रों से कुल-75,000 रुपयों की भाव 
होती थी | पचपदरा झौर सांभर से नमक का झधिक नियाते होता था जहां से राज्य 
को दो-दो लाख रुपये कर के रूप में मिलते थे । इसके पझतिरिक्त “ नमक-उद्योग से 
हजारों लोगों को रोजगार मिलता था । इसके व्यापार से बनजारों श्रौर व्यापारी 
वर्ग को बहुँत लाभ पहुंचता था ।2? 

* स्थानीय माग की पूर्ति हेतु राजस्थान के लगभग सभी गांवों में मोटे सूती 
कपड़े की बुनाई होती थी । मलमल जंसे महीन व श्रेष्ठ कपड़े की बुनाई का कार्य 
कोटा में हुआ करता था । कोटा की चूं'दड़ी श्रौर कसूमल पार्गे सबंत्र असिद्ध थी। 
कैघून और मांगरोल कोटा राज्य में करधां-उद्योग के प्रमुंख केद्ध थे । बून्दी-क्षेत्र' में 
डौरिया व अंगोछो की बुनाई बहुत अच्छी होती थी ! मारवाड के मारोठ कौर 
जालौर परगनों में हाथ से कवी और बुनी रेजी की महत्ता थी। देलवाड़ा, पाली, 
सीरोज, श्रजमेर श्रादि सूती-कपड़ों की बुनाई के अन्य केन्द्र थे 56 पर 

सूतो कपड़ों की रंगा।ई झौर छपाई का काम व्योपक रूप से होता था। 
जयपुर और सांगानेर की छुपाई सम्पूर्ण उत्तरी भारत में असिद्ध थी। इसी प्रकार 
कोटा में कपड़े पर सोना, चांदी व रेशमी बैल-बूटों की कारीगरी ' सर्वेत्र विख्यात 
थी | बारां में घू दड़ी और पोम्पा की बंधाई बहुत सुन्दर होती थी। चू'दडी-बंधाई के 
काम के लिए जोधपुर भौर जयपुर भी' प्रसिद्ध थे। उनके अतिरिक्त ' आकोला, 
उदयपुर, चित्तौड़, आहड़, भरतपुर, पाली आदि स्थानों पर कपड़ों की रगाई' और 


छपाई अच्छी होती थी ।२१ 
बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर शेखावादी क्षेत्रों में ऊनी उद्योग 


उन्नत था । बीकानेर भौर जैसलमेर की ऊनी कम्बलें श्रौर दरियां बड़ी सुन्दर और 
भजवूत्त होती ,थी । जैसलमेर की कम्बलों का निर्यात-भी होदो था । ऊंट-वे ..बकरी 
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के बालों से बोरों तथा जाजिमों को बुनाई की जाती थी । ऊंट को सजाये जाने के 
लिए गोरबन्ध तैयार किये जाते थे । जयपुर और मालपुरा परणनों में बनी ऊन की 
टोपियां और शाल की बहुत खपत रहती थी ! जोधपुर राज्य के झ्ोसियां स्थान पर 
ऊनी कम्बलें तैयार की जाती थी ॥१? 

राजस्थान में टाट पट्टियों, सूतली, रस्सी प्रादि का उद्योग भी समृद्ध था। 
इनकी मांग सभी राज्यों मे थी। बीकानेर के बीदासर कस्बे में सन भ्रौर म्‌ज से रस्से व 
रास्सयां बनाने का काये बड़े पैमाने पर होता था । मारवाड़ और जैसलमेर में लम्प 
और मूज नामक घास और कोड़ाला नामक पेड़ के रेशों से रस्सी बनती थी जिसका 
प्रयोग खाद बुनने में किया जाता था ही 

इस काल में काष्ठ-उद्योग ने अच्छी उन्नति कर ली थी। कृपि-सम्वन्धी 
उपकरण लकड़ी के वनाये जाते थे । मकानों के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया 
जाता था। खाट, फर्नीचर और सजावटी वस्तुप्रों का निर्माण लकड़ी से होता था। 
उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा भौर मूडवा (जोधपुर) में लकड़ी के बड़े सुन्दर 
खिलौने बतते थे | लकड़ी पर दावेदार रंगाई का काम जहाजपुर शौर सवाई माधौ- 
पुर में सम्पन्त होता था | लकड़ी पर खुदाई का काम डूगरपुर और बांसवाड़ा में 
भत्यन्त श्राकपंक होता था । करौसी में भलंकृत सम्दूकों का निर्माण किया जाता 
था। कोटा में बेलगाडियां श्रौर नावें बनाने का उद्योग उन्नत स्थिति में था ॥8? 

आलोच्यकालीन रसजस्थान में घातु-सम्बन्धी उद्योग भी विकसित थे। 
विभिन्न घातुप्रों की भूतियों का निर्माण बडी दक्षता के साथ किया जाता था। 
पीतल, तांवा और कांस्य के बतंन प्रायः सभी राज्यों में तैयार होते थे । जयपुर में 
पीतल के बर्तनों पर नककाशी का काम बड़ा सुन्दर होता था। लुहारी उद्योग की 
बडी महत्ता थी | कोढा, जोधपुर, मेड्तां, ग़ागरोत झादि स्थानों पर दोपें ढालने का ' 
कार्य किया जाता था। बून्दी में कटार, उस्तरे, चाकू और तलवार बनाते के उद्योग 
समृद्ध थे । सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध थीं । जोधपुर राज्य के पाली, नागौर श्रौर 
सोजत नगरों मे लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थीं। पाली की 
लोहे की सन्दूकें प्रौर वहा की कडाहियां तथा बड़े कड़ाव प्रसिद्ध थे । सोने-चांदी के 
प्राभूषण तो सभी राज्यों में बनाये जाते थे। हीरे-जवाहरात व रत्नों की जड़ाई के 
कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध था । जयपुर में लाल रंग की मीनाकारी तथा जोधपुर 


में पटवे के काम वाले शामूपण बड़े सदमोहक होते थे । इनकी समृद्ध लोगो में बड़ी 
मांग रहती थी ॥४3, & हि 


राजस्थान में हायीदांत का कारोवार भी उन्नत स्थिति में चा। कोटा में 
हाथीदांत के छोटे-छोटे सुन्दर श्य गार यक्‍्सों, भरतपुर में हाथीदांत के चवर तथा 
पंखों की डांडियो भोर जोषपुर व पाली में होयीदांत को चूड़ियों का निर्माण होता 
था। जयपुर, उदयपुर चोर जोधपुर राज्यों में दम का उद्योग काफ़ी विकृप्तित 
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था। इन स्थानों पर बनी जुतियां भाज भी अपनी विशेषता लिये हुए हैं । चमड़े की 
पलालें, चढ़स, लाव (रस्सी) भादि लगभग सभी राज्यों में ,पयार,.की - जाती थी । 
जोघपुर में वैयार डिये जाने वाले चमदे की सन्‍्दुक़ों की सर्वत्न सांग थी (8 
उत्सवों एवं समारोहों के प्रवसर पर लोग इत्च व सुगन्धित वस्लुथों का 
अयोग करते ये । इनकी मांग की पूर्ति हेतु तेल-इन्र का उद्योग भी काफी विक्त्तित 
था | गुलाब का इत्र और गुलाव-जल कोटा प्रौर कोठारिया में तैयार किया जाता 
था । सवाई माधोपुर में खसखस का इश्र बनता था । शराब बनाने का कार्य तो 
सभी जगह होता था। कुछ राज्यों में कागज बनाने का उद्योग भी सम्पन्न था। 
सींगानिर का कागज चित्रकला के लिए बड़ा उपयोगी था । उदयपुर राज्य में घोसु डे 
में घास के गूदे, पौधों तथा कपड़ों से मोदा कागज तैयार किया जाता था। सवाई 
माधोपुर में बना कागज हृस्तलिखित पुस्तकों के. लिए उपयोगी था । वह मोदा प्रौर 
मजबूत होता था । लाख का उद्योग काफी प्रचलित था । लाख की चूड़िपा बनती 
थी। अ्रशबर राज्य में लाख का श्रच्चा उत्पादन क्रिया जाता था । कौटा की झ्रातिंश- 
बाजी प्रौर उदयपुर के साढुन की महिमा थी । अ्तामगढ़ अपने कांच पर नक्‍काशी 
के काम के लिए प्रसिद्ध था। जालौर व जैपलमेर में घोड़े की काठियां भौर मालपुरा 
में बन्दुक की खोलियां धच्छी बनेती थीं ९०. हर मच 
राजस्थान में पत्थर का काम प्राचीनकाल से होता चला श्रा रहा है । राज- 
स्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित मन्दिर, भवन, राजमहल, बावड़ियां, मकान प्ावि 
से यह स्पष्ट है कि पत्थर, ईट, चूना भादि का व्यवसाय जन्नत स्थिति में था ॥48 
श्रमिकों को पारिश्रमिक बहुत कम दिया जाता था। राजस्थान के विभिन्न 
क्षत्रों में पारिश्रमिक व वेतन की दर्रे एक समान नहीं थी वह सांथ भरे पूर्ति के 
श्राघार पर तय हुप्ला करती थी । 79 वी शताब्दी के प्रारम्भिक काल तक मजदूरों 
को भुगतात़ जिन्‍स तथा नकद दोनो तरीकों से .किया जाता था। 'हाली! या 
सायडी' को यदि पुरे वर्ष तक रखा.जाता था तो उसे सामान्यतः 2 ० प्रति माह 
के साथ 2 या 3 मन ग्रताज प्रति वर्ष दिया जाता था । इनके प्तिरिक्त एक पगडी 
श्रौर चादर भयवा जूतों की जोड़ी और चादर देने की व्यवस्था भी थी। फर्सल 
* की कटाई के समय एक मजदुर को आना प्रति दिन दिया जाता था। मारवार्ड 
- मे. कुशल कारीगर जैसे लुहार, खाती, कुम्हार, राजमिस्त्री और दर्जी दो से चार 
अने प्रति दिन कमाते ये । शहरी क्षेत्रों मे विविध भ्रकार के काम करने वालों की 
इस प्रकार वेतन दिया जाता था--पुरोहित 3 ,रु, समाचार नवीस 5 रु; रसोईदार 
5 झ., नाई 3 झ., कहार 3 रु,, बागवान 3 रद. २ सारवाड़ में प्रगनों के हाकिसे की 
00 रु., कारकून को 20 रु. पोतेदार और,मुश॒रफ को 8 रू. अ्रति, माह ,वैतन के 
रूप में दिया जाता था 4 __ .. ५-2४ हे 
जिस प्रकार मजदूरी की दर बहुत कम थी, उत्ती अकार वस्तुओं के दाम भी 
बहुत सस्ते थे । कोटा और जयपुर राज्यों में 0 मन गेहूँ के दाम 4 रु० से 6 8५ 
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लगते ये ) 9 व 0 रुपयों में 0 मन जौ खरीदे जा सकते ये। । मन दाल को 
कीमत मात्र | रुपया थी ! इसी प्रकार ! मन घी के दाम 25 से 30 रुपये होते 
थे। 2 रुपयों में साधारण साड़ी खरीदी जा सकती थी | सुन्दर किनारीदार कसीदों 
से युक्त साड़ियों के दाम 2 से 70 रुपयों तक थे । अच्छी से भच्छी पगड़ी !9 
रुपयो मे उपलब्ध हो सबती थी । 

जानवरों की कीमतें भी कोई प्रधिक नहीं थीं । सामान्यतः: ऊंद 2 से 35 
रुपयों, घोड़े 5 से 20 रुपयों, गाय 2 से 5 रपयों भ्रौर बेल 2 से 27 रुपयों में 
खरीदे जा सकते थे; परन्तु भच्छे घोड़े, ऊंट और बेल की कीमतें 300 से 500 
रुपयों तक थी । वस्तुओ्ों व जानवरों की कीमतों में घटत-बढ़त होती रहती थी । 
दुभिक्ष के समय खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ जाते थे। उदाहरणायें, 8]0 झोर 


82 के श्रकाल के समय मारवाड़ में गेहूं का भाव क्रशः 7 भौर 5 सेर प्रति 
रुपया था ।॥7 


झालोच्यकालीन राजस्थान में स्थानीय उद्योग-धंघों से सभी राज्यों में कर 

लेने की व्यवस्था थी । कृषि से सम्बन्धित उद्योग-धंधघों का मूल उद्देश्य स्थानीय 
भ्रावश्यकताओं की पूर्ति करना होता था। बुनकर, खाती, कुम्हार, चमार, सुनार 
श्रादि झ्रपनी वस्तुएं तेयार करते और सीधे ग्राहकों को बेच दिया करते थे। इन 
घरेलू उद्योग-घंधो में पू जी की कोई विशेष झावश्यकता नही रहती थी । परन्तु दस्त- 
कारो झौर कारीगरों को कच्चा माल खरीदने के लिए साहुकारों से ऋण लेना 
पड़ता था। साहूकारों छा ध्येय ज्यादा से ज्यादा लाभांश प्राप्त करना रहता था। 
अतः ऐसे दस्तकारीं की भ्र्णयक स्थिति सस्तोपजतक नही थी । इसके प्रतति- 

रिक्त कच्चे माल की जिस वर्ष कम उपज होती थी, उस वर्ष दस्तकारों के पास कीई 
॥म नहीं रहता था । सामन्‍्ती व्यवस्था होने के फलस्वरूप उन्हें वेकार का शिकार 
भी होता पड़ता था | राजकीय कारखानीं में नियुक्त कारीगरों के जीवन में स्थायित्व 


था । उन्हें समय-समय पर राजकीय सम्मान भी प्राप्त होता रहता था। राज्य के 
आश्रित कारीगरों की ग्राथिक हालत ठीक थी -। 


व्यापार-वारिज्य की दृष्टि से राजस्थान का एक विशिष्ट स्थान रहा। देश 
के उत्तरी-पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत के व्यापारिक मार्ग राजस्थान 
से होकर निकलते थे । इन मार्गों पर राजस्थान की व्यापारिक मंडिया व वहां के 
व्यावसायिक नगर बसे हुए थे । देश के सभी भागों मे माल का झाता-जाना यहां 
निरन्तर बना रहता था । मारवाड़ में पाली, नागौर और भीममाव, मेवाड़ में भील- 
बाड़ा, कमलमोर झौर रायपुर, जयपुर राज्य मे मालपुरा, सीकर श्रौर चिड़ावा, 
बीकानेर राज्य में चू, तोहर भर राजगढ और कोटा क्षेत्र मे अन्ता, बारा और 
मगरोल भ्रमुख मृंडियां थी जो मुख्य व्यापारिक मार्गों पर स्थित थी । ये स्थान अपने 
राज्यो के सहायक मार्गों से भी सम्बद्ध थे। मार्गों पर व्यापारियों तया याजियो की 
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सुविधा के लिए जगह-जगह कुववें तथा सरायें बनी हुई थीं । इन स्थानों पर स्थानीय 
भ्रीर विदेशी वस्तुप्तों का भादान-प्रदान हुआ करता था 88 
पाली नगर राजस्थान का ही नही बल्कि सम्पूर्ण उत्तरी भारत का एक 
बहुत बड़ा व्यावत्षाबिक केत्द था । यहां भारत की बती वस्तुयों के धतिरिक्त चोर, 
यूरोप और श्रफ्तीका से भी सामान पहुंचता था। सभी क्षेत्रों के व्यापारी यहां एकत्र 
होते थे भौर प्पनी वस्तुओं का भादान-अदान किया करते थे । पाली के मार्ग ते 
मालवा की प्रफीम चीन भौर पश्चिमी एशिया को निर्यात की जाती थी । भ्फीम से 
लदे लगभग 2 हजार ऊंट प्रति वर्ष पाती से गुजरते थे। टीन की सनस्दूकों में बन्द 
किया हुआ यूरोप का माल भावनगर व भ्रन्य बन्दरगाहों पर उतार कर पाली भेजा 
जाता था | राहवरी व प्रन्य व्याप्रारिक करों द्वारा पाली मंडी से जोधपुर सरकार 
को प्रति धर्ष 75,000 रुपयों की भाय होती थी ।९९ * 8 
बीकानेर राज्य में राजगढ़ भी मुख्य व्यापारिक मंडी थी जहां विभिन्न 
दिशाओं से श्राने वाले कारवां ठहरते थे । पंजाब एवं काश्मीर का माल हांसी व 
हिसार के मार्ग से यहां प्राता था । दिल्‍ली की तरफ से रेशम, नील, चीनी, लोहा, 
तम्बाकू, हाड़ौती एवं मालवा से भ्रफीम, सिन्ध से गेहूं, चावल, पाली से मसाले, 
टिये, बवाहयाँ, नारियल, हाथीदात ध्रादि यहां क्रय-विकय के लिए व्यापारी लोग 
लेकर भ्रातते थे | मुल्तान और शिकारपुर से जैसलमेर के मार्य से छुहारा, गेहूँ, चावल, 
सू गी, सूखे मेवे श्रादि भ्राते ये । इस मंडी से राहदारी के रूप में बहुत बड़ी धवराशि 
एकत्र की जाती घी १ ह 
जँंसलमैर, मुत्तान, शिकारपुर, सेवान (सिन्‍्धु नदी पर स्थित), हैदराबाद 
सिन्ध), प्रमरको्ट, खरपुर, रोरी बेकर, भ्रहमदपुर, भावलपुर भादि व्यावश्षाथिक 
नगरों से जुड़ा हुआ था। पाली, नागोर, फलौदी, पोकेरण, पू्गल, बीकानेर, 
बाड़मेर, शिव, कोटरा झादि नगरो से होते हुए मार्ग जेंसलमेर पहु चते थे । जेसलमैर 
गजल में (रचना काल" वि० सं० 4822; 765 ई०) जैसलमेर के बाजार का 
अत्यन्त सजीव चित्रा हुमा है। इसके श्रनुसार नगर के मध्य भाग में पूजीपति 
लोग व्यापारिक लेन-देन के लिए बनजारों से घिरे हुए रहते थे। वस्त-व्यवसायियों 
एवं मिप्ठान्न विक्रेताओं के पृथक पृषक्‌ बाजार थे। इसी प्रकार विभिन्न शिल्पकारों 
यथा मुनार, रंगरेज, जुलाहे, दर्जी तथा शस्त्र-निर्मातामों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान 
निर्धारित थे । माझकचौक में ग्रास-पास के प्रदेशों से विभिन्न प्रकार के प्रनाजी से लदे 
हुए ऊंट पर्याप्त संख्या में इष्टिगत होते थे | पु 
]8वीं शताब्दी में बहुत से व्यापारी बाहर से झ्ाकर राजस्थान के व्याव- 
साथिक नभगरों में स्थायी, रूप से रहने लगे थे उच्तमचन्द ग्रुजराती जम्रपुर का 
प्रसिद्ध व्यापारी था । गुजरात से उसका कारोबार खूब चलता था। जयपुर के एक 
श्रन्य व्यापारी भवानीदास की बुरहानपुर में कपड़े की दुकाव थी। शाह सुजान, 
है हे 
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मुस्‍्लीपर, भोतानाथ, शाह लक्ष्मण, सुलेमान मुल्तानी, पंडित गंगाघर, बल्तगिरि, 
जयकृष्णा, गुलाव भारती प्रादि कोटा के ख्यातिलब्ध व्यापारी ये | रा (परवतसर), 
रामचन्द भौर देवदत (उदयपुर) भोर मिर्जामल (चुरू) व्यापारियों का व्यावसाथिक 
जपत में भच्छा नाम था ; ऐसे भ्रम्य व्यापारियों के नाम भी उल्लिखित किये जा 
सकते हैं जो पंजाब, मालवा, गुजरात भर काश्मीर से आकर राजस्थान के व्याव- 
साथिक नगरों में निवास करने लगे थे ।* हर 
उपयुक्त मार्गों के भ्तिरिक्त कुछ भ्न्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी 
थे । दिल्ली से गुजरात की तरफ जाने बाला मार्ग अलवर, झामेर, (जयपुर), पझजमेर, 
पुष्कर, पाली, सिरोही होता हुआ पालनपुर भौर प्रहमदाबाद पहुंचता था। झागरा 
से भरतपुर-भामेर होकर भजमेर जाता था। पजमेर से भहमदावाद जाने के लिए दूसरा 
मार्ग मांडलगढ, चित्तौड़, उदयपुर भौर दूगरपुर होकर पहुँचतां था | मुल्तान से 
अ्रहमदावाद का मार्ग भावलपुर, लोदा, जैसलमेर होवःर था । दूसरा रास्ता जैसलमेर, 
पोकरण, फलौदी; जोघपुर, पाली और पालनपुर होकर गुजरात जाता था । बीकानेर 
से प्रहमदाबाद जाने के लिए एक मार्ग -नागौर, मेड़ता भर पाली के रास्ते से 
पहुंचता था । दिल्ली से सिन्धु नदी की प्रमुख मार्भ बीकानेर होकर था। कादुल 
जाने का रास्ता भी बीकानेर होकंर निकलता था। सन्‌ 808 ई० में भान्सुभ्े 
एलफिन्स्टन अ्रंपने बड़े समूह केसाथ दिल्‍ली से कानोड़, सिघाना, भुकतू। चूरु, 
बीकानेर व पूणले भादि स्थानों से 'होता हुआ काबुल पहुंचा था 0 'बीकानेर राज्य 
को सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिल्ली से भिवानी, राजगढ़, चूरु, रेजी, 
रतनगढ़, सुजानगढ़, नागौर, जोघपुर होता हुमा पाली को जाता 'था। एक मार्ग 
भागरा से मेड़ता, चित्तौड़, कोदा होकर मालवा में प्रवेश कर उज्जन पहु'चता,था । 
ददयपुर से बासवाड़ा और डू गरपुर होकर भी एक रास्ता मालवा की तरफ जाता 


था | धयाना से चम्बल नदी के किनारे-किनारे होकर मालवा जाने का मार्ग था । 
जयपुर से सांगानेर, टोंक, बून्दी; कोटा, कालावाड़ होता हुआां, एक मागे- उज्जैन 
पहुंचता था ॥56 - एस र डे 

माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बेलगाड़ी, ,ऊ'ट, बेल, 
घोड़े, खच्चर पादि का उपयोग किया जाता था । राजस्थान के पूर्वी भांग मे, जहां 
भूमि समतल थी, देलगाड़ी कुए प्रचलन था ६ पहाड़ी क्षेत्र में घोड़ों और ब्ट्झों का 
उपयोग श्र यस्‍्कर था। जैसलमेर, मारवाड़ 'शौर बीकानेर राज्यों के रेगिस्तानी 
इलाकों में प्रधिकतर ऊंटों का उपयोग किया जाता था । बनजारे लोग अ्रपदा माल 
जप, महू, चावल, घना, नमक झादि वेलो पर लाद कर ले जाते थे। बनजारों'के 
पास्त 200 से 500 तक माल ढोने वाले पशु रहते थे | कुछ समृद्ध बनजारों के पास 
१500 से 2000 तक बैल रहते थे । पच्पदरा से नमक बलों के माध्यम से दूर-दूर 
प्रदेशों मे भेजा जाता था। यहां चारण या भाद इन पशुष्ों को रखते ये। यहां के 
भाद 'बल्दिया भाट! के नाम हे सर्वत्र जाने जादे थे [४५ 402 
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मार्गों को सुरक्षित रसने का दायित्व राज्य-सरकारों का होता था। राज्यों 

के सामत्त भी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारी वर्ग को सुरक्षा प्रदान करते थे। वे 
उनसे सुरेक्षा-गुल्क लिया करते थे,। व्यापारियों के 'काफिलों के साथ उतहे 
स्वयें के रक्षक भी रहते थे। वेभ्रधिकतंर  चारणों को इस कार्य के लिए 
शखते थे । चारणों की उपस्थिति_में डाकू लोग सामान्यतः लूट-खसोट _ नहीं ,करते 
थे | क्योंकि चारणों को सभी, विशेषकर रॉजपुत सम्मान देते थे तथा वे उन्हें श्रद्धा 
की दृष्टि से देखते थे । माल की सुरक्षा के लिए मांल . की जोखों (बीमा) बेचने का 
प्रचलन था तथा बोलाई-प्रथा भी प्रचलित थी | बौलाई लेने वाला व्यक्ति शक्ति- 
सम्पन्न होता था ।.वह अ्रपन्री जिम्मेदारी पर माल को .सुरक्षित -स्थान पर .पहुचाता 
था । इसके लिए उसे निश्चित घनराशि.देनी पड़ती थी ।. पाती का व्यापारी अफीम 
से लदे एक ऊंढ को दामन सुरक्षित पहु डाने के लिए भोलाई को 300 रुपये, दिया 


करता था 7 ट हि 
राजस्थान से निर्यात की जाने ,वाली वस्तुओं में नमक, भ्रफीम, ऊन वऊती 
चम्त्र, कपास, तिलहन, सगमरंमर व उससे .बनी वस्तुएं, इमारती- पत्थर», मूतिया, 
चमड़ा, रुई, छीट के कपड़े, ऊंट, बल, भेड़-बकरे झ्रांदि प्रमुख थे॥ कोटा से कसू बा 
का रंग, भांग श्रौर गांजे का भी निर्यात, किया, जाता थार, राजस्थान “के पश्चिमी 
भाग से:मुल्तानी भिट्टी बाहर भेजी जाती थी;। निर्यात की: जाते वाली बस्तुओं मे 
सर्वाधिक महत्त्व ममक, अफ़ीम और ऊन का था । #सांभर का नमक उत्तरप्रदेश, 
हरियाणा और मध्यप्रदेश में जाता,धा | पचपदरे के नमक को मांग मध्यप्रदेश थे 
राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रो मे भ्रधिक रहती --थी ॥; डीडवाने |के -नमक की/ सप्रत 
हरियाणा, पंजाब व उत्तरप्रदेश में होती थी । न 
» उद्ययपुर्र, प्रतापगढ़, 'डू गरपुर, भालावाड़, कोटा, बुत्दी और टोंक राज्यों से 
शफीम का निर्यात किया जाता था । बाहिर इसे मालवा भ्रफीम” -की संज्ञा दी गई 
थी । प्रफीम का निर्यात तो चीन तकाकिया जाता था |, 7 हर 2228 
,. ऊन का. निर्यात प्रमुखतः जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और शेल्वावाटी क्षेत्रों" 
से होता था । न.से बेह़ी बह्तुएं जैसे; कम्बल, दरो,, चादर, टोपी श्रादि भी बाहर 
भेजी जाती थी । ऊन की स्वसे.बड़ी मंडी जंसलमेर शो ॥88 
स्थानीय व्यापार मे व्यापारी वर्ग की बड़ी मूमिका रहती थी। वह कूटीर 
उद्योगों के उत्पादन को नग्रों तंक पहुंचाता.था | लंगभग सभी क्यों में साप्ताहिक 


हार्टे लगती थी जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रेय-विक्रय हुआ करता था। 
जयपुर राज्य में घहीप, जसंपुर और रामचौक पर. हाट लगती थी ।, .राजस्थान के - 
सभी राज्यों में अनेक मेलों का भ्रायोजन_किया जाता था जहां स्थानीय वस्तुओं का 


लेन-देन होता-था । इन मेलो में बिक्री की-वस्तुओं को लाने के लिए .राज्य:की झोर 
के प्रोत्याहन दिया जाता थां और सुरक्षा का अवन्ध-भी किया जाता,था.। कुछ स्थानों 
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पर बड़े मेले लगते थे जहाँ दूर-दूर से व्यापारियों को श्रामस्त्रित किया. जाता था। 
वे श्रपने विभिन्न प्रकार के सामानों के साथ यहां एकत्र होते थे पुष्कर, परबरतप्तर, 
राजनगर, नानूना (कोटा) और नागौर में लगाये जाने वाले मेलों को इस | थेणी में 
लिया ज़ा सकता है । यहां फुटकर वस्तुझो के ' बेचान व खरीद के भतिरिक्त थोक 
व्यापार की व्यवस्था भी रहती थी । इन स्थानों पर जानवरों के क्रप-विक्रय के लिए 
भी मेले लगते थे । जोधपुर राज्य में मार्च . के पन्त में मस्तीनाथ के सस्माने में 
बालोतरा में पशुओ,का एक मेला लगता था जहां व्यापारी लोग बहुत झ्रधिक संख्या 
में मारवाड और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भतिरिक्त गुजरात भोर सिन्ध से भी 
एकत्र होते थे। उस मेले में घोड़े, बेल, ऊंट, चमड़ा, पीतल भौर टीन के बर्तन 
तथा वस्त्रों की बिक्री के लिए बहुत भ्रच्छा वाजार लगता था ॥** हा 

मुसलमानों के सम्पर्क के वाद राजस्थात में फिरोजी, भ्रालमंशादी, शालम- 
शाही, नौरंगशाही, भकवरी श्रादि सिक्कों का प्रचलन रहा । इन सिक्कों में घांदी 
की मात्रा अ्रधिक होती थी भौरे मिलावट का धनुपात कम होता था । ताबे के पैसे 
फदिया, ढींगला, ढब्बूशाही आदि नामों से जाने जाते थे । मुगलों के पतन के बाद 
8वीं शताब्दी में राजस्थान के राज्यों में स्वतस्त्र रूप से टकसालें खोली भई' झौर 
शासकों व स्थानों कै नाम पर सिक्के ?ढठाले गये जिनमें विजेयशाही, (मारबाड़े), 
भरवेशाही (जैसलमेर), गुमानशाही (कोटा), 'गजशाही (बीकानेर), भाड़्शाही 
(जयपुर), आरिशाही, उदयपुरी, चित्तौडी (मेवाड), उदयशाही (डूगरपुरं) श्रादि 
उल्लेखनीय हैं । इनमे चांदी के भ्रनुपात में मिलावट दशमांश या पंचमांश हुमा करती' 
थी। राजस्थान में सभी जगह इन सिक्कों द्वारा लेन-देंव होता था। सित्रकों' का 
भूल्य उनके घात्विक मूल्य के भाधार पर भांका जाता था । लेन-देन के समय यह 
स्पष्ट कर दिया जाता था कि कौन-से सिक्के के रुपये दिये या लिये गंये हैं । 
उदाहरण के तौर पर कोटा राज्य में वि० स॑० 789 में 7829/2/6 गुमानशाही' 
के बदले में 7999/ 4/2 /चित्तौड़ो सिक्के स्वीकार" किये गये थे ।९० छोटे सिक्कों 
के रूप में टका, पैसा, अधेला, छदाम और दमड़ी की जानकारी , मिलती है।।- कहीं- 
कही कोड़ी का उपयोग भो होता था । सिक्‍कों के भ्रतिरिक्त वस्तुओं का विनिमय भी 
होता था; जैसे, भ्रनाज देकर सब्जी व अन्य चीज खरीदते थे । मेवाड़ में इस प्रकार 
के भ्रनाज को, कीणा' कहा जाता था शि-०० 67 7 ला 
। भादान-अदान को गति देने के लिए गांवों, 'कस्बो और नभरों-मे साहुकार- 
होते थे। वे सिक्कों की जाच करते थे श्रौर “ उस्तुओ : के अदल-बदल पी व्यवस्था" 
करते थे । वे कृषकों को बीज व शिल्पकारो को कच्चा माल' खरीदने के लिए ऋंश' 
देते ये जिसे वे मूल भौर ब्याज सहित निश्चित समेय में वसूल कर किया करते थे। 
साहुकार लोग सेंकट के समय राज्य को सी ऋण के : रूप में धनराशि दिया' करते 
थे 806 ई. मे सेठ कुशलचन्द मे जोधपुर राज्य को घन दिया था! चूंद के सेठ 


444 राजस्थान का जृहत्‌ इतिहास 
मिजमिल.ने बीकानेर के सहाराजा सूरतसिह को :चार लाख... एक रुपये एक रुपया 
संकड़ा.ब्याज की दर से उधार दिये थे ।8? .. , अल क 5 753 


+ 7” प्रालोच्यकालीन राजस्थान में,लेन-देन के लिए हुण्डी का प्रयोग प्रचलित था ! 
हण्डी को यथास्थान पहु चने में समय अधिक सगता था, इसलिए हुण्डियां ग्रायः मुद्ती 
होती थीं भ्ौर इसी कारण बट्टा भी भ्रधिक लिया: जाता था । चूरू से प्राप्त वि. सं 
897,की बही से ज्ञात होता है कि उस समय जयपुर की हुण्डी, का भाव 8 रुपये 
प्रौर भिवानी की हुण्डी का भाव 7 रुपये था। हुण्डी पर हुण्डावरण के भतिरिक्त ब्याज 
व भाढ़त ली जाती थी। दलाल के माध्यमं से प्राप्त हुण्डी पर -दलाली भी देगी 
होती घी।क : - / मी आए  आ2क। 

राजस्थान में नाप-तौल के साधन एक समान नहीं थे । यहां तक कि एक ही 
राज्य ,में सर्वश्र तौल का एक मापदण्ड नहीं होता था। मेवाड" व ,सामान्यतः प्रन्य 
राज्यों में मद, सेर, पाव, तोला, माशा, रत्ती के.बांट:हुआ करते थे ! जैसलमेर मे संवे- 
प्रथम महारावल भ्रमरसिह ने अपने नाम से भ्रमरशाही सेर ध्रारम्भ किया था । इसका 
बजन भीमशाही 8 टके तथा अख्रशाही - 72 रु० के ?,बराबेर- था ।- जैसलमेर : में 
भीमशाही 3 पैसे से लेकर 45 पंसे'के बराबर के तौल - के सेर भ्रलग-अखग स्थानो 
पर प्रचलित थे । वहां 40 सेर का |एक मन तथा चार स्तर की. पायली व पांच सेर 
की माणी होती थी । कपड़ा हाथ से नाप-कर बेचा जाताःथा ।: जैसलमेर में।9 इच 
का तथा ग्रामीण क्षेत्र में 24 इच का हाथ होता था । - बहुत:सी, व्तुए। चादाद या, 
नग के रूप में दी-जाती थीं । जमीन की माप के लिए गज, पांवड़े ,एवं डोरी पादि 
का उपयोग होता था; लेकिन गज एवं डोरी के नाप,मे भिन्नता,भी रहती थी | खेत 
आदि की नाप वीघो में की जाती थी और अधिक दूरी की लम्बाई के लिए कोस' 


का उपयोग होता था ॥९३ -, | 
साहित्य न अल 0 

राजस्थान की वीर प्रंसवनी घरा ने जहां एक ओर' झव झौर मात्र पर 
प्राशोत्सगं करने वाले रखबांकुरे योद्धों उत्पन्न किये, वही दूसरी ओर कलम के 
घनी माँ-सरस्वती के उपासक साहित्यकारों को'भी जन्म दिया। राष्ट्रीय ससस्‍्कृति 
के मूल मन्त्र-शस्त्रेण' रक्षिते राष्ट्र शोस्त्र चिन्ता प्रवर्तति--का यथासम्भव राजस्थान 
के राज्यों में बड़ी खूबी के साथ निर्वाह हुआ |: इस प्रकार राजस्थान ने शक्ति के, 
बण्डी एवं सरस्वती उभय रूपों की उपासना के श्रेय लिया। झालोच्यकालीन 
राजस्थान मे,यद्यवि - राजनीतिक श्रस्थिरता एवं क्‍ग्रशांति । रही तथापि साहित्यिक 
पुरम्परा सतत्‌ रूप से प्रवहमान रही ।,इस काल में डिंगल,. पिंगल एवं संस्कृत की 
तजिवेशी मे विविध प्रकार के साहित्य की रचना हुईं। समकालीन राजा-महाराजाओं 
ने साहित्य की प्रगति मे महत्त्वपूर्ण योगदान किया। इनमें -से- कुछ शासक तो 
स्वयं उच्च कोटि के. विद्वानु थे और उन्होने साहित्य का पोषण ही नही, बल्कि 
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सर्जन भी किया । साहिष्णुता के सरस वातावरण में स्वद्चन्दे रूप से वैदिक, शव, 
वैष्णव, शाक्त, जैन, इस्लाम झ्ादि भन्यान्य धर्म व सम्प्रदाय विकेप्तित हुए | यहां 
विभिन्न धर्माचार्यों ने धर्म सम्बन्धी रचताओं के साथ भन्‍्य विषयों पर लेखनो चला- 
कर साहित्य की महती सेवाएं कीं। भगले पृृष्ठों पर विभिन्न राज्यों में रचित कतिपय 
साहित्यिक कृतियों का निरूपण करने का प्रयास किया,गया है।* 

मारवाड़ में पूर्ववर्ती महाराजाग्रों के साहित्यानुरामण ने जिस यशस्वी 
साहित्यिक परम्परा का सूनपात किया ,था,- उनमें प्रभिदृद्धि कर महाराजा भजीतें- 
सिंह ने उसे गतिशील बनाए रखने का श्रेय भ्रजिव किया। महाराजा श्रेजीतसिह 
स्वयं एक उत्कृष्ट कवि व भाषाविद्‌ था।. उसकी सर्वर्थ ५5' रचना “गुंशतार' 
है। कतिपय विंद्ानों ने इस. रचना का ताम्र 'गुरासागर' लिखा है जो सही 
नहीं है क्योंकि लेखक ने स्वयं ही रचना के भन्‍्त में इसे 'गुणसार' स्वीकारा है :-« 
प्रथम वरण श्गार को, राजनीति निरधार। .  ., / ह 
जोग जुगति यामे सब, प्रन्थ नाम गुणसार ॥%, « * * / 
यह भाषा-अन्ध प्रनेक रचनाशो का संग्रह है। इस ग्रन्थ की विभिन्न रचनाग्रों 
से लेखक की धारमिक प्रदृत्ति का सहज ही में बोध हो जाता है। 'गज-उद्धार' प्रन्ध 
भ्रजीतर्तिह को दूसरी महत्त्वपूर्णो रचना है। कवि ने गज के, माध्यम से - भात्मनिवेदन 
का माभिक अ्स्तुतीकरण किया है।. भ्रजीतर्सिह .का, एक अन्य भाषा-ग्रस्थ - 'भाव 
विरही' है। इस प्रन्य “में तिरासी दोहे हैं जितमें नायकन्तायिका के>विरह का 
सुन्दर बणेव कियों गया है । प्रजीतर्सिह ने झन्य दोहों की _भी रचना की थी जो 
“प्रजीतप्मह रे बिखे रे दोहे के नाम से प्रेसिद हैं। ऐसी -भी मान्यता है कि “दुर्गा 
संप्तशती का भाषानुवाद, महाराजा श्री प्रजीतर्सिहुजी री कविता, महाराजा भ्रजीत- 
छिहजी रा गीत तंथा राजारूप का ख्याल नामक रचनाएं उन्हीं :के द्वारा लिपिबद्ध 
की गई हैं। ये सभी रचनाए श्रप्माप्य हैं (४४ 
महाराजा झजीतसिह की रचनाझं ' में भाषा साहित्यिक- स्तर, की होठे 
हैये भी सरल 'भ्रोर सुबोध है। इसमें अलंकारों का ग्रच्छा सामंजस्य है तथा 
अपपक्ष वे कलापक्ष का सुन्दर समन्वय प्रतीत होता है-। . इनकी रचनाओं में. 
मिलते है (संयोग ' झोर वियोग) करुणा, शांन्त' एवं वीर रस के रोचक उदाहरण 


*- ८ महाणजा ख़जीतसिह ने अनेक कवियों को ग्राक्षय प्रदान किया था। उसके 
दरबारी कवि भट्ट जगजीवन ,ने संस्कृत भाषा मे.(प्रजीतोदय” नामक एक ब्‌' हत्‌ ग्रन्थ 
की रचना की थी । बालकृष्ण दीक्षित ,ने भजीतसिह की प्रशंसा में 'प्रजित चरित' 
संस्कृत भाषा में लिखा । इन दोनों ग्रन्थों का ऐतिहासिक! दृष्टि से अत्यधिक मंहस्व 
हैं । अजीत चरित' और ,अजीत विलास” भी महाराजा के :समकालीन अ्र॑न्य है। 
इनके प्रतिरिक्त दारकादास ,दघवाड़िया कत महारा: 


जा अजीतसिह री' दबादैत 
हरिदाप्त भाठ द्वारा लिखित अजीत्िह चरित, अमरबत्तीसी, तथा ' राद श्रम 
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गजधिधीत रा रूपक सवेया भौर श्यामराम का ब्रह्माण्ड ग्रन्थ इसे कल की डिगल 


आएं मी सुन्दर कृतियां हैं॥ इन सभी कवियों को महाराजा का ग्रोषर अाप्त 
था। * ० 2 


शामस्नैही पंथ की र॑ण शाखा के अवतेक दरियवर्जी ने ' लगभग दस हजार 
पद के वाणी नामक एक वृह्त्‌ ग्रन्थ की रचना की थी । इनकी साखियों प्रसिद्ध हैं । 
इनकी भाषा सुव्यवस्थित एवं कवित्वात्मक है । इस परम्परा मैं पूर्रादास, किसनेदास, 
नातकदास;प्रादि ध्नेक कवि हुए हैं। रामस्नेही संप्रदाय सेडापा के प्रवर्तक रामदासजी 
की बाणियों का भी साहित्यिक महत्त्व है इनकी वाणी मिगुण ' मक्तिपरके है। 
दयालदास, परशुराम, पोषीदास, प्रूरखदास झादि इस परम्परा के कवि हुए हैं। 
| 


मेड़ता परयने के माधवराम ने शक्ति-भक्ति-प्रकाश, शंक्र-पचीसी भौर भाषव 
राम-कुण्डली नामक ग्रन्य लिसे । इसी परेगने के एक ग्रन्य कवि तिलोकराम ने “रस 
प्रकाश” व भाव दीपक! नासेक' दो प्रस्थो को लिपिबद्ध किया । इस प्रकार महाराजा 
प्र्ज/तसिह का काल मारबाड़ में साहित्यिक क्रियाशीलता का काल गले था ]68 


झजीतत्तिह के पुत्र महाराजा भभयप्ि]ह,के समय मे रचित तीन काव्यों का 
बड़ा महत्त्व है । भट्ट जगजीवन का लिखा “प्रभयोदय” संस्कृत में-भौर कविया शाखा 
के चारण करणीदान द्वारा रचित 'मूर॒ज-प्रकाश” भौर . रतन -शाखा ;के-चारण वीर 
भाण 'कां “रॉजरूपक! डियल भाषा में है। में सभी ..काव्य, ऐतिहासिक व साहित्यिक 
शष्टि से बड़ी उत्तम कृतियां हैं । सूरज प्रकाश के रचयिता, करणीदान ने उसे |26 
पद्धरी छन्दों मे सीमित कर उसका नाम_ “विड़द्सिए॒गार. रखा था । महाराजा ने 
उसे:2000 रुपयो की बापिक झाव की जागीर-प्रदान की थी ।; वीरभाएा का काव्य 
महाराज के संम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा, सुका था। लगभग 00 वर्ष बाद 
महाराजा मानसिंह ने इस प्रस्य का झवलोकन किया, तेब उसने. कवि. के वंशज, का 
पता लगाकर उसे 500 रुपये वाविक भाय:की जागीर दी . थी । अभय पिह;के काल 
का एक धन्य चारण कवि पृथ्वीराज हुआ जिसने 'शमयत्रिलास | नाम कै,भाषा:का स्य 
की रचना की थी । इसी साहित्यिक परम्परा , मे महाराजा बख्तशिह- द्वारा डिगल - 
औपा में एक देवी स्तुति द कतिंपय भजनो- को लिपिबद्ध .किये जाने के प्रमाण - 
उपलब्ध हैं ५१ ) पं 

भहाराजा-विजयसिंह “के समय: परम्परागत धार्मिक एवं  लौकिक संस्कृत 
साहित्य की रचनाओं की पाण्डुलिपयां तैयार करने की प्रक्रिया श्रनवरत रूप से घलेती 
रही । इनके काल के ऐविहासिक ! काव्यो में दरबारी कवि, विशनिह कृत 'विजय 
विल्लास! सर्वेश्री पठ रचना है ।“भक्ति-विपयक रचनाओ्रो : में 'वीढू अह्मदास (मूल नाम 
विष्णुदान) कृत 'भक्त झाला' का विशिष्द स्थान है । इस काल के अन्य प्रमुख डिगल 
कवियों में बारहट करनीदान, झाढा, पहाड़खाँ, सबलदान, बरुशीराम आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं महाराजा विजयसिह के पुत्र, शेरसिंह ने 'रामकृष्णजस' नामक एक 
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विगल ग्रंथ की रचना की थी । विगल साहित्य !की “प्रगति में कुशल, जयकृष्ण, 
रामकरणों, उत्तमचन्द भंडारी का प्रशंसनीय योगदान रहा । महाराजा भीमधिह के 
समय रामकर्ण ने अलंकार समुच्चय” नामक भाषा-ग्रन्य लिखा था ।7? 
साहित्य-सर्जन की इष्टि से महाराजा मानधिह के काल समृद्ध था । मानसिह 

स्वयं एक महान्‌ विद्वान और-कवि था । वह संस्कृत,” डियल, पिगल, फारसी आदि 
भाषामं का अच्छा ज्ञाता.था । धामिक भावों को।कविता-वद्ध करने की उसमें असीम 
क्षमता थी। नाथ सम्प्रदाय का निष्ठावान्‌ अनुयायी होते के सांथ ही वह ज्ञान की 
भनन्‍य शाखाप्रों--न्याय, साहित्य, संगीत, योग श्रांदि का जानकार था । साहित्य 'के 
क्षेत्र में उसकी प्रमूत्य सेवाएं थी । उसके -द्वारा रचित प्रन्थोंकी लम्बी सूची है 
जिनमें 'दाय चरित' (संस्कृत गदयात्मक काव्य), विद्ृण्जवमनोरंजनी (संस्कृत-मुण्डको- 
पनिपद्‌ की टीका प्रथम खड) कृष्ण विलास (भागवत के दशम स्कस्घ का भाषा में 
पद्यात्मक प्तुवाद), चौरासी पदार्थ तामावली (इसमें न्याय, साहित्य, सगीत, वेघक 
आदि अ्रनिक विपय हैं), जलन्दर चरित, जलन्दर चन्द्रोदय,, नाथस्रोत, नाथशतक, 
नाथचरित, नाथपुराण, सिद्धज्ञात, जलन्धर ज्ञान सागर, पंचावली, मानविचार आदि 
प्रमुख हैं । डिगल और संस्कृत के श्रस्िद्ध कवि बांकीदास को म्रानसिह से अ्रत्यधिक 
श्राश्नण और संरक्षण. प्राप्त ,था ।॥ -बांकीदासकृव ऐतिहासिक वार्ता राजस्थोन के 
इतिहास को जानने का एक बहुत-3पयोगी,स्रोत है । बांकीदीस ने मानजसोमण्डत की 
रचना कर अपनी प्रद्धितीय कवित्व-प्रतिभा का परिचय दिया था । महाराजा मानसिंह्‌ 
के संरक्षण में जोधपुर राज्य का इतिहास लिखवाया गया -था जी* “जोधपुर राज्य 
की ख्यात' के नाम से प्रसिद्ध है मानसिह. के, साहित्यिक व्यक्तित्व का इतना प्रभाव॑ 
था -कि महल की चारंदिवारी में रहने वाली .पत्नियों भौर -रखेलों ने भी साहित्य की 
प्रगति में योगदान किया । उसकी भटियानी (रानी प्रतापूकु बरी ने “भगवद्‌ भक्तिपूर्ण 


भनेके छोटे-छोटे अन्य लिखे'। उसकी एक उपपत्नी तुलखराय भगवद्भक्ति' पूर्ण भजन 
रखना में प्रवीण थी |. ' 


“ मानसिह से संरक्षण प्राप्त शम्मुदत ने राजकुमार-प्रबोध की रचना की 
पंडित विश्वरूम ने अवधुत गीता क्री टीका लिखी, भीष्म भद्‌ट ने विवेक'मार्तेण्ड श्र 
मूलचन्द यती ने मान साथर-महिमा और नायिका-लक्षण की रचता की। चूंकि 
सातसिह नाथजी का अनन्य भक्त था और उसकी नाथ-दर्शेन के प्रति अदूट श्रद्धा थी, 
इसलिए नाथों से-सम्बन्धित बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गईं। सेवक दौलंतराम ते 
जलंघरनावजी रो गुण और परिचय प्रकाश, उत्तमचन्ध ने नाथ चन्द्रिका भौर 
तारकनाधियों की महिमा की रचना की । कुछ अन्य ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमे' नाथ 
स्तुत्रि (बांकीदास), नाथ,उत्सव माला (सेवकराम), जलन्धरजस वर्णंने आदि अधिक 
असिद्ध हैं। आात्मीदीप्ति (सदानरद त्रिपाठी कृत) और योग्रितो (शिव की टीका (भीष्म 
भद्‌ट कृत) योग की अच्छी पुस्तकें हूँ । मानसिह अपने राज-दरवार में समय-समय पर 
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साहित्यिक गोष्टियां; कवि-सम्मेलन, वाद-विवाद भ्रोदि के प्रयोजन “करवातों रहता 
था. जिनमें स्थानीय व.बाहर से आये विद्वान माँग सेते थे ।वस्तुतः महीरसजा मानतिह 
का काल महती साहित्यिक-उपलब्धियों का कालथा।रि 


+ तताड़ के इतिहास में महाराणा राजसिह प्रथम का कास मह॒ती साहित्यिक 
एवं कलात्मक प्रतिभा का युग माता जाता है । परवंर्ती कोल में यं्यवि इस गौरवमय 
साहित्यिक परम्परा-का पूर्णाल्पेण निर्वाह तो नहों हो सका, फिर भी झालोच्य- 
कात्नीज् साहित्य सजन के कतियय उदाहरख यत्र-तत्र इृष्टिगत होते हैं। महाराणा 
अमरसिह द्वितीय के काल में हरदेव ध्रुरि के पुत्र मंगल ने 'झमरनृप्काव्यरत्न! सामक 
अन्ध की रचना की थी । यह ग्रन्थ ऐतिहासिक न होकरं कवि की कल्पना पर 
श्राधारित है। शास्त्रों को श्राधार बनाकर! पंडित बैकुण्ठ ने _राज्याभिपेक सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ लिखा था। महाराणा संग्रामस्चिह द्वितीय के समय के ,दक्षिणामूर्ति, वैध 
मंगल, पंडित दिनकर, पुण्डरीक भट्‌ठ, ज्योतिषी कमलाकान्त भदूढ, कविया करणी 
दान प्रादि विद्वानों व'लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं । वेधनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति 
(278-ई०) संस्कृत साहित्य की ऐंक सुन्दर कृति है.। प्ररवर्ती राखाश्रों-के काल में, 
भी प्रशस्ति-लेखन का कार्यक्रम चलता रेहां जिनमें भरिसिह ' कालीन देवारी भौर 
प्रमुबारातण की बावड़ी .'की श्रशस्तियां “प्रसिद्ध' हैं । प्राचीन उपयोगी _ ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियां तैयार ।करने'की प्रक्रियां भी 'परंम्परागत रूप से मेवाड़ शाज्य में 
चलती -रही ।78-, , : ः 
७ + :महाराणा जगतत्तिहं दितीय के वाल में, कवि नम्दराम ने जयविलास ग्रन्थ को 
रचना की थी | यह ऐक उपयोगी ऐतिहासिक काव्य है ।.इस कवि की .एक प्न्य कृति 
'सेकारमाव! डिगल : मोषा में है जिसमें. महाराणां के. शिकार सम्बन्धी विभिन्न 
पहलुप्ों पर. प्रकाश डाला गया है । नन्दराम को ,महाराणा का आश्रय प्राप्त था । 
पंचोली देवकरण ने 'वाराएंसी 'विव्यास्त/' ग्रन्य॑ लिखा ,इसमें लेखक ने - वाराह 
पुराण के काशी खण्ड को बड़ी सुन्दरता के साथ प्रादेशिक भाषा में प्रस्तुत 
किया है 48 5 . एल 7 ं 

मद्दाराणा भरिसिह स्वयं उच्च कोटि का केवि' था / 45 दोहों.बी “रफिक 
मन! इस राणा.की एक लघु कृति है जिससे उसके विंचोरों की गहराई का पता 
लगता है । साहित्य 'की इप्टिं से यह रचतां बंड़ी सुन्दर है। प्रयागदास-रचित “कपड़ 
कुतूहल” रचना इसी समय की देन है महाराणा भ्रिर्तिह और हमीरमसिह के काल 
में सम्त साहित्य का सर्जन हुआ । दीन-दरवेश श्रेष्ठ संत कवियों में से एक था। 
उसकी कु डलियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । महाराणा भीमसिंह के समय “भीम विल्लांस' 
तथा 'भीमपधेश्वरः की प्रशस्त्रि तैयार हुई। 'भीम विध्ास” की रचना खोरणा ! कवि 
आ्राढा कृष्ण ने की थी। महाराणा भीमधिंद स्वर केवि झौर विद्वानों का प्राश्यदाता 
था।?5£ » ४ न $ ५ 
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श्रालोच्यकाल में चारण राव तथा भाटों द्वारा भी साहित्य-्सजन हुमा । 
पीरा आशिया, नन्‍्दलाल भादा, धधवाड़िया जैतराम, बदनजी, खेमराज भादा प्रादि 
ने महाराणाझं की प्रशंसा में कई गीतों की रचता की थी । 

इस युग में जैन विद्वानों ने भी साहित्य की अनुपम सेवा की। महाकवि 
दौनतराम कासलीवाल ने झपने उदयपुर झावास के समय त्रेपनक्रिया (738 ई०), 
अध्यात्म बारहखड़ी विवेक विलास (!74] ई०) जीवंघर स्वामी चरित 


(3749 ६०) झ्ादि कृतियां तैयार की थी । हि 

भेवाड़ की साहित्यिक घारा को प्रवाहित रखने में समसामयिक्र सामन्‍्तों का 
भी बड़ा योगदान रहा; जँसे, बनेड़ा के राजा सरदारसिह ने 748 ई० में खड़ी 
बोली में 'स्वर तरंग” नामक काव्य की रचना की थी। इस प्रकार भ्रशान्ति व भ्रव्यव- 
स्थित कालीन मेवाड़ में भी साहित्यिक धारा का ययासम्भद प्रवाह बना रहा ॥76 

बीकामेर राज्य में महाराजा भनूपसिह (669-698 ६०) के काल, को 
साहित्य की इष्टि से स्वणणे-युग की संज्ञा दी जा सकती है | वह जेसा वीर था, वसा 
ही संस्कृत भौर भाषा का विद्वानु, विद्वानों का सम्मानकर्ता एवं उनका प्राश्रयदाता 
था। इस काल में डिगल, पिगल एवं संस्कृत की त्रिवेणी में विविध प्रकार के 
साहित्य का सर्जन हुप्ना था । उसने श्रेष्ठ व पुष्ठ साहित्यिक परम्परा को पल्‍लवित 
व विकसित किया जो परवर्ती युग में भी साहित्यिक क्षितिज को प्रालोकित करती 
रही । इससे उत्प्रेरित होकर परवर्ती शासकों ने भी समयानुकूल यथासम्भव इसे 
सचित कर इसको गति देने का प्रयास किया ॥77 

महाराजा जोरावरसिंह संस्कृत भौर भाषा का अच्छा कवि था| इसके द्वारा 
रचित दो संस्कृत प्रन्थ-वंद्यकसार भोर पूजा-पद्धति बीकानेर के पुस्तकालय में उपलब्ध 
हैं। उसने रसिक्रिया और कविप्रिया की टीकाए भाषा में तैयार की थी | मारवाड़ 
के शासक भभयपिह द्वारा बीकानेर के घेरे जाने के समय एक सफेद चील को देखकर 
उसने एक दोहा कहा था :--- 


डाढ़ाली डोकर थई, का तू' गई विदेस । 
खून बिना क्‍यों खोसजे, निज बीका रां देस ॥78 
महाराजा गजसिह (745-87 ६०) स्वयं कवि और साहित्यानुरागी था । 
उसके राज्यकाल में चारण गडण गोपीनाथ ने 'ग्रस्यराज' की रचना की थी। यह 
ग्रन्य इतिहास जानने का भ्रच्छा स्रोत है | इस ग्रन्थ में छन्दों का सुन्दर समावेश 
हुमा है । इसी काल के सिदायच फतेराम ने “महाराजा गजसिह रो रूपक नामक 
काव्य-ग्रन्थ का सर्जेन किया था । इसकी एक भ्न्‍्य कछूति-महाराजा गजसिह जीरा 
भीत कवित्त दृह्य-बीकानेर राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। महाराजा द्वारा 
लिखी कविताम्रों का संग्रह एक गुटके में समाहित है जो पुस्तकालय में विद्यमान 
है ॥7 रामस्नेही सम्प्रदाय सींबत के प्रदर्तक हरिरामदासजी की कृविताप्रों का संत 
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साहित्यिक गोप्टियाँ; कवि-स्रम्मैलन, वाद-विवाद आदि के प्रयोजन 'करवातों रहता 
था जिनमें स्थानीय व-वाहर से झ्राथे विद्वान भांग लेते ये । वस्तुत: महाराजा मानसिह 
का काल महती साहित्यिक;/उपलब्धियों का काल था|” + “7 


-- ५ “मेग़ाड़ के इतिहास में महाराणा राजसिह प्रथम का काल महती साहित्यिक 
एवं कल्लात्मक प्रतिभा का युग माना जाता है । परवर्ती कोल में यद्यपि इस गौरवमय 
साहित्यिक परम्परा का पूर्णेख्पेण निर्वाह तो नहीं हो धरा, फिर भी झालोच्य- 
कालीन साहित्य सर्जन के कतिपय उदाहरण येत्र-तंत्र इृ्टियंत होते हैं। महाराणा 
अमरफसिह द्वितीय के,काल में हरदेव सूरि के पुत्र मंगल ने 'झमरनृपकाव्यरत्ल” नामक 

अन्ध की रचना 'की थी । यह प्रन्थ ऐतिहासिक ने होकर कवि की कहपता पर 
ब्राधारित है । शास्त्रों को झाधार बनाकेरें' पंडित वैकुण्ठ ने _राज्याभिपेक सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ लिखा था। महाराणा संग्रामस्तिह द्वितीय के समय के /दक्षिणामूर्ति, वेच 
मंगल, पंडित दिनकर, पुण्डरीक भट्ट) ज्योतिषी, कमलाक्ान्त भट्ठ, कविया करणी 
दान आदि विद्वानों व“लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं । वेद्यनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति 

(78-ई०) सस्क्ृत साहित्य की ऐंके सुन्दर कृति है। परवर्ती राखा्रों।के काल-मे 
भी प्रशस्ति-लेखन का कार्यक्रम चंलता रहा जिनमे भ्ररिर्सिह कालीन देवारी भौर 
प्रभुवारातण की बावड़ी की ,प्रशस्तियां ' प्रसिद्ध हैं । प्राचीन उपयोगी. ग्रन्थो की 
प्रतिलिपियां "तैयार , करनेःकी अक्रियां भी परेम्परागत ' रूप से मेवाड़ राज्य. में 
चलती रही ।7-, "5  । 

# + महाराणा णंगतर्सिह टदितीय के वाल में कवि नन्दराम ने जगविलास ग्रन्य की 
रचना की थी । यह एक छंपयोगी ऐतिहासिक कांव्य है ।.इस कवि की .एक भन्‍य कृति 
सेकारभाव' डिंगल भाषा में है जिसमें महाराणा के शिकार सम्बन्धी विभिन्न 
पहलुप्रो;पर . प्रकाश डाले! गया है । नन्दराभ को ,महाराखा:का प्राश्रम .प्राप्त था । 
पंचोल्ी" देवकरश नें 'चीराएंसी विलासे'' ग्रन्य लिखा | इसमें लेखक ने  वाराह 
पुराण के काशी खण्ड को बड़ी सुन्दरता के साथ प्रादेशिक भाषा में_ प्रस्तुत 
किया है।4/ - 7“ एम 8४ बट 

- महाराणा पअरिसिंह स्वयं उच्च कोटि का कवि था। 45 दोहो की (रसिक 
चमन! इस राणा की एक सघु कृति है जिससे उसके विचारों की गहराई का पता 
लगता है । साहित्य की इृष्टिं से यह रचना बंड़ी सुन्दर है । प्रयागदास-रचित 'कपड़ 
कुलूहल! रचना इसी समय की देन है । महाराणा प्ररिंसिह भौर हमीरसिह के काल 
में सन्त साहित्य का सर्जन हुआ + दीन-दरवेश श्रेष्ठ संत कवियों में से एक था। 
उसकी कुडलिया सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । महाराणा भीमस्िह के समय “भीम विलाोस'_ 
तंथा 'मीमपधेश्वर” की प्रशस्ति तैयार हुई । “भीम विल्लास” की रचना “चारणो ! कवि 
थ्राढ्य कृष्ण ने की थी । महाराणा भीमसिद्‌ स्वयं कवि झौर विद्वानों का प्राश्रयदाता 
या ॥75 हा को + कक । 
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झालोच्यकाल में चारण राव तथा भाटों द्वारा भी साहित्य-सर्जन हुआ्रा। 
पीरा झ्राशिया, नन्दलाल भादा, घधवाड़िया जैतराम, बदनजी, खेमराज भादा भ्रादि 
ने महाराणाप्रों की प्रशंसा में कई गीतों की रचना की थी । 

इस युग में जैन विद्वानों ने भी साहित्य की श्रनुपमत सेवा की। महाकबि 
दौलतराम कासलीवाल ने भपने उदयपुर भावास के समय त्रेपतक्रिया (]738 ३०), 
भ्रध्यात्म बारहखड़ी विवेक विलास (74] ई०) जीवंघर स्वामी चरित 


(749 ई०) प्रादि कृतियां तैयार की थीं। 

भैवाड़ की साहित्यिक धारा को प्रवाहित रखने में समसामयिक्र सामन्‍्तों का 
भी बड़ा योगदान रहा; जंसे, बनेड़ा के राजा सरदारसिह ने 7748 ई० में खड़ी 
बोली में 'स्वर तरंग” नामक काब्य की रचना की थी । इस प्रकार भ्रशान्ति व झव्यव- 
स्थित कालीन मेवाड़ में भी साहित्यिक धारा का यथासम्भद प्रवाह बना रहा ॥76 

बीकानैर राज्य में महाराजा भनूपर्सिह (669-698 ई०) के काल. को 
साहित्य फी दृष्टि से स्वसु-युग की संज्ञा दी जा सकती है। वह जैसा वीर था, वैसा 
ही संस्कृत भौर भाषा का विद्वानू, विद्वानों का सम्मानकर्ता एवं उनका प्राश्रयदाता 
था । इस काल में डिगल, पिगल एवं संस्कृत की त्रिवेणी में विविध प्रकार के 
साहित्य का सर्जेन हुआ था । उसने श्रेष्ठ व पुष्ट साहित्यिक परम्परा को पल्लवित 
व विकसित किया जो परवर्ती युग में भी साहित्यिक क्षितिज को ध्रालोकित्त करती 
रही । इससे उत्प्र रित होकर परवर्ती शासकों ने भी समयानुकूल यथासम्भव इसे 
सिचित कर इसको गति देने का प्रयास किया ॥77 

महाराजा जोरावरसिंह संस्कृत भौर भाषा का भ्रच्छा कवि था | इसके हारा 
रचित दो संस्कृत ग्रन्थ-वेद्यकसार झौर पूजा-पद्धति बीकानेर के पुस्तकालय में उपलब्ध 
हैं । उसने रसिकप्रिया झौर कविप्रिया की टीकाए भाषा में तैयार को थीं । मारवाड़ 


के शासक झभपसिह द्वारा बीकानेर के घेरे जाने के समय एक सफेद चील को देखकर 
उसने एक दोहा कहा था :-- , 


डाढाली डोकर थई, का तू” गई विदेस । 223 
खून बिया क्‍यों खोसजे, निज बीका रां देस ॥78 
महाराजा गजसह (745-87 ई०) स्वयं कवि शौर साहित्यानुरागी था । 
उसके राज्यकाल में चारण गडण गोपीनाय ने 'ग्रन्थराज' की रचना की थी। यह 
ग्रन्थ इतिहास जानने का भ्रच्छा स्रोत है | इस ग्रन्थ में छन्दों का सुन्दर समावेश 
हुमा है। इसी काल के सिढायच फतेराम ने 'महाराजा गजप्चिहू रो रूपक' नामक 
काव्य-प्रन्य का सर्जन किया था । इसकी एक बघन्य कूृति-महाराजा गजसिह्‌ जीरा 
गीत कवित्त दूहा-वीकानेर संजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। महाराजा द्वारा 
लिखी कविताओ्रों का संग्रह एक गरुटके में समाहित है. जो पुस्तकालय में विद्यमान 
है १ रामस्नेही सम्प्रदाय सींयल के प्रवर्तक हरिरामदासजी की कविताओ्रों का संत 
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साहित्य में महत्त्व है । इनकी वाणी प्रसादगुरा-प्रम्पन्न और प्रवाहपूर्ण है। इनका 
शब्दवयन भी प्रभावी है हरिदेवदासजी, नारायणदासंजी भादि इस सत्त-शात्रा के 
प्रसिद्ध कवि हुए है ।?१ए 
वीर-असविनी माड़ क्षेत्र (जंसतमेर) में जहाँ प्रकृति की संहारजन्य शुष्कता 
रही है, वहां कल्मा शौर साहित्य की पावन सरिता का प्रवाह झविरल गति से बहता 
रहा है | उसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा, एक प्रहरी, का कार्य 
किया । इसकी श्रनुपम सेवाझ्ों से प्रभावित होकर ब्रनेकानेक जैन कवियों और 
चारणों ने जैसलमेर कौ प्रशंसा में स्तवन, स्तुति एवं गीत लिखे है । वि०्यं० 787 
में जैन मुनि भ्रमर विजयकृत जैसलमेर स्तवन' झौर कवि धर्मंवरद्ध न रचित” जैप्तलमेर 
पाएवं स्तवन” झादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 7" है 
दीनदयाल श्रोका ने श्रपनी पुस्तक 'जैम्नलमेर: सॉम्कृतिक परिपरे क्षय में! 7वों 
से 8वीं विक्रमी शताब्दी को साहित्य की इष्टि से जं॑सलेमेर का स्वर युग माना 
है । परन्तु 9वीं विक्रमी शताब्दी साहित्य-सर्जन की दृष्टि से निष्क्रियतां की रही । 
इस काल में देश भराजकता, पभ्त्याचार एवं राजनीतिक प्रस्थिरता की चपेट में र्ह्दा। 
विद्वानू कवि व साहित्यकार समुचित राज्याश्रय प्राप्त न होने के कारण जँसलमेर 
राज्य से बाहुर चले गये । इतना होने पर भी इस काल की यत्र-तत्र, छुटनपुट रचनाएँ 
उपलब्ध है । उपाध्याय क्षमा कल्याण रचित श्रावक विधि प्रकाश, विज्ञान चन्द्रिका 
एवं शिवचन्द्र-रचित मूलराजगुण वर्णन (वि० सं० 86) प्रादि ग्रस्थ उल्लेखनीय 
है । महारावल मूल राज (!762-!89 ई०5) स्वयं संस्कृत के ग्रच्छे विद्वानु थे । 
उनके द्वारा रचित कुछ छन्द ग्राज भी उपलब्ध हैं । ज्योतिष, काव्य, धर्मंशास्त्र झादि 
विंपमों में महारावल की विशेष रुचि थी। इसके काल मे श्रीवाथ शर्मा ने मूलराज 
विलास, भन्योक्ति मंजूपा शौर लोलिवराज ग्रन्थों की रचना कर जंसलमेर में साहित्य- 
सरिता के प्रवाद्द को गति देने का सफल प्रयास किया था। मूलराज विलास प्रन्य 
का एक झंश लक्ष्मी कौति संवाद तवारीख जैसलमेर में प्रकाशित हुआ है ।४ 
जयपुर राज्य में साहित्य की उज्ज्यल परम्परा में सवाई राजा जयसिह का 
प्रशंसनीय योगदान रहा है । इसके काल में संस्कृत साहित्य सरिता को प्रत्यधिक गति 
प्रदान की गई ! जमसिंह स्वयं संस्कृत व फारसी का विद्वात्‌ था। उसने अ्रपनी 
राजधानी को विद्या का प्रनुपम केन्द्र बना रखा था| देश के विभिन्न भागों के विद्वान 
इसकी शोर श्राकपित हुए थे। गणित, ज्योतिष, विज्ञान श्रादि विषयों के प्रति 
जयपिंह का विशेष भूकाव रहा । 725 ई० में उसने ग्रहननक्षत्रों को शुद्ध सारिशी 
बनवाई और उसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम से जीज मुहम्मदशाही' रखा । 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जगपश़्माथ दीपकाल तक जयसिह के दरबार में रहा। उसने 
यूकिसिड छी रेसागशित रए भरबों से संस्कृत में झनुवाद किया भौर ठातमी डी 
झलमुजेस्त के भरवी धनुवाद के प्राधार पर उसने “सिद्धान्त कौस्तुम” नामक प्रस्य की 
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रचना की थी | जयसिह ने भी 'जयसिह कारिका' नामक ज्योतिप ग्रंथ को लिपिबद्ध 
किया था| ज्योतिष विशेषज्ञ केवलराम गुजरात से जयपुर पहुंचा था। उसने 
जयतिह के भाश्रथ में समोल-शास्त्र सम्बन्धी भाठ प्रन्यो की रचना की । इनके प्रति- 
रिक्त उसने लागोरियूम का फ्रेंच से संस्कृत में क्‍प्रनुवाद किया झौर उसका नाम 
गवभाग सारिणी' रखा। नयन-सुसोपाध्याय मे “वतूल मयूस' के प्ररवी ग्रन्थ 'ऊकर' 
का संस्कृत में प्रनुवाद किया 02 
संस्कृत का स्यातिलब्घ विद्वान्‌ रत्नाकर भट्ट पुण्डरीक को जयपिह्‌ का प्रश्रय 
प्राप्त था। उन्होंने 'जयसिह कल्पद्र म' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। बेसे यह 
ग्रन्य धर्मशास्त्र से सम्बन्धित था, परन्तु इसमें जयसिह के वश तथा उसकी उप«+ 
सब्धियों का भी उल्लेख है। रत्नाकर के पुत्र सुघाकर पुण्ड रीक ने साहित्य सारसंग्रह नामक 
ग्रन्थ को लिपिबद्ध किया था । एक भ्रन्‍्य विद्वान्‌ श्र॒जनाथ भट्ट ने ब्रह्म सूक्षाण, भाष्य- 
गृत्ति व पद्तरंगिणी ग्रन्थ लिखे । कवि कलानिधि श्री कृष्णभट्ट का जयपुर दरवार 
में विशिष्ट स्थान था। यह पहिले बून्दी के महाराव बुद्धम्तिह का प्राश्वित था। 
उसकी गणना देश के संस्कृत, प्राइृत, हिन्दी व ब्रजभाषा के मूद्ध न्य विद्वानों में की 
जाती थी। उसके द्वारा लिखे भ्रनेक ग्रन्य भाज भी उपलब्ध हैं। उसकी सर्वश्रेष्ठ 
कृति 'ईश्वर बिलास महाकाव्यम्‌' मानी जाती हे जिसकी रचना 749 ई० में 
महाराजा ईश्वरीसिह के शासन काल में को गई थी । हरिहर का कुल प्रबन्ध, हरि- 
कृष्ण का बेदिक वेप्णाव सदाचार, मायाराम गोड़ के व्यवहार निर्णय, ध्यवहारसार, 
मिताक्षरसार भौर व्यवहारांग स्मृति सवंस्व॒ तथा केवलराम के प्रभिलाप-शतकम 
(मुक्तक रचना) व गंगास्तुति झ्ादि ग्रन्थ संस्कृत साहित्य की झनुपम देव हैं । 
जयप्तिह के काल में संस्कृत रचनाग्रों के भ्रतिरिक्त.पिगल व डिगल प्रन्य भी 
लिफजे गये जिनमें श्रधिकतर टीकाए' थी। प्रियदास द्वारा रचित भक्तमाला टीका और 
सूरतमिथ्॒ की बिहारी सतसई की टीका विशेष उल्लेखनीय हैं। कविश्रिया की टीका 
व रसिकप्रिया का तिलक सूरत मिश्र की दो भ्रन्य कृतियां हैं। श्रीकृष्ण भट्ट ने 
ईएवर विलास महाकाव्यम्‌, ऐतिहासिक ग्रन्थ जिसका पहिले उल्लेख किया जा चुका 
है, के भतिरिक्त सांभर युद्ध, जाजव युद्ध भ्ौर वहादुर विजय नामक ऐतिहासिक 
काव्यों की भी रचना की थी । इस प्रकार घालोच्यकाल मे जयपुर विद्या भौर ज्ञान 
का प्रभुख केन्द्र बन गया था । कर्नल टॉड के शब्दों में 'वह्‌ हिन्दू विद्या का शरण 
स्थल था! ॥83- ! 
ईश्वरीसिह झपने पिता की भाँति ही विद्यानुरायी था | उसने अपने पिता के 
काल के सभी झ्राश्चित कवि व लेखकों को यथावत्‌ सम्मान प्रदान किया। 
उसके समय में 3 ब्रजमाषा तथा 3 संस्कृत भाषा के ग्रन्थों की रचना हुई थी जिसमें 
'ईश्वर विज्ञास महाकाव्यम्‌र एक था। माधोसिह (757-67 ई०) काल के 
ट्वासकानाथ भट्ट रचित गरालवागीत व वाणी वैराग्य दो संस्कृत ग्रन्थों की महत्ता है । 
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उसने उपनिषद सार, दुर्गों महात्म्य (प्रनुवाद), रामगीतम, झाग्रार माधुरी तथा 
अलंकार वामक ग्रस्थों की रघठा की थी। सूरजमल की प्रशंसा में भ्रल्लराम ने 
सिहासन बत्तीसी, विक्रम विलास झौर सुजान विल्ात्त ग्रन्थ लिखे। फर्विंदत द्वारा 
लिखा 'महाराजा धुरजमल की कृपाण/ ग्रन्थ वीररस की एक मनुपम कृत्ति है। ऐसी 
भी मान्यता है कि महाकवि देव को भी सूरणमल का झाश्रय प्राप्त था। सम्मवत्त: 
गसुजान विनोद ग्रन्थ की रचना कवि देव ने झपने झ्राश्रयदाता के लिए सेंगार की 
थी । भक्त कवि दृन्दावनदास ने 'हरि कला वेलि! काव्य की रचता कर हिन्दी 


साहित्य की बड़ी सेवा की हैं । इस प्रकार भरतपुर राज्य में साहित्य के क्षेत्र में 
आशातीत उच्नति हुई ॥ 


हाड़ौती के शासक विद्यानुरागी रहे हैं ॥ उनके समय के संस्कृत और भाषा के 
अनेक ग्रन्थ सरस्वती मंडार तथा कोटा भौर बूम्दी राजाग्रों के निजी संग्रह्मलयों में 
सुरक्षित हैं । ये प्रन्ध भधिकांशतः वेचक, ज्योतिष भौर काब्य-विपय सम्बन्धी हैं । 
मुंशी मूलचन्द की पुस्तक के भाधार प्र जी० एन० शर्मा चरित रत्तावली” नामक 
ग्रन्थ का उल्लेख किया है / इस ग्रन्थ से हाड़ोती के इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी 
मिलती है । भालोच्यकाल में साहित्य को दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश में कोई विशेष 
उन्नति नही हुई; परन्तु 9वीं शताब्दी में बूम्दी राज्य की कुछ साहित्यिक उप- 
सब्धियां हैं । पंडित गंगादास ने श्रीभागवत पर एक टीका लिखी थी । इनके भ्रलावा 
बाबा झात्माराम, प्राशानन्‍्द, जीवन लाल, पठान हमीदखां झ्रादि विद्वानू लेखक 
महाराव रामसिह के दरबार में थे । वंशभास्कर के रचयिता महाऊबि सूर्यमल मिश्रण 
भी इसी काल के एक रस्‍्न थे 87 

झलोच्यकालीन बागड़ प्रदेश (डगरपुर, वॉसवाड़ा और प्रतापयढ़ राज्य) में 
साहित्य के क्षेत्र में कोई विशेष उच्चति नहीं हुई, फिर भी इस क्षेत्र में संस्कूद में 
लिखे सेकड़ों की संक्ष्या में प्रभिलिख मिले हैं जिनसे मह प्रमाशित' होता है कि संह्क 
भाषा का यहां भच्छा प्रचलन था । भालोध्यकालीन बांसवाड़ा के शासक प्ृथ्वीसिह 
डूगरप्र के नरेश शिवर्सिह और प्रतापग्रढ के राव पृथ्वीसिह संस्कृत के ज्ञाता, 
काव्यभ मी शोर विद्वानों के आ्राथयदाता थे । डू गरपुर के शिवसिह मे मारवाड़ के 


स्वाति-प्राप्त चारण विद्वानु कबिया करणीदाव को लाख पस्ताव का घिरोपाब देकर 
सम्मानित किया था ४ 


किशनगढ़ राज्य में वहां का नरेश सावतर्सिह (699-764 ई०) स्वय॑ 
एक प्रसिद्ध साहित्यकार था । वह हिन्दी काव्य जगत में नागरीदास के नाम से 
विश्यात हुमा । मागरीदास वैध्शव धर्म की पुष्टि मार्मे शाखा का अनुयायी था । 
उसकी कविताएं रूष्ण घोर राधा के प्रेम से सम्बन्धित थीं। उसकी कबितापओं में 
उप्की प्र बसी बनी-ठनी के प्रति प्रेम की अनुभूति देखी जा सकती है। बदी-ठनी भी 
कविताएं करती यी 45? भलवर राज्य के डहरा गाँव में उत्पन्न चरएणदासी या शुरू 
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संप्रदाय के प्रवतंक चरणदास (बि० सं० 760-839) तथा उनकी दो शिष्या्रों- 
दयाबाई झौर सहजोबाई की रचनाए-भक्ति परम्परा कौ महत्त्वपूर्ण निधि हैं। 
इनकी भाषा राजस्थानी, ब्रज थ्रौर घड़ी बोली मिश्रित है | दयावाई के रखे ग्रन्थ 
दयाबोध भौर विनयमालिका में दीनता और वैराग्य की प्रधानता है| भ्रलवर राज्य 
में जोघराज नाम का एक प्रसिद्ध कवि हुआ है जिसने 728 ई० में “हमीर रासो! 
की रचना की थी | इसमें लगभग 000 छंद हैं । इसकी कविताओं में शगार भोर 
वीररस की ग्रधानता है (श्र) श ५ 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि, झालोच्यकालीन राजस्थान साहित्यिक 
क्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इस युग्र में जहां एक तरफ कुछ मौलिक व मूलभूत 
ग्रन्थों का सर्जेन हुआ, तो दूसरी तरफ़ प्राचीन, घामिक व लौकिक. ग्रन्थों की प्रति- 
लिपियां तैयार की गई । संस्कृत, डिगल और पिंगल सभी भाषाशो को प्रोत्साहन 
मिला तथा इन भाषाओं में कुतियाँ लिपिदद्ध की गई । श्रतः यह कहना भनुपयुक्त 
न होगा कि हमारे अ्रध्ययनकाल में साहित्यिक परम्परा्रों को विकसित व्‌ .पल्लवित 
करने के सभी स्तरों पर समुचित' प्रयास हुए । 


चित्रकला हि हे 
राजस्थान में चित्रकला का स्वरूप बहुत प्राचीन काल में ही विकसित हो 
चुका था। राजस्थानी चित्रकला पर बदलती परिस्थितियों का प्रभाव रहा। इस 
विस्तृत्त प्रभाव के फलस्वरूप जो समय-समय पर परिवर्तन झाये भौर जिनसे राज- 
स्थानी चित्रकला के क्रमिक नये स्वरूप बने, उन्हें हम जैन शैली, ग्रुजरात शैनी, 
पश्चिम भारतीय शैली, ग्रपश्रश शैली झादि नामों से सम्बोधित करते हैं ॥ झन्ततो- 
गतवा मुगलों के सम्पर्क में झाने पर राजस्थान में प्रचलित चित्रशली पर मुगल प्रभाव 
प्रनिवार्य रूप से परिलक्षित होता है । जहांगीर के काल में मुग्रल चित्रकला चरम 
सीमा पर पहुंच गई थी । शाहजहां के काल में यद्यपि इसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला 
तथापि चित्रकारों को मुगल दरबार में धूववत्‌ श्राश्नय मिलता रहा । परल्तु धर्मान्ध 
भौर कट्टरपंथी झौरंगजेव के समय से मुगल चित्रकेला का हास प्रारम्म हुमा। 
चित्रकार प्रव प्रे रण के स्थान पर ताड़ता और प्रोत्साहन के स्थान पर उपहास पाते 
थे । फलत: दे मुग़ल दरवार को छीड़कर झपनी जीविका-निर्वाह हेतु हिन्दू शासकों 
के पास चले गये । राजपूत शासकों ने उन्हें श्पने दरबार में प्रोश्रय दिया। इस 
मुगल चित्रकारो के संयोग से शर्नेः-शर्न: वहा स्थानीय शैलियों का उदय हुमा । 
कालांवर-में उतर यह मुगल शैली का अभाव साममत्र का रह ग्र्म। इस पकार 
8थी श॒तताईंदी में जहां मुगल शैली पतनोन्‍्मुल हुई, वहीं राजस्थानी कला स्थानीय 


विदष॒ताहों-के समादेश के कारण विभिन्न जैलियों के रूप में प्रस्कुटित व पल्लवित 


हुई । भीलोच्यकाले,की अ्रगुख शेलियों को यहां विर्पण किया जावेगा गा 

7वी>शाब्दी के उत्ताद्ध में मेवाड़ चित्र्शली में मुझ्ल चित्रकता की 
विशेषता का सूम[देश हुंभा- मौझु बह प्ररिषतदावस्था में पहुंच गई । इस काल में 
पाए का 5 मूमाकेश श्ाप्मौड बह प्ररित ि 
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महिमा है। गोटाई फ्रेस्को में गणेश व-शंकर की खड़ी मुद्रा के चित्र बढ़े 
आकर्षक हैं । 2 


न्‍ मेवाड़ी शैली के विकास में मेवाड़ के ठिकानेदारों का भी योगदान रहा। 
इनमें केखवा, बेंगू, आासीद, देवगढ़ श्रादि ठिकानों के माम उल्लेखनीय हैं। जहा 
मेवाडी चित्रशैली को प्रोत्साहन मिला । महाराणा जगतसिह द्वितीय के काल मे जीवा, 
राजतसिंह द्वितीय के समय रघुताथ भौर महाराणा श्ररिर्सिह के दरबार में बीका, 
शाहजी, जुगरसी, भोपा, सेवा, शम्मू, भेरू, भीमा प्रादि प्रसिद्ध चिव्रकार थे । 
ठिकानों के चित्रकारों में नारायण (घाणेराव) गंगाराम (केलवा) भौर कमला 
(देवगढ़) के नाम उल्लेखनीय हैं (१! है 

श्रीनायजी के मेवांड् झ्ागमन से चित्रकला के क्षेत्र में एक नवीन मोड़ झाया। 
ब्रज से भागे वित्रकारों के भ्रतिरिक्त उदयपुर से गौड़, जयपुर-जोघपुर से जांगीड 
भौर भलवर-विल्ली से पुरविया जाति के चित्रकार नाथद्वारा में भ्राकर निवास करने 
लगे थे । फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रीय प्रभावों के सम्मिश्रण से , द्वारका की प्रचलित 
चित्रशली का विकास हुआ जो कालान्तर में नायद्वारा शैली के नाम से विस्यात 
हुई । स्थानीय चित्रकारों के घरानों तथा भोतीमहल में चित्रित श्रीनाथजी के चित्र, 
यथमुना-स्तान, भ्ाँखमिचौनी, हिंडोला, जम्माष्ठमी, श्रश्नकूट भादि उत्सवों के चित्र 
8वीं शताब्दी में तैयार विये गये जिनका कला की इष्टि से बड़ा महत्त्व है ॥”” 

मारवाड़ में अजीतर्सिह कालीन चित्रों में मुगल विषयों की प्रधानता है। 
इनमें मुगल हरम, फव्वारा, तुर्की स्तानागार भादि के चित्रण मिलते हैं। पांबूगी, 
हृड्यूजी प्रादि वीरों के चित्रों, दोला-मारू, मूमलदे, विहालदे पश्ादि प्र म-कथाग्रों के 
च्ित्रो, पट ऋतु एवं बारहमासा के. चित्रों, रागमाला, थुद्धों व शिकार के - दृश्यों का 
चित्रण बड़ी दक्षता के साथ किया गया है.। भ्रभयर्सिह के काल में दरबारी चित्रकार 
डालचन्द्र द्वारा निर्मित अनेक चित्र कुंवर संग्रामसिह .के संग्रहालय मे सुरक्षित हैं। 
भेहाराजा बस्तसिंह के काल में घित्रकला को प्रधिक प्रोत्ताहन मिला | ऊची, लम्बी 
अगड़ी के पहनावे का प्रचलन इसके समय से प्रारम्भ . हुआ । _ नागौर - के , किसे में 
मिमित राजमहलों के भित्ति चित्र बड़े मनेमोहक हैं। 8वीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में महाराजा विजयसिह के काल में मारवाड़ शली में परिवर्तेत झाया। झब चिती 
में पौदप-युक्त गोल चेहरे वाले पुरुष भौर गोल-मु ह, तिरध्ी भांख, खुला लता वाले 
नारी-चेहरे चित्रों में भ्रकित किये गये । मारवाड़ी परिधानो. का - प्रयोग होने लगा 
शा। मानपिह के काल में चित्रों की पृष्ठभूमि में कई बहुमूल्य सजावटों का प्राघान्य 
रहा । विजयसिंह और मानसिंह के काल में भक्ति रस-(इृष्ण से सम्बन्धित लीलाएँ) 
और आगार रस के भ्रधिक चित्र नि्ित हुए । मानप्िंह के काल में विन्रकस्ता को 
अत्यधिक प्रोत्साहन मिला.। ढोला मारू और पंचतत्त के ग्रत्थ-चित्र बड़े सुन्दर हू 
'सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति का, जो नाथ पंथ के योगिक पक्ष पर प्रकाश डालता है, प्रा 
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चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया गया है । इनके भतिरिक्त नाथ चरित, शिव 
रहस्य (जिसमे हिमाच्छादित पर्वंतो को प्रदशित किया है) रामायण (5 चित्र) और 
शिव पुराण (09 चित्र) के ग्रन्थ-चित्र भी मनमोहक है। मारवाड़ शैलो में पीले 
भ्रौर लाल रंयो का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है । महामन्दिर में नाथमन्दिर वी 
भित्तिचित्र भपने प्राप में भ्नुपम इतियां हैं। यहां यौगिक क्रियाओ्रो का प्रदर्शन किया 
गया है। भव इन चित्रों की प्राकृतियां नष्ट होती जा रही हैं। जोधपुर किले में स्थित 
महलों की दीवारो पर झंकित चित्र बडे सजीव व सुन्दर हैं। यहा सुनहरे रंग का 
प्रयोग बढ़ी खूबी के साथ किया गया है ॥?3 
बीकानेर में चित्रकला का सर्वाधिक विकास महाराजा श्रनूपसिह (669-- 
98 ई.) के काल मे हुआ । इस समय के प्रमुख चित्रकार रामलाल, सक्ुनुद्दीन, 
प्रलीराजा भौर हसन थे, जिन्‍्होने बडी दक्षता के साथ मारवाड़ शेली और मुगल 
शैली में सामंजस्य स्थापित किया झौर एक नई शैली को जन्म दिया जिसे वीकानेर 
शैली कहा जाता है। इस शैली की विशेपतायें इन चित्रकारों के चित्रों में देखी जा 
सकती हैं । इकहरी, तन्वंगी, मृगनयनी नारियों के चित्र, लाल, नीले तथा हरे रगों 
फा प्रयोग, पुरुष प्राकृतिया में लम्बी जुल्फें, मुगल शैली की पगड़ियां तथा ऊंटव 
हिरण प्रादि का बहुतायत से प्रयोग किया गया है । 
प्रालोच्यकाल में घीकानेर शैली पर से मुगल प्रभाव धीरे-धीरे लुप्त होने 
लगा | 8वी शताब्दी में इस पर मारवाड़ शैली का प्रभाव भ्रधिक दिखाई देता है । 
पंजाब के तिकट होने के कारण बीकानेर शेली पर पंजाबी शैली का प्रभाव भी अधिक 
रहा । महाराजा गजसिह (746-87 ई.) के समय रागमाला, शिकार के इश्य तथा 
राजपरिवार के लोगों की तस्‍वीरें बड़ी संख्या में वी । इस काल का मुख्य चित्रकार 
शाह मुहम्मद रेसी था जो लाहौर से झाया थां। श्रन्य चित्रकारों मे उस्ताद प्रबु 
कासिम, झवु हमीद, उस्ताद कायम, भ्रबु महभूद हासन भ्रादि के नाम लिये जा 
सकते हैं | इस समय तक चित्रों में चेहरे योल से भ्रव कुछ विकसित हो चले थे, 
नाक तथा नयन श्रव तीखे बनने लगे, नाक कुछ लम्बी, ललाद गोल तथा ठोढी और 
नाक के बीच में मनमोह लेने वगली सलबटें, वेहरा भ्रब अधिक देदीप्यमान तथा 
तना हुआ बनने लगा । यह काल बीकानेर-शैली का सर्वोत्कृष्ट काल कहा जा सकता 
है। इस काल के चित्रों में भेड, ऊंट, बकरी, सारस तथा कुर्ज श्रादि का बाहुल्‍थ 
मिलता है। भ्रद पगड़ियां ऊंची झौर लम्बी बनने लगी थी। अब चित्रों में बालू के 
टीबों व बादलों का सुन्दर चित्रण किया जाने लगा था। 
बीकानेर स्थित जूतागढ के महलों के भित्तिचित्रों मे शिकार के इश्य, हरम 
की स्थ्रियों के जीवन की काकी व पुराणों आदि के चित्रण अत्यन्त रोचक व मनो- 
हर हैं । महलों मे सुनहरो कलम का काम अद्वितीय है । सूरतर्तिह के शासन-काल में 
महिपासुरमदिनी का एक चित्र हसन द्वारा निधित किया गया था जिसकी पृष्ठभूमि 
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में पीले रंग का प्रयोग मिलता है। इसके शासन काल में मानवाह्ृतियों” में चौड़े 
मु है बनाने की परिफ्रटी आरम्भ हो गई थी 7१4 हि ह 
सुन्दरता की इष्टि से किशनगढ़ चित्रशली का बड़ा ।महत्त्व है। किशनगढ़ 
शैली का समृद्ध स्वरूप राजा सावतर्धिह (699-764 ई.) के काल से इप्टिगत 
होता है | सावंतसिह हिन्दी काव्य-क्षेत्र मे नागरीदास के नाम से प्रत्िद्ध है। वह 
वष्णाव धर्मे की पुष्टि मार्गी शाख्रा का भनुयायी था और 'कवि होने के साथ-साथ 
एक अच्छा चित्रकार भी था | उसने अपनी प्रेयसी वनी-ठनी को राधा के रूप'मे 
चित्रित किया है । इसके काल में किशनगढ़ शैली का पूर्ण विकसित रूप देखने को 
मिलता है । इस काल के चित्रो के सर्जन का श्रेय समकालीन कलाकार निहालचन्द 
को है । कला, प्रेम भर भक्ति का अनुपम सामजस्य हमें किशनगढ़ शैली के चित्रों 
में दिखाई देता है | इस शेली के चेहरे लम्बे, नाक नुकीली, कद लम्बा, कमर,पतली, 
बादाम के श्राकार की आरांखें, बाल गहरे-काले जिनकी कुछ लटें चेहरे पर- आती 
हुईं प्रदर्शित हैं। प्ृष्ठम्ुमि में हरे रंग की प्रघानता है । महल, बाग, भील आदि को 
मुछ्य रूप से पृष्ठमूमि में दिखाया गया है। चित्रों की विपय-वस्तु प्रधानत: कृष्ण- 
लीला से सम्बन्धित है | नारियो की ग्राकृतियां ग्रधिकतर बनी-ठनी की झाकृति के 
समान है | नागरीदास के बाद भी इस शैली के चित्र परम्परागत रूप से बनते रहे । 
अभरू और सूरज नामक, चित्रकारों के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होने 8वी शताब्दी 
के अन्तिम चरण में श्नेक सुन्दर चित्र तिमित किये । महाराजा बिड़दर्सिह 
(782-98 ई०) के चि्रकारों में रामनाथ -एवं सवाईराम के नाम पभ्रधिक 
प्रसिद्ध है !९ 
राजस्थानी चित्रशली के अन्तर्गत बून्दी शेल्री का एक विशिष्ट स्थान है। 
ग्रारम्भ में बून्दी चिर्रेकला पर मेवाड़ी चित्रशली का प्रभाव रहा, परन्तु बाद में जब 
बून्दी.पर मुगलों का प्राधिपत्य स्थापित हो गया तव मुगल शेली ने बूल्दी के चित्रों 
को अत्यधिक प्रभावित किया था। चित्रों में बाग, फब्वारे, फूलों की कतार व॑ मुगल 
भव का अधिक प्रचलन होने लगा |.680 ई के लगभग बूल्दी शैली पूर्णो रूप से 
विकसित हो. चुकी थी । पुरुष श्राकृतियां लम्बी और पतली एवं स्त्री भाकृतियों के 
मुह गोल एवं उनकी कमर पतली मिलती है ) चमकीले रंगो का प्रयोग इस शज्षी में 
बड़ी दक्षता के साथ किया गया है ! हिंगलू रंग के स्थान- पर केसरिया 
रग का अधिक प्रयोग हुआ है। प्ृष्ठमूमि में चौकोर भवनों को रखा, गया है। चित्रों 
के नीचे के भाग में प्रायः जल, कमल तथा बतख है और पृष्ठमूमि में सधत बन 
जिसमें केले के पेड़ और ऊचे लम्बे इक्ष दिखाये गये है। प्रेमी युगल को आलिगन- 
बद्ध प्रदर्शित किया गया है। * 
महाराब उम्मेदर्सिह (739-77 ई०) के काल मे बू दी चित्रकला बड़ी 
समृद्ध रही 7 इस काल में ऋतु-चित्रों का बड़ा सुत्दर चित्र हुआ) वर्पा ऋतु के 
चित्र में काले बादल, भूमते हाथी, नाचते मोर, बहते हुए भरने झर पहाड़ों परे 
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घूमते हुए शेर बहुत ही कलात्मक रूप से प्रदर्शित किये हैं । ग्रीष्म ऋतु के चित्र में 
शिकारियों को पेड़ की छाया में वझे दिखाया है । कही प्रेमी-प्रेमिका को फब्बारों 
के निकट बठे दर्शाया है । इस काल के नाथिका-भेद के चित्र भी विशेष कुशलता 
से चित्रित किये गये हैं जिसका प्राघार राधा झौर कृष्णा हैं। इस काल के हाथियों 
के चित्र बहुत ही मनमोहक हैं। लोककला में भी कई कथाझों दा चित्रण हुआ है 
जिनमें मधुमालती उल्लेखनीय है। उम्मेदर्सिह के उत्तराधिकारी विशनप्विह को 
शिकार का बडा शौक था, किस्तु शिकार के चित्र अपेक्षाकृत कम बने है। इसके 
काल में बाराभाप्ता, रागभाला, राजाप्रों के कृत्तचित्र अधिक संख्या मे निर्मित 
हुए । इन चित्रो की बनावट शौर रगो के संयोजन में भ्रधिक परिपक्‍त्रता इष्टिगत 

होती है ॥१6 

कोटा चित्र शैली में बून्दी शेली श्र मुगल शैली का सामंजस्प होते हुए भी 
कुछ प्रपनी स्वयं की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं । इसमे स्त्रियों को प्रतिभा फी 
तरह भंकित किया है जो या त्तो शीशे में प्रपना मुह देख रही है या दक्ष की टहमी 
पकड़े हुए हैं | ललाट काफी चौड़ा दिखाई देता है, बयोकि बाल बहुत ऊपर से 
आरम्भ होते हैं । झ्रांखें वड़ी तथा खंजनाकृति या बादामाकृति की हैं ॥ नाक छोटी, 
वक्षस्थल उभरा हुप्ला प्लौर कमर पतली दिखाई गई है । पुरुषो के प्रारम्भिक चेहरे 
दुबले मिलते हैं । दुर्जनसाल के समय से पगड़ी की बनावट मे प्रन्तर भाने लगता है। 
पृष्ठमूमि में धनी वनस्पत्ति, चौकोर भवन भौर घुमड़ते बादलो की घटा का चित्रण 
किया गया है। हाथियों के चित्रण बड़ी कुशलता से किये गये हूँ । चमकीले गहरे 
रंगों का प्रयोग हुआ है । इन चित्रों को हम बून्दी शेली की प्रतिछाया कह सकते हैं । 

महाराव उम्मेदर्सिह (!77-820 ई०) के काल में कोटा की चित्रकला 
चरम सीमा पर पहुंच गई थी । इसके काल मे शिकार के दृश्यों के चित्र बड़ी संख्या 
में बनने लगे । शिकारियों के समूह, इक्षतताएं और पशुवर्ग का चयन स्थानीय 
प्राधार पर हुमा है । इनके चित्रण में सजीवता है। इन चित्रों की विशेषता यह है 
कि कही-कही तिथियों का उल्लेख है श्र चित्र के पीछे चित्रकार का नाम भी दिया 
है और उसका रेखाचित्र अंकित है। ', 

. 'इस काल में 'भाला जालिमसिह शासन में सर्वेसर्वा था। भाला को चित्रकला 
से धड़ा भनुराग था | उसकी हवेली के भित्तिचित्र वड़े मनमोहक हैं। चिभों के 
किनारे लाल भौर सुनहरे रंगों से सजाये गये हैँ १7 

मुगल शैली की चित्रकला का सबसे भ्रंधिक प्रभाव जयपुर और ग्रलवर 
शब्यों के चिंत्रों पर परिलक्षित होता है, क्योकि इन राज्यों का मुगल शासकों के 
साथ निकट का सम्बन्ध रहा | 8वी शताब्दी में जयपुर विश्रित भागवत में रंगों का 
प्रयोग मुगल शैली के झ्ाधोर पेर है । द्वांरका को चित्र जयपुर नगर के प्रनुरूष ही 
दर्शाया गया है। हृष्ण-प्रजु व की वेश-भूषा मुगली है। स्त्रियों की चेश-भूषा व 
उनके झ्ाभूषणों पर मुगली प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है । स्थिियों को परायजामा 
तथा छोटी ओढ़नी पहनाई गई है ।१  'ह 
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सवाई जयसिह के काल में चित्रित रागमाला (709 ३०) विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। धामेर से प्राप्त यह प्रथम तिथियुक्त प्रति है। इंसमें मानव 
प्राकृतियां लम्बी भ्लौर समानुपातिक हैं। चित्रों में स्थापत्य की प्रंधानता है । यशोधरा 
चरित का चित्रण 72 ई० में सांगानेर मे हुम्रा । यह प्रति झ्रभो सवाई माधोपुर के 
जैन मन्दिर में सुरक्षित है। सवाई जयपसिंह के समय में मोहम्मदशाह नामक चित्रकोर 
ने भगवान कृष्णा सम्बन्धी कई चित्र निर्मित किये । 
ईश्वरीसिंह के काल में अनेक चित्रकार थे | लोलचन्द ने हाथियो के दगल 
के अनेक चित्र तैयार किये थे । गगवाना के युद्ध का चित्रण उसी के काल में 
सम्पस्न हुझा । माधोसिह ने चित्रकला को अत्यधिक प्रोत्साहित किया ।. उसके काल 
में जयपुर चित्रशेली परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी। उसके काल में राग 
मालाए' झौर दत्तचित्र बनाये गये थे । माधोसि|ह के उत्तराधिकारी सवाई पृथ्वीधिह 
के काल में हीरानन्द और त्रिलोक जे उसका आदमकद चित्र तैयार किया था। 
पृथ्वीमिह का पुत्र प्रतापसिह साहित्य भौर चित्रकला का प्रेमी था। उसके काल में 
रागमाला, भागवत, दुर्गापाठ, रामायण आ्रादि कई, ग्रन्थ-चित्र तैयार किये गये । इस 
काल में निर्मित रासलीला का चित्र बड़ा. सुन्दर है। काले, लाल आदि रंगों से इसे 
अच्छा सजाया गया है ।*१ 
श्रलवर शली पर मुग़ल और जयपुर शैलियों का प्रभाव स्पष्टतः' दिखाई देता 
है। झलवर शैली के चित्रों में मुगल सम्राठों व उनके पदाधिकारियों के घिंत्र व 
रानियों के चित्र श्रादि अलवर-संग्रह्मलय में सुरक्षित है ।7% * 
सिरोही, भ्रजमेर और 'जेसलमेर राज्यो में भी स्थानीय चित्र शतियां 
विकसित हुई । सिरोही गली की कुछ कृतियां देधुरी, सिरोही झौर उत्तरी गुजरात 
अनेक नगरों मे उपलब्ध हुई है। झजमेर शंली के चित्र राठौड़ ठिकानों एवं 
सावर ठिकानों से भ्राप्त हुई है ।707 श्रार०ए० पअग्रवाल का ' कथन है कि जैसलमेर 
चित्रकला का समुचित रूप से भ्रभी तक श्रध्ययन, मूल्याकन 'झौर प्रकाशन नहीं हो 
पाया है । रामगोपाल विजयवर्गीय, आर०पी० पदोदिया, संग्रामसिह झादि ते जैसलमेर 
चित्रकला का अपने ग्रत्थों से मात्र उल्लेख किया है । सम्भवतः जैसलमेर चित्रशली 
भी प्रन्य शैलियों की तरह स्वतत्त्र रूप से विकमित हुई थी, परन्तु कुछ कारणों ,के 
फलस्वरूप मध्यकाल में प्रायः लुप्त हो गई । 9वी शताब्दी के श्रारम्भ में जैसलमेर 
में चित्रकला का पुनः प्रुदुभव हुमा जिसे मुगल चित्रकारी की संज्ञा दी गईं (स्थानीय 
भाषा में इसे सोने की कलम का काम, कहा है).। जंसलमेर के राजमहलों, पटवो की 
ह॒वेलियो, दीवान नथमल की हवेली झौर सालमसिह की हवेली के भित्तिचित्र कला 
की दृष्टि से बडे सुन्दर,हैं । जेसलमेर के चित्रों में सामान्यत: हिरमिज, लाल, गहरा 
हरा और पीला नारंगी रंग प्रयुक्त हुआ है । इन चित्रों में रंगो को अधिक महत्त्व न 
देकर भावों की सजीवता व सौन्दर्य पर विज्ञेप वल दिया गया है 7" :_ 
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राजस्थानी वित्रकला के अन्तर्गत कुछ उपशेलियां भी विकसित हुई थीं। 
नाथंद्वारा और देवगढ की उपशैलियां मेवाड़ शैली से प्रभावित थी । नाथद्वारा शैली 
का विवरण ऊपर दे दिया गया है । देवगढ़ मे बगता और चोखा प्रसिद्ध चित्रकार 
थे । इस शैली पर मेवाड़ शली का प्रभाव था, परन्तु रंग-्योजना में यह शैली मेवाड़ 
शैली से भिन्‍ने थी । बून्दी की एक उपशेली आंतरदा है । उखियारा शेली पर पहले 
बून्दी शेली का प्रभाव रहा, परन्तु 800 ई० के बाद इस पर जथपुर शेत्री की छाप 
अकित थी ।7 

राजस्थान की इन विभिन्‍न चिंत्र शंल्ियों के भ्रध्ययन से एक बात स्पष्ट है 
कि इनमें एक मौलिक एकता है। इन सभी शंलियो में भ्रन्ततः श्रजन्ता शैली के तत्त्व 
निहित है। सभी शलियो से चित्रण के लिए चयनित विधयो मे समानता है। सभी 
जगह रागिनी, बारामासा, भागवत पुराण, रामायण, गीत गोविन्द, राधा-ऋष्ण, 
रासलीला आदि पर चित्र निभित किये गये है ! पगड़ी, जामा, पायजामा झादि का 
पुरुषों के पहनावे के लिए सभी शैलियों मे प्रयोग हुम्ना है । स्त्रियों के वस्त्र स्थानीय 
परम्परा के प्रनुकूल है; परन्तु श्राभूषणों में सभी शैलियों में समानता देखी जा 
सकती है । सभी शैलियों में श्टू गार-चित्रो का महत्त्व रहा है। सभी शैलियों में 
विभिन्‍न मुद्राश्रों मे राजाडो, रानियो, सामन्‍्तों भादि के ृत्तचित्रों का चित्रण हुप्ना 
है । शिकार, सवारी और दरवार के दृश्यों की सभी शेलियों में बाहुलय रही *है। 
सभी शैलियों पर न्यूनाधिक मुगल प्रभाव देखा-जा सकता है। मुग्रल ऐशवर्य, 
विलासिता भौर वैभव सभी शैलियों के चित्रों भे प्रदर्शित हैं। इन राज्यो की 
चित्रकला के माध्यम से तत्कालीन समाज व संस्कृति का भ्रध्ययन सम्भव है। 

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राजस्थानी चित्रकला की उत्रत्ति मुगल कला 
से हुई! यह मत अ्रमात्मक है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । मुगल शझौर 
राजस्थानी दोनों दो भिन्‍न शेलियां है। 'मध्यकालीन भारतीय कलाएं एवं उनका 
विकास” पुस्तक के लेखक रामनाथ ने दोनों शैलियों का विश्लेषण इन शब्दों मे 
प्रस्तुत किया है :-74 “मुगल शली मे व्यक्तियों और घटनाओं का चित्रण है और 
इस प्रकार यह व्यक्ति चित्रकला भशौर इतिहास दृत्त-कल्ा की श्रेणी में आती है 
उसमे मुगल सम्रादू के दरबार, खेल, युद्ध और शिकार के दृश्य हैं या व्यक्ति-चित्र है । 
राजस्थानी शैली व्यक्तिगत नही है, वह लोकशेली है-और तत्कालीन धर्म और 
साहित्य मे व्याप्त प्रवृत्तियों और भावनाओं का चित्रण करती है; अर्थात्‌ मुगल 
शैली राजकीय सरक्षण में पली दरबार कला है, संरक्षण ही उसकी मूल प्रेरणा है। 
राजस्थानी शैलो मूल रूप से सम्भ्नान्त लोककला है । यह तत्कालीन धर्म प्रौर काव्य 
मे प्रेरित है भौर अ्ूगार और सौन्दर्य उसकी आत्मा है । इसकी कल्पना उस जीवन 
से पृथक्‌ नही दी जा सकती जिसको यह चित्रित करती है | यह हिन्दी साहित्य - के 


प्रत्येक चरण को प्रतिविम्वित करती है । इसे भारत के देशी साहित्य का प्रतिरूप 


कहना गलत नही होगा ।'कार्य-विधि झौर रचता-क्रम के दृष्टिकोण से भी दोनो में 


462 राजस्थान का .वृहत्‌ इतिहास 


अन्तर है । राजपूत रूप-रेखाए मुगुल रूप-रेखाप्नों की तरह स्थित और निश्चित 
नही हैं, बरन्‌ गतिमान हैं । मुगुल कला में छाया द्वारा उठान दिखाया गया हैं 
राजपूत कला में सीधे रंगो का अयोय हुआ तृथा दिन ,झौर, रात को एक समान 
चित्रित किया गया है । मुगल चित्रकला का इष्टिकोण उदार है जब कि ' राजस्थानी 
चित्रकार रुढ़ीवादी है ।” हे 


इसी प्रकार के विचार विद्वान रेने ग्राउजेट ने प्रपनी पुस्तक 'द सिविलाइजेशन 
श्रॉफ द ईस्ट' मे व्यक्त किये हैं । उनका कथन है कि मुगल चित्रकारी “में लघुचित्रों 
की विशिष्टता है, ये ही उसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत हैं । इसका विकास हस्तलिखित 
ग्रन्थों के चित्रण गौर फारसी सुलेखो की सुन्दर रेखाओं में ' निहित है जब कि 
राजस्थानी चित्रकला देशी मिट्टी की उपज है । इसका विकास लघुचितों से न होकर 
भित्तिचित्रों से हुआ है। वस्तुतः राजस्थानी चित्रकला'का' सोत अजन्ता और वाघ 
की आचीन शेलियां हैं। अतः वियय, वेशभूषा और कभी-कभी आकृतियों में समंता 
होने पर भी मुगल झौर राजस्थानी शैलियों के प्राण अलग-प्रलग हैं । राजस्थांन 
के चित्रकारों का ध्येय सदेव कला की सेवा रहा है, कला की प्रस्िद्धि ही उतको 
कामना रही। इसी कारण से राजस्थानी चित्रवला में मौलिकताओर सम्पन्नता 
ब्रा सकी । पटल १.५ 
त्थापत्य 

भानव-प्रयास के इत्तिहास में स्थापत्य का विशिष्ट स्थान रहा - है ! किसी भी 
देश व जाति के क्रमिक विकांस व प्रयति के इतिहास को हृदर्ययम करने मे स्थापत्य 
की विभिन्न परतों भ्रौर खंडहरों के समुचित अध्ययन की नितान्त, श्रावश्यकता होती 
है क्योकि स्थापत्य के अंवशेषों में देश व जाति की वास्तविक भात्मा का प्रतिबिम्ब 
इष्टिगत होता है तथा विस्मृत भ्रतीत को उजागर करने में वे सहायक सिद्ध होते हैं । 
उनके माध्यम से कला झौर जन-जीवत के सामंजस्य का सहज ही में बोध किया 
जा सकता है । स्थापत्य के अ्रवशेपो में तत्कालीन धामिक चिन्तन, विचार, विश्वास, 
शौर्य व प्रगति की श्रनुमूति निहित रहती है तंथा उनमें वहां के सौन्दर्य, वैभव और 
माधुर्य का सुखद अनुभव भी किया जा सकता है। राजस्थान में स्थापत्य को 
राजाश्रय तथा व्यक्तिगत प्रेश्य मिलता रहा । स्थापत्प की प्रभिव्यक्ति नगरों, ढु्गों 
राजभवनों, मन्दिरों, हवेलियों, जलाशयों तथा स्माधियों में मुखरित है | है 

महाभारत, भर्थशास्त्र, कामसूत्र, शुक्रनीति, भ्रपराजित ,प्रेच्च भादि ग्रन्थों में 
निदिष्ट सिद्धान्तो के श्राधार पर राजस्थान मे प्राचीन काल से स्थापत्म का क्रमिक 
विकास होता रहा। नगरों को परकोटो तथा ख्ताइयों से युरक्षित करने तथा राज 
प्रास्तादों, सुन्दर भवनों, मन्दिरों व भ्नन्‍्य सुविधाश्रों से सुशोभित करने [पर बल दिया 
गया । यथासम्भव_ पेशों के अनुसार नगर में बस्तियां स्थापित की जाती थीं। 
सड़कों, गलियों, चौपड़ों तथा नालियों की व्यवस्था रहती थी। सुरक्षा के ध्येय से 
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द्वारा बनवाये गये थे । किले पर स्थित चामुण्डा देवी के मन्दिर की मरम्मत करवाई 
गई थी । जोधपुर नगर भें मूलनायकजी का मन्दिर (गून्दी के मुहल्ले मे) पंचदेवरिया 
झौर गंगश्यामजी का विजो मन्दिर (पुरानीं धान मण्डी में) अजीतर्धिह के काल मे 
ही निर्मित हुए । 
५ प्रजीतर्सिह के समय क्षी स्थापत्य कला का वास्तविक रूप मण्डोर में देखने 
की मिलता है। भजीतसिह ने भ्रपने पिता जसवंताप्ह की स्मृति में एक विशाल 
देवल (समाधि स्थल) का निर्मार करवाया था | यह देवल भूमि से लगभग सात 
फुट ऊँचे विस्तृत वर्गकार चबूतरे पर निम्ित है | इसमें तीन मंजिलें बनी हैं। 
दूसरी मंजिल पर सामने तथा दोनों पाश्वों में छज्जे व प्रसादिकाएं हैं। देवल मे 
मुगुलकालीन सम्भों व तोड़ो का प्रयोग हुआ है । देवल की -परिपाटी के अनुसार 
यह सभा-मण्डप श्रौर भीतरी कक्ष दो भागों मे विभाजित है। सभा-मण्डप पर 
मुगूलकालीन ग्रुम्बद बना है तथा भीतरी कक्ष के ऊपर लम्बा कलात्मक शिखर है । 
गुम्बद के भीतरी भाग पर भ्रौर शिखर में सुन्दर पच्चीकारी की हुई है| यह देवल 
हिन्दू-मुगल स्थापत्य कला के समल्वय का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक 
थम्भ महल, जनाना महल, भेरू्जी की साल, वीरों का देलान झादि सभी इमारतें 
भजीतसिंह के समय की हैं। एकथम्भ महल में जाली का काम बड़ा सुत्दर है। ये 
सभी मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित हैं। मेरू जी की साल भौर वीरों की साल 
में स्थित विशालकाय वीरों भ्रौर देवी-देवताओं की मूर्तिया चटुढान को काद कर 
बनाई गई है। इनमें सौन्दर्य के स्थान पर शोर के बीरत्व को दर्शाया ग्रया है । 
मडोर में स्थित पश्रजीवरतिह के काल की इमारतें स्थापत्य कला को अनुपम 
देन हैं । 

कु झजीतसिह के काल में रानियों, पदाधिकारियों, भौर सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा 
झनेक मन्दिरों, बावड़ियों व भालरीं का निर्मास हुआ था । चांदपरील दरवाजे 


- कै बाहर रामेश्वरजी महादेव के मन्दिर के पीछे रघुनाय मंडारी द्वारा निर्मित 


रघुनाथ बावडी विशेष उल्लेखनीय है। यहा वाग लगाने को व्यवस्था भी की 
गई थी ॥*8 
अजीतर्सिहु के उत्तराधिकारी भ्रभयसिह, के काल में .प्रभयसागर तालाब 
(चादपोल दरवाजे के बाहर) चौखा गाँव का बयीचा, झठ पहलू कुवां, महाराजा 
झजीतसिह का देवल (मंडोर मे) मौर वीरों की साल की कुछ मूर्तियों का निर्माण 
हुआ ! किले के परकोटे मे चौकेलाव का कुर्वा और बगीचा इन्हीं के समय में बने । 
मण्डोर के देवलो मे भ्रजीत्सिह का देवल सर्वेश्रेष्ठ है । यह स्थापत्य कला की 
अनुपम कृति है । ड 
महाराजा बख्तसिह का शासनकाल स्वल्प -रहा, फिर भी उसने किले की 
सुदृढ़ बनाने मे कोई कसर उठा नहीं रखी ! उसने जोधपुर नगर को सुन्दर व सुदृढ 
बनाने के लिए जगह जगह चौक बनवाये, नगर परकोटे मे इद्धि की तथा किले मैं 
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नई सूरजपोल श्रौर आनन्देधनजी के भल्दिर पेनकाये। नागौर & किले में सुधार 
किये और वहां भव्य व विशाल महलों का निर्माण करवाया । 


महाराजा विजयसिंह वल्लभ सम्प्रदाय के गे थे। अत: इनके काल में 
पल्लभ सम्प्रदाय के झनेक मन्दिर बने । इनमे बालकृष्णलालजी, गंगश्यामजी और 
कु जविहारीजी के मत्दिर उल्लेखनीय हैं । स्थापत्य कला की दृष्टि हे इन मन्दिरों 
करी बड़ी महत्ता है । गुलावसाथर तालाब, गिरदी कोड वाजार, मांयला बाय और 
उसमें का भाचरा आ्रादि उस काल के स्थात्त्य के अन्य पुन्दर नमूने है [१०७ 


उपलक्ष में उसने 

हुगे मे जयपोल का निर्माण करवाया । उसके काल में भहामन्दिर भर उदयमन्दिर 
जैसे उपनगरों की रचना को गई । महामन्दिर के चारों ओर पत्थर का सवा मील 
परिधि का परकोटा जिसमें बुर्ज बसे हुए हैं, मानसिह ने 70 लाख रुपये व्यय करके 
तैमार करवाया था। यहूं दो भव्य महत्तों का निर्माण करवाया गया जिसमें से एक 
उसके गुरु अयसजी देवनाय के आवास के लिए था श्रौर दसरा नायों के लिए 
मन्दिर के रूप में आरक्षित या । इससे स्थापत्यकला, चित्रकला और भूतिकता का 
चुन्दर सामंजस्य है। भहाराजा ने अपने आराध्य देव के लिए गुलाब सागर पर नायों 
का एक निजी मन्दिर प्रोर सोजती दरवाजे के बाहर चौरासी सिद्धों के भव्य 
मन्दिर बनवाये थे ) जानौर क्िल्ले में उसके बनवाये गये भेहेल थे मन्दिर स्थापत्य 
कला के प्रनुपम नमूने हैं । यह कहना उपयुक्त ही होगा कि मारवाड़ में स्थापत्य के 
प्रति सभी शासकों की अभिरुचि सर्देव बनो रही । ९ 


झालोच्यकालीन मेवाड़ में ्थापत्य के क्षेत्र हे विशेष प्रगति नही हुई । 
फ़िर भी यदा-कदा घोटे-बड़े मन्दिसों के निर्माण के कार्य चलते रहे । ग्रोगुस्द्र में 
निमित गुलावश्याम का वेध्णव मम्दिर उल्लेखनीय है; महाराणा राजतिह द्विताय 
की भासारानी उुलाव कंबर ने इस्े वेनवाया था । इसमें हरे पत्वर का अयोग हुप्ना 
है। सभा-मण्डप के खेम्मे साप्रान्य रूप से पलंकृत हैं । वर्षा ऋतु में शित्तर वर 
जड़े हरे पत्थर बड़े सुन्दर लगते हैं । 

महारास जगततह दितीय के कात में दद्दोत्ता तालाब के भन्दर जेगनिवास 
महल का निर्मास हुमा । इसमें संगमरमर पत्थर का प्रचुर प्रयोग किया गया पा । 
महल में हज, नहेर, फब्वारे आदि की व्यवस्था की गई ; ूवों व दीवारों कर चीन 
की पच्चीकारी बड़ी मनमोहक है | दीवारों पर मेहराव के झैप में विभिन्न रंगों पे 
गैर संगमरमर हे पत्परों पर 
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महासत्तियों में निभित महाराशणाप्रों की छतरियाँ' तत्कासीय स्थापरप कहता 
पा प्रच्छा सवध्प प्रस्तुत फरती हैं ॥7 है 
बीउानेर शब्य में महाराजा गजपरिह के कायल में स्थापत्य के होत्र में काफी 
प्रगत्ति हुई। बोकातेर के छुनागढ़ किले में कर्रमहस धौर उसके सामने के दरवार हाल 
यो संमायट का यायें गजनिह के कास में सम्पत्त हुघा था । उसके समय में गढ़ में चस्दर- 
महल, फूलमहल, वादलमहत, शीममटइल प्रादि इमारतों का तिर्माएं हुप्रा । इस्हें विमिल 
प्रकार से सजाया गया था । चब्दपहत की छत में लकड़ी का काम बड़ा सुरदर है । 
इसकी दीवारों में मुगल घालों की भरमार है। झालों में शीशे सगे हुए हैं। इसके केसर 
में सबसे बड़ें पैतल के ऊपर एक सारी का चित्र है जो भाये यूरोपीय घोर भागे मुस्तिम 
वस्त्र धारण किये हुए है । फूलमद्वत में बैल बू टे, फूछ भादि की कारीयरी ताजमहल 
की सजावट के प्रनुरुप है। इस महसों फे सम्मों की बनावट मुगल शँसी के भनुसार 
है । यहां संगमरमर का भ्रमोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । बादल महल में कई फब्चारों 
मी व्यवस्था की गई है जिससे महल का वातावरण ठंखा बना रहे । गजमहत ऊऋएर 
की मंशिल में दना है । शीशमहल की वतावट भी मुगल-पद्धति के भनुसार है । इस 
महलतों में मुग़ल-राजपूत-स्पथापत्य का प्रनुपम सम्मिश्रण परिलक्षित होता है ॥7? 
सव्‌ !785 ई० में महाराजा गजस्तिह ने दुर्ग को शत्रुप्रों के भाक्रमण से 
सुरक्षित रखने के ध्येप से दक्षिण की तरफ के श्रकार (जलेबकोट) को नये तौर से 
बनाया था । गजसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग एक शताब्दी तक बीकानेर राज्य 
में स्थापत्य के क्षेत्र में ग्रति धीमी रही ।77* - 
झ्रामेर व जयपुर राज्य की स्थापत्य कला के इतिहास में सवाई जयपधि की 
भहृत््वपूर्ण भूमिका रही है । उसमे पहले प्रामेर में प्रनेक महलों का निर्माण करवाया 
तथा वहां एक ऊंची पहाड़ी पर जयगढ़ नामक सुदृढ किला बनवाया था । परस्तु बाद 
में उसने भ्रनुभव किया कि विकासशील राज्य के लिए एक नई राजधानी की 
श्रावश्यवता है! प्रामेर के पहाडी क्षेत्र में विकास की मु जाइश महों थी। अंतः उसने 
श्रामेर के दक्षिण में कुछ दूरी पर लम्बे-चोड़े विस्तृत समतल मेदान में नई राजधानी 
बनाने का निर्णय लिया और 8 नवम्बर, !727 ई० को जयपुर नगर की नीव 
डाली गईं । 729 ई० तक इस नगर का भ्रधिकांश भाग बनकर तेयार हो गया 
था । नगर-निर्माण के इतिहास में यह पहला प्रवसर है जबकि कोई नगर योजनाबद्ध 
बताया गया भौर जिसकी इमारतों, दुकानों, सड़कों व बस्तियों में एकरूपता लाई 
गई। नगर को नो श्रायताकार सैंडों में विभाजित किया गया। पूर्वे से पश्चिम 
सूरजयोल को चांदपील से जोड़ने के लिए लगभग 2 मील लम्बी भौर 420 _ फुट 
चौड़ा मार्ग निर्धारित किया । उत्तर से दक्षिण को जाने वाले तीन मार्ग झुझुय मार्ग को 
काटते हुए निकाले जिनसे भ्राठ खंड बने । यवां खंड ग्रलय रूप से पूर्दे को झोर रफा। 
सड़कों के दोनो शोर एक ही प्रकार की दुकानों का निर्माण करवाया गया ! मुख्य मार्ग 
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को तीन सडकों द्वारा काटने के स्थान पर चौपड़ो की व्यवस्था की गई । उत्तर के दो 
खंड राज रेवास, दफ्तरो व वधशाला के लिए सुरक्षित रखे गये | नगर की सभी 
इमारतों के लिए एक ही गुलाबी रंग निश्चित किया'गया ॥ अधिकतर मकान दौो- 
मंजिले थे । नगर की सुन्दरतम इमारतें राजमहल वाले खंडों में निभित हुई” यहां 
पोलें, मुख्य ड्योढी द्वार, खुले मंडप, भ्रागन, दालान, महराबदार बरामदे, दीवान-ए-प्राम, 
दीवान-ए-खास झौर भव्य राजमहलों का निर्माण करवाया गया । चन्द्रमहत की इमारत 
बडी विशाल व भव्य है । इसमे पाच मंजिलें है। सबसे ऊपर मुकट है | चन्द्रमहल के 
उत्तर मे बादल महल वना है और इन दोनो इमारतो के मंघ्य में गोविन्दजी का 
मन्दिर नि्भित है । पूरे क्षेत्र को फब्वारों, पानी की क्यारियों, पुष्पनवाटिकाओं ग्रादि 
से सजाया गया है । आनन्द कृष्ण बिहारीजी का मन्दिर भी इसी खण्ड में है। 
वेधशाला वा भी निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ । इन राजकीय इमारतों में संगमर- 
मर का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे किया गया है.। पत्थर को जालिया, वेदिकाझो.से 
सुसज्जित झालिन्द, भ्र॒लकृत छत्तें, स्तम्भ, उदम्बर, तोड़े, छज्जे श्रादि बड़े श्राकृपेक 
हैं। इन इमारतों में रंगो का सामजस्य बड़ा सुन्दर है । सादगी और सुदढ़ता का भी 
पूरा ध्यान रखा गया है १ मेहरावदार गुम्बद, लस्बे नुकीले झूलते छज्जे व कलई का 
काम देखने योग्य है। यहा के स्थापत्य में मुख्यतः हिन्दू शैली का ही ग्ननुसरण किया 
गया है, परन्तु मुगल प्रभाव भी इृष्टिगत होता है 774 है 
नृगर की रक्षा के लिए 20-25 फुट ऊंची व 9 फुट चौड़ी दीवार सुरढ़ 

परकोटे के रूप मे तैयार की गई | नाहरगढ को सैनिक सज्जा से सुसज्जित कर नवो- 
दित नगर की चोकसी का प्रबन्ध किया गया । नगर की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी थी । 

विदेशी यात्री जिनमे फादर जॉर्ज टाइफनथेलर और बिशप हेवर के नाम उल्लेखनीय 
हैं, नगर की रचना विन्यास व उसके स्थापत्य से बड़े प्रभावित हुए थे। गिरधारी 
कृत भोजनसार :(739 'ई०),' कृष्णभट्ट रचित ईएंवरं विलास महाकाव्यम्‌ 
(।749 ई०) बस्तरामशाह द्वारा लिखित बुद्धि-विलास तथा सिहाहजूर के पत्रों में 

व-निर्भित जयपुर नगर की शोभा का विशद वर्णन मिलता है ।78 / 7 

जयपसिह के शासन-काल मे कुछ अन्य इमारतें भी बनी जिनमें मानसागर के 

मध्य जलमहल, सिरह ड्योढी के पास कलकीजी का मन्दिर, यजश्ञशाला के निकट 
विष्णु मन्दिर झादि उल्लेखनीय हैं । वस्तुतः सवाई जयसिह स्थापत्य का पोषक, एक 

भहान्‌ निर्माता था । 

- जयसिह के-उत्तराधिकारियो के शासतृ॒काल में भी स्थापत्य कला की परम्परा 
गतिशील रही । महाराजा ईश्वरी सिंह ने, राजमहल (टौंक जिला) के युद्ध में (। मार्च, 
747 ई०) विजयी होने पर इसकी यादगार मे सात मंजिल वाली ईश्वर लाट का 
निर्माण करवाया था.। इससे जयपुर नगर के सौन्दर्य मे दृद्धि हुईं। महाराजा 
माधोसिह ने मोती डू गरी व सांगामेर के किले का निर्माण करवाया। राजमहलों 
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में मधुबिलास महल, नवकारखाना, ड्योढ़ी पश्रादि भी इसी शासक के काल में बने। 
माधोसिह ने सात नये नगर बसाये थे जिनमें रणथम्भौर के पास सवाई भाधोपुर का 
सर्वाधिक महत्त्त रहा । सवाई प्रतापसिंद भौर जगतमिंह के काल में क्रमशः ब्रजनिधि 
प्रतापेश्वर भौर ग्रजराज विहारीजी के मन्दिरों का निर्माण हुआ था। हवामहत्त 
नामक प्रसिद्ध महल 799 ई० में सवाई प्रताप्िह के समय में बना। उसने इस 
महल को सम्मवतः भ्रपने धग्राध्यदेव राधाकृष्ण को प्रवित किया था ॥70 


भरतपुर के जाट शासकों में स्थापत्य के प्रति विशेष प्रभिरुचि थी । वदतिह 
ने डीग के किले को सुदृढ़ बनाया भौर इसमे भपने भावास के लिए भव्य भौर विशाल 
महलों का निर्माण करवाया । फब्वारों से युक्त सुन्दर वर्गीचो के बीच डीग के महते 
पाज भी दर्शकों को भरत्यधिक प्राकपित करते हैं । दर (बयाना परगना) में किले के 
पझतिरिक्त एक सुन्दर उद्यान की व्यवस्था की जिसे फब्वारे, हौज, पानी की नालियो 
झादि से सुसज्जित किया । बगीचे भे एक महल का निर्माण करवाया जो सफेद महल 
के नाम से प्रसिद्ध था शौर उस बगीचे को नौलखा वाग के नाम से सम्बोधित किया 
जाने लगा ॥777 
सूरजमल ने भी डीग में सुन्दर जलाशय एवं फव्वारों से युक्त भाधुनिक 
सुविधाओं वाले महलों का निर्माण करवाया जो भाजे भी दर्शवीय हैं । इन महलों 
में कठोर बलुझा फत्थर का प्रयोग हुआ है थार्टत ने डीग के महलों की शोभा का 
बर्णान करते हुए लिखा है कि शैली की रमणीयता भौर शिल्प 'की दक्षता की इृष्टि 
से ये महल इतने श्रेष्ठ हैं कि उनसे बढ़कर केवल, आगरा का ताजमहस हैं। यहां 
ग गोपाल महल सबसे श्र ठ भौर विशाल है । इसके अतिरिक्त सावन-भादों, सूरज 
भवन, किशन भवन श्रादि भी स्थापत्य कला के सुन्दर नमूने हैं । 


सूरजमल ने भरतपुर मे एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया / इस दुर्ग वर 
श्रग्रेंज जनरल लेक भी भ्रधिकार करने मे असफल रहा था। 733 ई० में सूरजमल 
में योजनावद्ध भरतपुर नगर को मई राजधानी ,के रूप मे विकसित करना झारम्भ 
किया और वहां एक पम्ेद्य दुर्ग-के निर्माण में वह व्यस्त रहा । 25 बर्षे के श्रथक 
विकासशील कार्यों के फलस्वरूप भरतपुर नगर की देश के प्रसिद्ध नगरों में गणना 
होने लगी । भरतपुर दुर्ग के परकोटे का फेर लगभग डेढ़ मोल का था जिस पर 
अनेक बुर्जे व कंगूरे बनाये गये थे और उसके चारों ओर 30 फूट गहरी भौर 200 
फुट चौड़ी खाई निर्मित की गई | इसमें जल के भराव और निकास का सुव्यवस्थित 
प्रबन्ध किया गया था । किले में प्रवेश के लिए खाई के ऊपर से ग्रुजरने के लिए 
पुल का निर्माण करवाया गया घो प्रवेश द्वार तक पहुंचता था । दक्षिण में भुख्य प्रवेश 
द्वार पर छोटी चार बुजों वाली एक सुद्द यढ़ी बतकाई गई । तयर्‌ की सुरक्षा हैतू 
चारों ओर 8 से 25 फुट चौड़ी श्रौर 60 फुट ऊँची मिट्टी के परकोटे का निर्मार 
करवाया गया । इस मिट्टी की दीवार पर छोषों के योलों की मार कारगर नहीं हो 
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गया है | इसकी पहली मंजिल पर त्मामवन है जहां पहले समाझ्रों “का ग्रायोजन 
किया जाता था ॥77? 

नगर सुरक्षा हेतु महारावल अरलेसिह ने वि० सं० 796 में नगर-परकोटे 
का निर्माएं करवाना झ्रारम्भ किया जो महाराबल मूलराज द्वितीय के समय में पूरा 
हुप्रा । चार प्रमुख पोलें-प्रमर सागर पोल, घड़सीसर पोल, करो की पोल भौर मत्का 
पोल बनी | 9 थीं शताब्दी के झ्रारम्भ में व्यापारी वर्ग, सम्पन्न वर्ग व प्रशासनिक 
बर्ग, रामन्त वर्ग के लोगों ने अपने निवास के लिए बड़ी-बड़ी हवेलियों का निर्माण 
करवाना शुरू किया ॥70 

कला की इदृध्टि से इन हवेलियों में पटवो की हवैलियों का विशिष्ट स्थान है। 
ये कुल पांच हवेज्ियां हैं। इन हवेलियों के कलाकार मुसलमान झौर हिन्हूँ दोनों ही 
थे । मुगलों के पराभव काल में ये कलाकार गृजरात, मादवा एवं सिन्ध की प्रोर से 
झाकर यहां बसने लगे थे | इन हवेलियों में जेसलमेर के पास हे ही प्राप्त-पीसे पत्मर 
का प्रयोग हुआ है । यह पत्थर खुदाई कार्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

हवेलियों के झग्र भाग धारीक नवकाशी व विविध कलाइतियों से अलंझृत हैं । 
ह॒वेलियों पर बने भरोसे, बारियां, गोखड़े, तिबारियां श्रादि बड़े सुन्दर व सुरम्य 
प्रतीत होते हैं । हवेलियों में कमरो की छर्तों लकडी की बनी हैं । इन पर सीने की 
कलम का सुन्दर मीताकारी का काम किया गया है यहां शय॒न-कक्ष रंग-बिरगे 
विविध चित्रों, बेल-वूटो तथा पशु पक्षियों की भ्राकृतियों से सजाये गये हैं । ऊपर फब्बारों 
की भी व्यवस्था की गई है । हवे लियो में कूलते ऋरोखी का दृश्य भनुठा है । इन भरोखों 
के निचले भाग में कटाई का बहुत ही सुन्दर काम किया गया है,। इनके ऊपर क्के 
कमानीदार व चौकोर छुज्जों की बनावट कला की ईष्टि से उत्कृष्ठ कही जा सकती 
है ।'इन हवेलियों की चिनाई में सीमेस्ट एवं चुने का प्रयोग नही किया गया है । एक 
दूसरे पत्थर को खांचे मे मिलाकर स्थिर कर दिया गया है । 

* ' दीवान सालिमसिह की हवेली के चारो तरफ बारियों व बगलियां निर्मित हैं 
जिन पर झलग-प्रलग कलाकृतियाँ उत्की्ें है। इन पर वती जाली पारदर्शक हैं। 
फू+-पत्तियां, बेल-बू टे तथा, नाचते हुए मोरो की आकृतियां तक्षण-कला के उत्कृष्ट 
नपुते है । हवेली के सामने एक ही पत्यूर का बना हाथी क्यामय व झत्वन्त आकर्णक 
है । हवेली दूर से एक जहाज का-सा इश्य अस्तुतु करती है । वस्तुतः जैसलमेर मे 
हवेली -स्थापत्म-कला उच्चकोदि की है । 

जैसलमेर नगर जालियो और करोखों का तगर है। यहा कोई ऐसी गज्ञी नही 
है, न कोई ऐसा प्राचीन घर है, जिस पर किसी न किसी अ्रकार की कल्ना का प्रदर्शन 
नही किया गया है । इसलिंए विदेशी पर्यटकों ने जैसलमेर को कलामय तगरी कहकर 


उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा को है | 7 
 . शालोच्परकाल में हाड़ौती और बागड़ प्रदेशो में स्थापत्य के क्षेत्र में कोई विशेष 


प्रगत्ति दंड्टियत नहीं होती, फिर भी वास्तु कला के कतिपय नमुने राजप्रासा[दी, जल्ाशयो 


गम वर सेगरः 
लका निर्मार करवा, 
799 ई० में 
वाया का | विजयमहल, वि 
न्द्र महाराक्तत वि 


ने >मीनारायर का 
बड़ी और राजमह 9] मे रेघुनाथजी का 
हे के समय में बन कर तेबर हैए । 728 
इेगरपुर के शावकः रामस्िह क अत के गी में रामप्रोकत देरकाजा बेन- 
महाराक्ल शिवसिह #) स्यापत्य कत्ता से विशेष रुचि थ) | 
विशिष्ट प्रकार का भरोका बनवाया जो उसके नाम पर शिवस्तिह करते, 
राजघानी # इस का 
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* ऋाला जालिमम्िह (7739-824 ६०) 


रा जालिमसिह काला जाति का राजपूत था| उसके पूर्वज प्रारम्भ में सौराष्ट्र 
में बड़े ठिकानेदार थे । मुसलमानों के शासन-काल में काला परिवार छिन्‍्त-मिन्‍्न हो 
गया। इसी परिवार का एंक व्यक्ति भावसिंह ईडर पहुंचा । उसका विवाह मेवाड़ के 
सावर ठिकाते (प्रजमेर के निकट) के शक्तावत सरदार की पुत्री से हुआ था । ईडर में 
रहना उसके लिए उपयुक्त नहीं रहा, भ्रतः वह भपने जीवन-यापन हेतु दिल्ली की 
और पलायन कर गया । परन्तु उसकी पत्मी व उसका लड़का माधोर्सिह सावर ठिकाने 
में ही रहे । माधोरतिह जब बड़ा हुआ तो वह नौकरी की तलाश में ब्रृल्दी चला 
गया जहां उसे नौकरी मिल गई । वहां वह एक वर्ष तक ठहरा । इसके बाद झपने 
25 सवारों के साथ वह कोटा के महाराव रामसिंह की सेवा में चला गया । रामसिंह 
है के शासन-काल में तो सम्भवतः माधोसिह को राज्य मे कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
*, मिलाशथा, परन्तु महाराव मीमसिह (707-720 ई०) के समय उसे अपनी 
योग्यता का प्रदशंत्र करने का भच्छा प्रवसर मिला | उस समय बून्दी के राव बुद्धश्तिह 


के कोटा राज्य पर झाक्रमण हो रहे थे । भीमसिह ने माधोससिह को योग्यता से 
प्रभावित होकर उसे कोटा राज्य का फौजदार नियुक्त कर दिया | कोटा के तीन मील 


पश्चिम में स्थित नान्‍्ता गांव उसे जागीर में दे दिया गया । इसके झतिरिक्त माधीसिह 
की बहिन का विवाह कोटा के युवराज भ्रजु नर्सिह के साथ कर दिया गया । भव 
माधोसिह कोटा राज्य का फौजदार और जागी रदार ही नही था बल्कि कोटा के महाराव 
का निकट का सम्बन्धी भी दत गया था। उसका देहान्त 4740 ई० में हुआ, भौर तब 
उसके पुत्र मदनसिह को फौजदार का पद मिला । उसकी मृत्यु के बाद (2753 ई०) 
उसके भाई हिम्मतर्सिह को फौजदार के पद पर नियुक्त किया गया । जब!758 ई० 
में हिम्मतर्सिह की निः सन्तान मृत्यु हो गई वो उससे बड़े भाई मदनसिह के पौत्र और 
पृथ्वी्सिह के पुत्र जालिमर्सिहू को गोद लिया । जालिमसिह का जन्म अपने पिता क्के 
मरणीपरान्त 739 ई० में हुआ था। 758 ई० में फराला जालिमप्चिह 8 वर्ष की 
श्राभ्ु में फौजदार के पद पर नियुक्त हुआ । इसके साथ ही उस्ते अपनी पंत्ुक सान्ता 
की जागीर भी प्राप्त हो यई ॥? 


482 राजस्थान का. वृहत्‌ इतिहास 


प्रव उसे महाराव ने भ्रपना प्रतिनिधि बनाकर मराठों से समझौता करने के लिए 
भेजा | उसमे मराठो से वातचीत कर उन्हे कोटा राज्य से बाहर चले जाने के लिए 
राजी कर लिया । इस सेवा से महाराव गुमानसिह प्रसन्न होकर पुन; जालिमप्रिह 
पर पूर्वेवत्‌ विश्वास करने लगा । जालिमसिह को फिर -स फौजदार *के पद पर 
नियुक्त कर उसकी नान्‍्ता की जागीर बहुल कर दी | महाराजा स्वरूपसिह उसकी 
अनुपस्थिति में शासन का कार्य चला रहा था । वह भी काला के साथ राज्य 
प्रबन्ध का कार्य करता रहा ॥९ 


कुछ समय वाद महाराव ग्रुमानसिह बीमार पड़ गया और . उसे झ्रव जीवित 
रहने की आशा नहीं रही । उसने भ्रणने सभी जागीरदारो को आमन्त्रित किया भौर 
उनके सामने अपने दस वर्षीय पुत्र उम्मेदर्सिह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया तथा भाला जालिमसिह को उसका संरक्षक नियुक्त कियों । इसके बाद माध 
शुक्ला प्रतिपदा वि० सं० 827 ई० को उसका देहान्त हो गया । जालिमसिंह अब 
न केवल कोटा राज्य में फौजदार ही था बल्कि वह कोर्टा राज्य और रोजा दोनो 
के संरक्षण का कार्य भी कर रहा था । इसे प्रतिरिक्त वह उम्मेदर्सिह की मामा भी 
था-थानी भहाराव के साथ उसका पारिवारिक सम्बन्ध भी था 77 

जाजिमप्चिह बहुत ही महत्त्वाकांक्षी था। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास था। 
बह कूटनीतिंजश, कुचक्री ओर पड्यस्त्रकारी भी था। उसने झपते विरोधियों का नाश 
कर दिया । वशभाल्कार के अनुसार 'जालिमसिंह_ ने _महाराव गुमानसिह को विप 
देकर मरवा डाला था ।! परन्तु जातिमसिह ने गुमानर्सिह की मृत्यु के लिए दीवान' 
स्वरूपसिह को उत्तरदायी बताकर धायभाई जसकरण के द्वारा उसकी ह॒त्या करवा 
दी। बाद मे जसकररे को कंद कर लिया और उसे युक्ति से जेल से मुक्त करवा 
कर कोटा राज्य से निष्कासित करवा दिया वह जयपुर राज्य में दीन-हीन स्थिति 
में मृत्यु को प्राप्त हुआ | मालगुजारी, खंजाना, जकात ग्रादि का प्रवन्ध जो पहले 
स्वरूपसिह के झधीन था, जालिमसिह ने अपने हाथ में ले लिया । इस प्रकार वह 
अरब राज्य का सर्वेरस्वा बन गया ।7 उसने गढ़ में अपने लिए हवेली का निर्माण 
करवा लिया आर वहीं वह रहने लगा । गढ़ मे रहकर महाराव से वह अपना 
निरन्तर सम्पर्क रखने मे समर्थ रहा और साथ ही उस पर वह पूर्ण -नियन्त्रणा भी 
रख सका। ५ 

जालिमसिंह की बढ़ती हुई शक्ति भौर उसकी स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता 
से हाड़ा सरदार उससे घोर दहंप करने लगे। जालिमपिंह ने राज्य मे उनके लिए 
ऐसी स्थिति उत्पन्न करदी कि उन्हें राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में जाने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । जालिससिंह ने उनको जागीरें जब्त कर ली और उन्हें देशद्रोही 
घोषित कर दिया । जालिमसिह का झन्य -रजवाडो में इतनो अधिक प्रभाव था 


कोटा गीरदासे क) कह पेकी । निराश 

होकर बहुत के परदार कोटा चापिय भरत यये । फाला जालिस में उत पर 
पैया कर उतर जीवन: जन्हें चोरी गिरे दे दर क्तेहीन थे । 
जि के एक लाख के पह्ायत देवोचिह को / गराओ के एक अरे फीजी अफसर 
चसाकालयी को इवाकर तथा उसके दि सेनि वही करवा: अपनी 
जागीर खाती कर कोटा राज्य जाने के बाध्य कर दि के 
प्र उसे कही भी प्राध्य- नही मिन्ना अन्त में वह दया के पात्र के रूप 
में कोट/ सौदा । काला सिन्पिया के कहने कर उत्को सात ग्राव जागीर मे ददिल्ले 


गहे के कठोर ३ के कार; में उसके कई शय्ु हो सके 
थे । उससे अपनी कोट सरदासे क३ क्ति तो भ्ीए कर दी, परन्तु उनके 
प्रसन्‍्तोष नह नहीं मिला 7 । ऐसे हाझ़ राजपूत हे जो जाति सिंह के 
शासन चाहते थे | उन्होने को मारते के भी पड़यन्म रेचे 
परन्तु दे नही हुए, क्योंकि जातिमार बहुत सतके रहता 4। और उसके 
इजचर बल ॥ यचयवि पड़वन्यकारी उसे मारते पफल नहीं हैए तथापि 
भयावुर ज्यवन से भत्यन्त "व रहा करता था । नहाते मोर जिकार करते 
समय हैं अपनी सुरक्षा के पूरा ध्याक रेलता था। कभी-कभी वह 
विजड़े मे करता था जिसकी चायी वह स्वयं अपने रेखता थ। य 
मराहों के बर्त चित्ति: 4737 ई. मे हो मराठा वकील कोटा राज्य मे रहने 
चा। 7 प्रभावशाली होगा था | अंग्रजी के रेजीडेन्ट के समान हे 
सकी महत्ता थी । मरा # अचम बकोल का क्रम लाचाजी पेल्थात था जो 
जालिमद्वह का परम मिक्न था । दुसरे वकील का या यशवंत |; मराठा 
कोल राज्य से राजस्व एकत्र करने का का कि फरता घा । करा राज्य ब्रा 
मराठों को पघनरात्ति वापिक कर के रूप # जाती 4 वह रकम 
सिन्पिया भपने बकरे के म| चूत के या और फेर प्ररस्प| 
न के भनुलार इस रकम को विश्व होल जे पंवार के बीज लेकिय 
भनुषात में बांट च्ि / था पराद्य कच्ेक राजनीतिक पटना 
की सुचना पपने सेधृठा स्वामी) | भेजका रा उच्ते 38 हेजार सफदे 
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बापिक वेतन के रूप में मिलते थे । इसके अ्रतिरिक्त उप्ते जागीर भी प्रदान की 
जाती भी | झ्रावश्यकता पड़ने पर वकील के झनुरोघ पर कोटा राज्य को मराठों 
की संनिक सहायता करनी पड़ती थी । वकील के नीचे उसका एक दीवान होता था 
जो राज्य मे मराठों को प्राप्त धनराशि का सेखा-जोखा रखता था। राज्य में 
मराठों की तरफ से कमावित्ददार नियुक्त थे जो वर्तमान काल के तहसीलदारों की 
भांति राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे । मराठों की तरफ से कोटा राज्य में 
इस प्रकार की व्यवस्था होने पर भी मराठा सरदार यदा-कदा कोटा राज्य पर 
श्राक्रमणय कर ही देते थे ।72 
भाला जालिमसिह के सामने मराठा सरदारों को शान्त रखने की सबसे बड़ी 
समस्या थी। मराठा आक्रमणकारियों के कारण सम्पूर्ण राजस्थान श्रस्त था। 
मराठों का शक्ति से सामना करना कोटा राज्य की सामथ्यं के बाहर था, इसलिए 
भाला ने मराठो के साथ साम, दाम और भेद की नीति का प्रनुसरण किया । वह कई 
मराठा सरदारों को धन देता, तो कइयों को सनिक सहायता देकर सन्तुष्द करने 
का प्रयास किया करता था। वि. सं. 834 (!777 ई.) में जीवाजी भ्प्पा ने कोटा 
राज्य पर श्राक्रमणा किया त्तो काला ने भप्रपने प्रतिनिधियों को भेजकर घातचीत 
कर कुछ धनराशि देकर कोटा राज्य को उसकी लूट-मार से बचाया था।वि.स॑ 
]836 (779 ई.) को जब जीवाजी की मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी जनकोजी 
को टीके का दस्तूर कोटा राज्य की तरफ से भेजा गया ॥ 
इसी वर्य इन्द्रगढ़, खातौली, करवाड़ और पीपल्दा की वरफ़ तथा शोपुर की 
ओर मराठो ने खूब लूट-खसोट की । .े स्थान कोठा राज्य के भाग थे। भाला ने 
साम श्रौर दाम की नीति भ्रपना कर मराठों को वापिस लौटाया झौर कोटा राज्य 
की रक्षा की । इसी प्रकार वि.सं. 84] (784 ई.) मे मराठा सरदार नरहरराव 
पडित को 5 हजार रुपये देकर भाला ने पिंड छुड़ाया । वि. सं, 842 में खाँडे- 
राव को भी घन देकर कोटा की सीमा में प्रविष्ट नहीं होने दिया था ।£ , 
तठुकोजी होल्कर को भी बह समय-समय पर रुपये, उपहार झ्ादि देकर 
संतुष्ट रखता था वह उसे बड़ी खुशामद भरे पत्र लिखता था। एक पत्र में भाला 
ने उसे लिखा था---“यो राज झापको ही छे, और यहां बड़ो हुक्म झ्रापको ही छो।” 
जब भी मराठा सरदार कोटा राज्य मे श्राते थे तो उनके आ्रातिथ्य-सत्कार पर बहुत 
बड़ी धनराशि खर्च की जाती थी। वि. -सं. 8839 में तुकोजी होल्कर के पुत्र 
मल्हारराव होल्कर के विवाह के उपलक्ष मे कोटा राज्य की तरफ से 7000 रुपये 
“न्यौत' के भेजे गये ये ४ दि 
बेंगू की रक्षा के लिए तथा शांहबाद की विजय के फलस्वरूप मराठो को 
घनराशि दी गई थी । शिवाजी विट्ठल झौर शिवाजी बापू को भी कोटा से कर 
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अपना वर्चस्थ स्थापित करे | इसलिए जब कभी भी उसे भ्रवसर मिला, उसने मेवाड़ 
के मामले में हस्तक्षेप किया। लालसोट के युद्ध में जब महादजी सिन्धिया भसफल 
होकर राजस्थान से पलायन कर ग्रया था, उस, समय समस्त राजस्थान में मराठा- 
विरोधी हक पड़ी थी। मेवाड़ में भी राजमन्धी सोमचन्द गांधी ने चूड्रावतों 
भौर शक्‍्तावतों मे मेल करवा कर संयुक्त रूप से सैनिक कार्यवाही कर मेवाड़ स्थित 
मराठों को मार भगाने के लिए निम्बाहेड़ा, निकुम्भ, जीरण झादि स्थानों पर 
झधिकार कर लिया था। शक्तावतों के ब्राग्रह पर भाला जालिमधिह ने कीटा से एक 
सेनिक टुकड़ी इस सेनिक ध्भियान में भाग लेने के लिए भेजी थी। कुछ समय वाद 
मराठे पुनः मेवाड़ में सबस हो गये भ्ौर चूड़ावतों तथा शक्तावत्ों में भी फिर से 
उनका प्राचीन पारस्परिक वेमनस्प उभर कर सामने झाया। चूड़ावंतों ने शक्तावतो 
के पक्षपाती मन्‍्भी सोमचन्द की हत्या करवा दी जिसके फलस्वरूप घूड़ावतों और 
शक्तावतों में संधर्ष चालू हो गया । चित्तौड़ पर चू'डाबतों का अधिकार था । महाराणा 
ने भ्रव भाला जालिमसिंह को, जी चूड़ावतों का शत्रु था, महांदजी सिन्धिया के पास 
पुष्कर भेजा । भाला ने महादजी से सन्धि कर उसे मद्दाराणा की सहायता के लिए मेवाड़ 
लाया । पहले यथास्थान पर उल्लेख किया जा चुका है कि काला को कोटा भेज दिया 
जाये | इस शर्त पर रावत भीमपिह ने चित्तोड़गढ़ को राणा के सुपुर्दे करना स्वीकार 
कर लिया था। भाला को निराश होकर कोटा लौटना पड़ा था | इस त्तरह चू'ड्रावतों 
को शक्तिहीन बनाकर मेवाड़ पर झपना प्रभाव स्थापित करने की काला की मह 
मभौति सफल नहीं हो सकी ।? + या 
- कुछ समय बाद जलिमपिंह को श्रपनी राजनीतिक चालों का उपयोग करने 
का एक झौर अवसर मिला ।,मेवाड़ मे लकवादादा तथा अम्बाजी इ गले के प्रतिनिधि 
शणेश पंत के बीच लड़ाई छिड्ठी हुईं थी । उस समय अबाजी इ गले का भाई बाले राव 
ग्रणेश पंत की सहायतार्थ मेवाड़ पहुचा । उस समय भाला भी, जो इ गले का परभ 
मित्र था, अपनी सेना के साथ उसकी मदद हेतु मेवाड़ गया। वहा युद्ध हुप्रा, परन्तु 
बालेराव यो तो डर कर या लकवादादा के पुराने अहसानो का स्मरणा' कर रफक्षेत्र 
से हट गया । ऐसी स्थिति में महाराणा ने श्रम्वाजी इंगले का पक्ष त्याग दिया। 
शृजराणा का मेवाइ : में ठहरने-का कोई ; भौचित्य नहीं रहा ।- अत; इस बार भी 
आला को निराश हीकर मेवाड़ से लौटना पडा था, * का 
लकवांदादा के देहान्त हो,जाने के वाद बालेराव मेवाड़ के प्रघात मन्‍्त्री 
सतीदास से जा मिला । स्थिति को अनुकूल समक कर जालिमसह एक सेना के साथ 
भेवाड़ पहुंचा और वह शबतावतों का पक्ष लेने लगा! कुछ समय बाद वालेराव 
और महाराणा के बीच झगड़ा हो गया जिसमं, वालेरोव को परास्‍्त कर दिया गया 
प्रौर बहू केद कर लिया गया। छठे अध्याय में बताया जा चुका हैं कि ' चूंडाबत 
सहगोगी राजकीय सेना को भाला ने तेजाघाटी के युद्ध में परास्त कर दिया था। 
महाराणा ते काला के साथ समझौता कर लिया जिसके भनुसार बालेराव को कंदसे 
+ 
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बून्दी के राव किशनसिह के साथ बड़े घूमधाम के साथ श्रपनी पैतृक जागौर नास्ता 
में सम्पन्त किया। राजराणा ने इस विवाह में मुक्तहत्त से खर्च किया था। इस 
विवाह के अवसर पर.मराठा सरदार, पिडारी नेता, राजस्थान के राजा-महाराजा 
और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति झ्रामन्त्रित थे | इस शादी के समय नाता में 42 हजार 
से भी भ्रधिक लोग एकत्रित हुए थे । जालिमसिंह ने बून्दी के राजपरिवार से अ्रपता 
सम्बन्ध जोड़ा । वह इस-शादी के माध्यम से वुल्दी के शासन पर प्रपना वर्चस्व 
स्थापित करने की झाकांक्षा रखता -था । बुन्दी का राव विशनसिह इस समय केवल 
9 वर्ष का नवयुवक था । उसका पितामह उम्मेदर्सिह स्वेच्छा,से सन्‍्यासी हो गया 
था भर वह घधर्म-यात्रा में जगननाथपुरी चला गया था ।-बून्दी के राव को सलाह दी 
कि वह उम्मेदर्सिह को वापिस बूल्दी न झाने के लिए पत्र लिखे | प्रशासन का कार्य 
सुख राम चलाता था श्रोर हिस्मतर्सिह नायावत राव का मुख्य सलाहकार था । हिम्मतिह 
की मृत्यु हो जाने पर कृष्णसिंह नाथावत का नवयुवक पर प्रभाव रहा। कृष्णसिह 
पर जालिमपसिह का प्रभाव था | उसके माध्यम से झाला ने पहले तो सुखराम को 
पदच्युत करवाया और फिर उसे दण्डित किया गया । बून्दी के प्रशासन में सभी महत्त्व- 
पूर्णो. पदों पर जालिमसिंह ने अपने विश्वसनीय व्यक्तियों की नियुक्तियां करवाई जिससे 
जालिमसिंह के उद्दे श्ये का पता चल गया । बह बूल्दी के शासन,को प्रूर्सो रूप से भ्रपने 
प्रभाव मे लाना चांहता था । बून्दी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों भौर राव के. हितैपियो ने 
उसे सचेत किया कि वह जालिमसिह की राजनीतिक >चालों में न फंसे । उसे 
उम्मेदर्सिह को वापिस यून्दी बुलवावे के लिए कहा गेये/। विशवर्सिह भी अब सतर्क 
हो गया । उसने जालिमसिंह की सलाह की अंवहेलना -करना शुरू कर दिया | राज्य 
के शासन में श्रव वह स्वयं रुचि लेने लगा । झ्त: जालिमसिंह के लक्ष्य की पूर्ति नही 
हो सकी | उम्मेदर्सिह भी बुन्दी लौट श्राया जिससे विशनसिह को उसके श्रनुभवों का 
ज्ञाभ मिल सका । जि है 
* जब कोटा के महाराव किशो रसिह झौर जालिमसिंह के बीच सत्ता के लिए 
संघर्ष चालू हुआ, उस समय किशोरसिंह खिन्‍त होकर शक्तिहीन स्थिति में जून्दी 
पंहुचा | वहाँ उसका वडा स्वागत हुआ । जालिमसिंह को भय था कि - किशोरपसिह 
बून्दी के राव की सहायंता से कोटा राज्य पर प्राक्रमण करने की थोजना बना रहा 
है इसलिए उसने पोलिटिकल एजेंट फर्मेल टॉड के द्वारा बून्दी के राव पर दवाव 
डलवाया कि बह कोटा के महाराव को झपने यहां शरण देकर सहयोग प्रदान न 
करे। यद्यपि कर्नल टॉड के इस व्यवहार से राव विशनसिह बड़ा श्रप्रसन्‍त हुआ, फिर 
भी उसने उसकी भ्राज्ञा की झवहेलना नहीं की | कोटा के महाराव को निराश होकर 
बूल्दी से भी पलायन कर जाने.के लिए विवश होना पडा ।24 बून्दी का राव राजराणा 
जालिमसिंह की गतिविधियों से सर्दव शंकित रहने लगा था । ) 
झठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध' में विडारियों वा उत्पात निरन्तर बढ़ता जा 


रहा था मौका बरऊर वे में प्रवेश कर जाते गैर लूट: मार कर बहा 
जनता को उत्पीडित | करते मे; पिद्चरी वह ॥्रप प्रमय तक हीं चहरते 

ये। के परह प्रात पोर प्रांधी की अति ही तौर थे, इसलिए 
राजकीय सेना उन्हें बुद्ध २ नहीं इस पकती 4 । बिं, ॥& ३0 (+7 ई.) 
मे राज्य के ६६ विद्यरियो ने बहतत पूट-मार 9७ भ्रीर कुछ समय 
के त्रिए नह डाक बह्म झा द्यि इस पर भाता अतिनक्निह ने द्या- 
भट्ट $ नेतृत्व $ ० राजकीय सेना रियो के विर्द्ध भेजी । इस पैक 

के निकट विद्रिय को पराजित कर उन्हें गोर। राज्य की सीमा है बाहर 


खदेड दिया ।25 
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जब दौलतराव सिन्धिया द्वारा कंद कर लिया गया तब उसकी माता व॑ प्रेन्‍्ये 
सम्बन्धियों को राजराणा ने बड़ी सहानुभूति और भ्रम के साथ कोटा राज्य में शरण 
दी थी श्रौर उन्हें सभी प्रकार की सुविधाए' प्रदान की गईं। उन्हें बिलेन्दी गांव॑ में 
ठहराया गया और उनके खाने-पीने की अ्रच्छी व्यवस्था की गई । करीमखां के पुर 
एयामतखां को एक हजार रुपये प्रति माह जीवन॑-निर्वाह के लिए दिये गये। 
जालिमपिह ने पाच लाख रुपये देकर करीमखां को कैद से मुक्त करवाया था । इस 
आपत्तिकाल में भ्पनी माता व भ्रन्य सम्वन्धियों को कौटा राज्य में शरण देने के 
कारर करीमखां राजराणा का बड़ा भामारी था। वह भांला के साथ बड़े प्रेम व 
श्रादर का व्यवहार किया करता था । करीमख्ां के परिवार के सदस्य, जिनमे उसके 
पुत्र भी सम्मिलित थे, स्थायी रूप से कोटा राज्य में रहने लेंगे थे | जिस स्थान पर 
वे रहते थे, बह स्थान 'पिडारियों की छावनी के नाम_से सम्बोधित कियां जाने खगा 
था । 8]5 ई० में कर्नल टॉड ने उनकी वस्तियों का झवंलोकन किया था ।/7 


अमीरखां बड़ा साहसी भौर वीर पिंडोरी सरदार था। जालिमसिंह उससे 
बहुत प्रभावित था । उससे मित्रता रखने मे ही भाला श्रंपवों हिंत समझता था। 
80 ३० मे 'जंब जालिमेसिंह ने श्रपंने पुत्र गोवर्धनदास का विवाह (किया, उस 
समय उसने पभ्मीरखां भ्रौर उसके परिवार को स्‍झ्मामन्त्रित किया था। झमीरखां 
सर्पोरिवार इस शादी में उपस्थित हुआ था भौर वरर-वधू के लिए उसने बड़े कीमती 
उपहोर मेंठ किये थे ।' राजराणा ने प्रपनी पुश्री अजवकु वरी के विवाह में भी पिंडारी 
जागीरदारों व सरदारों को प्ामन्त्रित किया था।वे बड़े शाही ठाठ से झपने 
श्रनुयायियों के साथ वहां उपस्थित हुए थे । फाला ने भी इनका बड़ी स्वागत-सत्कार 
किया था ।25 । ५०९ 

अमीरखां बर्सबर जोलिमसिह को भ्ंन्य राज्यों की गतिविधियों से पत्रों द्वार 
अ्रवगत कराता रहता था । जालिंमसिंह ने अमीरखों कौ शेरगढ़ मे - रहने का स्थान 
दिया । भ्रमीरखा इधर-उधर लूटर-र्खसोट कर शेरंगंढ़ में श्रा जायां करता था । येंहां 
किले में उसका परिवार बिल्कुल सुरक्षित था । राजराणो ने पिंडारियों के सार्थे 
भाईचारे के सम्बन्ध स्थावित कर लिये थे । भ्रेमी रखा की बेगम जालिमसिह को राखी 
भेजा करती थी झौर जांलिमंसिंह भी उसे सुन्दर उपहार भेजो करता था ।/ ४ 


विडारियो के प्रति जालिमसिंह द्वारा झपनाई गईं नीति का मूल उद्द श्य कोदा 
राज्य को पिंडारियों की लूट-खसोट-से सुरक्षित रखना था, भौर इसीलिए वह 
पिंडारी सरदारो को उपहार, सेनिक सहायता, .ऋण भादि देकर प्रसन्न रखता था। 
इसी उद्दे श्य की पूर्ति के लिए उसने करीमखां और भ्रमीरखां के परिवार के सदस्यों 
को शरण दी थी क्योंकि पिंडारियों के बड़े-बड़े सरदारों के स्त्री-बच्चे वे परिवार के 
भ्रन्य सदस्य स्थायी रूप से कोटा राज्य में निवास करते थे; /इसलिए ये- सरदार 
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कोटा राज्य की सुरक्षा का सर्देव ध्यान रखते थे। इसके अ्रतिरिक्त इस मंत्री से 
जालिमशिह को एक दूसरा लाभ भी था | होल्कर कोटा पर अनेक बार आक्रमण 
कर घुका था। भ्रतः जालिमधिह को सर्देव उसका भय बना रहता था। इसीलिए 
जालिमभिह ने भ्मीरखा को शेरगढ़ मे वसाया । भ्मीरखां को रहने के लिए सुरक्षित 
स्थान मिल गया भौर जालिमसिंह को होल्कर के विरुद्ध खड़ा करने के लिए एक 
पिडारी सरदार ।९ 

राजराणा जालिमसिह की पिंडारियों के प्रति झपनाई गई नीति के फलस्व- 
रूप विडारी, जिनके नाम से लोग भयभीत हो जाते थे, जिनका जीवन लूट-मार पर 
श्राघारित था भौर बड़े निरदबी झौर खू खार होते थे, कोटा राज्य में सम्भ श्रौर भद्र 
नागरिकों की भाँति शान्तिमय जीवन व्यतीत करने लगे थे । काला जालिम्सिह की 
यह महती उपलब्धि कही जा सकती है । भ्र'ग्रेजों के साथ कोटा राज्य की सन्धि हो 
जाने के थाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राजराणा पर दबाव डाल कर विंडारी जागीर- 
दारों से 5] गांव, जिनकी झामदनो 63,700 रुपयों की झांकी गई थी, जब्त करवा 
दिये थे । धीरे-घीरे पिडारियों को कोटा राज्य की सेना से भी मुक्त-कर दिया 
गया ।2॥] 

प्रंप्र जों के साथ सम्बन्ध--जैंसा कि पहले छठे भ्रध्याय में बताया जा चुका 
है, 804 ई० में भ्रग्नंजी सेनानायक कनेल मानसन के नैतृत्व में कम्पनी सरकार 
द्वारा होल्कर पर भ्राक्रमणा किया गया था। उस समय कोटा के भाला जालिमर्सिह 
ने मातसन वी सहायता की थी | 87 ई० में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी से 
पिंडारियों को कुचज़ने के लिए काला से सहयोग मांगा तब पिडारिंयों के साथ मंत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध होते हुए भी उसने कल टॉड के शभ्राग्रह पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को मदद देना सहर्ष स्वीकार कर लिया था | इस सहयोग के कारण कोटा राज्य 
को डीग, पचपहाड़, भ्रहोर भौर गंगराड़ के परयने प्राप्त हुए थे और 788 ३० ' की 
सन्धि के भ्रनुसार राज्य को सारी सत्ता काला जालिमसिंह को व उसके बंशजों को 
दे दी गई थी | भ्रव कोटा का महारोव नाममात्र का शासक रह गया था ।४* 


महाराव उम्मेदर्सिह की 89 ० में मृत्यु ही गई । महाराव उम्मेदर्सिह के 

स्थान पर उसका लड़का किशोरसिह ह्विंतीय कोटा राज्य के सिहासत प्र आसीन 
हमला । जाति क्राला पुनः राज्य के 'मुसाहिव अ्राला' पद पर नियुक्त किया 
गया । वह नेत्रहीन व इंद्ध हो गया था। यद्यपि राज्य की नीति सम्बन्धी ,सभी 
निर्णय वह ही लेता था तथापि उसने राज्य का सामान्य प्रशात्नन अपने पुत्र माघो- 
सिंह को सौंप दिया था । महाराव किशोरसिंह को /जालिमसिंह एवं उसके पूत्र 
माधोलिह क़ा प्रशासत पर एकाधिकार पसन्द नहीं घा। वह कोटा का वास्तविक 
शासक बनने का उत्सुक था। राज्य में अब दो गुट वन घुके थे । एक गुद का नेतृत्व 
भालत्ा जालिमसिह और उसका पुत्र माघोसिह कर रहे थे, दुसरे गुट मे महाराव का 
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सबसे छोटा भाई प्ृथ्वीसिह भौर जातलिमसिंह का श्रौरस पुत्र गोवर्धनदास सम्मिलित 
थे। वे कोटा के महाराव को शासन प्रधिकार दिलाने के लिए प्रयललशील थे। 
कम्पनी सरकार का श्रतिनिधि पोलिटिकल एजेंट करने टॉड ने काला जातिमसिह का 
समर्थन किया । | हि 
भाला जातिमसिह व पोलिटिकल एजेन्ट महाराव किशोरसिंह के दोनो 
सलाहकार वृथ्वीसिद भौर गोवधंनदास को कोठा नरेश से पृथक्‌ कर देने के पक्ष में 
थे। वे दोनों राजमहल में रहते थे । इनको गिरफ्तार करने के लिए गढ़ का. भैरा 
डाल दिया गया । घेरा कई दिनों तक चलता रहा। अन्त में स्थिति को प्रतह्य 
सम्क कर महाराव किशोरसिंह ने प्रपने सहयोगियों के साय किले के बाहुर निकल 
रंगवाड़ी में जाकर झपना डेरा सयाया । कर्नेल टॉड महाराव से मिला और उसे 
समभा कर पुनः किले में ले झाया, परन्तु गोवधनदास कोटा राज्य से निष्कासित कर 
दिया गया । हे 
टॉड द्वारा इस प्रकार स्थापित की गई शान्ति प्रल्पकाल तक ही रही । कुछ 
समय बाद दोनो पक्षों में पुनः विरोध की अभग्नि भड़क उठी। किशोरपिंह ने कुछ 
सेनिकों की सहायता से किले पर प्रधिकार कर लिया । इस पर भाता-ने किले का 
घेरा डाल दिया झौर गोले बरसाने भारम्भ कर दिये। महाराव अपने भाई पृथ्वीभिंह 
के साथ किते को छोड़.बून्दी की और प्रयाण कर गया । गोवर्धन भी भपने स्वामी 
की सेवा मे बून्दी में उपस्थित हो गया । परन्तु कर्नल टॉड के संकेत पर जब बून्दी 
नरेश उसे सहायता देने को तैयार नही हुमा तो किथोरसिंह वहां से इस्दावत पहुंचा । 
वहां से एक बार उसने दिल्ली पहुंचकर रेजीडेन्ट से मुलाकात की श्रौर सन्धि की 
गुप्त धाराओं मे परिवर्तन करने के लिए आग्रह किया प्रन्तु-रेजीडेस्ट ऐसा करने के 
लिए तेयार नही हुमा । _ हे 2 
किशोरसिंह एक वर्ष के बाद फिर कोटा राज्य की सीमा में पहुंचा। इस 
बार 3000 हाड़ा राजपूत उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो गए। 'भाला 
जालिमसिंह की सहायता के लिए पोलिटिकल एजेंट कर्नेल टॉड के नियन्त्रण में एक 
अग्रेजी फौज पहुंच गई थी. टॉड ने महारावल्र को स्रन्धि की धाराओं के अनुसार 
राज्य करने की सलाह दी, परन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ । प्रक्टूबर 82] ई० 
को बाणगंगा के तट पर मंग्रसेल नामक स्थात पर युद्ध हुआ । उसमें महारावल 
पराजित होकर पीछे हटा भ्रौर नाण्द्वारा चला गया। उसने कोटा राज्य 'श्रीनाथ जी 
को सम्वित कर दिया । अन्त में मेवाड़_ के भीमसिह हारा सध्यस्थता करने पर 
महाराब और भाला जालिमसिंह के वीच 22 नवम्बर, 82] को समभौता हों 
गया । इस समझौते के अनुसार यह 'तय हुआ कि महाराव के निजी कार्यों रे 
जालिमसिंह हस्तक्षेप नही करेगा और भाला के राजकाज में महाराव दखल नहीं 
देगा । दिसम्बर 282व ई. में किशों रसिंह कोटा लौट आया । 2824 ई. में काला 
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जातिमधिह का देहाम्त हो गया ) यह उस समय 85 वर्ष का था । उसकी मृत्यु के 
बाद सम्पि के प्नुमार उपका लड़का माधोधिह जो पहले से ही राजकार्यों से 
सम्बन्धित घा, विधिवत कोटा छा दीवाने भौर फोजदार बन गया ।३? जसे-तैसे 
फिमोरतिद भौर भाधोतिह के बीच मंत्री बनी रही झौर राज्य का कार्य चलता रहा। 
परत्तु कियोरतिंत का उत्तराषिकारी रामसिह (828 ई, में गद्दी पर बंठा) भौर 
मापोसिद्द रा पुत्र मदनसिहू जब 833 ई. में क्रमशः फौजदार भौर दीवान बने 
तो महाराव शोर फौजदार के सम्बन्ध बिगड़ गमे जिसके फलस्वरूप 837 ई, 
में कोटा का प्रंग-भंग हुप्रा भौर कालावाड़ के नाम से एक नये राज्य का उदय 
हुपा 8 & 

रामू 76 ई० में 824 ई० तक कोटा राज्य पर जातिमसिह का एकल 
शासन रहा ) यह बढ़ा बोर, साहसी, चतुर भौर क्‍पपने समय का माना हुप्ता 
कूठमीतिश था । उसने कोटा के हाड़ा सामस्तों को शक्तिहीन कर दिया प्रौर बहां 
राज्य में शान्ति भौर कानून की व्यवस्था बनाये रसदे में पूर्ण रूप से सफत्त रहा । 
उसने मराठों भौर पिंडारियों ते मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध रख कर साम, दाम भौर भेद को 
नीति प्रपना कर कोटा राग्य की रक्षा की । उसने कौटा भौर बून्दी से शादी-सम्बन्ध 
स्फापित कर शारिवारिक सम्द्ध स्थापित कर लिये थे । उसका मेवाड़ की राजनीति 
पर भी दवदवा रहा) जब पअंप्रेजी शक्ति ढंग राजस्थान में प्रम्युदय हुआ तो वह 
भंप्र जो का सहयोगी हो गया ) इस प्रकार वह एक सफल राजनीतिज्ञ सिद्ध हुपा। 
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गोविन्दराम नागर--39, 40, 55, 84 
गोहद--325, 32, 27 

गगराड़ (कोटा)--) $], 284, 49) 
शंगवाना--306, 30, 460 

गंगाघर तांतिया-- 38, 43 

गंगाराम (मडारी--209, 2, 48, 53, 54, 384 


(घ) 


घसतेरा--305, ॥] 
चघाएेराव (मारवाड़ ठि)--63, 258 
चुटारु (जेसलमेर)--367 
घोधूंडी--220, 36 
(च) हे 
भन्द्रकंबर--42, 87 
चन्द्रसेन (जोधपुर)--3, 4, 30, 39, 354 
चरणदास (शुक संप्रदाय)-- 454 
चादसू--9, 5 
चाल्स ट्रेंविलियन--403 , 
चाह्से मेंटरबाफ--28, 83 
' चाइमती-+9 
' घावंडा--6 
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चित्तौड़--2-4, 6-8, 24, 44, 67, 28, 9, 35, 36, 77, 408, 39, 
33, 4, 83, 86 ' 

बचिमताजी --96, 0!, 22, 24, 25 

चीतासेड्ा (मेवाड काला की जागीर)--48 है 

पूढ़ामद (जाद)--54, 56, 65, 85, 89, 90, 07, 296:99-303: 

चुरू--274, 76, 365, 439, 44, 43, 44 

घंडावत (मारवाड)--248, 358 


(थब) 


छ्वीताराम--70, 87, 297... ५ मे 5 
सत्रवात (बुन्देला)--46, 84,[87, 24 ५ ढक 
खतविंद (मलविंद का सड़का)-+253, 73, 74, 379 / ,.: 2... 7 


(न) 7 जे 


जग (बापू)--233, 37 ] 0 «॥ ० कि धो हर हम 
जगजीवन (पजितीदम)--445 
जगतसिह (प्रमिर)--4, 243, 44, 50, 55, 57-59, 63, 66, 67, ि 
452, 68 
जगतसिह (कोटा)--2 
जगतसिह । (मेवाइ)--7, 727, 3[-34,/39, 4,/64, 62; 69 
जगतसिंह ॥ (मेवाइ)--99, 400, 380, 88, 89, 424 -- 
जगप्नाथ (धाभाई)--245 ७ 4 575४० 
जगन्नाथ (पुरोहित)--49, 5, 55 हि 
जनकोजी->26, 50,5], 53-55, 80, 88, 484 & 
जमझरूद--0, 20, 22 9 ३ १7 के 
जमशेदखां--270, 74, 76 5३ 7० 
जयदेव (बरष्करणा)--82, 389 कि ग ब00 
जयप्वा सिधविया--740, 44, 49-53, 55, 62, 370 
जयपुर--7, 27, 83, 98, 200, 06-09, 30, ,35-46, 48-550, 53, 
55, 57-62, 67, 68, 79-82, 84, 86-90, 92-94, 96-2/ 
247, 48, 29.--3, 34, 37, 40-44, 49-55, 57-59, 62-64, 
66-69, 73, 80, 82-84, 86, 300, 0, 04, 09, 0, 25, 


) 
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28, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 42, 54, 65, 66, 69, 79, 
85-89, 9], 97-99, 402-04, 06-08, 0, 20, 23, 24, 27, 
30, 3!, 33, 36, 37, 38, 39-44, 50, 5, 56, 59, 60, 6।, 
65, 66, 8]-82. 
जयसिंह (मिर्जा)--4, ]5, 20, 2[ 
जयमभिह (मेवाड)--25, 26, 79, 39 
जयसिंह सत्राई-6, 27, 34, 37-52, 55, 56, 62, 65, 66, ७8, 69-74, 
76, 78-82, 85--90, 92-0, 49, 2, 25, 34, 39, 
40, 59, 229, 97-302, 04, 06, 28, 79, 87, 407, 
26, 5, 60 
जवाहरसिह (जाट)--32, 79, 83, 9, 307, 08, 42, 3, 9, 32, 70, 
40 
जसवंत भाऊ--270, 83 
जसबंतर्सिह (गीगूदा)--63, 64 
जसबतप्तिहँ । (जोघपुर)--8, 0, !2, 9, 20, 22, 49, 80, 464 
जसवंतपधिह (देवगढड)--6!, 67, 68, 86-88 
जहांगीर--०, 4, 77, 9, 2], 454 
जहाजपुर--8, 9, 
जहांदरशाह--42, 43, 50--52, 80, 9 
जाजव--3, 33, 34, 37, 38, 82, 9!, 33, 34, 40, 237, 69, 70, 
296, 424, 37, 87 
जाम्भीजी--433 
जामोली--34, 36, 37, 89 
जाजें टामस--236, 4], 42, 74, 75 
जाजे न्व्ला--265, 80, 8 


जालिमसिह (काला)--60, 6], 63-65, 200, 06, 8-20, 3 35, 36 
38, 69-7।, 78-80, 82, 84, 85, 369, 70, 8, 

85, 87, 94, 400, 0, ], 59, 80-93 
जालौर--27, 35, 38, 54, 55, 63, 04, 05, 22, 23, 48, 5, 54, 


55, 68, 8, 82, 2॥, 5, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 320, 
405, 23, 33, 36, 38, 63, 65 


जावद--]65, 206 ,- 
जावेदसां--405, 06, ]7 
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जीन बेपरिस्ट--254, 40 

जीरण--65, 206, 486 

जीवादादा--99, 208, 3, 5, 29, 32 

जुल्फिका रखां--4 9-5], 79, 20 

जे, पिल्लेट--24! 

जे. मेल्कम---280 

जैतसिह (सलूम्वर)--52, 62 

जैता रण (मेबाड)--3, 03, 3, 38], 405, 23 

जैमनमेर--3, 4, 20, 82, 45, 2]5, 46, 47, 274, 76-79, 82, 83, 
355, 66-68, 85-87, 402, 04, 09, 9, 22, 23, 30-33, 
35-38, 40-44, 50, 60, 63, 69, 70 है 

जोधपुर--2-4, 0, 6, 7, 9, 23, 26, 27, 35-38, 40-43, 45, 49 
54, 54, 63, 66, 7, 72, 74, 76-79, 82-83, 88, 90, 9 
05-08, 22, 25, 28, 45-5, 53-56, 6, 8], 86, 94-27, 
200, 04, 03, 08-0, 2, 4-5, १7, 29, 35, 37, 4, 42, 
44-48, 49-59, 62-64, 66, 68, 7-75, 77, 80, 82, 83, 84, 
99, 340, 59, 65, 68, 79, 8, 84, 87, 88-89, 96, 40-09, 
20, 23, 3, 32, 36-38, 40-43, 56, 63, 65 

जोरावरसिह (बीकानेर)--380-8, 449 आप 


(भर) 
ऋ"णमनु-+44] हे 
भांसी---6, 233 ४१ +ई २ 


कालाबाइड--285 


(ट) है शक हट 
'हॉड (कर्नल)--77, 27, 79, 80, 82, 30, 50, 5, 52, 65, 77; 4/ 
2, 36, 7], 85, 87, 88, 90-92 है कु 

टालमी (अ्लमजेस्त)--450 ४ है किट के 
टोंक--9, 35, 22, 48, 35-39, 44, 46, 79, 242, '68, 82, 442 


डोडा (भीम)--9, २2, 7, 73, 74, 76, 88, 07, 36, 38, 30] 
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(ड) 


डीग--35, 85, 92, 94, 202, 65, 84, 95, 300, 0], 02, 05, ०9, 
2, 33, ।5, )7, 8, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 36-39, 4, 
468, 9( 

डोडवाना--46, 47, 74, 76, 47, 5, 53, 2!2, 53, 57, 436, 42 

डुडैरतिक---40 

डू गरपुर--4, 9, 9, 22, 06, 26, 282, 83, 49, 25, 37, 4]-43, 53 

(8) 


तह॒ब्ब रखां--24, 25 

ताऊसर--52, 53, 62 

ताराबाई--9, 420 

तुकोजी होल्कर--65, 84, 204, 08, 5, 8, 30, 3, 36, 332, 33 
484 

तुगा--20।, 07, 0, 2, 30, 43, 46 

तैमूरणशाह---98, 207 


(बे) 

चढ्टा--5, 52, 55, 80 हि हे ३ 
थून--65, 85, 90, 295, 97-99, 30॥ 

(द) 


दत्ताजी--50, 53, 54, 56, 3]4 बह ह 

द बाय--79, 20], 02, 08, 09, 0-5, 8,-22, 29, 3--33, 4 
339, 73, 40 

दयालदास सिकदार (मारवाइ)--6 8, 3 89 2 है 

दरियावजी (रेश-रामस्नेही)--433, 46 

दलथम्बन (मारवाड)--23, 36 

दलपतमसिह (बीकानेर)--] 8 


दलेलसिंह (टूल्दी)--94, 95, 99, 07, 29, 32, 40, 48 -* 
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दानशाह (सिक्ख)--330, 32, 35 

दारा--8, 3, 45, 20 

दिल्‍ली----3, 8, | ], 23, 33, 48, 5], 53-55, 64-69, 73-75, 78, 
83, 85-87, 90, 92, 02, 03, 29, 3।, 38, 47, 50, 52, 80, 
88, 90, 92, 206, 07, 62, 65, 8, 98, 300, 0, 05, 09, 
]-6, 9, 23, 27, 33, 34, 38-42, 73, 89, 440, 4, 
56, 80 

दुर्गादास (मारवाड)--23-27, 35, 37, 4, 43-46, 80, 8॥ 

दुर्जजशाल (हाडा)--26, 93, 99, 00, 06, ।26, 28, 30, 32, 33-37, 

39, 40, 46 

दुनाड़ा (मारवाड़)--86, 46, 385 रे 

दूर्ग। (किला)--267, 68 

देवगढ़ (मेवाड़ 5.)--33, 233, 39, 70, 348, 6, 456, 6 

देवनाथ (श्रायसजी)--248,' 57, 72, 73 

देवलिया (प्रतापयढ)--22, 4, 42 

देवीसिंह (पोकरण्म ठा.)--454, 245, 380 

देसूर। (मारवाड़)--24, 24, 460 हरे 

दौलतराम (हल्दिया)--89, 97, 230, 3, 62 

दौलतराव सिन्धिया--232-34, 36, 38, 40-43, 52, 54, 64, 63, 66, 

67, 69, 70, 84, 490 
दौसा (जयपुर)-99, 200, 0।  , 


(ब) 


घधरमत--8, 2, 20 

घाय भाई जग्गू (मारवाड़)--424 
घाय भाई नगराज (मेवाड)--424 * 
घोलपुर--02, 280, 96, 36, 20, 22, 25, 26, 70, 424 


घौकल सिंह (मारवाड़)---250-57, 60, 64 प 


(न) 


नजफसा--१87-90, 93, 94, 97, 20: 
नजीबला--34, 4, 8-22, 24, 25, 27, 32, 33 
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नथमल दीवान (जंसलमेर)--460 

नवलसिह (जाट सलसिह का भाई)--33, 33, 37 

मागौर--2-5, 6, 7, 9, 22, 23, 46, 52, 63, 76, 79, 9, 403, 
04, 29, 47, 48, 5-54, 6.4, 23, 4, 253, 55, 56, 59, 
42, 380, 8(, 404, 05, 9, 28, 33, 37, 39-4, 43, 65 

नाडोल--24, 25, 432 के 

नाथद्वारा--0], 28, 32, 34, 36, 46, 66, 84, 238, 455, 6, 92 

नाथसि]ह (भेवाड़)--6!, 62 

नादिरशाह--02, 30, 3, 304 

नान्‍्ता (कोटा )--480-8 2, 88 

नारनौल--43, 44, 49, 74, 47, 89, 93, 209, 329 22 

नाहुरखा--66, 70, 75, 76, 26, 27 

नाहर्रसह (जाट)--26, 27, 320, 2], 22, 25, 26, 29, 32 

निकूसियर--70, 8, 87, 88 + 

निजामुल्मुल्क --66 70, 72-75, 86-88, 93, 97, 02, 20, 2 23, 

25, 29, 30, 300 
नोहर (बीकानेर)--8 2, 432, 39 


(प) 


प्रतापपढ--06, 282, 83, 384, 425, 35, 38, 42, 53, 7 

प्रताप (राशा)--4, 6, 4, 353 

अतापसिह (जयपुर)--86-89, 92, 94, 96, 98, 99, 20], 05, 07, 5 
6, 8, 22, 4--44, 62, 63, 40, 52, 60, 68 

प्रतापरसिह (दलेलसिह का भाई)--95 

प्रतार्पसिह (देदलिया)--42 

प्रतापसिह (मॉचेड़ी)--87, 88, 96, 244, 329, 35, 38 ] 

प्रतापध्तिह ॥ (मेवाड़)--33, 6, 62 

पृथ्वीसिह (चुर का ठा.)--275, 76 2 

पृथ्वी सिह (जयपुर)--67, 84, 86, 87, 93, 262, 372, 452, 460 

पृथ्वीसिह (बासवाड़ा )--453, 7] 

दचपदरा--423, 36, 4, 42 ह़ 


परबतसर--76, 07, 54, 8], 83, 24, 6, 52, 53, 57, 443 
पल्रायत (कोटा 5.)--369, 485 
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पादन (युद्धौझ--209-!, 2!, 46, 374, 407, 0, 87 
पादरी वेन्डल--328 

पानीपत--56, 57, 6, 62, 69, 79-8, 202, 06 
पालसेड़--५96, 42 

पालनपुर---63, 44] 

पराली--36, 37, 255, 404, 36, 37, 39, 40-42 

पीपाड़ (मारवाड़)--40, 48, 253 

पिलाजी (गुजरात)--98, 04, 22-24 

पिलाजी (यादव)--26-27 

पिल्ले (कप्तान(--262 

पिसनगांव--22 

पुर--8, 9, 25, 26, 44, 79, 80 

पुष्कर--44, 48, 47, 5], 278, 9, 328, 29, 43], 44, 43 
पूगल-- (बीकानेर) --277, 440, 4 

पूना--0, 85, 232, 34 

पैड्"ो डी सिल्वां--328 * 

पैसो--23, 32, 34, 38, 4, 43, 339 

पोकरन--86, 250, 74, 359, 80-82, 84, 85, 440, 4 


(फ) 


फतहपुर (सीकरी)--70, 7, 87, 08, 24, 64, 40 

फर्खखसियर--4, 5]-53, 55, 56, 63-70, 72, 80-86, 9, 92, 297, 
98, 389 

फलोदी--45, 5, 252, 57, 74, 436, 40, 4] 

फागी (युद्ध)--38, 254, 55 


(ब) ५ 


बस्तसिह (नागौर-जोघपुर )--76-79, 99, 03-06, 29, 3, 47-50, 
52, 380, 88, 446, 56, 64 
बसख्तावरसिह मेहता (बीकानेर)--38, 86 
बगरू--38, 42, 47, 304 * 
बदन सिंह (जाठ)--85, 90, 299, 300, 0-03, 06, 07, 2, 20, 28, 70, 
452, 68 22032 
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घ्रदरोर--8, 25, 63, 239 

धनी-ठनी (सांवतर्सिह की प्रेययी ) --4$3, 58 

घनेडा--9, 359, 6], 449, 8 

बर्नेसिह (पजवर)--336 

बयाना--2, 5, 43, 279, 50, 39 

बरसलपुर (जेसतमेर)--267 

बल्लभगढ--304, 08, 8, 3, 20, 23, 3$ 

बल्लू जोशी--82, 246 

बलराम (भरतपुर का प्र० मं०) “7322, 24 

चहादुरमिह (किशनगढ)--]48, 5]-55, 67 

बहादुरशाह्‌ (बादशाह)--35, 38-42, 45, 47-50, 62, 80, 82, 9! 

296, 97 

चबागोर (भेवाइ)--6], 62, 260 

बाडमेर (मआरवाइ)--367, 440 

बाजीराब--96, 9-25, 28-30, 37, 40, 307, 90 

बापू सिधिया--236, 66, 67, 69-7, 73 

घारा--2, 35, 92, 436, 39 

बालाजी बाजीराव--02, )2, 37, 39, 44 

घालाजी विश्वनाय---66, [20 

चालेराबइ--236, 58, 69 

बँसवाडा--4, 7, 22, 26, 282, 83, 49, 20, 25, 3, 37, 53, 7॥ 

धीकमपुर (जेसलमेर)--367 

बीकानेर >-3, 4, 7-9, 36, 37, 68, 7, 8--83, 89 04-06, 208, 
45, 9, 53, 20, 04, ), 2, 37, ,4, 43, 52, 55-57 
59, 74-77, 80, 82-84, 350, 55, 62-65, 68, 7-73 
79, 80, 8, 84-89, 9]-93, 95-97, 99, 40, 02, 04 


06, 09, 9, 22, 23, 30, 32, 35-37, 39-42, 44-.. 
65.28 49, 57 


धीजापुर--5, 8, 33 

बीठली (गढ़)--75, 76, 9, 54, 205 

घीदरवद्त--6, 33 

बोदासर (बोकानर)--364, 38, 404, 37 

बुदसिंद (ूदौी)--3, 27, 34, 35, 39, 4, 65, 59, 82, 84, 8१. 
9-95, 27, 32, 34, 45, ६0 358 कह दे 
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बुरहान पुर--], ]5, 5!, 408, 40 

बुन्दी--0-4, 26, 34, 39, 65, 69, 9, 98, 08, 09, 9, 28, 29 
35, 39-42, 45, 47, 50, 57-59, 6, 62, 68, 80, 20, 20, 
32, 64, 69, 82, 83, 98, 370, 85, 420,' 23, 24, 36, 37, 42. 
5], 53, 55, 58, 6, 63, 7, 80,87, 92 , 

बैगू' (मेवाड़)--33, 68, 456, 84 

बेदला (मेवाइ)--360 स्स् 

बैरीसाल (जंसलमेर)--368 

बाॉकीदास--420, 447 


धभ) 


भटवाड़ा--60, 6, 79--8, 369 

भरतपुर--65, 79, 83, 92, 262-65, 80, 95, 96, 303, 07, 09, 3, 
5, 6, 8, 27, 22, 25, 26, 27, 32, 38, 40-42, 70, 7], 
73, 404, 9, 20, 23, 24, 36, 37, 4!, 52, 68, 69 

भवानी सिंह (बुद्ध सिह का पुत्र)--94, 09 

भारमल--3, 3, 365 

भिडर--433, 66, 36] है 

मभिखाय-+52, 76, 95, 2]6 5 

भीश्षणजी (तेरापंथ संस्थापक)--432 

भीनमाल--55, 63, 22, 23, 439 - 

भीमराज सिघवी--286, 200, 07, 2, 33, 388 हि 

भीमसिंह (कोटा)---34, 35, 69, 82, 85, 88, 94, 92 ग 

भीमपिह (जोधपुर)--235, 37, 42, 43, 46-48, 49-5, 56,, 58, 63 

भीमाप्तिह (मेबाड़)--62, 67, 96, 200, 06, 8, 20, 40, 44, 58, 59, 

85, 304, 82, 448, 92 
भीमसिह (सलूस्बर)--29, 20, 33, 35, 48 
भूकरका (बीकानेर)--36, 275, 364 


(म) 


मयुरा--6, 44, 65, 70, 78, 85, 89, 9, 92, 94, 27, 205, 94-96, 
99, 300, 06, 3, 6, 7, 20, 32, 37, 40 
मदयक्िहद कास्ा+-493 
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मनोहरपुर--7, 74, 88, 464, 87, 408 
मत्हास्याव होत्डर--95, 24, 27, 29, 30, 35, 36-38 40-44, 46 
47, 50, 52, 57, 60, 6, 79, 267, 309, ॥0, 
22-26, 484 

मलसीयर (बीडानेर)--36 

मलारना--07 

मल्लिनाथ (मालानी)--365, 443 

मसूदा--26 

महाजन (बीकानेर)--364 

भहादजी सतिधिया--]38, 55, 64-66, 68, 80, 82-85, 90-208, 0-2, 
१5-22, 29, 3), 32, 36, 38, 4-44, 46, 62, 85, 
325, 33, 38, 420, 8], 86 

मक्षमंदिर (जोधपुर)--457, 65 

महातिह (परमेर)--4 

महीदपुर--267, 8 

मंगरील--35, 60, 79, 436, 39 , 

मंडोर (जोषपुर)--74, 464 

मंदसोर--98, 9, 2), 25, 27, 28, 33, 50, 66, 264 

मभाऊ--2, 92 

माचेड़ी---87, 88, 92-94, 96, 97, 99, 204, 04, 08, 6, 24 

माण्डल--9, 25, 26, 44, 79, 80, 433 

माण्डडगढ़ु---6, 9, 79, 270, 7, 44, 87 

माण्डू--48, 97, 300, 03, 8 

भाधोराव पेशवा--, 85, 232 

भाधोधिंह (कोटा)--8, 32, 39[ ध् 


मार्धोसिह (जयपुर)--42, 80, 98, ॥09, 32, 34, 36-39 43-46, 


48-50, 53, 57-62, 79-82, 86, 87, 20, 303 


67, 09, 28, 29, 3, 69, 79, 437, 5, 60, 67, 68 
मानसन (कर्मेल)--264-66, 340, 485, 9[ 


मानसिह (प्रामेर)--4, 3, 4, 39] 
मान सिंह (जीघपुर)--246-60, 63, 7--73 340, 48, 55, 56, 79, 80 


84, 87, 88, 90, 96, 40], 02, 05, 2-2 
46, 47, 56, 65 
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मानसुप्रर्ट एलफिन्स्टन--44 

मारोठ (मारवाड)--48, 49, 54, 8], 26, 53, 57, 436 
मालुदेव (मारवाड)--2, 3, 350, 53 

मालपुरा--9, 26, 407, 36, 38, 242, 43, 40, 37-39 
मालानी--449, 20, 32 

मिजमिल (चुहू व्यौपारी)--44], 44 

मित्रसेन--70, 87 

मीर शुमला--52, 54, 64, 65, 68 है म॒ 
मुप्रज्जम---3, 20, 24, 33, 34, 36-38, 9, 9, 296 

मुकन्दरा (दर्र)--48, 00, 4, 43, 50, 264, 309, 40 

मुकन्दर्सिह (मारवाड़)--40, 45 

मुर्तेजाखां--89, 90 

मुनिमखां (वजीर)--33, 4], 47, 49 

मुराद--8, 22, 20, 66 

मुहकमर्सिह (जाट)--89, 90, 299, 300 

मुहम्मद बंगस--76, 97, 05, 2], 22, 24 


मुहम्मदशाह (बादशाह)--7]-73, 77-79, 87-89, 96, 02, 2), 25, 
3, 38, 47, 229, 298 


मूगी शिवगांव--2] | 

मूडवा---46, 256, 437 4 हि 

मूलराज (जैसलमेर)--276-78, 434, 50, 69 

भेड़ता--2, 3, 35-37, 40, 44, 43, 54, 63, 03, 05, 29, 49, 5! 
54, 55, 8], 82, 200, 2-5, 7, 2], 46, 5, 53, 54, 55, 
72, 373, 8], 405, 08, 0, 37,.4, 46 

मेहरावखां---40, 43 कं का 

मोमिनाबाद--39, 40 

मोहकमसिह (नागौर इद्धसिह का पुत्र )--36, 46, 52 

मोहनराम जाद---3 24 हु 

मोहनभिंह (कोटा)--489 

मौहनसिह (चूड़ामन का पुत्र)--84, 85 हु 

मौंहम्मद घेग हमदानी--92, 200, 0]-05, 338, 39, 409 - 

सौहुम्मदशाह खां (अमीरखोां का सेंनानायंक)--268, 72 , 


हर 


) 
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(घ) 


यशवस्तराब-- 24, 64, 236, 38-40, 64, 65, 67, 77, 349, 44 
याकूबअली--57, 35 


यूक्लिड---450 ह 
(र) 


रघुवाध दादा--34, 25, 25 

रघुनाथ मंडारी--47, 54, 74, 76, 78, 79 

रघुनाथराव--- 50 52, 55, 8, 85, 399, 30, 4$ 

रणजीतासह (भरतपुर)--265, 33, 32, 33, 37-42 
रणथम्भौर-- 5-३, 47, 58, 59, 200, 95, 327 

रुणघीरसिह (जाट)--342 है! - 
र्तनपाज--46, 47 

रतनपिंह (जवाहर का ग्रनुण)--330 
रतनसिह मेवाइ--63, 64, 66, 67, 83, 220, 33.. ५ 
रफ़ीउद्रजाव--70, 87 हि 
रफीउद्दौत्ता--70, 87 
रफ़ीडाशशान--50, 86 
राघोराम पागे--१ 64, 65 मे 
राजमल (खत्री)--234, 35, 40, 43 है ह 
शाजमहल (युद):--436, 238 

राजसमुद्र--0, 24 

राजसिह (किशनगढ़)--52, 69, 82, 92, 99 

राजसिह  मेवाइ--7-0, 23-25, 360 

राजपिह 77 मेवाइ-- 262, 63 

राजाराम (जा2)--3, 79-2, 295 ५२ 
राणखान--94, 99, 202 ँ 

राणोजी पिधिया--95, 24, 27, 29, 30, 36, 37 

रामगद (जंसलमेर)--277 

रामचन्द्र गणेश--64, 333 

रामचन्द (जयपुर मंदरी)--25] 
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भानसुप्र्ट एलफिन्स्टन---44] 

मारोठ (मारवाड़)--48, 49, 54, 8, 26, 53, 57, 436 

सालदेव (मारवाड़)--2, 3, 350, 53 

मालपुरा--9, 26, 07, 36, 38, 242, 43, 40, 37-39 

मालानी---49, 20, 32 

मिजमिल (चुह व्यौपारी)--44, 44 

मित्रसेन--70, 87 

मीर जुमला--52, 54, 64, 65, 68 

मुप्रज्जम--3, 20, 24, 33, 34, 36-38, 97, 779, 296 

मुकन्दरा (दर्र)--48, 00, 4, 43, 50, 264, 309, 40 

मुकन्दर्सिह (मारवाड़)---40, 45 

मुर्तेजाखां--89, 90 

मुनिमखां (बजीर)--33, 4, 47, 49 

मुराद--8, 2, 20, 66 5 

मुहकम्सिह (जाट)--89, 90, 299, 300 हु 

मुहम्मद बंगस--76, 97, 05, 2), 22, 24 

भुहम्मदशाह (बादशाह)--7]-73, 77-79, 87-89, 96, 02, 24, 353. 
34, 38, 47, 229, 298 


भूगी शिवगांव--2] 

मूडवा--46, 256, 437 पु ग 

भूलराज (जेसलमेर)--276-78, 43, 50, 69 

भेडता--2, 3, 35-37, 40, 44, 43, 54, 63, 03, 05, 29, 49, 5, 
54, 55, 8], 82, 200, 2--5, 7, 2], 46, 5, 53, 54, 55, 
42, 373, 8], 405, 08, 0, 37, .4], 46 

मेहराबखां--40, 43 « 

मोमिनाबाद---39, 40 

मोहकमसिह (नागौर इन्द्रसिह का पुत्र)--26, 46, 52 

मोहनराम जाइई--324 

मोहनधिह (कोटा)--48 9 

मौहनसिह (चूड़ामन का पुत्र)--84, 85 

भौहम्मद बेग हमदानी--92, 200, 0-05, 338, 39, 409 - 

भौहस्मदशाह खां (प्रमीरलखां का सेंवानायंक)--268, 72 


$. % “की 
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(मर 


यशवम्तराब-- 24, 64, 236, 38-40, 64, 65, 67, 77, 340, 4 
याकूबअली--]57, 3] 
यूक्लिड---450 


है 


() 


रघुनाथ दादा-+34, 25, 26 

रघुनाथ मंडारी--47, 54, 74, 76, 78, 79 
रघुनाधराब--50, 52, 55, 8], 85, 309, 0, 
रणंजीत्िह (भरतपुर)--265, 33, 32, 33, 37-42 
रणुयस्भौ र--3-5, 47, 58, 59, 200, 95, 327 
श्णघीरसिह (जाठ)---342 

रतनपाल--405, 47 

रतनतिह (जवाहर का अनुण)-330 

रतनसिह मेवाइ--63, 64, 66, 67, 83, 220, 3].., 
रफीउद्रजात--70, 87 

रफीउद्रीला--70, 87 

रफीउश्शान--50, 86 


राघोराम पागे---64, 65 


राजमल (सत्री]--34, 35, 40, 43 

राजमहल (मुद्ध)--36, 238 

राजसमुद्र--9, 24 

राज प्विह्‌ (किशनगढ़ु)--$2, 69, 82, 92, 99 

राजधिह । मेबाड़--7-0, 23-25, 360 

राजधिह 7 मेवाइ-- 62, 63 

राजाराम (जाट)--3, ]9-2], 295 लक 
राणबान--49), 99, 202 


ड 


राणोनी घिधिया--95, 724, 27, 29, 30, 36 ह. है ॥ 
रामगढ़ (जंघलमेर)--277 


रामचन्र गएोश--64, 333 
रामघदा (जयधुर मंत्री )--25॥ 
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रामचन्द्र वाबा--36, 37, 40 

रामपुरा--80, 8, 98, 99, 00, 28, 32, 34, 35, 4], 46, 57, 58, 
१9, 28, 42 

रामपुरा (अलीगढ)---264, 66 

रामसिंह (आमेर)--5, 86, 295 

'समसिह (कोटा )--3, 27, 34, 9 

रामसिंह (जोधपुर)--79, 47-52, 54-57, 80, 8, 84-86, 96, 245 

रागसिह (प्रभयर्तिह का भाई )---78, 03, 23, 68 

रागसिंह (जैसलमेर मूलराज का पुत्र )--277 

रायसिह (बीकानेर)--4, 7, 8, 362 

रायमाजी पटेल--9, 94, 97-99 

रावठे (कोठा)--278, 82 

रावतसर (बीकानेर)--276, 364 

राब रतन (दृन्दी)--॥, 24 


(ल) 

लकवा दादा--229, 33-38, 40, 42, 43, 486 
लाख दी--60, 28, 3, 4], 264, 66 

तालजी वल्लभ (मराठा वकील)--48, 83, 85 
लानसोट--9, 07, 89, 92, 209, 04, 02, 486 


लासबाड़ी--262 
लाहोर--3, 9, 50, 52, 65, 297 

लूएकरणसर (बीकानेर)--436 

लेक (लाड)--240, 62-66, 80, 339, 40, 4, 468 


लोद्वा--44] 
लगरकोंट---3 7-38 


(व) 

ब्रज (जाट)--295, 96 

इन्दाबन--92, 300, 3, 469, 92 

वारेन हेस्टिग्जज-ॉ95 +« - 

विजयराज मंडारी (मारवाड़)--63, 64, 76 भा 
विजयपिह (प्रामेर)--३4, 37-40, 09 प 
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विजय (मारवाड़)--85, 86, 94-200, 04, 05, 07, 99, , 2, 
4-7, 43, 44, 46, 47, 50-57, 62, 66, 
80-84, 328, 29, 55, 56, 58, 73, 80, 84 
85, 88, 402, 08, 09, 20, 24, 27, 3), 46. 
56, 65 

विजयतिह (बांसवादा)]--232 

विद्याधर--43, 44 

विशनाहिह (प्रामेर)--3, 6, 295, 96 

तिष्णुसिह (यूस्दी)--47, 87 

वेलेजली (ला४)--26--63, 65, 80, 8, 339 

बेर (ुर्ग)--30, 02, 7, 468 


(श) 


श्यामसिह (कोटा)--93, 94 
शम्भाजी--25, )20, 2] 
शम्सामुद्रौदा--63, 67 


झत्रुसाल--], 2, 58, 59, 79, 80, 48 
शाइस्तेखां--]5 


शाहप्रालम --१57, 6], 88, 89, 94, 97, 207, 387, 27, 30, 33, 34 

शाहजहाँ 7--7, 8, , 4, 8, 22, 294, 4547 

शाहेपुरा--9, 22, 4], 89, 08, 26, 29, 33, 39, 50 53, 57, 204 
35, 37, $, 55, 69, 325, 59, 6] 433, 37, 8] 


शाहु--96, 97, ]20-22, 24, 26, 38, 42 
शिवसिह (दूं गरपुर)--453, 7] 


शिवततिह (बूलू ठा)--275, 402. ' ' कर 
शिवाजी--5, 8, 20, 96, 20 22 
शिवेजिपर दुद नैक--242 


शुजा--8, 2, 5, 20 > 
शुजातखाो--26, 27 
शेरगढ़ (कोदा)-4, 90, 99 ५: * 


(्स) भय 


स्वस्पत्तिह (कोश)-.482 न 
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स्वेरुपीसह (जैसलमेर दीवान)--277, 387 

.स्वरूपसिह (वीकेानिर)--8, 27, 379, 8|, 87 
सप्राददखां--73, 89, 97, 0॥, 05 

संतारा--24, 26, 42 

सवीदासत (मेवाड़)--233, 38, 270, 486 

सदरलैण्ड--236, 365 

सदाशिव गंगाधर--] 64 

सदाशिवराव भाऊ--54, 56, 36, 7 

सनन्‍्ताजी बाबले--54, 325 

सफदरजंग---30, 45, 48, 49, 58, 304, 06, 07, 09, !] 
सबलसिह (पोकरण ठा.)--245 

समर--07, 94, 220, 22, 324, 29, 30, 32, 35, 37, 40 
सर्जेराव घाटगे--234, 37, 252, 54, 69 
सरदारसिह (किशनगढ़)--54 

सलावतखां बक्षी---304, 05 ४ 
सलीम--6, 4, 9 हु हे 
सलूम्बर (मेवाड)--359, 60, 84, 84, 85 

सवाई माधोपुर--230, 438, 60, 68 
“सवाईसिह (पोकरण ठा.)--86, 246, 47, 249-56; 74, 384-85 
सांयानेर--236, 436, 87,-467 रे 
सांचोर--22, 49 

सॉभर--5, 9, 44--48; 74, 76, 06, 9, 38, 47, 54, 57, 88, 82, 

84, 85, 200, , 6, 46, 57, 63, 97, 404, 9, 36, 42 

सांमतसिह (किशनगढ़)--57, 54, 55, 453, 58 

सांमतरसिह (प्रतापगढ़) --47व ८ 

सामूगढ़--१, 47, |2 ९ 
सालबाई--90, 222 है ५५ (हट 
सालिमसिह (करवड़)--92-95 न्‍ 
सालिमसिह (जंसलमेर दीवान)--277-78, 387, 460 ४. / 
सालिमसिंह (प्रतापगढ़)---47व 

सालिमसिह (पोकरण)--274 

सिगोली---68, 206 

सिनसिनी--295, 96, 30], 02 
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सिरोहौ--4, 7, 9, 2, 5, 83, 424, 25, 32, 37, 4, 60 
सिवाना--44, 247 
सीकर--274, 76, 439 
सीकरी फतहपुर--299, 342 का 
सीथल (बीकानेर रामसनेद्वी)--433, 49 ॥ हा 
घुखराम घाभाई (बुन्दी)--457, 88 2228 
सुजातखा--44--47 ४ ह 
सुजानसिह (बीकानेर)--9, 27, 36, 78, 8, 82, 89, 99,'704, 380, 88 
सुर्जन हाडा--3, 0, 44, 458 
सुस्तांण देवड़ा--4, 7, 9 
सूदन (सुजान चरित)--452 
सूर्यमल मिश्रण (वंश शास्कर)--453 मा 
सूरजमल (जाठ)--38, 300-07, 09-23, 25, 28, 32, 33, 452, 68 
सूरतर्सिह (वीकानेर)--4, 42, 252, 53, 57, 59, 74, 75, 363, 65, 84 
89, 93, 40, 02, 22, 44 

सूरसिह (जोघपुर)--9, 355, 56, 58, 378 श 
सूरक्तिह (बीकानेर)---8 हु 
सोजत--36, 37, 4], 03, 3, 54, 55, 8, 253, 38], 404, 05, 37 


सोमचन्द (प्ेवाड़ का प्रधान)--206, 8, 33, 486 
सोरझ5---4, 9, 63, 7!, 88 


संप्राभसिह । (मेवाड) (सागा)---2 
संप्रामस्तिह है म्रिवाड़) -- 


+ 


का 


50, 5, 72, 79, 80, 8], 87, 89, 97, 25, 27 
28, 34, 360, 448 


(हे 


हमीरपिह (मैवाड़ राख)--67, 379, 448 
हरगोविन्द नादाणी--36, 43, 44, 30 


हरिसमदास (सोधल-रामस्नेही)---433--49 
हल्दीघादी--4, 6 


हसमपुर--73, 88, 298 
हांसिया (सुरजमल को पत्नो)--३0, 20 
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हिंडौन--43, 47, 07, 4, 89, 93, 204, 64, 30, 20, 2 

हिन्दूसिह (बीकानेर)--36 

हिम्मत बहादुर--89, 90, 200 

हुरडा--8, 98, 99, 00, 04, 9, 28, 33 

हुसंनभलीखां--53-55, 63-65, 68, 69, 7, 73, 83, 84, 86, 88, 89, 
92, 98 

हेस्टिग्ज (लाड)--279, 8, 342 

हेस्टिग्ग वारेन--333 

हैदरकुलीखौ--73, 75, 76, 420, 22 

हैदराबाद--3 3-48, 84 

होडल--300, 08, 0 


(क्ष) 

क्षिप्रान्‍-65 

(भर) 
श्रयम्बकराव--24 


पृष्ठ ठ 


के + जि 


॥ 
33 
33 
उ4 
35 
39 
40 
42 
42 
48 
$5 
60 
66 
प्रा 
है 
कप 
79 
94 
94 


हे “४ + “5 3 ७ + 4 + #% ४२ ७ २ ७७ 
प्र 
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छह + ७०] ४४ 








अशुद्ध शुद्ध हि 
927 527 । 
सूत्रों सूबों 

मे से 

चावंड चावंडा 

सेनार्थे सेवार्थ 
जाबनकाल_.. जीवनकाल 

ढलवाये ढुलवायेर हि 

बेदारब॒स्त , वंदारबख्त 

कर दी गई कर दी गई? 

राठौड़ा राठौड़ी 

आवह्ान श्राह्मान 

गद्दा , गद्दी 

राणा ने राणा - 

भिजवाई »... भिजवाए 

शर्तें - शान्ति ढ़ 
यूडों सूबों न्‍ 
मत मत यह मत 

शाह शाहू 

विधापुर विद्यापुर 

कर पर 

उभ्येसिहे अ्रभयसिह 

के न्ने ॥ 
दलेलसिंह दलेलसिह के लिए 
बादशाही फरमान. वादशांही फरमान भी 


के लिए भो 








$22 घछुट्ियत 
दृत्ड देश पतद चगुड शुद 
]02 ॥ 9. की देये लिए को देते के विए 
0. दाद दिष्पधी ॥ कम्प्मधली शाजप प्रती 
॥2 न 5 चरोेश इमनेरा 
]24 ] 4 प्रसव रशद बदाइरराद 
34 ॥ ]9 चर्षा का बर्मा रो 
50 3 ]6 डग्लाजी हहायो 
85] ॥ ॥3 हु हा 
॥5 2 $ यादेव गाए 
]56 न्‍+ 26 होत्रों हर शत पर 
79 ॥ ॥0 शाप शशर 
86 38$ मरहुत मजा 
॥94 3 8 रामजी पटेस रापटी दाटित 
]95 है. 4 मिलाग मिताद 
204 ब-- 4 घारत्मरतानि को साहमसतानि गयी 
226 पाद टिप्टणी 5] देयीस देदीप 
रे ध् 58 देधीत सेपील 

थ्था $; 86 येदीष येपीस 
230 न 27 भदृरते भडषराते 
236 जा हि जसवराराव यगवस्तराव 
236 2 6 डेवगढ़ देवगढ़ 
243 2 ] जदुनाथ सर॒फार जदुनाप सरकारों 
243 2 8 एम. एस. शर्मा एम. एस. शर्मा 
253 3 3 मुल्सहियों मुस्सहियों 
257 ०4 ह माय 808 मार्च 809 
257 3 2 जून 380 जून 4809 
259 क. |" प्रसुश - प्रमुप 
262८2: “८ 3:5५ 5. उसने; उनसे 

उसने , 

घरो 

ग्रुढ 





वसूल 











राजस्थान का बृहत्‌ इतिहास 528 
पृष्ठ प्रा पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
275 2 ]0... सोघमुख सीधमुख 
246 ! 4. स्थायी स्वामी 
£१8॥ न .. रामसह रायमिंह 
278 ] 8. य्याप्त चीरे व्याप्त थी!70 
280 | 4... पोकर होकर 
3]7 2 भर ब्ययें ,. व्यर्थ, 
32] “है ] हिंडन , हिडौन 
326 न ]. भाहुद: गोहद 
326 || 2.. अधिकारा अधिकारी 7 
327 £+ ] मस्तीर कास्िम मीरकासिम 
328 व 5.. सरजमल सूरजमल 
354 च+ 7 मुगलो , मुगुलों के ५ 
356 हु 5 तेशक्रशी पु पेशकशी 
359 5 3 जाती जाती है। जाती जाती है? 
364 2 9 सारणा' सरणा! 
364 £] 7 आत्मव्यसकता, अल्प व्यसकता 
367 व 6. (दोहरा सम्मान) ((दोद्दरा सम्मान) 
होती थी ।.* «होती बी* 
369 ३ 4 भठवाड़ा .. भव्वाड़ा 
ठ40 8 आला जासिमसिहट >क्रोत्रा जालिमधिह 
388 2 2.. 'त्याग बच्ची  “ध्याद बच्ची! 
392 व व पसगनों परगनों 
403 2 ] राशि 454]02 6०.. राधि 45402 ६००१० 
406 2 ]4 निपदाती - निपडाता 
है] 2 8 गागरोम मागरोब 
4]6 पाद टिप्पणी 76 टॉड भाग 7, ५० 39] टॉड भाग ! प्‌० 394 
447 पाद टिप्पणी 700 रामत्यारों रामप्यारी 
477 पाद टिप्पणी ॥07.. उब्द कोटा भण्डार न० 6 कोटा भण्डार 
27, 34, 53 27, 34, 52 
479 नर 6 प्रशस्तिया भाज झाज प्रशरि.,.. राज 
422. पेरा । 72... आयलिया थाई£ 


भाग लिया था $ 

















524 भुदिल्यत्र 

द्ष्ड देश पंक्ति भंग णुद 
ब23 3 4 मीधचौी मीर् दी 
43 27 35 गदर शपा मदशापी 
433 दे 5 गसहशातएिद सह डाहिवा तप 
434 च्नः 6 प्रराश पहना द्रभाद पडता 
439 ब 5 भीममान भीजगाए 
40 2 2. दहजपेत टहएे थे १ 
भव ] 3 रैशे ेणी 

469 2 मजदूरी मर प्री 
476. वाद ट्पिफो. 73 झाता ध्याव प्रोागा पाये 
476 हे ५ भौमपरश्ोाशर भीमपयाइर 
482 पैरा 4. व्िरेग ड्िप्सि 
485 न+ 6. होपर होलार 

4885 न ] किशनिगिद विगनसिह 


